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अपने आराध्य के चरणों में 

| रूजु ने जो गुस्तर भार कन्य पर डाला उने अपने वेदों का आज के पय 

॥। में शुद्धिसंगत एवं विज्ञानसम्पत प्रतिपादन सर्वथा दुसाध्य कार्य था । लोगों के पास योग्यता रहती 
होगी, जिससे व बड़े-बड़े कार्य समव कर पते होरे; पर मुझ अर्किचन के लिए तो यह सौभाग्य ११ 

( ही क्या कुछ कम था कि अपने आराध्य के चरणों पर स्वयं को सर्वतोभावेन मर्षित करने का 


५ 

५ 

| सन्तोष प्राप्त हुआ। होंठ कौन सा गीत निकालेगे, भला बासुरी को क्या पता? कौन सा राग '* 

। आलापित होगा - यह पता वादक को हो सकता है; सितार वेचारा उसे क्या समझे ? 
ददं के भाष्य जैसे कठिन कार्य गे भेरी स्थिति ऐसे ही वा यंतर की रही। यदि गायन सुन्दर १ 

हो. तो श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए, जिन्होंने इनका भाषानुवाद प्रारम्ध(सन्‌ १९६० ई०) में किया 

$ और दुबारा करले का आदेश मुझे दिया। कलम मेरी हो सकती है, पर चलाई उ ही। अक्षर *६ 

१ मेरे हो सकते हैं, पर भावाधिव्यक्ति एक मात्र उहीँ की है । 

| आज यह सुरभित पुष्प अपने उन्हीं आर्य गुरुदेव-आचार्य जी के चरणों यें समर्पित कर ' 

| स्वयं को कृत-कृत्य हुआ अनुभव करती हूँ। 

|. जिन मनीपियो के ग्रन्थ हमने इस अवधि मे पढे, उनसे कुछ दिशा बोध बिल; उनका तथा ह 

| जिन इस गु कार्य के संकलन से राजन तक में सहयोग दिय, उनका मै विशेष रूप से ३ 

५ आभार मानती हूँ। आशा करती हूँ कि इस सृजन से अपनी संस्कृति और इस महान्‌ देश की विराद ६ 

(बौद्धिक, आत्मिक तथा आध्यात्मिक सम्पदा गौरवान्वित होगी। है 


'शतपत ब्राह्मण (१०.३.५.१-२) स :'को स्पष्ट करते हुए 
उसे 'यत्‌+ जूः' का संयोग कहा है । 'यत्‌' का अर्थ होता है-'गतिशील' 
तथा 'जूः' का अर्थ होता है- आकाश । सृष्टि के निर्माण से पूर्व 'जू:' 
आकाश रूप में सर्वत्र एक ही चेतन तत्त्व फैला हुआ था । चेतना 
में संकल्प उभरा तथा आकाश में मु कण (सब एटॉमिक 
पार्टिकल्स) उत्पन्न हुए। यह गतिशील थे, इसलिए 'यत्‌' कहे गये। 
इसे (आकाशात्‌ वायुः) का कम डके 
इन न श ब क्ष्म कणों में गति के कारण सूक्ष्म 
विभव ( पोटैशियल) उत्पन हुआ। इस दित 
ऊर्जा को ही 'अग्नि' की उत्पत्ति (वायोः अग्निः) कहा जा सकता है । 


इन तीनों (जू: - आकाश, यत्‌ - सूक्ष्म प्रवहमान कण तथा उस गति 
से अवल महर कि के संयोग से ही परमाणुओं की रचना 
॥ धन विद्युत्‌ विभव युक्त सूक्ष्म कण (: 
प्रोटॉन्स) तथा उनके आस-पास के आकाश को 
गतिशील ऋण विभव युक्त सूक्ष्म कण (इलेक्ट्रांस) ; यही है 
विभिन्न पदार्थों के परमाणु की सर॑चना। इन्हीं का अनुपात बदल 


जाने से पदार्थ बदल जाते हैं। 

यव और 'जू' के संयोग से पंचभूतात्मक जगत्‌ की सृष्टि के 
इस प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रक्रिया सृष्टि निर्माण के यज्ञीय 
चक्र की ही द्योतक है । 
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अधर्वश > अवववेद | बृहरेवता 

आफ परि» = आपस्तम्ब परिभाषा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
दधन दुला मुठ 
बौधायन ओतयुर 
बह्मण्ड पुराण 
भविष्य पुराण 

ऐत० आर» = ऐतरेय आरण्यक मतर ब्राह्मण 

ऐत० रा” = ऐतरेय ब्राह्मण महाभाष्य 

क० भा० = कर्क भाष्य महाभारत शान्ति पर्व 

कापे क० सं» >क्पिष्ठल कठ संहिता 

काठ? संj> = काठक संहिता 

का० श्री» = कात्यायन श्रौतसूत 

का सं० = काण्व संहिता 

कौषी० बा = दौषोतकि बराहाण 

'गा० २० ३० = गायी रहस्य उपनिषद्‌ 

गो ब्रा». 5 गोपय राह्म 

जैमि० ३० ब्रा० = जैमिनीय उपनिषद्‌ आहण 

जैमि० बा० = जैमिनीय बाह्मण 

ता० म० बा० = ताण्ड्य महावाहाण 

तैत्ति० आ० = तैत्तिरीय आरण्यक 

तैति० बर = तैतिरीय बाहाण 

तैति० सं. = तैतिरीय संहिता 

दे*ष? = देवयाखिक पद्धति 
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युर के मगे को 'यजु यबु) कहते १ 
केद एवं सामवेद के मंतर पालक ह. द के 
मंत्र उन बन्यो से मुक्‍त है । "गायको यज" के 

ल ग हैं। अन्य उक्त के अनुसार 

यजु' अर्थात्‌ जिममें अशो 

को संख्या निर्धारित नही है, वे 'यनु' है। यह 

निर्धारण मंत्रों की रचना को लेकर किये गये है। यो. 

तुवेद मे धी बही संख्या मे पालक छन्दो मे 

प हे । ऋग्वेद के लगभग ६६३ मंत्र यथावत्‌ 

यजु्ेद मे हैं। भले हो उन्हे परम्परा के अनुसार 
गदाल शैली में बोला जाता हो । 

म से समस्त मता जान है 
पाणिनि मे 'यञ्'की व्युत्पत्ति 'यज' तु से की है । 
हण गनय मे 'यजुप्‌' को यज्‌ घु से सम्बद्ध कहा 
गया है। इस प्रकार बय्‌ तथा यज तनो एक 

जु जमु । 
जनत्‌ स यजुर्वेद इति शास्विनिश्‍चयः ॥ 
अर्था नुक जे जो उल माधव. 
अर्थात्‌ यनुद में जो 
उसी से यजा यजन किया गया । येके यजन के 
कारण ही ठसे युवद नाम दिया गया है, ऐसा शाख 


'चबुर्यजते' कथन से की हैं (नि० ७१२)। 
*यजुर्धियजन्ति' (काठ० सं» २७.१) यजुस्तस्माद्‌ 
(यज्ञात) अजायत( काठ सं० १००.२१)'यजो ह 
ै नापैतहछजुरिति'( शत० ब्रा० ४.६,७.१३) इत्यादि 
श्रुतिवचनों से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है । 

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यज्ञ 
अववा यजन को केवल लौकिक अम्निहोत्रपएक 
कर्मकाण्ड तक हो सीमित नही माना जा सकता। 
पाणिनि जे “यज्‌' धातु का अर्थ देवपूजन, संगतिकरण 
एवं दान किया हे । इस आधार पर अपने से उत्कृष्ट 
चेतन सत्ता के प्रति श्रद्धा का विकास एवं उसकी 
अभिव्यक्ति, उस दिव्य अनुशासन में संगठित 
होकर कर्म का अनुष्ठान 
विधृतियो को कल्याणकारी जरो के लिए 
समर्पित करना, यह सब क्रियाएँ यज्ञ के अन्तर्गत आ 
जाती है। वेदोबत यज्ञ को ऐसे ही व्यापक सन्दर्भा 
में लिया जाना चाहिए। “यज्ञ को व्यापक अर्थ में 
लेने के सन्दर में पुराने, नये, सनातनी, आर्यसमाजी 
सभी विद्वान्‌ एक मत हैं। गीतकार ने भी 'सहपज्ञ८ 
इज सृष्ट्वा (३. १०) कहकर यज्ञ के व्यापक भाव 
कोही उारा है। 


यज्ञ की मुख्य धाराएँ 


यज्ञ कौ मुख्य दो धाराएँ कहो जा सकतो है 
(९) यह का वह सनातन रूए जो अनादि काल से 
अबाध गति से चल रहा है, उससे (क) विश्व की सृष्टि 
हुई और उ के अ सु क 
'परिवर्तन चक्र चल रहा है। (२) यज्ञ का 
किक रूप, जो संकल्पपूर्वक किया जाता है । उसके 
(क) अग्हहोतरादि विविध यजन-कर्मकाण्ड 
आते है तथा (छ) लोकव्यवहार में जीवन यज्ञ के रूप 
मजो अनिवार्य: प्रयुक्त होता है। इस लौकिक यज्ञौय 
अक्रिय का मूल सूत्र है--अपने अधिकार क्षेत्र को 
ष्ठत वस्तुको देवकारया अथवा लोकमंगल के लिए 
समर्चित कर देना । मीमांसा आदि शां ने यज्ञ के 
लौकिक कर्मकाण्ड को ही विशेष रूप से महत्व दिया 
है. लु वेद तो यज्ञ की सनातन, सुजनात्मक एवं 
पोषणपरक धारा से ओतप्रोत है । 
न सकते तो विट दश पुर से ही सती 
तति का वर्णन है । कू यजु साम आदि 


भी उसी यज्ञ ५०32 है- 
>> '5 ऋः सामानि जज्ञिरे । 
'छत्दा- सि जजिरे तस्माद यज तस्पाटजायत | 


(० १०१०. फुः ३९५) 
अर्थात्‌ 'उस रवहत यज्ञ से क्रचाओ एवं साम 
आदि की उत्पति हुई । उसी से छन्द आदि तचा "यजु" 
भी उत्पन हुए ।' यह सर्वहुत यज्ञ जैसे-जैसे विकसित 
होता है, वैसे-वैसे सृष्टि का विकास घो होता जाता है । 
पुरुष सकत के अनुसार जो हो चुका है (यद्‌ धृत) 
तथा जो होने वाला है (यत्‌ च भाव्य) , वह सब यह 
विराट्‌ पुरुष ही है ( पुरुष एव इदं सर्व ) । सृष्टि के 
पोषण संचालन के लिए भी उसी विराट्‌ सत्ता का 
यजन किया जाता है । वह विराट्‌ यज्ञ प्रकृति में चलता 
ही रहता है-- 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
दसतो स्यसीदास् षप 5 इश्‌ हवि । 
(कु २९१७ 
जब देवगणो जे उस विराट्‌ चेतना से यजन 
किया. तो ( उस यज्ञ मे) वसन्त ऋतु आज्य के रूप 
मे ग्रोष्प ऋतु ईंघन के रूप ये तथा शरद्‌ ऋतु हवि के 


रूप मे प्रयुक्त हुए । वेद मे यज्ञ के विराट्‌ स्वरूप के 
दर्शन बहुत स्पष्टता से स्थान-स्थान पर होते ही रहते 
है । लौकिक सन्दर्भ मं भो शास्वकारो ने यज्ञ को दिव्य 
घे किये गवे श्रेष्ठ कर्म की संज्ञा दी है। 
पब रह व्ह उक्त 
से यह भाव स्पष्ट होता है । 
मू के अनुसार वेदाध्ययन-ज्ञानविस्तार 
पितृवज्ञ है; होमादि कर्म 
बलिवस्वादि कर्म भूतयज्ञ हैं तथा अतिथि आदि को 
दृप्त करा तन है। 
ज्‌ अनुसार ल क ॥( उच्चतम 
आदसो के लिए ग महाड वत 
के साव) एवं दान (अपने अधिकार की प्रिय वस्तु को 
समर्पित करना) यज्ञ । इस दृष्ट से निर्धारित अथवा 
स्वीकृत श्रेष्ठ करतव्यो को धी यज्ञ हो कहा जाता है। 
यह भाव विभिन ग्रन्थों में जगह-जगह बहुत स्पष्टता 
से मिल जाते है; जैसे-- 
आरम्भवज्ञा: त्रश्च हविर्यज्ञा विश: स्पृताः । 
'परिचारयज्ञा: शूद्वाश्व जफ्यज्ञा हिजास्तथा ॥ 
(बह 2७ ३६७१२) 
अवात्‌ त्रियो के लिए परक्रम-उद्योग करना 
यज्ञ है । होम आदि (अनादि साधनों से यजन) करना 
शयो का यज्ञ है । शुद्र का व श्रेष्ठ सेवा कार्य है 
तथा ब्राह्मणों के लिए जप आदि (आत्म चेतना को 
परात चेतना से युक्त करते वाले) कर्म यज्ञ है । 
जहाँ अम्निहोजपरक यज्ञ कौ बात आती है, उसे 
ची असित में सामग्री डाल देने जैसी छोटी क्रिया तक 
हो सौमित मही माना जा सकता । उसके साथ भी 
आति दे शोवर ल के सनातन ता बेल 
सामाजिक परम्पताओं के विस्तार जैसे श्रेष्ठ लक्ष्य 
जोड़कर रखे जाते ह । यज्ञीय कर्मकाण्ड के साध श्रेष्ठ 
आबनाओं, विचारणाओं एवं प्रेरणाप्रवाहो को जोड़कर 
रखना अनिवार्य है । इन्हीं सब बातों की ओर ध्यान 
आकर्षित करते हुए मीमांसा दर्शन के अष्टम पाद के 
सूत्र ९. १०.११ में स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ केवल 
घन का व्यय कर देने से ही सिद्ध नही होता, उसके 
लिए तप आदि करना भी आवश्यक है । 


000 


विद्वानों का मत है कि विधिवत्‌ किये गये यजन 
कार्य से प्रकृति के संतुलन चक्र (इकॉलॉजिकल 
साइकिल) को सहयोग मिलता है । इसी दृष्टि से 
बेद में यजन कर्म का महत्व बतलाते हुए कहा गवा 
है 'इवं वेदिः परोअन्तः पृथिव्याऽ अयं यज्ञो 
भुवनस्य नाभिः ( यजु० २३.६२) अर्थात्‌ यह यज्ञ 
वेदिका पृथ्वी का अन्तिम छोर है और यह यज्ञ इस 
भुवन को नाधि-केद्र स्थल है। यज्ञ वेदी पृथ्वी का 


3 


आजम. छोर कैसे है? अन्तिम छोर तक पहुंचना 
पुरुवार्व को उत्कृष्टता का द्योतक है । पृथ्वी पर 
सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ वज्ञानुष्ठान है, यह भाव है । ब्रह्माण्ड 
का संचालन यज्ञीय प्रक्रिया से हो रहा है, इसलिए 
ज्ञ को उसको माभि (यज्ञो भुवनस्य नाभिः ) कहा 
जया है। यजुवेट के मो का सम्बन्ध यज्ञ से जोडते 
समय यज्ञ के इन्ही व्यापक सनो को ध्यान में रखना 
आवश्यक है। 


यजुः के अन्य सन्दर्भ 


शतपथ बराह्मण(१०.३.५.१-२) में यजु का दूसरा 
भाव स्पष्ट करते हुए उसे यत + जु" का संयोग कहा 
गया है । यत्‌ का अर्थ होता है-गतिशील तथा जू का 
अर्थ होता है-आकाश। इस सन्दर्भ से 'यजु/ का अर्थ 
होता है, आकाश में विचरण करने वाला-गतिशील । 
यह भी कण में सृष्टि के विकास के यज्ञीय क्रम का 
ही संकेत है। सृष्टि के निर्माण से पूर्व ज आकाश रूप 
में सर्व एक हौ चेतन तत्व फैला हुआ वा । चेतना मे 
संकल्प उभरा तथा आकाश पे सुक्ष्म कण(सब एटॉमिक 
पार्टिकल्स) उत्पन हुए। यह गतिशील बे, 
“यत्‌' कहे गये । भारतीय वेदविज्ञान मे अदृश्य सूय 
प्रवहमान तत्व को वायु कहा है । 

अस्तु, उक्त प्रक्रिया को 'आकाशात्‌ 
आकाश से वायु की उत्पत्ति कह सकते है । इ प्रवहमान 
सूक्ष्म कणों में गति के कारण सूक विद्युत्‌ विभव 
(फौबिल इलेक्ट्रिक पोटेशियल) उत्पन हुआ। इस 
विद्युत्‌ ऊर्जा को ही ‘अगिन को उत्पत्ति कहा जा सकता 


है। “वायो: अब्कि' के अनुसार वायु से अग्नि का 
विकास हुआ। इन तों (जु-आकाश, वत सूक्ष्म 
अवहमान कण तथा उस गति से उत्पल! विष विधव) 
के संयोग से ही परमाणुओ की रचना हुई । क्रक ५ 
धन विदयुत विभवयुक्त सुक्ष्मकण (न्यूविलयस पै 
टन तथा उनके आसपास के आकाश को घेरो हुए 
गतिशील ऋ विधवयुक्त सृक्ष्मकण (इलेक्ट्रॉन्स) 
यह है विभिन पदार्थों के परमाणुओं की संरचना । इनी. 
का अनुपात बदल जाने से पदार्थ बदल जाते हँ । 
विश्व बह्माष्ट में पदार्थ के निर्माण को उक्त 
प्रक्रिया विज्ञान सम्मत धी है | “यत्‌ (गतिमान्‌) और 
"जु" (स्थिर-आकाश) के संयोग से पंच भूतात्पक 


आयु" जगत की सृष्टि के इस प्रकरण से भी यह स्पष्ट होता है 


कि यह प्रक्रिया सृष्टि निर्माण के यज्ञीय चक्र की ही 
द्योतक है । इस व्यत्त के उसुसार भी यजु मंत्रों को 
म यज्ञीय प्रक्रिया से सम्बद्ध माना जाना 
उचित है। 


यजुर्वेद की परम्परा एवं शाखाएँ 


वेदको" bo । दिव्य ज्ञान का यह 
प्रवाह गुरु के श्रीमुख से सुनकर शिष्यो द्वारा विस्तार 
पाता रहा । मह वेदव्यास ने उसे चार प्रभागो मे 
संपादित करके व्यवस्थित किया। उस क्रम में 
ऋम्वेद-पैल को,  अजुवेंद-वैज्म्मायन को. 
सामवेद- जैमिनि को तथा अदर्वतेद-सुम्तु को 
सौपा गया। उक्त विषय ऋग्वेद को भूमिका में 
विस्तार से दिया गया है । यजुर्वेद की शाखाओं का 
विस्तार महर्षि बैशप्पायन के शिष्यो के द्वारा होता 
रहा । इन शाखाओं की संख्या तो बहुत कही जाती है; 


किन्तु अभी तक उनके प्रामाणिक सूत्र प्राप्त नही हो 
सके है! 
महाभाष्यकार पतंजलि के कधन 
के अनुसार यजुवेंद की १०३ 
ज्ञाखा है। चरणव्यूह परिशिष्ट में यह संख्या ८६ 
कही गयी है । इनका थोडा-बहुत उल्लेख पं० श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर के यजुवद की भूमिका में मिलता 
है; किल अलग-अलग चरणव्युहो मं इनको संख्या 
थिन किन मिलतो है । इतिहास ग्रन्थ भी इस सन्दर्भ 
में मौन है. इसलिए उक्त शाखाओं का निर्धारण अभी 


शोध का हो विषय कहा जा सकता है । प्रामाणिक रूप 
से उपलब्ध छह शाखाओं का संक्षिप्त विवरण यहाँ 
दिया जा रहा है। थे 

यजुवेदाध्यावी परम्परा में दो समदाय 
प्रमुखतया परिलक्षित होते हे-- (१) ब्रह्म समदाय 
अथवा कृष्ण यजुर्वेद (२) आदित्य सम्प्रदाय अथवा 
शुक्ल नुद । 

(१) बरह्म समादाय में 'वेद' के अन्तर्गत मनर और 
ब्राह्मण दोनों को एक साथ स्थान दिया जाता है-'मनत्र 
ब्राह्मणयोवेंदनापधेयम्‌' (आप० परि» ३१)। मच 
तथा बाहाण भाग का एकतर मिश्रण ही 'कृष्णत्व' का 
मुख्य आधार है । 'सर मोनियर विलियम' ने भी अपने 
प्रसिद्ध कोष रथ ( संस्कृत इंग्लिश डिवशनरी) में 
लिखा है कि कृष्ण क्यु ' ्रहमणभाग से मिश्रित होने 
से 'कृष्ण' कहा जाता है । शतपथ बाह्मण में 'यञ्च को 
कृष्ण की संज्ञा प्रदान की गई है और कषण युवद 
मुख्यत: यज्ञीय विधान प्रस्तुत करता है, कदाचित्‌ इसी 
कारण इसे 'कृष्ण-यजुवेद' का अभिधान प्राप्त 
हुआ-यज़ो हि कृष्ण। स रः स यङ्ग। 
तत्कृष्णाजिनम्‌ । ( शत० ब्रा० ३.२.१.२८ = यज्ञ हौ 
कृष्ण है । यज्ञ कृष्णाजिन है |) इस प्रकार हम देखते है 
कि नों के साथ ही साथ तनियोजक बाहाणो का 


दुद संहिता 


जिसमें सम्मिश्रण पाया जाता है, वह 'कृष्ण यजुवेद' 
कहा जाता है। 

(२) आदित्व सूब्बदाय के अन्तर्गत शुक्ल यजुर्वेद 
नक ननयम 

लिखा है-- आदित्यानीमानि शुक्लानि 

"वाजसनेयेन याञ्चवल्क्येनाख्यायन्ते (१४.९.५.३३) 
अर्वात्‌ ये आदित्य-पजु--शुदल यजुः के नाम से 
सिद्ध तथा वाजसनेय याइवस्क्य के द्वारा आख्यात 
है। इस 'यजु' मे दर्शपौर्णमासादि अनुष्ठानो के लिए 
केवल मों का हो संकलन है। 

यही मों का विशुद्ध तथा अभित्रित रूप ही 
तल यह श का मुखय हेत है सुत 
यजुवद को संहिता भो कहा जाता है। 
'बाज' अन को कहते है और 'सनि' दान को । 

इस परकार अल का दान करने के स्वभाव 
वाले महरि की सन्तान होने के कारण *याझवल्क्य' को 
हो 'वाजसमेय' कहा जाता है और इनके द्वारा आख्यात 
होते से 'वाजसनेथि संहिता' नाम पड़ना स्वाभाविक 


कृष्णयजुर्वेद की शाखाएँ-संहिताएँ 


वर्तमान में इस शाखा की ४ संहिताएँ ही 
उपलब्ध है-(१) तैतिरीय (२) मैज्ायणो (३) कठ और 
(कपिष्ठल कठ । 

(१) तैत्तिरीय संहिता-यह शाखा अपने में 
परिपूर्ण कही जा सकती है; क्योंकि इस शाखा के 
संहिता, आहाण, आरण्यक, उपनिषद, ओतसूर तथा 
गसू आदि सभी रध उपलब्ध होते है । महाराष्ट्र 


का कुछ हिस्सा तथा आन्च-द्रविड़ का बहुशः भाग 
इसी का अनुयायी है। सबसे बड़ी वात तो यह कि 
वेदों के एक मातर सर्वातिशायी भाष्यकार आचार्य 
सायण इसी शाखा के अनुयायी ये और यही कारण 
दा कि उन्होने सर्वश्नथम तैतिरीय संहिता पर ही अपना 
वैदुष्यपर्ण भाष्य लिखा है । इससे पूर्व का इस संहिता 
पर केवल एक हौ भाष्य सुना जाता है, वह है भट्ट 


७ (क) शुक्ल यजुवेंट केवल मचा निगदित, पृथद्‌ शतपत बाहाणे विहितम्‌, कृष्णदास त्वयं देषो 
यागेन सहैद कद वयाखवानात्मको आाहाणधालो5पि य । असेव दु मुदस्य शुका बेद। 
(भूभिका-शुक्ल-यजुरवेद-संहिता- प्रथम संस्करण १९७१ मोतौलाल बनारसीदास) ठ 

(3) र ए न आ र सा च ली यचे 
का वमन कर दिवा और गुरु के आदेश से अन्य जियो ने तिलिर का ख्य वारण करके उस यास यजुष को ग्रहण कर लिदा । 
०-0 उनके ही उनुप्रह से योगी यतस्य ने शुठस-यजुप्‌ की उपलब्धि की । (काठ, सं» को सा. भा० 

शलोक ६-१२) 


भूमिका 


भास्कर मित्र ( ११वीं शती) कृत । “हाय नामकं 
यह धाष्य भी पर्यापा 'गुरु-गम्भीर है । तैतिरोय संहिता 
में ७ काण्ड, ४४ प्रपाठक तथा ६३१ ov 
लका पि यह कर्मकाण्ड ( 
याजमान, वाजपेय, राजसूय इत्यादि नाना यागानुष्ठान) 
का विशद वर्णन ह । 

(२) मैज्ञायणी संहिता-- वह संहिता वर्तमान मे 
सर्वप्रथम जर्मनी से डा० श्रोदेर के सौजन्य से प्रकाश 
में आई है, बाद में स्वाध्याय मण्डल, औन्ध (सतारा) से 
सन्‌ १९४१ में श्री सातवलेकर जी ने प्रकाशित की है । 
इसके वर्ण्य विषय भी तैतिरीय संहिता 
जैसे-दर्शपूर्णमास, आधान, पुनराधान, चातुर्मास्य, 
वाजपेय काम्थेषटि, राजसूय, अभ्लिचिति, सौजामणी 
इत्यादि है । चूँकि यह संहिता कृष्ण यजुबेंद से सम्बद्ध 
है, इसलिए इस संहिता के मत्र तथा ब्राह्मण तैतिरीय 
तथा काठक संहिता में भी उपलब्ध होते है । 

(३) कठ संहिता-पुराणों में काठक लोगों को 
*मध्यादेशीय या माध्यघ' कहा गया है, जिससे उनका 
मध्यप्रदेशीय होना सिद्ध होता है। महर्षि पतंजलि ने 
इस सत्ता के गाँव-गाँव मे प्रचलित होने का उल्लेख 
अपने महाभाष्य में किया है- 'प्रामे-प्रामे काठकं 
कालापकं च प्ोच्यते (म धान ४३१०१) परतू 
वर्तमान भे इस संहिता के अध्येताओ की संख्या नगण्य 
ही है । इस संहिता में ५ खण्ड हैं, जिनके नाम है- 
डिका, मध्यमिका, ओरेधिका वाज्यानुवाक्या तथा 
अश्वमेधाद्यनुवचन । इन खण्डं के उपखण्डो को 
“स्थानक' कहा जाता है, जो वैदिक साहित्य में अन्य 
अनुपलब्ध हैं। कठसंहिता में स्थानक ४०, अनुवाचन 
१३, अनुवाक ८४३, मतव ३०९१ तथा मन बाहाण 
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जो संयुक्त संख्या १८ हजार है । इनके वर्ण्य विषय 
भी अन्यो। की अन्य संहिताओं ) की तरह 
हो दर्शपौर्णमास, अम्निष्टोम, अग्निहोत्र आधान, निरूढ 
चशुबन्ध, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध इत्यादि हैं। 

(४) कपिष्ठलकठ संहिता-महार्षि पाणिनि के 
'सुइ--कपिष्ठलो गोत्र (८.३.९१) तथा निरुक्त टौका- 
कार दुगाचार्य के 'आह च कापिष्ठलो वासिष्ठ र्ग 
बृति ४४) कवमानुसार 'कपिष्ठल' किसी ऋषि का 
नाम सिद्ध होता है; परन्तु कतिपय विद्वानों की गवेषणा 
इसे 'स्थान' मानने के पक्ष में है। उनके अनुसार 
"कषिष्ठल' ही आज कुरुकेजका सरस्वती नदी के पूर्वी 
उट पर विद्यमान 'केथल' नामक स्थान है, इसका 
उल्लेख 'काशिका' (८.३.९१) तथा वराहमिहिरकृत 
>बूहत्संहिता'(१४:४ मे भी प्राप्त होता है । इस संहिता 
कौ कोई भी सम्पूर्ण प्रति आज उपलब्ध नहीं है । इसकी 
एक अधूरी प्रति 'वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय” 
के पुस्तकालय 'सरस्वती भवन' में सुरक्षित है। यह 
संहिता कम्वेट के समान आष्टक तथा अध्यायो में 
अविभक्त ( । इसमें कूल अश और ४८ अध्यायों 
का उल्लेख मिलता है; किन्तु उपलब्ध प्रति में अम 
अष्टक के ८ अध्याय के अतिरिक्त कोई भी अएक पूर्ण 
उही है, सभी मे कुछ न कुछ अध्याय गायब है । फिर 
भो यह अधूर पर्थ भी इस (कृष्ण यजुर्वेद) शाखा का 
महत्वपूर्ण र्य कहा जा सकता है । इस संहिता का 
वरष्यविषय तथा शैली कठसंहिता के ही समान है । 

कृष्ण यजुवेंद की शाखाओं का विस्तृत 
विवेचन-शाखाज्‌ ऑफ दि कृष्णयजुवेद पुराणम्‌ 
७२, ५३) में डा० गंगासागर राय 
जे असुल किया है । 


शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएँ-संहिताएँ 


युद की शाखाओं की दो हे प्रधान 
संहिता वर्तमान में उपलब्ध होतो है (१) मध्यन्दिन 
संहिता (२) काण्व संहिता । 

(१) माध्यन्दिन संहिता- यह शाखा उत्तर 
भारत में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हुई। महर्ष 
वैशम्पायन से बजुवेंद का अध्ययन महर्षि याज्ञवल्क्य 
आदि ने किया । भु कुने [क्त यजुर्वेद महर्षि याञ्जवल्क्य से 
महर्षि मध्यन्दिन ने अधिगत किया। इसो कारण 
यजुबेंद का अपरनार 'माध्यन्दिन-संहिता' भी है। 


अद्यापि महर्षि याजवल्क्थ के एकाधिक शिष्यं ने 
*बजुष' को आत्यसात्‌ किया; परतु इसमें विशिष्टता 
आपत को । मध्यन्दिन ने तथा उस ज्ञान को विशेष रूप 
से अवर्तित भो किया, इसलिए कालान्तर में वह 
'माध्यन्दिन-संहिता' कहलाई (यद्यपि याज्ञवल्क्येन 
बहुष्यः शिष्येभ्यः उपदिष्ट: तथापि ईश्वरकृपया 
अध्यन्दिनसब्बन्धित्या लोके प्रख्यायते मही० भा? 
जु» भूमिका) । आजकल शाय: उपलब्ध होने वाला 
यजुर्वेद “माध्यन्दिन संहिता' ही है, अर्थात्‌ इस संहिता 


जेस का पर्व गाना चाहिए यह सहित 
दो भागों में प्रविधक्त है- (१) पूर्वविशतिः (२) 
उत्तरविशति । पूर्वविशतिः भाग प्रथम से विशति 
अध्याय पर्यन्त है । प्रत्येक अध्याय में कडि ह 
और प्रत्येक कण्डिका कुछ मों से मिलकर बनी है। 
जम सामान्य कंडिका को ही मन समझते हँ परु एक 
कंडिका कई भागो मे यागादि अनुष्ठान कम में प्रयुक्त 
होने से कई मनो वाली होती है। परविशति मे 
२३१९ चय और मन स २५८५ 
उत्तरविशति भाग एकविशति से चत्वारिंश अध्याय 
रयन है । इसमें भी प्रत्येक अध्याय में कुछ कष्डिकाएँ 
और प्रत्येक कण्डिका कुछ मो का समुच्चय है । इस 
प्रकार उत्तरविशति घाग ७६४ कंडिकाओं और १४०३ 
मो से युक्‍त है। 

सम्पूर्ण मध्यत संहिता मे ४० अध्याय, १९७५ म्र 
है । इसका वर्ण्य विषय यज्ञीय कर्मकाण्ड के लिए मख 
अस्तुत करना है । कृष्ण यु मे कर्मकाण्ड और म 
दोनों हैं, इसमें कर्मक, 'ड विधायक ब्राह्मण भाग नही 
है, केवल विशुद्ध मचभाग ही है; परु इन मर्यो का 
उपयोग यीय कर्मकाण्डो-दर्शपौर्णमास, आस्याधा- 
यूप निर्माण, वाजपेय, राजसूय, उखा सम्पण, 
'शतरद्रिय,..चित्यारोहण,.. वसोर्धारा, मौआमणी, 
अश्वमेध, पुरुषमेथ, सकी ध, पिमे, रद, महावीर 
सम्परण इत्यादि के लिए होता है। इसका अम 
४०वॉ अध्याय म ज्ञा+ परक है, उसका नाम 
“ईशावास्योपनिषद्‌ है। इसे आदि उपनिषद्‌ होने का 
गौरव प्राप्त है 


he 
एच आ ब 


यजुर्वेद संहिता 


इसी संहिता के ३४वें अध्याय के छह मन्त्र भी 
उषनिषद्‌ की कोटि में माने गये हैं, उन्हें 'शिव 
संकल्योपनिषद्‌' को संज्ञा प्राप्त हुई है। 

(२) काण्व संहिता-- इस संहिता का प्रचलन 
वर्तमान में महाराष्ट्र प्रान्त में ही देखा जाता है; व 

'में इस शाखा का प्रचार क्षेत्र उत्तर भारत 
चा! इस शाखा के प्रमुख आद्य महर्षि कण्व रहे हैं। 
उनका आश “मालिनी” नदी के हेट पर स्थित था । यह 
स्थान उत्तरप्रदेश के बिजनौर जिले में है। 'मालिनी' 
नदो आजकल 'मालन' के नाम से एक लघुकाय नदी 
के रूप में विद्यमान है। महर्षि कण्व का सम्पूर्ण 
उपाख्यान महाभारत(आदि० ६३.१८) तथा 'अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌' ( कालिदास, मे प्राप्त होता है। 

इस शाखा का उत्तर भारत से सम्बन्ध होने 
का एक प्रमाण आन्तरिक भी है । इसी संहिता के 
१शवै अध्याय के ११वें मतर में कुक तथा 
पाहालदेशीय राजा का वामोल्लेख पाया जाता है-- 
एष वः कुरवो राजा एच पाञ्चालो राजा । इससे 
भो. इस शाखा के उत्तर भारत में प्रचलित होने का 
प्रमाण मिल जाता है । 

(काण्व संहिता' मद्रास के 'आनन्दवन' नामक 
जगर से प्रकाशित हुई है । इसमें भी ४० अध्याय हैं, 
साव ही bes bond २०८६ मन् है । इसकी 
मंत्र संख्या, संहिता से १११ अधिक है । 
इस संहिता के वर्ष्य विषय भी मध्यन्दिन संहिता के 


ह्वाइट यजुर्वेद पुराणय्‌ नामक ग्रन्थ में (#१-प० 
६-१७) मे उपलब्ध होता है । 


प्रस्तुत प्रयास के सन्दर्भ में 


अनुवेद के मंत्रे के अर्थ प्राचीन आलायों ने 
यीय कर्मकाण्ड के सन्दर्भ में किये ह! यजुरेद 
(शुक्ल युवद) पर प्राचीन आयायों मे 
'उबट (१०४३ ईसवी के आस-पास) तथा महीधर 
(९५८८ ई० के लगघग) के ण्य प्रमुख रूप से 
उपलब्ध है । यजुेंद (माध्यन्दिन संहित) पर 
आचार्य उवट का भाष्य उपलब्ध होने से आचार्य 
सायण (१३२५-१३८७६०) ने उस पर लेखनी नही 


चलायो । इन आचाय जे अपने भयं का आधार 
दीय कर्मकाण्ड को ही प्रमुख रूप से बनाया है । 
कही-कही संक्षिप्त संकेत यह के विराट्‌ सदो 
को ओर भी हुए है; किन्तु मुख्यतः कात्यायन तसू 
के सलदर् देते हुए यज्ञीय कर्मकाण्ड ही उनका मुख 
आधार रहा है। 

उक्त आचार्यो डार प्रतिपादित कर्मकाण्ड परक 
अचो मे अनेक असंग अत्यन्त विवादास्पद है । 


पूषिका 


अश्वमेध प्रकरण के अन्तर्गत अश्लील प्रकरण 
तथा अश्व छेदन, अंगों कौ आहुतियो आदि के 
असंग विद्वानों को वेद को मूलभावना एवं गरिमा के 
अनुरूप नहीं लगते । 

आचार्य उवट और महीधर ने यज्ञशाला में 
पशु पक्षियों के बाँचे जाने के प्रसंग में यह टिपणो को 
है कि उन्हे ज्ञ में काटने के लिए नह, यज्ज पशु के रूप 
में छोड़ देने के लिए लाया जाता है-- तारण्या: 
कु (ब (यजु० २८४० ३०, महीW 
भा०) । यह क्रिया ( चि लगाकर सॉड़ 
छोड़) जैसी कोई क्रिया रही हो, तो किसी को उस पर 
क्या आपत्ति हो सकती है । 
अश्‍व के अंगों कौ आहुति प्रसंग में उन्होंने लिखा है 
कि आज्य (पत) में अंगों की शक्तियों की अवधारणा 
करके आहुतियाँ कौ जाएँ-- आज्ययवदानानि कृत्वा 

 परिकल्प्य न्भ 


संकल्पिताश्वांगभवा घृताहुतीः ददाति 
(यजु० २५.१ मही० घा०) । इस प्रकार यज्ञ के अध्यर 
(हिसाएहित कर्म) होनेके भाव कौ रक्षा की है; कितु 
समाधान के इन सब प्रयासों के बाट भी सांजका वेधर 
एवं अश्लील प्रकरण जैसे प्र«गो के सन्दर्भ में कोई 
उचित समाधान मिल नही पाते । 
पं» श्रीपाद दामोदर सातवलेकर एवं आर्य 
समाज के वेद विद्वान ने प्याप श्रम करके उब? 
आध्यात्मिक अर्थ कर दिये हैं। इस प्रकार 
उक्त विवादास्पद प्रसंगों से उसे बचा लिया है। 
अध्येताओं को एक नयी दृष्टि भी इससे मिली है; किन्तु 
यह अर्थ यजय कर्मकाण्ड से बिलकुल हटकर होने के 
कारण 'यजु' के “यज्ञौय' होने के भाव की तुष्टि सही 
होती । यज्ञपरक व्याख्याएँ खोजने के लिए पूर्व 
आवायाँ के हो भाष्य देखने पड़ते है, जो विवादास्पद 
असंग से मुक्‍त ही है । 
इसके लिए उक्त सम्माननीय आचारयो को भो 
दोष नहीं दिया जा सकता । सर्वीविदित है कि भगवान्‌ 
बद्ध के आविर्भाव के समय तक बैदिक कर्मकाण्डं में 


[हिंसा आदि अनेक विकृतां प्रवेश कर गयी थी । 

' साथ अनेक वाममागी तंत्र के प्रयोग जुड़ गये थे । 

समाज को उन विकृतियो से मुक्ति (दिलाने के लिए हो 

जैन त्रो एवं भगवान्‌ बुद्ध ने उस समय प्रचलित 

यज्ञों का विरोध किया था । उनके प्रभाव से वह परिपाटी 
सुप्य हो गयौ थी । 

भगवान्‌ बुद्ध लगभग ५०० वर्ष ईसा पूर्व हुए 


सर्वे थे । आचार्य उवट ईसा के लगभग १००० वर्ष बाद 


तथा महीधर लगधग १५०० वर्ष बाद हुए। उन्हे 
कम से कम १५०० से २००० वर्ष पूर्व लुप्त 
परिपाटी को खोजना था। जो सू, न्यो या 
Poa Fe होगे, उनमें बुद्धकाल के समय 

दामा तं परम्पराओ का मिश्रण भौ अवश्य 
रहा होगा। सर्वनाशे समुतयनने अद तयजति पंडितः 
(सर्वनाश की स्थिति में आधा बचा लेने) की दृष्टि से 
उन्होंने जो कुछ किया, वह अधिनन्दनीय एवं वन्दनीय 
ही कहा जा सकता है; कि वर्तमान सतर यजुवद 
के यजय परिपाटी यकत अर्थ की आवश्यकता 
कार नहा जा सकता। 

इस भावार्थ मे उक्त असमज्जस का समाधान 
'तिकालने का विनर प्रयास किया गया है। ऋषि जब 
कार्य कराया चाहते है, तो दृष्टि भी प्रदान करते है । स्पष्ट 
है कि वेद ने 'यज्ञ' को सदैव व्यापक अधो मे ही प्रयुक्त 
किया है । सृष्टि सूजन यज्ञ, सृष्टि पोषण यह, प्राणियों 
का जीवन यजू, कर्मयज्ञ एवं यज्ञीय कर्मकाण्ड, सभी 
उनकी दृष्टि में रहते हैं। उनके कथन कधी एक यज्ञ पर, 
कभी अन्य यज्ञ पर तथा कभी बहुअर्थक होकर एक 
साथ अनेक प्रसंगो पर घटित होते है । किसी सीमित 
संदर्भ के प्रति पूर्वाग्रही होकर उन्हें सही अर्था में 
नियोजित नही किया जा सकता । अत: खुले हृदय 
और मस्तिष्क के साथ मंत्रों की स्वाभाविक धाराओं के 
अनुरूप अर्थ के पर हो वे सटीक बैठते है । यही नहीं 
कुळ ऐसे उपयोगी सूत्रों को भी प्रकट कर देते है. जिन्हें 
जानना-समझना आज के मानस के लिए नितान्त 
आवश्यक है। 


समुचित अर्थ के लिए स्मरणीय सूत्र 


त्थ करते समय जहाँ 'यज्ञ' के विभिन रूपों को 
ध्यान में रखना आवश्यक होता है, वहीं मंत्र से सम्बद्ध 


ऋषि, देवता एवं छन्द की प्रकृति को भी जानना 
आवश्यक होता है ।कहा गया है-'ऋषि , देवता, छन्द 
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आदि को जाने बिना जो भी वेदाध्ययन, अध्यापन 
आदि कराता है, वह निरतिशय पाप का भागी होता है। 
इसके विपरीत जो ऋषि देवता, छादि को विधिवत्‌ 
जानकारी के साथ स्वाध्याय अध्यापन आदि करता है, 
वह, सफल मनोरथ होता है, साथ हौ यदि 
अर्थबोधपूर्वक अध्ययनादि करता है, तो अधिक 
सफल-सफलतर प्रवलवाला रोता रे. एतान्यविदिल्वा 
योधीतेः बरह्मनि्वय... पापीयान्‌ 
भवत्यथ 'योऽधीते,तस्य वीर्यवदथ 
तस्य वीर्यक्तर भवति- ( कात्यायन 

अणीत सवाँ» १.१) [यही तथ्य बृहदेवताकार महर्षि 
शौनक ने इस प्रकार व्यक्त किया है... अविदित्वा ऋषि 
छदो दैवतं योगमेव च। योउध्याफ्येज्जपेद्वापि 
पापीयाज्ञायते तु सः (बृह० ८.१३२) 

उक्त कथन का भाव बड़ा विवेक- सम्मत है । 
ऋषि, देवता एवं छन्दो के नाम रट लेने या न रटने से 
उसका उदेश्य स्पष्ट नहीं होता । थोडा विचार करने 
से उसका भाव स्पष्ट हो जाता है। 

ऋषि- किसी कथन का वास्तविक भाव 
कता के व्यवितत्व को जाने बिना निकालना 
कठिन है। सामान्य दृष्टि से 'मो सम कौन कुटिल 
खल कापी' कहने वाला निश्चित रूप से कोई 
अधम व्यक्ति ही लगेगा; किन्नु उक्त वाक्य कहने 
वाले 'संत सूरदास' है, यह बात स्पष्ट होते हौ उक्त 
कथन को गहन आत्मचितन युक्त आध्यात्मिक संदर्भ 
में ले लिया जायेगा। 

अस्तु, ऋषि के व्यक्तित्व और दृष्टि को 
ध्यान में रखकर हो उनके कथन का अर्थ किया 
जाता उचित है। 

देवता-- ऋषि किसी छोटी सी क्रिया या छोटे 
से उपकरण के पीछे सनिहित किसो दिव्य चेतन शक्ति 
की सक्रियता टेखते है। उस देवशक्तिके सम्बन्ध मे 
कोई अवधारणा न होने पर उस कदन का सही भाव 
पकड में नहीं आ सकता। 'सोमेनादित्वः बलिन" 
(सोमे से आदित्य को शक्ति मिलती है) इस कयन से 
यदि सोम को सोमवल्ली का रस भर मान लिया जाय, 
तो कैसे काम चलेगा? वहाँ सोम के दिव्य प्रवाह का 
वह स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए, जो सूर्य को करोड़ों 
वर्षों से ऊर्जा का अविरल खोत बनाये हुए है। 


यजुवद संहिता 


अस्तु वस्तुओं अथवा क्रियाओं से सम्बद्ध देव 
अवाहों की अवधारणा के बिना भी ठीक-ठीक अर्थ 
नहीं निकाले जा सकते । 

छन्द अधोष्ट भावों को व्यक्त करने वाले 
जन्दो को किसी विशेष अनुशासन में बाँध देने से 
छन्द बनते हैं। संस्कृत बढी समर्थ भाषा है, उसमें 
एक भाव के लिए अनेक शब्द तथा एक शब्द के अनेक 
अर्थ उपलब्ध हैं। छन्द में मात्राओं की मर्यादा के 
अनुरूप शब्दों का चयन किया जाता है। उससे 
भित्र माताओं वाला दूसरा समानार्थक शब्द वहाँ वहीं 
रखा जा सकता: किन्तु यादे वह शब्द अनेकार्थक 
है, तो भी छन्टकार के भाव के अनुरूप ही उसका अर्थ 
हाँ लेना होगा। 

छन्द मामे शब्दों के स्थान बहुत बार बदलने 
बढे है, आय में यदि उन्हे इधर से उधर रख दिया 
जाए, वो भाव बदल जाता है । जो छन्द की मर्यादा नही 
समझते. वे अन्वय के साथ न्याय कर पाएँ, यह कठिन 
है । फिर छन्द का सम्बन्ध उच्चारण एवं स्वर विज्ञान 
से भी है | मंत्र प्रयोग में उसके भाव के अनुरूप ही 
उच्चारण का ढंग अथवा पाठ के स्वर रखने चाहिए । 
एक ही वाक्य 'हम तो धन्य हो गये' श्रद्धापरक, 
प्रसत्नता परक अथवा व्यंग्य परक ढंग से बोला जा 
सकता है । इसलिए मंत्र के सार्थक प्रयोग में छन्द की 
मर्यादा का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है । 

ऋषि, देवता एवं छदो के निर्धारण का प्रकरण 
को अलग से दिया जा रहा है, यहाँ तो पार्थ के सन्दर्भ 
में हो उनका उल्लेख किया गया है । 

इस गा में उक्त सभी बिनदुओं को ध्यान में 
रखकर मॉं के सहज, स्वाभाविक, जन-सुलभ अर्थ 
किये गये है; वे यज्ञौय प्रक्रिया से दूर भी नहीं है; किन्तु 
उन्हें केवल कर्मकाण्ड या केवल अध्यात्म की सीमा 
मे बे रखने काही पूर्वाग्रह न रखने से वे सहज प्रवाह 
बे आ सके है। इतना अवश्य है कि कुछ 
अन्‍्दों-सम्बोधों के अर्थ प्रचलित परम्परा :, हटकर 
सेने शवे अ ससम पीड तचा 
ब्ुवेंद की मूल कथा वेद की गरिमा के 
अनुरूप भी हैं। अध्ययन करने वालों को इस सन्दर्भ 
में असमंजस का सामना न करना पड़े, इसलिए कुछ 
उदाहरण समीक्षा सहित प्रस्तुत किये जाते है। 


पृक्का 


कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों की समीक्षा 


लौकिक सन्दर्भ में संज्ञा, सम्बोधनों का 
अधिकांश उपयोग व्यक्तिपरक अथवा जातिपरक 
होता है, जैसे 'इन्द्र' से किसी व्यक्ति अथवा देवता के 
जाम एवं'गौ' या 'अख' से जाति विशेष के पशुओं के 
जाम का बोध होता है; किन्तु वेद का क्रम इससे भित्र 
है। वहाँ संज्ञाएँ गुणवाचक या भाववाचक अथे मे 
अरु हेती क सच अर्थ कने 

तो जा सकते है; किन्तु वे अर्थ वेद मनो के 
स्वाभाविक प्रवाह मे स्थापित नहीं हो पाते । 

अजुवेंद में जगह-जगह देवताओं, गौ, अबू, 
वाजी, अज, आदि, इष्टका आदि सम्बोधन प्रयुक्त होते 
हैं। ये सभी अनेकार्थक शब्द है तवा इसके यदि गुण 
या भावपरक अर्थ लिये जाएँ , व्यक्ति या वस्तुपरक 
अबो का पूर्वाग्रह न रखा जाए, तो वेदों के अर्थ 
अधिक स्वाभाविक और गरिमामय छ [ 
समीक्षक उदाहरणं से यह तथ्य 
समझा जा सकता है । 

देवता--आज की धारणा यह है कि इन्दर यम, 
बिष्णु, रुद्र आदि कोई सूकम देहधारी देवता है । 
पौराणिक सन्दर् वे माने जाए तो ठीक भो है, किन्तु 
बेद मे तो उन्हें विशिष्ट शक्तिघाराओं -दिव्यत्रवृत्तियों 
के रूप में लिया गया है। 

कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति घर मे स्वामी, कार्य ष 
मे डाक्टर या वकील तथा खेल के मैदान में खिलाडी 
गा कैट के सम्बोधन से बुलाया जा सकता है । एक 
ही व्यक्ति के लिए अलग-अलग सम्बोधन गलत नही 
कहे जा सकते इसी प्रकार वेद मे एक हो शक्ति धारा 
को विभिन्न भूमिकाओं मे वभि देवपरक सम्बोधतों 
से सम्बोधित किया जाता है । जैसे सूर्य को कही इन्द्र 
(सौरमण्डल को बाँधकर रखने वाले) कहाँ पषा (पोषण 
देने वाले) कहीं रु (तेज से रुल देने वाले) कहा जाता 
है, तो कोई भी सम्बोधन अनर्थक नहीं कहा जावेगा । 

अलि को अनेक स्थानों पर 'जातवेदा' उत्पन 
करने के विशेषज्ञ, कहीं पूषा (पोषण देने वाले) कही 
यम (अनुशासन बजाने वाले) कहा गया है। सभी 
सम्बोधन युक्तिसंगत है । 

देवताओं को प्राण को विभिन्न घाराओं के रूप 
मे माना गया है-- जो सन्दर् विशेष में विशिष्ट 
भिका में प्रवत्त देखे जाते है प्राणा वे देवा 


'मनुजाता: (मनोजाता मनोयुज ) (वै० सं० ६.१:४५; 
काठ? सं० २३.५) प्राण ही देवगण है, (जो) मन से 
उत्पन्न और उसी से संयुक्त हैं। प्राणा वै देवा 
चिष्णयास्ते हि सर्वा थिय इृष्णन्ति (शत० ब्रा० 
७.६.१.२४) । 'प्राण' हो धिण्ण्य देव हैं; क्योंकि यही 
(ज) सब बुद्धियो को प्रेरित करते है । प्राणा वै देवा 
ड्रकिणोदा: (शत ब्रा० ६, ७. २, ३) । घन देने वाले 
देव ये प्राण है । प्राणा वै मरीचिपाः । 
(काठ खं० २७१) राण ही तेजस की रक्षा करे 
बाले हैं (और) उनको हौ प्रसन्नता (समृद्धि प्रदान करते 
है । ग्राणेन वै देवा अन्रमदन्ति । अग्निरु देवाना प्राण: 
(शत० ब्रा. १०,१.४.१२) । प्राण के माध्यम से 
दब करते है । ri देवो के प्राण है। 
० बा० २.३०१) | 

आगो के द्वारा ही देवगण स्वगे में पहुंचे प्राण एव 
सविता(रातः ब्रा० १२९ १.१६) प्राण ही सविता है। 
ऐन खलु वै देवतया प्राण: (तैश सं० ६.३.११.२) 
देवता के रूप मं प्राण हो इन हँ । प्राणेन यड सनात: 
(मैत्रा० सं० ४.६.२) प्राण के द्वारा ही सतत यज्ञ चलता 
रहता है । तस्मात्राणा देवा: (शत० व्रा० ७.५.१.२१), 
इसलिए प्राण ही देव है । प्राणा तै रुरा: (जै० उप० 
४२.१.६) प्राण ही रुद्र हैं। प्राणा यै साध्या देवा: 
(शत बा० १०.२.२.३ प्राण हो साध्य देव है । पाणो 
खै ब्रह्म (शत० बाश १४.६.१०.२) प्राण ही बहा 
(व्यापक शकि) है। 

वेद में यज्ञीय उपकरणों को भी देवपरक 
संज्ञा दी है । उपकरणों में निहित विशेषता के रूप में 
ये एक विशिष्ट चेतन शक्ति के दर्शन करते है । 
वही चेतन शक्ति उन्हे अनेक स्थलों पर संव्याप्त 
दिखती है. अस्तु वे उस देव शक्ति की महिमा व्यक्त 
करने लगते है । जैसे 'इष्टका' का सीधा अर्थ है--ईट; 
बेम “इ्टका' किसी भी निर्माण की 

है। तत्‌ यदिष्टात्‌ समधवस्तपाद इष्टकाः 
(कतर बा० ६.१.२.२२) । चूँकि वह इष्ट (चेतना या 
पदार्थ) से बनी है, इसलिए इष्टका है । अन से शरीर 
बनता है, इसलिए 'अन्नं वा इष्टका:' (तै० सं० 
५८६.२०) अन इष्टका है । वर्ष के निर्माण में दिनरात्रि 
इस्ट रूप है, अहोरात्राणि वाउडष्टका: (शत० मा० 
९३२१८ इत्यादि । 


इसी प्रकार 'यूप' 'वनस्पति देव, उपयाम पात" 
आदि सभी में देव शक्तियों को समिहिठ देखकर उन्हे 
बेद मे देवपरक सम्बोधन दिये गये है । मतों के सही 
भाव समझने के लिए ऋषियों की उक्त गहन दृष्टिको 
भी ध्यान में रखना आवश्यक है गौ, अश्व, अवि 
आदि पशुपरक सम्यो नो के सम्बन्ध मे पी इसो प्रकार 
विचार करना होता है । 

'गौ-- वेद में गौ सम्बोधन पोषण प्रदायक दिव्य 
शक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है । पशु रूप में 'गौ' 
पर भौ यह परिभाषा भली प्रकार लागू होतो है; किन्तु 
वेद के गौपरक सम्बोधन को व्यापक अर्थो में ही लेना 
होगा। जैसे--इमे लोका गौ: (शत? बा» 
६५.२.१७) ये लोक गौ कहे जाते हैं। अन्तरिक्ष गौ: 
(ऐत० ब्रा ४.१५) अन्तरिक्ष को गौ कहा गया है। 
गावो (ऐत० ब्रा० ४१७) गौ हो 
आदित्य है । अनं वै गौ: (तै० ब्रा० ३,९८.३) । अन 
ही गौ है । यज्ञो तै गौ: (तै० ब्रा ३. ९. ८. ३) यज हो 
गौ है । प्राणो हि गौ: (शत० ब्रा. ४३.४.२५) राण 
हौ गौ है। वेश्वदेवी वै गौः (गो० बा० २,३.१९) 
वैरवदेवी (समरण दैवी शक्तियों की पुज्ज) गौ है । 
आलेयो वै गी: (शत० बा ७.५.२.१९) अमि से 
उद्‌भूत (यज्ञीय ऊर्जा) ही गौ है। 

BR में ऋषि प्रार्थना करते है "हे 

! सैंकड़ों, हजारों धाराओं से लोकों के मध्य पृत 
(तेजस) को सवित करने वाली, परम व्योम में स्थित 
अदिति रूप इस “गौ” को आप हानि न पहुँचाएँ।” 
स्पष्ट है कि परम व्योम में स्थित सहसो धाराओ में 
दिव्य पोषण देने बाली “गौ' कोई पशु नही, प्रकृति को 
पोषण क्षमता ही कही जा सकतो है । ऋषि चाहते है 
कि अस्नि (क 7) के ऐसे प्रयोग न हों, जिससे प्रकृति 
की पोषण-क्षमता पर बुरा असर पडे । अस्तु वेद में 
गौ सम्बोधन का अर्थ, प्रयोग विशेष के अनुरूप हो 
किया जाना अभीष्ट है। 

अश्व- अश्‍व सम्बोधन लौकिक सन्दर्भ में 
घोडे के लिए प्रयुक्त होता है, किन्नु गुण वाचक संज्ञा 
के रूप में उसका अर्थ होता है 'अश्नुते अध्वानम्‌ 
(तौ गति बाला) 'अश्मुने व्याप्नोति' (शौध्रता से 
सर्वत्र संचरित होने वाल) तथा 'बहु अश्नानोति 
अश्‍व: (बहुतःआहार करने वाला होने से अश्व संज्ञा 
दी जाती है) आदि । 


जुट संहिता 


इस परिधाषा के अनुसार वेद ने किरणों को, 
अलि को. सुर्य को. यहाँ तक कि ईश्वर को भी अश्व 
को संज्ञादी है । देखे सर्यो वा अश '(गो० ब्रा 
२३.१९) सूर्व का सवत तिज) अकै । 'आनर्वा 
अखः' अग्मि अश्व है (शतः ब्रा० ३. ६, २.५): 
न देव वाहर' (छ०३.२७१४) अश्व (अग्नि) देवों का 
वाहन है- अग्नि को हव्यवाहन कहते हैं । 'असौ वा 
आदित्योउश्वः'(तै० बा० ३. ९. २३. २) यह आदित्य 
अस्व है । 'अश्वो यत ईश्वरो वा अश्व' (शत, बा 
१३३.३५) "सारे संसार में सचरित होने के कारण 
ईश्वर भी अरव है ।' 

बृहदारण्यक उपनिषद (१.११) में कहा गया 
६ उवा यज्ञ सम्बन्धी अश्‍व का शिरोभाग है, सूर्य 
५ प्राण है, बैशवानर अग्नि उसका खुला हुआ 
मुख है और संवत्सर वज्जौय अरव की आत्मा है। 
हुक उ एड भव अन्तरिक्ष उदर है, पिवी 

का स्थान है, दिशाएँ पार्श्व भाग है, अवान्तर 

दिखाएँ पसलियाँ हैं, कतु अंग है, मास और 
अर्डमास पर्व (सति वग [दिन और रात्रि प्रतिष्ठा 
(द) है, मदत अस्थिया है, आकाश (आकाशस्थ मेघ) 
मास है... उसका जम्हाई लेना बिजली का चमकना है 
और शरीर हिलाना मेघ का गर्जन है... । इस उपनिषद्‌ 
चन से क्या 'अश्व' नामक कोई पशु हो सकता है ? 
रिचत रूप से वह अश्व सम्वोधन किसी पशु के 
लिए नही, सूर्य के तेज या यज्ञीय ऊर्जा के लिए ही हो 
सकता है । इसी प्रकार 'अय ७ सोमो वष्णो अश्वस्य 
रेतो _. '(यजु० २३.६२) ' यह सोम वर्षण करने वाले 
अश्व का रेतस्‌ (तेज) है' इस उक्ति में 'अश्व सुर्य या 
मेघ को हो कहा जा सकता है । 

घोडे के लिए प्रयुक्त अन्य सम्बोधन भी वेद में 
है: किन्तु वे सभी गुणवाचक संझ के रूप में व्यापक 
अवो भे हौ प्रयुक्त होते है । जैसे--अर्वा या अर्वन्‌ 
का अर्व होता है, चंचल। 'वाजी' का अर्थ होता 
है--वीर्यवान्‌ । 'अत्य' का अर्थ होता है-- 
अतिक्रमण कर जाने वाला, लाँच जाने वाला । यह 
सभी सम्बोधन अल्लि के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। 
चिव बाः (वै बा० ६३६४) अग्नि ही 'अर्वा' 
है.से यह भाव स्पष्ट होता है। 

इसो प्रकार 'अज' बकरा न होकर 'वाक्‌ वा 
-अज्' (शत० बा० ७.५.२.२१) वाणी अज है । 


पका 


“आग्नेयो वा अजः (शत० ब्रा० ६.४४.१५) 
अभि से उत्पन (धूम आदि) अज है। 

अवि 'भेइ' को भी कहते हैं और रक्षण क्षमता 
को भी । शत० ब्रा ६.१.२.३३ में कहा गया है कि 
यह पृथ्वी अवि है, क्योकि यह प्रजाओ की रक्षा करतो 
है। यजु० १३:४४ मे कषि कहते है--“हे असिदेव 
उत्तम आकाश में स्थापित विभिन रूपों का निर्माण 
करने वाली, वरुण की नाभि रूप, उच्च व्योम से उत्पन्न, 
असंख्य की रक्षा करने वालो इस पहिपामयो "अवि" 
को हिंसित न करें ।" स्पष्ट है कि उक्त अवि 'भेड' 


श 


तंस क ले 


वाले आयनोस्फियर(अयन मण्डल) अथवा पर्यावरण 
की सुरक्षा को स व्यवस्था कहना अधिक 
युकितसंगत लगता है। 


इस प्रकार बेद की दृष्टि से अनेक 
सम्बोधनो-शब्दो के अर्थ इस भावानुवाद में सी 
दृष्टि से किये गये हैं। जहाँ इस प्रकार ढो से 
हटकर आर्थ किये गये है. वहाँ यथासंभव 
संक्षिप्त टिप्णणियाँ देकर उन्हें स्पष्ट करे का 
प्रवास भी किया गया है। 


यजुर्वेद में मेध प्रकरण 


* वेद में पेध शब्द यञ क पर्याय है । निघण्टु 
में यज्ञ के १५ जाम दिये गये है । उनमें 'अध्वर' तथा 
“मेष” भी सम्मिलित हैं। 'अध्वर' का शाब्दिक अर्थ 
किया जाए तो होता है 'ध्वरति वधकर्मा' न ध्वरः इति 
आणर अचर हि का श काने वात कर्म 
“ष शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए धातुकोश में लिखा 
ह "मेषे, हिसनयो: > च' अर्थात्‌ मेष 
शब्द का उपयोग तीन संदर्भ मे किया जा सकता है। 
(९) मेधा-संवर्धन (२) हिंसा (३) संगम, संगतिकरण, 
एकीकरण, संगठन । अस्तु यज्ञ जब 'अध्वर' है, तो 
उस प्रकरण में 'मेध' का अर्व हिसा तो हो ही कहीं 
सकता । 'पेधा-संवर्धन' एवं 'संगतिकरण' के संदर्भ 
में ही लिया जाना उचित है । 

यह सर्वमान्य है कि वेदों का चार भागो में 

संपादन 'वेदव्यास' जी ने किया । वे यज्ञ मे हिसा का 
निषेध करते हुए स्पष्ट लिखते [क 
मह क्‌ 

व हक 

(हज. २७९) 
मघ मठली, पशुओं का मांस, द्विजातियों दा 
बलिदान आदि थतो द्वारा यज्ञे प्रवर्तित हुआ; वेदों 
में इस प्रकार का विधान महो है। अस्तु, मेध का 
हिंसापरक अर्थ करने का आग्रह किसी घी विवेकशील 
को नही करणा चाहिए । यज्ञ जैसी पारमार्थिक प्रक्रिया 
को इस लाज्छन से मुक्त हो रखना उचित है 


तो वडपरक कहा हौ गया है। 
दर्शपूर्णमास सोम यज्ञ, आभि, वाजपेय, 
र नची आहे वे में पवी का 
होता है। 'मेथ' सम्बोधन सहित जिन 
यो का प्रकरण उसमें है, वे है- अश्वमेध (अध्याय 
२२ से २५ एवं २९) पुरुषमेध (अ० ३०) सर्वमेष 
(अ ३२) तथा पितृषेध (अ० ३५) आदि । इसमे 
औ भेष का हिसापरक अर्ध सिद्ध नही होता । यदि 
जेध का अर्थ वध हो तो "पितृमेध कैसे संभव है। 
यों के से शरीर ले ही सकस हो बुक ह। 
सर्वमेथ में आत्मा को परमात्मा मे समित काके 
मुक्ति ण करने को सध कहा गया है। 
बुरुवमेध में आदर्श समाज व्यवस्था के अन्तर्गत 
किस प्रकार के व्यक्ति को कहाँ नियोजित किया जाए, 
इस वर्णन है। 
बत्तौसवें अध्याय मे 'आलधन' शब्द का 
अयोग हुआ है। मेध को तरह आतभन शब्द का 
भी एक अर्थ वध होता है; किन्नु उसके मान्य अर्थ 
आप कलए बेद जाट थी है अस्तु 'अध्वर' 
वधरहित यज्ञ कर्म में उसके भी हिसापरक अर्थ 
का आग्रह हले किया जाना चाहिए। इस संदर्भ 
जे समती, आरयसमाजी सभी धाराओं के विद्वान 
एक मत हो चुके है कि भेष और 'आलभन' का 
हिसा परक अर्थ यज्ञीय सदर में तो नही हो लिया 
जाना चाहिए। 


श्र 


बुवद सहिता 


बिबादित प्रसंगों से मुक्ति 


उक्त संदर्भा से स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ में 
'हिसापरक प्रक्रिया कभी प्रविष्ट हो गयो हो, यह बात 
और है; अन्यथा वेद, यज्ञ में हिंसा के पक्षधर नहो हैं 
आश्चमेधिक यज्ञीय प्रक्रिया के अन्तर्गत कुछ म के 
जो हिंसापरक अथवा अश्लील अर्थ किये गये है. वे 
बेद कौ मूल भावना के साथ मेल महो खाते, यह तथ्य 
आगे कुछ उदाहरणं स्पष्ट हो जायेगा 

अध्ययन-अन्वेषण से पता लगता है कि 
अश्वमेध वास्तव में शुद्ध-सात्विक आध्यात्मिक 
अयोग हो है। शतपथ ब्राह्मण १३.३.१.४ के 
अनुसार पहला अभ्यमेध प्रयोग जापति ने किया 
था। अपनी कामना पूर्ति के लिए वे इच्छुक हुए। 
उन्होंने अध्कोध देखा । उससे यजन करने से उनकी 
कामनाएँ पूर्ण हुई. 

है पृषो पर स्पष्ट किया जा चुका है कि अश्व 

का अर्ध है-- सर्वत्र संचरित होने पे सक्षम तवा मध” 
का अर्थ 'मेधा', संगम-संगतिकरण है । प्रजापति ने 
सर्वत्र संचरित दिव्य मेधा को देखा, उसे षटि में होमा- 
प्रविष्ट कराया, तो का का क्रम चल पड़ा, प्रजापति 
की कामना पूरी हुई। 'बीरय वा अश्व” के अनुसार 
मनुष्य CR) अश्व है, उसे दिव्य मेधा से 
संचालित करने से 'अश्वमेध' होता है । यह प्रयोग 
जब विरद स्तर पर - राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, 
तब आदर्श राष्ट्र बनता है । इसीलिए "राष्ट वा 
अश्वे (राष्ट्र अश्यमेध है) कहा गया है । सूर्य वा 
अन्यमेष:' 'अभ्वमेथ: यच्छन्दया” के अनुसार सूर्य 
एवं चन्द्र भी अश्वमेध है । आज के भौतिक विज्ञान ने 
भी यह स्वीकार कर लिया है कि सूर्य एवं चन्द्रमा की 
परिस्थितियों से मनुष्यों कौ मानसिकता तया उसकी 
क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। उक्त आधारो पर 
अच्वमेध मानवी पुरुषार्थ को दिव्य चेतना से संचालित 
करने की एक सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रक्रिया है । उसके 
अन्तर्गत विविध यज्ञीय प्रयोग किये जाते है । 

“अश्वमेधः की परम्परागत प्रक्रियाओं में 
“सूचीवेध' प्रक्रिया को भी विवादास्पद माना जाता है. 
उसमें सोने, चांद, ताम्बे आदि की सलाइयों से रानियो 
डरा अश्व के शरीर को वधे जाने की क्रिया दर्शायी 
गयी है। महोधर भाष्य मे २३ वें अध्याय के ३३वें 
मंत्र के अन्तर्गत यह विवेचन दिया गया है; किन्तु 


बुवद के उक्त मत्र का सोथा अर्थ केवल इतना है कि 
गायत्री, त्रि्ट(.आदि छन्द तुम्हें सूचिकाओं द्वारा 
शाति पहुँचाएँ। 

आर्य समाज की परम्परा में इस त्र का अर्थ कुछ 
इस प्रकार किया गया है. “जो विद्वान्‌ गायत्र आदि 
छन्दो के अर्थ को ठीक से बताकर मनुष्यों के अज्ञान 
जनत भेदो को दूर काते है. वे सुई से सिलाई करने 
बाले की तरह सबका कल्याण करते है ।' 

महीधर भाष्य के आधार पर मृत अश्व के शरीर 
को सलाइयो से छेद कर उसे शान्ति पहुँचाने की बात 
विवेक गराहा नही लगती । आर्य समाज पद्धति की उक्त 
व्याख्या वञ्जीय कर्मकाण्ड से हटकर तो है हौ, सूची 
प्रयोग को बलात्‌ दूसरी ओर खींचा जा रहा है, ऐसा 
लगता है । इस भाषाथ में उक्त मंत्र का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार दिया गया है--बड़े यज्ञ बड़े कुण्ड में होते थे । 
यज का नियम है कि समिधाएँ किनारे-किनारे लगायी 
जाती हैं तथा आहुतियाँ बीच में समर्पित की जाती 
है। उन आहुतियो का एक पिण्ड सा बन जाता है। 
उसे तोड़ा बो नही जाता, किन्तु उसे आग में पूरी 
तरह पच अवश्य आना चाहिए । इसके लिए उस 
पिण्ड को सलाइयो से छटा जाना उचित है । हवन की 
गवी ओषधियों के धूष का लाभ पूरी तरह प्रपत 
करने के लिए रानिया उक्त पिण्ड को सलाइयो से छेदे 
तथा गायती आदि वेदोक्त छो से उस पिण्ड को 
मित करें, तो बात युक्ति संगत लगती है । उक्त मंत्र 
में तो अश्व का जाम भी नही है, ब्राह्मण ग्रंथों ते उस 
यज्ञ पिण्ड को 'अध' कहा तो 'यज्ञ' या 'अस्नि' को 
अश्व की संज्ञा देना शाख सम्मत ही है। 'अस्तिरिष 
यदश्व:' (शत० बा० ६. ३. ३. २२) । सोउस्निरक्चो 
भूवा प्रच: प्रजिगाय(गो० ब्रा २. ४. ११) | अघो 
ह वा $ एव (असनः) भूत्वा देवेध्यो यश वहति 
(त बा० १.६ १. ३०) 
अकार एक उदाहरण अश्लील प्रकरण का 
देखें-- बजु० २३. २५ में जके बा के प्रति कहा 
गया है” याता च ते पिता च ते 5 गरे वृक्षस्व क्रीडतः" 
इसका सोध अर्थ होता है कि तुम्हारे माता और पिता 
वृक्षाय्र पर चढ़कर क्रीडा कर रहे हैं । महीधर भाष्य में 
"वृक्षा" का अर्च काष्ठ से बने पलंग के अग्रभाग पर 
करके माता-पिता की काम क्रीडा का संकेत किया गया 


पळा 


है । वृका को पलंग और क्रौड़ा को कामक्रोड़ा कहना 
एक प्रकार की जबरदस्ती हो है। उक्त मन्व के 
आध्यात्मिक अर्थ (दयानन्द भाष्य) यज्ञीय व्याख्या से 
दूर हट जाते हैं। 

इस भाषाथं में इसका समाधान इस प्रकार 
किया गया है- 'वृक्षाग्र” का अर्थ संसार वृक्ष के परी 
भाग पर किया जाय, तो यज्ञ पिता और माता-वाणो 
सत्र शक्ति) की ब्रीझ चल रही है । वृक्षात्र से काष्ठ 


क 


हो लेना है. तो काष्ठ-समिघाओ के अग्रभाग पर पिता 
अस्िदेव तथा माता हवि की क्रोडा चल रही है । यह 
भाव वेट की गरिमा तथा यज्ञीय परिपाटी दोनों की 
रक्षा करवा है। 

इसी प्रकार सभी प्रसंगों में वेद-मंत्र के 
स्वाभाविक यज्ञीय अर्थ ऋषियों के अनुग्रह से संभव 
हुए है। वैज्ञानिक टिप्पणियाँ भी स्थान-स्थान पर 
उस्तुत की गयो हँ । 


ऋषि, देवता, छन्दादि का निर्धारण 


वेद के अध्ययन क्रम में ऋषि, देवता एवं छन्टाटि 
का महत्व पहले वर्णित किया जा चुका है । निर्धारण 
अक्रिया पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है । बजेट के 
सन्दर्भ में यह कार्य कुछ अधिक श्रम साध्य है-- 

ऋषि-- ऋषि का तात्य स्पष्ट करते 
आचार्य सायणने लिखा है कि मत के प्रवक्ता को ऋषि 
'कहा जाता है--'यस्य वाक्यं स क्रषिः (० १०.१० 
सा० भा०) ।.यजु्वेद के सन्दर्भ में जब ऋषियों के 
सम्बन्ध में विचार किया जाता है, तो यहाँ ऋषियों के 
तीन रूप परिलक्षित होते है-- 

१. प्रथम तो इस वेद के आदिद्राषट-प्रलद्रष्ट 
"ऋषि विवस्वान्‌' हैं, जैसा कि “यज; सर्वाश' में 
उल्लिखित है--इेत्वादि खं ब्रह्मान्त॑ विवस्वान्‌ 
अपश्यत्‌' (१० १) । यह वेद ज्ञान “सूर्य” के द्वारा 
क्रमशः याज्ञवल्क्य आदि के माध्यम से पृथ्वी पर 
सरित हुआ--यह सर्वविदित तथ्य है । 

२. दूसरे स्तर पर इस वेद के वे ऋषि हैं, जो 
'दर्शपौर्णमास' आदि प्रकरण विशेष के सामूहिक कपि 
के रूप में प्रसिद्ध है, जो प्राय: देवस्तर कुक ॥ इसका 
उल्लेख सर्वा सूळ में इस प्रकार है 'ततः 
प्रतिकर्म-विभागेन ब्राहाणानुसारेण क्रषयो 
बेदितव्या:। ( सर्वाश १० १) । यहाँ देवस्तर के 
ऋषियों के दो अपवाद भी है-- ( । ) याजवल्क्य 
(ज) दध्यङ्‌ आधर्वण । 

3. तीसरे स्तर मे वे सभी ऋषि आते है, 
जिन्होंने वेदम का देवों की स्तुति प्रार्थना आदि 
रूपों में प्रयोग किया है--सिद्धि प्राप्त की है । इन्हे 
वैयक्तिक स्तर का यथावसर सम्बद्ध ऋषि रूप में 
मान्यता प्राप्त है । 


प्रस्तुत यजुर्वेट संहिता में अन्तिम एक स्तर 
अर्थात्‌ वैयक्तिक स्तर के ऋषियों का उल्लेख प्रत्येक 
अध्याय के समापन पर कर दिया गया है प्रथम और 
द्वितीय स्तर के ऋषियों की सूची इस प्रकार है 
अथय सतर अध्याय १ से अध्याय ४० 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण शुक्ल यजुवद के ऋषि विवस्वान्‌ है । 
द्वितीय स्तर 
प्रकरण - अध्याय- कंहिका - षि नाथ 
दर्शपूर्णनास १.१५ २.२८... परमेष्ठी प्रजापति 
या देवगण प्रजापति 
पित्यज्ञ २.२९-२.३४ प्रजापति 
अस्याधेय ३.१५३८ प्रजापति, देवगण, 
अगि य गंधर्व 
अग्निहोत्र ३,९-३.१० जापति 
"यजमानाग्नि- ३.११-३.३६ देवगण 
उपस्थान 
आगतोपस्थान ३.३७-३.४३ आदित्य 
चावुर्यास्य  ३.४४-३.६३ प्रजापति 
अआ्ष्टोम ४.१-८.३२ प्रजापति 
स्वोपस्थान ८.५१-८५३ देवगण 
वैमितिक ८.५४-८६३ वसिष्ठ 
वाजपेय ९,१-९.३४ बृहस्पतिर 
राजसूय ९३५-१०.३० वरुण 
चरकसांजापणी १०.३१-१०.३४ अिनीकुमार 
अग्निचयन ११ अ०-१८ अ० प्रजापति या 
साध्यगण 
सौत्रामणी १९ आ०-२१ अ० प्रजापति, 
एवं २८ वा अ०अश्विनीकुमार सरस्वती 


शक 


अश्वमेध २२३०-२५अ० जापति 
एवं २९ याँ अ० 

आस्िकोउध्याय २७ बॉ अर प्रजापति 

पुरुषमेघ ३० अ०-३१ ०. तारायणपुरुष 

सर्वमेध ३२वाँअ० बह स्वयंभू 


अनारभ्याधीत३३.५५-३४.५८ आदित्य-याञ्ञवल्क्य 


फियोषध्याय ३५ वाँअ० आदित्य अखवा 
देवगण 

प्रवर्ग्यांग्निकाश्व- ३६ वाँ अ० दध्यङ्‌ आथर्वण 

मेधोपतिषत्‌ 

महावीर सम्परण- ३७ वीं अ> दध्यङ्‌ आधर्वण 

क्षणादि 

महावीर निरूपणे- ३८ वाँ अओ टध्यङ्‌ आधर्वण 


वे उस घो के देवता कहे जाते है-- या तेनोच्यते 
(ऋषिणोच्यते) सा देवता। (क० १०.१० साऽ 
भाग) | इस परिक में जब यजुवेंट के मो के 
देवता निर्धारण पर विचार किया जाता है, तो कम से 
कम दो विचारधारा सामने उपस्थित होती है । एक 
सनातन धारा ह, जिसने युट को अशमि यज्ञीय 
सन्दर्भ में माना और व्याख्यायित किया है । दूसरी 
धार अति विचारशीलों को है. जिसने र 

आदर्श समाज व्यवस्था का सूत्रधार माया और उसी 
'परिषकष्य में व्याख्यायित किया है । यही कारण है कि 
दोनों विचारधाराओं के कारण दो प्रकार के देवताओं 
का निर्धारण उपलब्ध संहिताओ पे दिखाई पड़ता है 
इस दिशा मे पर्याप्त अध्ययन-शोध की आवश्यकता 
है । यहाँ औचित्य को कसौटी पर समीचीन सिद्ध होने 
वाले तथ्य को ही स्वीकार किया गया है और उसी का 
प्रतिपादन किया गया है । 


वु संहिता 


यजुर्वेद के प्रतिमन देवताओं की सूची प्रत्येक 
अध्याय के समापन पर दिये गये ऋषि, देवता, 
छन्द-विवरण' मे दी गई है और उसी का अकारादिक्रम 
से संक्षिप्त परिचय परिशिष्ट-२ में दिया गया है । 

छन्द - छन्दोंके निर्धारण में पर्याप्त कठिनाइयाँ 
सामने आयी है । छन्दो के निर्धारण की जो सूचियाँ 
यत्रतत्र उपलब्ध हैं, उनमें मनं के जो छन्द निर्धारित 
है बे छो के व्याकरणपरक निर्धारणो से अनेक 
स्थानों पर भेल नल खाते । हो सकता है, पर्व आचार्य 
जे पहले यजुष्‌ मो के छो के कुछ और सूत्र 
निर्धारित किये हो ? बाद में वैयाकरणो द्वारा निर्धारित 
सूत्रों से उनकी संगति न बैठ पायौ हो । 

उक्त अंतर की दृष्टि से यह प्रकरण पर्याप्त 
शोधात्मक अध्ययन-निर्धारण की अपेक्षा रखता है । 
इस भावार्थ के साथ एरा एवं विवेक का संयोग 
कराते हुए छन्दो को सूचियाँ परिश्रमपूर्वक बनायी गयी 
है । जने अध्यायो के अन्त में स्थान दिया गया है । 
इस निर्धारण मे (क) कात्यायन प्रणीत यज सर्वाुक्रम 

(छ) वैदिक यालय, अजमेर (संवत्‌ २००७) की 

बजुवँद संहिता एवं (ग) निर्णय सागर प्रेस बम्बई (सन्‌ 
१९२९) कौ शुक्ल युवद संहिता का सहार प्रमुख 
रूप से लिया गया है । 


सश प्रधान होने से इसमें एक परिशिष्ट यज्ञीय 
फे (अदाध्य, अभि अन्तर्धानकट, उपवेष आदि) 
बढायो ( आनय, इष्य इटा, आसरी आदि) तथा 
व्यक्तियों (अध्य्य उद्गाता, होता आदि) के परिचय 
का अतिरिक्त जोड़ा गया है और उससे सम्बद्ध चित्र 
भो यवा-सम्पव दिये गये हैं। 

आशा है. सुधीपाठक इस युवे का स्वाध्याय, 
आदि मनोयोगपूर्वक करेंगे और इसकी उस गहराई तक 
पहुचे, जिसको ध्यान में रखकर यह प्रयास किया 
जा है. तो निःसन्देह उन्हें एक नयी दृष्टि के साथ हर्ष 


भप्त होगा । 
- भगवती देवी शर्मा 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल 


यजुर्वेद - संहिता 


क॑ के के 


॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


१. ॥ॐ॥ इचे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो यः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण5 
आप्यायध्वमध्या $ इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा $ अयक्ष्मा मा व स्तेन; ईशत 
माघश &सो धुवा$ अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बङ्घीर्यजमानस्य पशून्याहि ॥१ ॥ 

ये कप्हिकाएं मसे पधत है, जके लाघरो-उयकरणो ता दफ़क्ा टो पा घत होती ह पलत करका 
चै पलाश शाखाको काटा तथा उसे शुद्ध करन, केको गाय से अलग काना , गाय को सित करना एवं शाखा को 
अध्यागार गे स्थापित करा आदि करिपाए सनतक का विधान ह - 

है यज्ञ साधनो ! अन्न की प्राप्ति के लिए सवितादेव आपको आगे बढाएँ । सृजनकर्ता परमात्मा 
आपको तेजस्वी बनने के लिए प्रेरित करें । आप सभी प्राण स्वरूप हों । सृजनकर्ता परमेश्वर श्रेष्ठ कर्म 
करने के लिए आपको आगे बढ़ाएँ। आपको शक्तियाँ विनाशक न हों, अपितु उम्नतिशौल हों । इन्द्र 
(देव-प्रवृत्तियो) के लिए अपने उत्पादन का एक हिस्सा प्रदान करो । सुसंतति युक्त एवं आरोग्य-सम्पन्न 
बनकर क्षय आदि रोगों से छुटकारा पाओ । चोरी करने बाले आपके निर्धारक न बने दष्ट पुरुष के 
संरक्षण में न रहो । मातृभूमि के रक्षक कौ छज-छाया मे स्थिर बनकर निवास करो । सज्जनो कौ संख्या 
में वृद्धि करो तथा याजको के पशु- घन की रक्षा करो ॥१ ॥ 
२.वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्वधा ऽ असि। परमेण 
धाम्ना दृ ४३ हस्व मा ह्वार्मा ते यज्ञपतिरद्वा्षीत्‌ ॥२॥ 

षड दर देवा), द पार एवे उता पात्र को सम्योवित करती है- 

हे यज्ञ साधनो ! आप (अपने यज्ञादि कर्मों से) वस्तुओं को पवित्र करने के माध्यम हो, युलोक और 
पृथ्वी (के संतुलन कर्ता) हो । आप हो राण को उषणा हो, सवके धारक हो । महान्‌ शक्तियों को धारण 
कर प्रगतिशील वगो, इन्हें विखरने मत दो । आप से सम्बन्धित यज्ञपति (सेवा का दायित्व सभाले वाले) 
भी कुटिल न बरें ॥२॥ 
३. वसोः पवित्रमसि शतथारं वसोः पवित्रमसि सहल्नधारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु वसो: 
पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्ष: ॥३ ॥ 

इसु काण्डका मे गोद ख्य हि को शुद्ध कले की किया का विधान है - 


चर र्द सहिता 


आप ( दर्भमय पवित्र बसु ) सैंकड़ों-सहल्लों धाराओं वाले. ( वस्तुओं को ) पवित्र करने वाले साधन हो । 
सबको पवित्र करने वाले सविता, अपनो सैकड़ों धाराओं से ( वस्तुओं को पवित्र करने वाले साधनों से ) 
तुम्हे पवित्र बनाएँ । हे मनुष्य ! तुम और किस (कामना) को पूर्ति चाहते हो? अर्थात्‌ किस कामधेनु 
को दुहना चाहते हो? ॥३ ॥ 

[हर ऋषि गदु पं सन्रिहि पोषक लेको अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सहसो घाराओ े प्रवाहित होते देखे है । यज्ञ की 
किया को इसी विराट दर्शन से जोड़ना चाहते है ॥ 
४. सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः । इन्द्रस्य त्वा भाग ४. सोमेनातनच्मि 
विष्णो हव्य& रक्ष ॥४॥ 

लत कणिका पोरा के उतर बे दोहक पुद रूपी हव एवं योषणा विष्णु को सपि है 

हे मनुष्य ! पूर्ण आयुष्य, क्तत्वशक्ति एवं धारक शक्ति (रूपी तोन कामधेनु) आपके पास है । इनसे प्रात 
(ग पोषण-क्षपताओं में से हम (अधु) इन्द्र के हिस्से भे सोम को मिलाकर उसे स्थिर करते हैं । पोषणकर्ता 
(विष्णु) इन हव्य पदार्थों को सुरक्षित रखे ॥४॥ 
५. अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि ॥ 

सुत कणिका पे कर्म के अनुष्ठान की प्रतिशा को है 

हे वतो के पालनकर्ता, तेजस्वी अम्निदेव ! हम व्रतशील बनने में समर्थ हों । हमारा, असत्य को त्यागकर 
सत्यमार्ग पर चलने का वत पूरा हो ॥५ ॥ 


६.कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति । कर्मणे वां वेषाय वाम्‌ ॥ 

रुत कणा रीत (यजा विशेष विवि से लावे गये) ऋस धारण केवा पा को समयोचित है - 

(प्रश) है यज्ञ साधनों ! तुम्हें किसने नियुक्त किया है ? किसलिए नियुक्त किया है ? (उत्तर) उसने (स्रष्टा 
जे) तुम दोनों (सबल-निर्बल) को (यज्ञादि) कर्म करने के लिए नियुक्त किया है, (उत्त कर्म से) दिव्य स्थान मे 
संब्याप्त होने के लिए नियुक्त वृत किया है ॥६ ॥ 
७. प्रत्युष्ट रक्षः प्रत्युष्टाः अरातयो निष्ठप्तछ रक्षो निष्टप्ताऽ अरातयः। 
उर्वन्तरिक्षमन्वेमि ॥७ ॥ 

लुत कण्डिका के साथ कापा को यस्य वें तजका वारित करे का विधान है... 

यञ ऊर्जा के प्रभाव से, सम्बन्धित उपकरणों मे सत्रिहित राक्षस एवं शजुगण (विकार) अल- भुन चुके हैं। 
सताने वाले (विकार) झुलस कर जल चुके हैं । अतः अन्तरिक्ष पे (यज्ञाथ) वे यज्ञीय साधन, विना किसी रुकावट 
के प्रवेश करते है ॥७ ॥ 
८. धूरसि धुर्व धूर्वन्त धूर्व तं योस्मान्थूर्वति तं धूर्व यं वयं धूर्वामः । देवानामसि वहितम २७ 
सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतम॑ देवहूतमम्‌ ॥८ ॥ 

वह करिका वज़ के संसाधन लाने वाले वाहन "लकट एवं हवि- बाहक "नि दोनों पर घटित होती है। अलि के 
अतिक्रमण का अपश दूर करे के लिए'लबर-बुर सप को किया का विधान है- 

आप अपनी विध्वंसकारी शक्ति दषो एव हिंसको का विनाश करें । जो अनेक लोगों को कष्ट पहुँचाता 
है, उस हत्यारे को नष्ट करें । जिस दुरात्या को सभी र करना चाहते हैं, उसे नष्ट करें । (हे शकट-देवशक्तियों 
तक हवि पहुँचाने वाले यज्ञाचे ) आप दैवी शक्तियों के वाहक बलवर्धक पूर्णता तक पहुँचाने वाले, सेवन-योग्य 
तथा देवगणों को आमंत्रित करने वाले है ॥८ ॥ 


प्रधयोउच्यायः शड 


९.अहुतमसि हविर्धानं दृ २ हस्व मा ह्वार्मा ते यज्ञपतिङ्वार्षीत्‌ । विष्णुस्त्वा क्रमतामुरु 
बातायापहत & रक्षो यच्छन्तं पञ्च ॥९॥ 
_ किया बे शब क कमन सकेन इ को निन कल कन किवा 

आप देवशक्तियों को धारण कले के दृढ़ और सुयोग्य पाज (माध्यम) हैं आप और आपके यज्ञ संचालक 
कुटिल न बने । पोषक विष्णुदेव हो आप पर आरूढ रहें । विशाल वायुमंडल में विचरण करते हुए वायु-सेवन 
'फ्ाण-संवर्दन) कोर । राक्षसी वृतियाँ दूर करने के बाद पांचों (अँगुलियाँ अथवा पंचविध शक्तिया-कर्मशक्ति 
जनशक्ति, मनःशक्ति, बुद्धिशक्ति और आत्मशति) ईश्वरीय प्रयोजन में लगें ॥९ ॥ 
१०,देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताध्याम्‌। अग्नये जुष्ट 
गृहणाप्यग्नीषोमाभ्यां जुष्टं गृहणामि ॥१० ॥ 

[लुत काण्डका बे हि ऋण करे की किया का विधान है“ 

सृजनकर्ता परमात्या द्वार रची गई सृष्टि मे, (मानो) अश्विनी कुमार कौ बाहुओ तथा पूषादेव के हाथों से तुझे 
को) ग्रहण करता हुँ । अग्नि को जो चिव लगे, हम (अध्वर्य वही (हविष्यात् स्वीकार करते 

सोप के लिए प्रिय पदार्थ ही ग्रहण करते है ॥१० ॥ 
११, भूताय त्या नारातये स्वरिव ब &- हन्तां दुर्या: पृथिव्यामुर्वन्तरिक्षमन्वेमि । 
पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयाम्यदित्याः हव्य छे रक्ष ॥११॥ 
कणिका '्रहिलष' का विचार, हे पज भि का दर्शन, शकट से उत! असरिक्ष पं हि स्थापन 

आदिका है" क आले 

आपको अनुदारता के लिए नही, उ्नति के लिए निर्मित किया है । हमें आत्या मे विद्यमान ज्योति दिखाई 
दे । इस पृथ्वी पर सज्जनता का बाहुल्यु हो । समस्त भूमण्डल में बिना किसी बाधा के विचरण कर सकें । हे 
अदिति पुत्र अग्निदेव ! पृथ्वी को नाभि (वजस्थल) मे स्थापित इस हविष्यात्र की आप रक्षा करें ॥११ ॥ 

सी न ससम र &. ७४७ नेरी सव जितु को 
पोषण मिलता है । पवी पर स्थ प्रकृति चळ (इकाँलाजिकाल सर्किल) का संतुलन दीय प्रक्रिया से ही होता ह ।| 
१२.पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। 
देवीरापो अग्रेगुवो अग्पुवो प्र; इममद्य यज्ञ नयताग्रे यज्ञपति £, सुधातु यज्ञपतिं 
देवयुवम्‌ ॥१२॥ 

इस कण्डिका मे पाईकि-छेटन्‌, जल को पक्र रे सवा उसे अस्स्हिज- हवणी पर छिड़कने का विचन है 

यथ प्रयुक्त आप दोनो (कुशाखण्डो या साधनो) को पदितरकर्ता वायु एव सूर्व-रश्पियो से दोषरहित तथा 
पित किया जाता है । हे दिव्य जल-समूह ! आप अग्रगामी एव पवित्रता प्रदान करने वालों मे श्रेष्ठ है । यक्ता 

बढाएँ और भलीप्रकार यज्ञ को संभालने वाले काजिक को, देवशक्तियो से युक्त करें ॥१२ ॥ 


१३-युष्मा इन्द्रोवृणीत वृत्रतूर्ये यूयभिन्दमवृणी ध्व॑ वृत्रतूयें प्रोक्षिताः स्थ । अग्नये त्वा जुष्टं 
ओक्षाम्यग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि । दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्यायै यद्दोशुद्धाः 


पराजध्नुरिदं वस्तच्छुन्यामि ॥१३ ॥ 
(न कदो स चल का के कप जत को सा कर क गण की को प्र कले के 


श यग संहिता 


हेजल * ! इन्दे ने वृत्( विकारों ) को नष्ट करते समय आपकी मदद लो थी और आपने सहयोग दिया 
था। असर तथा सोम के प्रिय आपको, हम शुद्ध करते हे । आप शुद्ध हो । (हे यज्ञ उपकरणो ) अशुद्धता के 
कारण आप राह नहा है, अतः यज्ञोय कर्म तथा देवों को पूजा के लिए हम आपको पवित्र बनाते हैं ॥१३॥ 

[' जल एस कच है । असुर यतियो (जर) का विना तशी हो सकता है, जव बेष्ट प्रकि में रस आए। रस 
कल के शोधन के बिना असुर नियं नष्ट रह होती । इसलिए सस रूप जल का सहयोग अनिवार्य हे ॥ 
१४.शर्मास्यवधूत & रक्षोवधूता 5 अरातयो दित्यास्त्वगसि प्रति त्वादितिर्वेतु । अद्रिरसि 


वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुध्नः प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु ॥१४॥ 

दह काण्डका कृष्णाजिन( आसन) और ओखाली से सम्बन्धि है । इसके द्वार मूग जहण काने एव डस पर उनुखल 
रने की किया सम्पन होती है - 

इस सुखकारक आसन (आधार) से रस (दट एवं अनुदार वृति वाले हावे गये हैं । यह पृथ्वी का 
आवरण है । यह पृथ्वी वार स्वीकृत हो । आप वनस्पतियो से निर्मित नोव के पत्थर की तरह दृढ हो । पृथ्वी 
का आवरण (आधार) आपको प्राप्त हो ॥१४ ॥ 


१५.अम्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जनं देववीतये त्वा गृहणामि बृहद्प्रावासि वानस्पत्यः स ऽइदं 
देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशमि शमीष्व । हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि ॥१५ ॥ 

रुत काण्डका हारा ओकली पे हि झा कूटरे मुख दारण करे आदि कियाओं को स्के का विधान है- 

(हविष्य के प्रति कथन) आपका, वाणी (मंत्रों) के साथ वसात होने वाला शरीर अग का बाहा आवरण 
है । (मूसल के प्रति) सुदृढ पत्थर के समान वनस्पतियो से निवि, टैवो शक्तियों की कीर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से हम 
आपको महण कारे हैं । अतः देव प्रयोजन के लिए इस हतिध्यात्र को उतम ढंग से पनिर बनाकर हमे प्रदान को । 
हे हविष्या को तैयार करने वाले (मूसल) ! आप पधार ॥१५ ॥ 
१६.कुक्कुटोसि मधुजिह्वऽ इषमूर्जमावद त्वया वय संघात £ संघातं जेष्म वर्षवृद्धमसि 

प्रति त्वा वर्षवृद्धं वेत्तु परापूत £ रक्ष: परापूताऽ अरातयोपहेत&. रक्षो वायुवों 
विविनक्त देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना ॥१६ ॥ 

यह कण्िका शभ्या (द उपकरण) , शर (यश उपकरण) एवं हतियार को खय करके कही गयी है । इसके हारा 
याको कुटले-साफ काले की किया का विवन है- 

है शम्ये ! आप कुक्कुट (सदृश असुरं को खोजकर मारने वाले) और (देवताओं के प्रति मधुर वाणी 
बोलनेवाले होने से) मधुजिड है | आप अन्न एवं बल प्रदायक ध्वनि करें । आपके सहयोग से हम संघात (संघ) 
में पशुओं पर विजय प्राप्त को । (हे सुप और हविष्याज ) आप वर्षा से (प्रतिवर्ष बढने वाले है । (श्प जिस 
सरकण्डे की संक से बनता है, वह तथा हविष्य रूप वनस्थतियों वर्षा से बढ़ती हैं ) वर्षा को बढ़ाने वाला 
(य) आप को स्वीकारे । राक्षसी एवं अनुदार तलव हटा दिए गये हे- हो गये हैं, अब वायु आपको शुद्ध के 
और सविता देवता (जिसमें से गिर न सके ऐसे) स्वर्णिम हाथों से आपको धारण करें ॥१६ ॥ 

[करायो ने वृक-वनस्पत्पाटि के अंकुरण एव विकास मे खु जल लका प्रकाश (सूर्य र) के सहयोग की बात 
ह पक तव यल (सव “क 
१७. थृष्टिरस्यपाग्ने अग्निमामादं जहि निष्क्रव्याद २ सेधा देवयजं वह । ध्रुवमसि पृथिवीं 
दृ ® हब्रह्ावनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय ॥१७॥ 


वह काण्डका उपवेद( ऑयारण करे वाला विशेष काष्ठ पात्र) एव आ के प्रत है इसके साल उष पत्र धारण 
रने एवं उससे गार्हपत्य- अग्नि के अंगारों को अलग करे की किवा होती हे-- 


प्रवमोउच्यायः र्ष 


हे उपवेष! आप दृढ़ है । कच्चे पार्यो को पे कालो (लौकिक) अग्नि और मांस जलाने वाली (चितानि 
का निषेध करें और देवपूजन योग्य गह्य अस्म को धारण करें ! हे यज्ञाने! आप पृथ्वी को दृढ़ करके कपाल 
(पत) मे स्थिर रहें । हणो (जानी जनों ) काजियो (शौर्यवानो) एवं सजातियों (तेजस्वी नागरिको ) का हित 
कले वाले आपको, हम शत्रु (पापवृत्तिों के वनाश के लिए धारण करते हैं ॥१७॥ 


१८. अग्ने ब्रहम गृभ्णीष्व धरुणमस्यन्तरिक्ष दृ २४ ह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि 
सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय । धरत्रमसि दिवं द्‌ 8 ह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि 
2454 ५५५५४ भ्रातृव्यस्य वधाय । विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्यऽ उपदधामि चितः 
भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ ॥१८॥ 
[इस कण्डिका हाता गार्हपत्य अध्व को स्थापित करते एवं उत्को कपालों (पात्रों) से ढकने की क्रिया सम्पन्न होती है 
जञानीजनो, शौरषवानों तथा मानव जाति की उन्नति में सहयोगी जमो का हित करने वाले है अग्दिदेव ! आप 
ज्ञान बो धारण करने ताले (धारक) हैं। घुलोड तथा अन्तरि्ष को दृढ़ करके, बलशाली (सामर्ि्ययुत्त) को । 
आह्यण, क्षत्रिय तथा सजातियो को आप चेतना देने वाले हैं । अतः आपको अपने निकट स्थापित काते हैं । 
(कालो के प्रति) भृगु और अंगिरस के तप (रूप अगि) से तेजस्वी बनकर हमे ऊर्ध्वगामी चेतना प्रदान करें ॥ 


१९. शर्मास्यवधूत ॐ रक्षोवधूता अरातयो दित्यास्त्वगसि प्रति त्वादितिवेत्तु। धिषणासि 
पर्वती प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिव: स्कम्भनीरसि' 'पार्वतियी प्रति त्वा पर्वती वेत्नु॥ 

ग दजा च, उस पर स्वापित वनौषधियौं तैयार के ताले साख एव टो के बीच ये सवित शाप (लोहे का 
घेत) को स्थापित करे की किया स्र काले का विधान है - 

इस सुखकारक आधार मृगम से राक्षस एव अनुदार कृति वाले हटाये गये हँ । यह पृथ्वी का आवरण 
है । यह प्या द्वारा स्वीकृत हो । आप पर्वत से उत्पन्न हुई कमश (जीय पदार्थ तैयार करने वाली) र । पृथ्वी 
के आवरण अपने आधार से परिचित रहें । जिस तरह अन्तरिक्ष जे झुलोक को धारण किया है, उसी प्रकार 
शिलाखण्ड को धारण करने वाली आप उसे (शिलाखण्ड को) जानें (सैधालें) । आप उस पर्वतपुत्री को कर्मशक्ति 
देने बाली है ॥१९ ॥ 

[कक वर्णू, उस पर स्थित किलाखण्ड तवा दोर के कीच स्थित "जाम के अदा का पोला भाग ह्याण्ड ढी 
स्थितिका परिचायक है - पृ पृ, शिलाखष्ड ुसोळ तबा बीच की जाप का पला घाग असि का होतक है ॥ 
२०. धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा । दीर्घामनु 
जिम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा 
महीनां ॥२०॥ 


तुत कण्णिका ये शिला पर चाकल रे पिट (पसे हुए खाकसं) को मृग पर गिरे तथा उसे पत मिलाने की 
[छिया समप करे का विधान है- 


है हविष्णात्र ! आप देवगणो को ष्ट करे । प्राण, उदार व्यान आदि आणो के संवर्धन एवं पात्रता से भगर 
के ऊपर) आपको धारण करते है । आप पृथ्वी के 'पय' (दूध-घो की तरह पोषक) हैं । सविता देव आपको 
छिद्ररहित स्वर्णमय हाथो (निरदोव--सुमहली किरणो) से धारण करें ॥२० ॥ 


२१, देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सं वपामि समाप 
उओषधीभि: समोषथयो रसेन। स& रेवतीर्जगतीभिः पृच्यन्ता छेसे मधुमतीर्मधुमतीभिः 
पृच्यन्ताम्‌ ॥२१॥ 


र्ष दुद संहिता 


दह का. . - वे सेवन योग्य ओवीबयों के प्रति है । इसके साथ पवित्र जले पिसे चावलों को डालने तथा आमीर 
बात उपसजमीज आने की क्रिया समत्र होती है - 

सविता द्वारा उत्पन्न प्रकाश में अश्चिनीदेव (रोग निवारक देव शक्तियों ) को बाहुओ एवं पोषणकर्ता (पषा) 
देव शक्तियों के हाथों से आपको विस्तार दिया जाता है । ओषधियों को जल प्राप्त हो, वे रस से पृष्ट हों । 
गुण-सम्पत्न ओषधिया प्रवहमान जल से भले । मधुरता युक्त तत्व परस्पर मिल जाएँ ॥२१ ॥ 
२२. जनयत्यै त्वा संयौमीदमग्नेरिदमग्नोषोमयोरिधे त्वा घर्मोसि हित्था 
प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिःप्रथतामम्निष्टे त्वचं मा हि ४ सीदेवस्त्वा सविता श्रपयतुः नाके॥ 

यह काण्डका पाश के प्रति है । इसके साव पुडा को पकाने की किया समपन्न काने का विधान है- 

याजको मे उत्पादक क्षमता और पूर्य को वृद्धि के लिए : हें (जल और पिसे हुए चावल को) संयुक्त 
करते है । यह प्रयोग अमके लिए, अग्नि सोम के लिए है ।(हे प्रोडाश !) आप विस्तार क्षमता से युक्त हो, 
विस्तृत बनें, जिससे यज्-कर्ताओं के यश का विस्तार हो । अम्विदेव आपको क्षति न पहुंचा, सवितादेव आपको 
देवलोक को अमिन से परिपक्व करें (पका) ७२२ ७ 
२३. मा भेर्मा संविक्थाड अतमेरुर्यज्ञोतमेरु्यजमानस्थ प्रजा भूयात्‌ त्रिताय त्वा द्विताय 
त्वैकताय त्वा ॥२३॥ 

यह करा यज पढे वाले पुरोकाश एवं यके रि समाक से कत १- 

भयभीत मत होओ, पीछे मत हट । रित (तीन) दवित (टो) आथवा एकत (एक) किसी के लिए भी किया गया 
यज कर्म क्लेश रहित होता है। यज्ञकर्ताओं की प्रजा (संतति-आग्रित जन) बलेर रहित हों ॥२३ ॥ 

[त-अ आचार्य यान एव प्रजा आघा पकी, अंतरिक्ष एवं लोक । हित अथात आचार्य एवं यमान अथवा 
पृथ्वी एवं अंतरिक्ष। एकत अर्थात्‌ केवल यजमान अववा केवल पृष्ती| 
२४ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आददेध्वरकृतं देवेभ्य5 
इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण: सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतोवथः ॥२४ ॥ 

(सपय) सर्जनकर्ता परमात्मा कौ सषि मे अश्िदवो की बाहुओं तथा पूषादेव के हाथों से; अर्थात्‌ देवों 
को तृप्त करने वाले यज्ञ कर्म के निमित हम आपको धारण करते है । आप इद (व्यवस्थापक देव सत्ता) के दाहिने 
हाथ (की तरह सम्मानित) हैं। हजारों विकारो को जला देने वाले, अत्यधिक प्रकाशमान, तीदण-तेजयुक्त अग्नि को 
अदी करने वाले वायु के समान आपकी क्षमता है । आप यज्ञ मं बाधा पहुँचाने वालों को नष्ट करने मे समर्थ है । 
२५.पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि£ सिषं व्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौर्बधान 
देव सवितः परमस्यां पृथिव्या ॐ शतेन पाजञैयॉस्ाद्षटि यं च वयं द्विष्पस्तमतो मा मौक्‌ ॥ 

देदीय कुष्ड के "बू-संस्दार के सदरचे ह चधा है - 

हे पृथिवि ! आप पर देवों के लिए हवन किया जा रहा है ।(भूमि के उपचार की प्रक्रिया में) आप पर उगने 
बाली ओषधियों के मूल को हमारे दारा क्षति न पहुँचे । (निकाली गयी) हे मृतिके ! आप गौओ के निवास स्थान 
भै जाएँ । चुलोक आप पर यथेष्ट वर्षा करे । हे सर्जनकर्ता सवितादेव ! जो दुष्ट हम सधी को कष्ट पहुँचाता है, 
जिससे सभी दे करते है, उसे विशाल पिवी मे अपने सैकड़ों वन्धनो से बाँध दे: उसे कपी मुक्तन को ॥२५ ॥ 
२६, अपारं पृथिव्यै देवयजनाद्यासं खं गच्छ गोष्ठानं rh द्यर्बबान देव सवितः 
परमस्यां पृथिव्या & शतेन पाशैयॉस्मान्देष्टि यं 'मा मौक्‌ । अररो दिवं 


मा पप्तो द्रप्सस्ते haa मा स्कन्‌ व्रजं गच्छ hear दोर्बधान देव सवितः परमस्यां 
पृथिव्या ४१ शतेन पाशैयोस्मान्देष्टि यं च वयं | 'मा मौक्‌ ॥२६ ॥ 


जवपोउच्याक १७ 


यह डण्डा वि दिशाओं के *धू-उपचार क्रय का संकेत करती है - 

हमने दुष्ट अर" को यहाँ से निष्कासित कर दिवा है ! हे विस्थापित मिट्टी ! तुम गौओ के निवास स्थान 
जाओ । घुलोक आप पर वर्षा को । हे सर्जनकर्ता देव ! आप ष करने वालों को सैकड़ों फंटों से बाँध टे; 
ताकि वे कभी छूट न पाएँ ॥२६ ॥ 

| अ का शाब्दिक अर्थ -जऊु अख भेट, कोई रास “क्य | 
२७. गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृहणामि त्रैष्ठुभेन त्वा छन्दसा परिगृहणामि जागतेन त्वा 
छन्दसा परिगृहणामि । सुक्ष्मा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषदा चास्यूर्जस्वती चासि 
पयस्वती च ॥२७॥ 

[सुत कण्डिका झा यदी पर स्य पात्र से रेखां खीचने की क्रिया समरे हे - 

है यज्ञ वेदिके ! हम गायत्री छ ब्र छद एवं जगती छन्द वाले घों से आपको प्राप्त करते (नाते) 
है । आप कल्याणकारिणी, आमन्ददायिनी, पोषक खात एवं पेय से युक्त बैठने के लिए श्रेष्ठ स्थान देने वालो और 
सुन्दर भू-भाग है ॥२७ ॥ 


२८. पुरा क्रूरस्य विसृपो विरण्न्नुदादाय पृथिवीं जीवदानुम्‌। यामैरयँश्षद्धमसि 
स्वधाभिस्तामु धीरासो अनुदिश्य यजन्ते । प्रोक्षणीरासादय द्विषतो वधोसि ॥२८॥ 

इस कणिका द्वण सामधी को शुड कणे परली पक्त को सवपित के एवं स्पय पत्र को स्पर्श कले की 
क्रिया सप्पन्न होती है - 

हे विष्णो (विज्ञानवेता ईक्ष) ! वर पुरुष क्र युद्ध के लिए अपना सर्वस्व होणे, इसके पहले ही विवेकवान्‌ 
उन (शक्ति-साधनो ) को यज्ञ के लिए प्रयुक्त करते ह ; मानो वे स्वधा (स्वयं धारण कर में समर्थ) शक्तियों के 
माध्यम से भूमि को चन्द्रमा कौ ओर प्रेरित करते है । हे विज्ञानवेता साधको ! पवित्र करने बाले यज्ञपात्र (क्षणी 
आदि) को समीप रखो (यज्ञ उपकरणों को लक्ष्य करके कहते हैं 0 तुम ट्रेषकर्ताओ (वृत्तियो) के विनाशक हो । 

| १, चौर आख्यान है देवसर संज के पर्व टो ने का सार भाग ला ये स्थापित किया; ताकि अवसा 
पने पर वही यज्ञ करके शक्ति आर्ज कर सकें । २. यह रूपक पकी के अल से कन्या की अपसि को वैज्ञानिक पान्यता(पृख्ी 
का उपप चन्द्रमा) के अनुरूप है | 
२९. प्रत्युष्ट & रक्ष: प्रत्युष्टाः अरातयो निष्टप्त & रक्षो निष्टप्ताः अरातय: । अनिशितोसि 
सपलक्षिद्वाजिन॑ :आ वाजेध्यायै सम्मार्ज्मि । प्रत्युष्ट & रक्षः [5+ अरातयो निष्टप्त- 
रक्ष निष्टप्ताऽ अरातयः । अनिशितासि सपतलक्षिद्ठाजनीं त्वा सम्मार्ज्मि ॥ 

इस कण्ठिका रारा खुवा एव सुची को बोकर असि पर ल्याने व विकागरहित कने की क्रिया सम्प होती है - 

राक्षसी एवं अनुदार वृत्ति वाले जलकर नष्ट हो गये है, अतः हम (याजकगण) व्यापक क्षेत्र में यज्ञारथ प्रविष्ट 
होते है । तुम पैसे न होने पर भी शु का माश कले में समर्थ हो । तुम अन्न देने में (यज्ञ के माध्यम से) समर्थ 
हो । तुम्हे अन्न-बल प्राप्ति के लिए पवित्र करते है ४२९ १ 
३०, अदित्यै रास्नासि विष्णोवेंष्योस्यूर्जे त्वादव्धेन त्वा चक्षुषावपश्यामि। अग्नेजिह्वासि 
सुहुदेवेध्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे ॥३० ॥ 

इस कण्डिका में घो को तपाने हए कहा गया रै. 

तुम पृथ्वी के रस (सारतत्व) हो । तुम अग्नि की जिद्धा (अमिन थें लपरें उठाने वाले) हो । हमारे प्रत्येक यज्ञ 
में तथा घर-घर में देवो का आवाहन करे बाले बनो । तुम सर्वव्यापी परमात्या के निवास स्थल हो । हम अपलक 
दृष्टि से अन्न और बल को प्राप्ति के लिए तुम्हे देखते है ॥३० ॥ 


१८ युव संहिता 


३१. सवितुः प्रसवऽ उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। सवितुर्वः प्रसव 
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभि: । तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धाम नामासि 
देवयजनमसि ॥३१॥ 
इस कण्डिका आज्य एव प्र-प्र के अल के शोधन डौ किया सत्ती है - 
हम याजक सबितादेव की रणा से, तेजस्वी सूर्य रश्मियो के माध्यम से, तुम्हे शुद्ध करो है । तुम तेजरूप 
हो, प्रकाशरूप हो, अभृत हो, दिव्य आवास हो तथा किसी दबाव में न रहने वाले देवताओं के प्रिय, यज्ञ के 
साधनरूप हो ॥३१॥ 


- ऋषि, देवता, छनद-विवरण- 

ऋषि - परमेष्टो प्रजापति अथवा देवगण प्रजापति १-२७, २९-३१ । अघशंस २८ । 

देवता - शाखा, वायु, इन्द्र १ । वायु उखा २ । वायु, पय्‌ प्रश्‍न ३ । गौ, इन्द्र, पय ४ । अग्नि ५, १८ । 
प्रजापति, सुक्‌, शूर्प ६ । राक्षस, ब्रहम राश्सघाती ७ । धू (जुआ), अन (प्राणवायु) ८ । अन (प्रणवाय), हवि, 
रक्ष राक्षस) ९ । सविता, लिगोक्त देवता १० । हि, सूर्य, गृह ११ । लिंगोक्त आए (जल) १२ । आप, लिगोक्त, 
पात्र समूह १३ । कृष्णाजिन राक्षस, उलूखल १४ । हवि,मुसल वाक्‌ पली १५ । वाक शू. हवि राक्षस, तण्डुल 
(चावल) १६ । उपवेष, अमन कपाल १७ । आग १८ । कृष्णाजिन दृत, सम्या, उपल १९ । हि, आज्य २० । 
सविता, हवि, आफ: (जल) २१ । हवि, आज्य्‌ पुरोडाश २२ । पुरोडाश, वित. दित एकत २३ । सविता, स्प्य २४ 
। वेदिका, पुर पूरक) सविता २५ । असुर वेदिका २६ । विष्णु वेदिका २७ । चरमा (नेश), आभिचारिक 
२८ । राक्षस, खुद सुक्‌ २९ । योक (जुआ बांधने की ससा) आज्य ३० । आए, आज्य ३१ । 

छन्द - स्वाद्‌ बृहती, बाही उष्णिक्‌ १ । स्वराट्‌ आपं ट २ । भिक जगती ३ । अनुष्प्‌ ४ । आची : 
तरिहुप्‌५ । आची पंक्ति ६ । प्राजापत्या जगती ७ । निवृत्‌ अतिजगतो ८ । तत्‌ ट्‌ ९ । धुरिक्‌ बृहती १० । 
स्वराट्‌ जगती ११, १४ । भुरिक्‌ अत्यष्टि १२ । निजृत्‌ उष्णिक्‌ भुरिक्‌ आर्ची गात्री, भुरिक्‌ उष्णिक्‌ १३ । 
निवत जगतो, याजुषी पंक्ति १५ । स्वाद्‌ आह ट विराट्‌ गायत्री १६ तृत बही पंक्ति १७ बाह्म 
उष्णिक्‌ आर्चा शिप, आरची पंक्ति १८ । नित्‌ बाहो ट १९ । विराट बाहा षट्‌ २०, २५ । शायरी, निवत्‌ 
पंक्ति २१ ।भुरिक्‌ ष्ट गायती २२ । बृहती २३ । स्वद्‌ आही पंक्ति २४ । स्वराद बह प भुरिक्‌ रौ 
पंक्ति २६ । बरी मिषु २७ । विराट आह पंक्ति २८ । विश, रष २९ । मिनत्‌ जगती, ३० । जगती 
अनुहुप्‌ ३१ । 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


न 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


३२. कृष्णोस्थाखरेष्ठोग्नये त्वा जुं प्रोक्षामि वेदिरसि बहि त्वा जुष प्रोक्षामि बर्हिरसि 
खुम्ध्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥१॥ 

दीय उपकारणो एव साधय ढो संवोधित ढे कहा गया है 

है यज्ञोय कार्य में प्रयुक्त होने वाली समिधाओ ! यज्ञ के निमित हम आपको पवित्र करते हैं । हे यज्ञवेदिके ! 
यज्ञ कार्य को सफलता के लिए आपको पवित्र करते हैं । खुचाओ (य़ पइ) के प्रयोग की प्रेरणा देने वाले आधार 
रूप हे बहि (कुशाओ) !हम आपको पवित्र करते है ॥१ ॥ 


३३. अदित्यै व्युन्दनमसि विष्णोः स्तुपोस्यूर्णम्प्रद्स त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यो 
भुवपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा ॥२ ॥ 

पलु कणा प्रक से कचे जल को कुजाओं को जड़ पा झाले को किया सम्पन होती है- 

हे यज्ञावशेष जल !य पृथवो तथा विविध औषधिगुण युक्त पदार्थों को आप सीदे वाले हैं। हे स्तूप 
आकार (ले कौ तरह बंध) कुशाओ ! देवों के लिए ऊन जैसे कोमल आसन रूप में आपको फलते हैं। हे 
याजको ! आप पृथ्वी के सब लोको के तथा आणिमाञ के पालनकर्ता के लिए सर्वस्व समर्पण करें ॥२ ॥ 
३४, गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड 
$ईडितः । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्टै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड 
ऽइडितः। मित्रावरुणौ त्वोत्तरतः परिषत्ता धरुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य 
परिधिरस्यग्निरिङ ऽईडितः ॥३॥ 

इस कण्डिका मे यज़ कुण्ड एवं यज़जञाला की तीन परिषियों को लह्य करके कहा गया है- 

संसार के अनिष्ट-निवारण के लिए (यज्ञारथ) अग्नि को स्तुति करते है । (प्रथम परिधि) आप याजकों को 
सुरक्षा के वाली हैं, विश्वावसु गंधर्व आपको चारो ओर से साले । (दूसरी परिधि) आप याजको की रक्षक, 
रेव की दाहम भुजा ह । (तौसरी परिधि) हे यजां की रक्षक ! मित्रावरुण (सूर्य एवं बाय) धर्मपर्वक उत्तम 
साधो से आपको धारण करें ॥३ ॥ 
३५. वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्त ॐ समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥४॥ 

'भूत-भविष्य के ज्ञाता हे दशो अमिदेव ! ऐश्‍वर्य प्राप्ति को कामना करने वाले तेजस्वी, महान्‌ याजक 
यज्ञ में आपको प्रज्वलित करते है ॥४ ॥ 
३६. समिदसि सूर्यस्त्वा रा काद । सवितुर्बाहूस्थऽ ऊर्णम्रदसं 
त्वा स्तृणामि स्वासस्थं 5ऽआत्वा वसबो रुद्राऽ आदित्याः सदन्तु ॥५॥ 

इस कण्डिका में समिधाओं एवं कुज्ञाओं को संबोधित करत हुए कहा गया है-- 

है समिधे ! आप अमि को प्रदीप्त कसे वाली हैं। सदिता देवता आपकी रक्षा करें ( सूर्य ररिमयों से 
कीटाणु रहित करें ) । हे तृणयुगल ( कुशाइय) ! आए दोरो सविता देवता की भुजाएँ हो । ऊन के बने 
कोमल आस के रूप मे देवताओं के सुखपूर्वक बैठने के लिए आएको फलते हे । वसुगण, मरुद्णण तथा रुद्रगण 
आपके ऊपर स्थापित हों ॥५ ॥ 


श्र जुट संहिता 


३७. घृताच्यसि जुहूर्नाप्ना सेदं प्रियेण थाम्मा प्रिय £ सद आसीद्‌ घृताच्यस्युपभून्नाम्ना 
सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय & सद5 आसीद घृताच्यसि श्रुवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय 
दऽ आसीद प्रियेण धाम्ना प्रिय सद5 आसीद। धरुवा असदन्नृतस्य योनौ ता विष्णो 
पाहि पाहि यज्ञ पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञन्यम्‌ ॥६॥ 

यह काण्डका जुहू उप, धुवा तथा विष्णु को संबोचत करी है- 

(लह के प्रति) आपका नाम जुहू है । आप अपने प्रिय धृत से पूर्ण होकर-धृत देने वाली होकर इस यज्ञ स्थल 
मे स्थापित हों । (उपभूत के प्रत) आपदा माम उपभृत्‌ है । आप भत से युक्त होकर अपने प्रिय यज्ञस्थल पर 
स्थापित हों ।(धुवा के प्रति) आपका नाम धुवा है। आप अपने प्रिय त द्वार सिंचित होकर यज्ञ स्थल पर स्थापित 
हों । हे यज्ञस्थल पर प्रतिष्ठित िष्णुदेव ! आप यज्ञ-स्थल पर स्थापित सभी साधनों, उपकरणों, यज्ञकर्ताओ एवं 
हमारी (यज्ञ संचालको की) रक्षा को ॥६ ॥ 

३८. अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजित २४सम्मार्जिम । नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः 
सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥७ ॥ 

अन्न प्रदान करने वाले हे अग्निदेव ! अन्न प्राप्ति के माध्यम तथा पुरुषार्थी आपका शोधन करते हैं । देवों 
एवं पितरों को अन्न देकर (सहायता प्राणि हेतु) नमन करते है । आप हमारे लिए सहायक सिद्ध हों ॥७ ॥ 


३९. अस्कन्नमद्य देवेभ्यऽआज्य &संप्रियासमड्ध्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषं 
बसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेषं विष्णोः स्थानमसीतऽ इन्द्रो वीर्यमकृणोदृध्वोंध्वर 
5आस्थात्‌ ॥८ ॥ 

हे यज्ञम ! यज्ञस्थल को हम अपने पैरों से अपवित्र नही करेंगे । देवों को समर्पित करने के लिए आज हम 
पवित्र पत लाये हैं । हे अग्निदेव ! इन्द्रदेव ने अपने पराक्रम से यज्ञ को उत किया था । यज्ञस्थल में स्थित, अन 
प्रदान करने वाले (हम याजकगण) आपके सानिध्य में सर्वदा रहें ॥८ ॥ 
४०. अन्न वेहोंत्र वेर्दूत्यमवरता तवा द्यावापृथिवी अव त्व द्यावापृथिवी स्विष्टकृहेवेभ्य$ इन्द्र 
5आज्येन हविषा भूत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योति: ॥९ ॥ 

है अभिदेव ! हवन कार्य कौ विधि-व्यवस्था को आप भली-भाँति जानते है । आप ही दैवी-शवितयो तक 
हवभाग पहुँचाते ह । घुलोक तथा पृथ्वीलोक कौ आप रक्ष को । देवों सहित इन्द्र हमारे पृतरूपी हवि से सुट 
हों । ज्योति से ज्योति का एकीकरण हो ॥९ ॥ 

[यीय कर्म चढ पृथ्वी और अनिल का सुसन बे और सन्तुलित प्रकृति इस हीय ऊर्जा चक को सुरक्षित 
रखे- यह घाव है |. 
४९. मयीदमिन्द्र5 इन्द्रिय दधात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । अस्माक ४ सन्त्वाशिषः 
सत्या नः सन्त्वाशिष ऽउपहूता पृथिवी मातोपमां पृथिवी माता हयता- 
मिनराग्नीघ्ात्स्वाहा ॥१० ॥ 

है इन्द्रदेव ! हमारी मनोकामनाएँ पूरी हों, हम सभी ऐश्वयो से युक्त हों । हम पराक्रमी हों । हमारी इच्छा 
सत्य फल वाली हों । यह माता के समान पृथ्वी, जिसको हमने स्तुति को है; हमें वज्ञाम्म प्रदीप्त करने वाला होने 
से (असि सदृश) तेजस्वी बनाकर ( लोकहित के लिए) समर्पित होने की अनुमति दे ॥१० ॥ 


२३ 


लो मां द्यौष्पिता हयतामम्निराम्नीश्रात्स्वाहा। देवस्य त्वा सवितुः 
भ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । प्रतिगृहणाम्यग्नेष्ट्वास्येन प्राश्नामि ॥११ ॥ 
चुलोक के पालनकर्ता सवितादेव कौ हमने (अध्वरे स्तुति को है । अत दुलोक के प्रभु यज्ञावशेष को 
अहण करने की अनुमति दे । असन को अनुकूलता से हम वश्ञावशेष को अहण करते हैं। यह आहुति रूप 
(यज्ञावशेष) उनति करने वाला हो । सविता देव की बेरजा से, अश्विनीकुमारो कौ बाहुओ तथा पृषादेव के दोनों 
हाथों की मदद से इस यज्ञावशेष (अन) को हम ग्रहण करते है । अग्नि के मुख से (अग द्वारा बायुभूत हुए 
हतिष्याल का) हम भक्षण करते है ॥११ ॥ 

[विकन यह मानने लगा है कि वापुमूत प्रदूषण ता दायुभून पोषक ल्द हा शी में प्रविष्ट होकार हों 
परावित करो है) 

४३. एतन्ते देव सवितर्यज् प्राहुर्बहस्पतये ब्रह्मणे । तेन यज्ञमव तेन यज्ञपतिं तेन मामव ॥१२ 
हे सृश्किर्ता सबितादेव ! यजमानगण आपके निमित्त यह यज्ञाुष्यन कर रहे है । अत: आप इस यज्ञ की, 

यजमान की तथा हमारी (यञ् संचालको की) रक्षा करें 0१२ ॥ 

४४. मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिरम तनोत्वरि ! यज्ञ£४समिम दधातु । विश्वे 

देवास 5इह मादयन्तामो३म्प्रतिष्ठ ॥१३ ॥ 

हे सवितादेव | आपका वेगवान्‌ मन आज्य (पूत) का सेवन को । वृहस्पतिदेव इस यज्ञ को, अनिष्टरहित 
करके इसका विस्तार करें-इसे धारण करें । सभी टैवी शक्तयाँ प्रतिष्ठित होकर आजन्दित हो सष हो । (सबिता 
देव की ओर से कथन) तथास्तु-प्रतिष्ठित हो ॥१३ ॥ 

४५. एषा ते अग्ने समित्या वरस्व चा च प्यायस्व । वर्धिषीमहि च वयमा च प्यासिषीमहि । 
अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा ससृवा& सं वाजजित £३ सम्माज्मि ॥१४॥ 

हे अग्निदेव ! आपको प्रज्वलित करने के लिए यह समिधा है । हम ( याजक) आपको प्रदीप्त 

करते हुए स्वयं भी समृद्धि कौ कामना करते हैं। हे अन के उत्पादक असदेव | हम आपका गर्जन 
(जलाभिपिचन) करते हैं ॥१४ ॥ 
४६. अभ्नीषोमयोरुज्जितिमनूज्जेष॑ वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहाभि। अग्नीषोमौ तमपनुदतां 
योस्मान्द्ेष्टि यं च वयं हिष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि । बनु जुळ षं वाजस्य 
मा असवेन प्रोहामि। इन्द्राम्मी तमपनुदतां योस्मान्द्रेष्टि य॑ च वयं विष्णो वाजस्यैनं 
प्रसवेनापोहामि ॥१५॥ 

(यज से आणत पोषण रूप) अन से अेरित होकर हम वसो ही विजय ग्रत करने के लिए तत्पर हुए है, जैसी 
विजय सोम और अग्निदेव ने प्राप्त की है । जो हमसे द्वेष रखते है एवं जिनसे हम सभी दे रखते है, उन्हे अग्नि 
और सोम दूर हटा दे । अन से प्रेरित हुए हम वैसी हो विजय के लिए तत्पर है. जैसी विजय इन्र और अध्निदेवों 
वे प्र की है । जो हमसे देव कले वाले है तथा जिससे हम द्रव करत है ने अद दू हटा दें । हम 
इविष्यान की प्रेरणा से शत्रुओं को दूर करते है ॥१५ ७ 
४७. वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा संजानाथां द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ त्वा 
वृष्ट्यावताम्‌। व्यन्तु वयोक्त & रिहाणा मरुतां पृषतीर्गच्छ वशा पृश्निर्भूत्वा दिवं गच्छ 
ततो नो वृष्टिमावह । चक्षुष्पा 5 अग्नेसि चक्षुर्मे पाहि ॥१६ ॥ 


र्ड नुद सहिता 


तीन परिधियाँ क्रमश: वसु को, रुद्र को और आदित्य को समर्पित को जाती है । इस तथ्य को चुलोक और 
पृश्वीलोक की शक्तिया जानें । मार वर्षा से उनकी रक्ष करे । घृतयुक्त हव्य का स्वाद लेते हुए पक्षी (यञ्ञीय 
कर्जा) महतो का अनुगमन: करते हुए स्वाथोन किरणो मे परिवर्तित होकर चुलोक मे पहुँचे । वहाँ से वर्षा लेकर 
आएँ । हे यज्ञाग्ने ! आप नेर के रक्षक हैं, हमारे नओं की रक्षा करें ॥१६ ॥ 

(पीय अर्ज से प्रकृति चक्र (इकोलाँजिकल-सर्किल) के संतुलन का संकेत इस परें ह] 
४८. यं परिधि पूर्यथत्या5 अग्ने देव पणिभि्ुह्ममानः। तं त 5एतमनु जोषं भराम्येष 
नेत््वदपचेतयाता 5अग्ने: प्रियं पाथोपीतम्‌ ॥ १७ ॥ 

हे. अग्निदेव! आपके द्वारा 'पणि' नायक शाजुओ (दस्य व्यापारियों) से बचाव के लिए जो परिधि चारो 
ओर बनायी गयो है, उसे आपके अनुकूल बाते है, ताकि यह परिधि आपे दूर न हो । यह प्रिय हविष्यान 
आपको प्राप्त हो ॥१७ ॥ 

( ेतवतपेतयता ( ३ै०य०३०) ॥ 
४९. स & स्रवभागा स्थेषा बृहन्त प्रस्तरेष्ठा: परिधेयाश्च देवा:। इमां वाचमभ्नि विश्वे 
गृणन्त ऽआसद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयश्व £ स्वाहा वाट्‌ ॥१८॥ 

है विश्वेदेवागण ! आप अपनी परिधि (मर्यादा) के आश्रय में रहें। अपने आसन पर ही मधुर रसपय 
अन-भाग को ग्रहण करके पुष्ट बने और आनन्दि हो । आप इस घोषणा के अनुरूप कार्य करें ॥१८ ॥ 
५०, घृताची स्थो थुयौं पात&सुम्ने स्थ: सुम्ने मा घत्तम्‌। यज्ञ नमश्च त 5उप च यज्ञस्य 
शिवे संतिष्ठस्व स्विष्टे मे संतिष्ठस्व ॥१९ ॥ 

यह कणा जुहू, उपप, शकर वाहक तथा दादी को लक्ष्य करके कही गयी ह 

(३ जुहू तथा उपभृत्‌ ) आप दोनों घृत से पूर्ण हों । (हे शकटवाहक !) आप धुरा में नियुक्त (जुहू और 
उपभृत को घृत से युक्त) हुए लोगों की रक्षा करें । हे यञ्वेटिके ! यह हविष्यान आपके समीप लाया गया है। 
आप सुख स्वरूप है । अत यथ हमारे इट के रूप मे हमे सुख प्रदान करते हुए स्थापित हो ॥१९ ॥ 
५१. अग्नेदव्धायोशीतम पाहि मा दिद्यो: पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्ट्यै पाहि दुरगरन्या 
अविषं नः पितुं कृणु। सुषदा योनौ स्वाहा वाइग्नये संवेशपतये स्वाहा सरस्वत्यै 
यशोभगिन्यै स्वाहा ॥२०॥ 

है तेजस्वी आयुष्य (प्रखर बनकर रहने का गुण ) प्रदान करनेवाले व्यापक अगे ! शजु के शख से तथा 
उसके जाल से हमा रक्षाको, हमें विनाश से बचाएं । हमें विषैले भोजन से बचाएँ । हमारे अन को पवित्र करे । 
अपने निवास (घर) में सुख और आनन्द से रहने का हमारा मार्ग प्रशस्त करें--यह हमारी प्रार्थना है। हमारे 
सानिध्य में रहने वाले आप (अग्नि) के लिए यह आहुति समर्पित है । यज्ञभगिनी (वाणी) सरस्वती के लिए यह 
आहुति समर्पित है ॥२० ॥ 
५२. वेदोसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूया: । देवा गातुविदो गातुं 
वित्वा गातुमित । मनसस्पत इमं देव यज्ञछस्वाहा बाते बा: ॥२१ ॥ 

हे वेद ! आप ज्ञान स्वरूप है । देवों को ज्ञानवान्‌ बनाने को भाँति हमें भो ज्ञान प्रदान करे । हे मार्गदर्शक 
देवगणो ! सन्मार्ग को समझकर सत्यमार्ग पर आरूढ हों । हे मन के परिपालक प्रभो ! यह यज्ञ आपको सर्भापित 
करते है. आप इसे वायु के माध्यम से विस्तार प्रदान करें १२९ १ 


डितीयोउध्याय र्ष 


५३. संबहिरङ्क्ता£ हविषा घृतेन समादित्वैर्वसुभिः सम्परुद्धि:। समिन्द्रो 
विश्वदेवेभिरङ््तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्‌ स्वाहा ॥२२॥ 

यह कणिका यज्ञ के समय प्रयुक्त कुशाओ को घृत से सिचित करने का विधान प्रस्तुत करती है-- 

हे इदेव! इस कुश-समूह को ड्र लाये गये घृत से युक्‍त कर समर्पित करते हँ । इन्हें आदित्यों, सुओ, 
मरुतो तथा सभी देवगणो के साथ दिव्य आकाश में स्थापित करें ४२२ ४ 
५४. कस्त्वा विमुञ्चति स त्वा विमुञ्चति कस्मै त्वा विमुञ्चति तस्मै त्वा विमुञ्चति । पोषाय 
रक्षसां भागोसि ॥२३॥ 

बह काण्डका यज से हुए पदके लिए है- 

तुम्हे किसने छोड्‌ है? तुम्हे उसने (स्टे) छोड है । तुम्हे किस हेतु छोड़ा गया है ? तुम्हे उनके (याजको 
और उनके परिजनों के) लिए छोड़ा गया है । (जो अर्वा पदार्थ बिखर गया है) वह राक्षसों के भाग रूप में 
त्यागा गया है ॥२३ ॥ 

[ईशोपनिषद्‌ (यजु० ४०.१) यें तेत त्यकनेन भुक्ठीवा' - यज़रूप प्रभु द्वार छोडे गये पदार्य का भोग करो, का निर्देश 
दिया गया है । इस कण्डिका ये वही धाव स्पष्ट किया गदा है ॥ 
५५, सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा स २५ शिवेन । त्वष्टा सुदत्रो विदथातु 
रायोनुमाई तन्वो यह्विलिष्टम्‌ ॥२४ ॥ 

हमारे शरीर तेजस्विता (वरजम) एवं (पयसा) पोषक तत्वों से युक्त हों । हमारे मन शिवत से युक्‍त हों । 
शरीरो मे जो भी कमी हो, वह पूरी हो जाए । ष्ठत लटा हमें अनेक प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करें ॥२४ ॥ 
५६. दिवि विष्णुर्व्यक्र ४ स्त जागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योस्मान्द्रेष्टि यै च वयं 
द्विष्मोन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्र & स्त त्रैष्टुभेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योस्मान्द्रेष्टि यं च वय 
द्विष्मः पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्र & स्त गायत्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो योस्मान्द्रेष्टि यै च वय॑ 
हिष्योस्मादन्नादस्यै प्रतिष्ठाया ऽअगन्म स्वः सं ज्योतिषाभूम ॥२५॥ 

विष्णु (पोषण के देवता-यज) ने जगती छन्द से घुलोक मे. छन्द से अन्तर लोक में तथा गायत्री छन्द 
से पृथ्वी पर विचक्रमण (परिभ्रमण) किया है । इस कारण जो हभ सबसे देष करता है और जिससे हम सभी देव 
करते है, उसे द्युलोक अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी से समाप्त कर दिया गया है । हविष्यान के स्थान से- पूजा स्थल से 
ऐसे शतुओं को हटा दिया गया है । इस प्रकार स्वर्गधाम को प्राप्त कर हम तेजस्वी बन गये हैं ॥२५ ॥ 
५७. स्वयंभूरसि श्रेष्ठो रश्मिर्वचोंदा ऽ असि वचो मे देहि। सूर्यस्थावृतमन्वावर्ते ॥२६ । 

हे. सविता देवता! आप तेजस्वरूप है। स्वयं सिद्ध समर्थ है। ष्ठ तेज की रक्पियों वाले हैं। अतः 
हों भी तेजस्वी कना । हम सूर्य के आवर्वन ( संचार / परिक्रमा ) के अनुरूप स्वयं भी आवर्तन 
(व्यवहार/परिक्रमा) करते है ॥२६ ॥ 


५८.अम्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाग्नेहं गृहपतिना ' रस मयाग्ने गृहपतिना 
भूष। अस्यूरि णो गाईपत्यान सनु शति ॥२७॥ 

हे गृहपति अग्ने ! आपके गृहपालके रूप के सामीष्य से हम श्रेष्ठ गृहस्वामी बने । गृहस्वामी को स्तुति से 
आप उत्तम गृहपालक वने । हे अम्निदेव ! | टाम्पत्वजीवन निर्वा करते हुए सौ वर्ष तक यज्ञकर्म करते रहे । 
हम सूर्य के द्वारा स्थापित अनुशासमो का अनुगमन करे ॥२ 
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५९. अग्न व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मेराधी दमहं य ऽएवास्मि सोस्मि॥२८॥ 

हे वतो के पालक अग्निदेव ! हमने जो नियमों का पालन किया है, उससे हम सामर्थ्यवान्‌ बने है । हमारे 
यज्ञकर्म को आपने सिद्ध किया है । यज्ञीय कर्म करते समव हमारी जो भावना थीं, वही अब भी हैं ॥२८ ॥ 
६०. अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा । अपहताऽ असुरा रक्षाध्स 
वेदिषदः ॥२९॥ 

पितरं तक कव्य (पितरों का हव्य) पहुँचाने वाले अम्मिदेव के लिए यह आहुति समर्पित है । पितरं के सहचर 
सोमदेव के लिए यह आहुति अर्पित है । यञ्चभूमि मे विद्यमान आसुरी शक्तियों नष्ट हो गई हे ॥२९ ॥ 
६१. ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाऽ असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति। परापुरो निपुरो ये 
भरत्त्यग्निष्टांल्लोकाठाणुदात्यस्मात्‌ ॥३०॥ ह शीक 

(हे कव्यवाहनाग् देवता 0 जो आसुरी शकितियाँ पिठो को समर्पित अन का सेवन करने के लिए अनेक 
रूप बदलकर सकष या स्थूलरूप से आतो और नीच कर्म कारी ह. उन्हे इस पवित्र स्थान से दूर को ॥३० ॥ 
६२. अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌। अमीमदन्त पितरो यथाभाग- 
मावृषायिषत ॥३१॥ 

है पितृगण ! जैसे बैल, इच्छित अनभाग रत कर तृप्त होता एवं पुष्ट होता ह, वैसे हो आप अपना कव्य 
भाग प्रापक यतिष्ठ हो, हर्षित-आमन्दित हों ॥३१ ॥ 
६३. नमो वः पितरो रसाय नमो व: पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो दः पितरः 
स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो ब: पितरः पितरो नमो वो 
गृहान्नः पितरो दत्त सतो व: पितरो देष्णैः पितरो वासः आधत्त ॥३२॥ 

हे पितृगण ! आपके रसरूप (वसन्त) शुष्कता रूप (ष्म), जीवन रूप (वर्षा) अन्न रूप (शरद) पोषणरूप 
(हेमन) तथा उत्साह रूप (शिशिर कतुओ) को नमस्कार है । हे पितर ! हमारे पास जो कुछ भी है, सादि सहित 
वह सभी समर्पित करते है । आप हमे प्रप्रा से युक्त गृह प्रदान करें ॥३२॥ 
६४. आधत्त पितरो गभं कुमारं पुष्करस्रजम्‌। यथेह पुरुषोसत्‌ ॥३३॥ 

हे पितृगण ! पृष्टिकर पदार्थ से बने शरीर वाले (इस) सुन्दर वालक का पोषण करें; ताकि वह इस पृथ्वी पर 
वीर पुरुष बन सके ॥३३ ॥ 
६५. ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिखुतम्‌ । स्वथा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ॥३४ 

हे जलसमूह ! अन, धृत दूध तथा फूलो-फलो में आप रस रूप मे विद्यमान हैं। अत: अमृत के समान 
सेवनीय तथा धारक शक्ति बढ़ाने वाले है, इसलिए हमारे पितृगणों को तृष्त करें ॥३४ ॥ 


२७ 


- ऋषि, देवता, छन्द-विवरण - 

'ऋषि- परो प्रजापति अथवा देवगण प्रजापति १-३, १४, १५, २० । विश्वावसु ४-१० । विश्वावसु, 
बृहस्पति आंगिरस ११ । बृहस्पति आंगिरस १२, १३ । पस प्रजापति, कपि १६ । देवल १७ । सोमशुभ 
१८ । परष प्रजापति, शूर्प वमार, कृषि उद्दालान्‌ धामान्तर्वान्‌ १९ । पणी प्रजापति, मनसस्पति २१ । 
'मनसस्पति २२-२८ । प्रजापति २९-३४ । 

देवता- इध्म, लिंगेक्त १। आए (जल) प्रस्तर, वेदिका, अभि २ । परिधि (मेखला) ३ । अमि ४, 
१४१७२८ । अमि, लिंगोत, विषृती, स्तर ५ । जुहू उपभृत्‌ धुवा, हवि, विष्णु ६ । अग्न देवगण, पितर, सुची 
कवा पी सविता, प्राशित्र ११ । विश्वेदेवा 
१२ १३१८ । अभि-सोम, इद्ासी आदि लिङ्गो १५ । परिधि (मेखला) प्रस्त, अभि १६ । खुची, यज्ञ १९। 
गार्हपत्य, दक्षिणा लिंगोक्त २० । वेद, वात २१ । लिंगोक्त २२ । प्रजापति, राक्षस २३ । त्वष्टा २४ । विष्णु, 
भाग, भूमि, देवगण, आहवनीय २५ । सूर्य २६ । गार्हपत्य सूर्य २७ । देवगण, असुर २९ । कव्यवाहन असि 
३० । पितर ३१, ३३ । लिंगोक्त, पितर ३२ । आफ (जल) ३४ । 

छत्द- नित्‌ पंक्ति १ । स्वराट्‌ जगती २ । भुरिक्‌ आर्ची ष्ट, भुरिक्‌ आच पंक्ति, पंक्ति ३ निघत गायत्री 
४.३३ । निचृत्‌ ब्राह्मी बृहती ५ । ब्रा विष्टु निचृत्‌ षट्‌ ६ । बृहती ७, ३१ । विराट्‌ बाही पंक्ति ८ । जगती 
९ धुर्‌ बाही पंक्ति १० । ब्रह्मी बृहती ११ । भुरिक बृहती १२ । विराट्‌ जगती १३ । अनुष भुरिक्‌ आरची 
गायत्री १४ । बाही बृहती, निचत्‌ अतिजगती १५ । भुरिक्‌ आदी पत भुरि षट्‌ (६ । निचृत्‌ जगती १७ । 
स्वद्‌ बिट्‌ १८ । भुरिक्‌ पंक्ति १९,३० । भुरिक्‌ बराह षट्‌ २० । भुरिक्‌ ब्राह्मी बृहती २१ । वरद त्रिष 
३२, २४। निवृत बृहती २३ । निवृत आरची पति आवी पंक्ति, भुरिक्‌ जगती २५ । उष्णिक्‌ २६ । भृत्‌ पंक्ति 
गायत्री २७ । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ २८, ३४ । स्वराट्‌ आवी अनुष्टुप्‌ २९ । ब्राह्मी बृहती, स्वराट्‌ बृहती ३२ । 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
६६. समिधामि दुवस्यत घृतैबोंधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥१ ॥ 


(हे ऋत्विजो ! आप घृतसिक्त ) समिधा से (यज्ञ में) अग्नि को प्रज्वलित करें । धृत की आहुति प्रदान 
करके सव कुछ आलसात्‌ करने वाले अमिदेव को प्रदोप्त को । इसके बाद अमि में हकि द्रव्य की 
आहूति प्रदान को ॥१ ॥ 

६७. सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्र जुहोतन । अग्नये जातवेदसे ॥२ ॥ 

(हे ऋत्विजो !) ष भली- भि जवलित जाज्वत्यमार, सर्वज्ञ (जतवे देदीप्यमान या में शुद्ध 
पिपले हुए धृत को आहुतियाँ प्रदान को ॥२ ४ 
६८. तं त्वा समिद्धिरद्विरो घृतेन वर्षयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥३॥ 

है (ज्वालाओ से) प्रदीप्त अग्निदेव ! हम आपको घृत (और उससे सित) समिधाओ से उद्दोप्त करते है । 
हे नित्य तरुण (तेजस्वी) अभिदेव !(पृत आहुति आ होने के बाट) आप ऊँची उठने वालो ज्वालाओ के माध्यम 
से प्रकाशयुक्त हो ॥३ ॥ 

६९. उप त्वाम्ने हविष्मतीर्घताचीर्यन्तु हर्यत । जुषस्व समिथो मम ॥४॥ 

है अस्निदिव ! आपको ह॒कि द्रव्य और घृत-मिक्त समिधा की प्राप्ति (निस्तर) हो । हे दौष्तिमान्‌ अग्नि 
देव ! आप हमारे द्वारा समर्पित समिधाओ को स्वोकार को ॥४ ॥ 

७०. भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा । तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि 
पृष्ठेसिमक्रादमत्राद्यायादधे ॥५ ॥ 

(हे अग्निदेव !) आप भू (पृषिवीलोक में अग्निरूप), भुवः(अत्तरिक्षलोक में विद्युतरूप) एवं स्वः (धुलोक 
में सूर्यकूप) में सर्वत्र विद्यमान है । देवताओं के निमित्त यज्ञ सम्पादन के लिए उत्तम स्थान प्रदान करने वाली हे 
पिव ! हम देवों को हवि प्रदान करने के लिए आपके ऊपर बनौ हुई यज्ञ-वेदी पर अपदे को प्रतिष्ठित काते. 
है । (इस असिस्थापन के द्वारा) हम (पुत पौत्रादि तथा इटं से युक्त होकर) द्युलोक के समान सुविस्तृत तथा 
(यश, गौरव, ऐश्र्ादि से) पृथिवी के समान महिमावान्‌ हों ॥५ ॥ 

[आनि विद्‌ तच सूर्य चते स्त ऊर्जा की एकल्या को दिहा भी माने लगा है | 
७१. आयं गौ: पृश्निरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्स्वः ॥६ ॥ 

(त्रिलोक में) विवरण करे वले (लात-चेलो) विविध प्रकार को ज्वालाओ से प्रकाशित, अदेव मेफ-समूर 
एवं अन्तरिक्ष लोक में विदयुत्रूप से प्रतिष्ठित हो गये है । पचो माता के पास (वेदी मे) यजामि रूप मे 
प्रतिष्ठित हुए है । इसके बाद (यज्ञरूप) ये अमिदेव (ज्वालाओ के द्वार सूर्य किरण के माध्यम से) चुलोक पिता 
के पास पहुँच गये हैं ॥६ # 

७२. अन्तक्षरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ॥७॥ 

इस अभि का प्रकाशित तेज (वायुरूप) आण और अपान वायु के माध्यम से सम्पूर्ण प्राणियों मे गतिशील 

रहता है । अत्यधिक सामर्थ्यशाली अनिद (सुर्य के माध्यम से) युलोक को आलोित करते हैं 


योऽद 3२ 


७३. तरि &$शद्धाम विराजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥८ ॥ 
(निरन्तर मानवीय व्यवहार के लिए) यह वाणी (अहोरात्र के तीस मुहूर्त या मास के तीस दिन रूपी) तीस 
स्थानों पर सुशोभित होती है । सामान्य (व्यवहार के) दिन और विशेष (यज्ञीय अवसर के) दिनों में भी (स्तुति 
रूपी) ज्योति से (गार्हपत्य, आहवनीय आदि) अग्नि के लिए (स्तोत्र रूपी) वाणी प्रयोग में लायी जाती है ॥८ ॥ 
७४. अम्निज्योतिज्योतिरग्निः सूर्यो सूर्यः स्वाहा । अम्निर्वचों 
ज्योतिवर्चः स्वाहा सूयो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा । ज्योति: सूर्य: सूयं ज्योतिः स्वाहा ॥९ ॥ 
अभि तेज है तथा तेज अगि है, हम तेजरूपी अगि मे हवि देते है । सूर्य ज्योति है एव ज्योति सूर्य है, हम 
ज्योतिरूपी आहन में आहुति देते है । अग वर्चस्‌ है और ज्योति वर्चस्‌ है. हम वर्चस रूपी अभि में हवन करते 
। सूर्य बह तेज का रूप है तथा ब्रहावर्चस सूर्यरूप है, हम उसमें हवि प्रदान करते है । ज्योति ही सूर्य हे और 
सूर्य हौ ज्योति है, हम उसमें (इस मंत्र से) आहुति समर्पित करते है ॥९ ॥ 


cal सवित्रा सजू राज्रयेन्दवत्या । जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा । सजूर्देवेन सवित्रा 
। जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥१०॥ 

सविता देवता एवं इन्द्रयुक्त रात्रि के साथ रहने वाले अग्निदेव इस आहुति को ग्रहण करें । सवितेव के 
साथ युक्त उषा से जुड़े हुए सूर्यदेव को यह आहुति समर्पित है ॥१० ॥ 
७६. उपप्रयन्तो अध्वर मन्त्र बोचे पाग्नये । आरे अस्मे च शृण्वते ॥११ ॥ 

यज्ञ के समीप उपस्थित होते हुए (जन में यज्ञीय सिद्धां का समावेश करते हुए) हम सुदूर स्थान से भी 
कपन (भाव) को सुनने वाले असदेव के निमित स्तुति मंत्र समर्पित करते हैं ॥११ ॥ 

[सुने का अर्थ है, नि हों का घाव प्ल कसा । दही प्रे (कान गो) से अपि (कर्जन्तक) के प्रभावित 
हेने का तय प्रकट किया गया है ॥ 
७७. अम्निर्मूर्धा दिव: ककुत्पतिः पृथिव्या 5अयम्‌ । अपा रेता ७ सि जिन्वति ॥१२॥ 

यह अशिदेव ! (आदित्यरूप में) घुलोक के शीर्षरूप सर्वोच्च घाग में विद्यमान होकर, जीवन का संचार 
करके धरती का पालन करते हुए, जल मे जौवनीशक्ति का संचार करते है ॥१२ ॥ 

(सर ऊर से पी पर जीवन संचार के वैज्ञानिक तथ्य का रिन इस ममेह ॥ 
७८. उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राधसः सह मादयध्यै । उभा दाताराविषा£ 
रयीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वाम्‌ ॥१३॥ 

है इद्धाग्ती ! हम आप दोनों का (यज्ञ मं) आवाहन करते है । आप को (हविष्यात्ररूपी) धन प्रदान करके 
असत करते है । आप अत्र एवं धन प्रदान करने वाले है । हम अत्र एवं धन-ि के लिए आप दोनों को यज 
में आवाहित करते हैं ॥१३ ॥ 
७९. अयं ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । तं जानन्नम्नऽ आरोहाथा नो 
वर्धया रयिम्‌ ॥१४॥ 

यह कावा गपा से उत हुए आहवनीय अलि के लिव ह - 

है अग्निदेव ! समयानुसार (तः -मध्याह-साय) उस (गार्हपत्य) अस्ति को अपना जनक मानते हुए पुनः 
अदौष्त होने के लिए, यज्ञ कार्य के अन्त में उसी (गारहपत्य अमन) में आप पुर प्रविष्ट हो जाएँ । तदनतर पुनः 
यज्ञ करने के लिए आप हमें समृद्ध करें ॥१४ ॥ 


डड युट संहिता 


८०. अयमिह प्रथमो थायि घातृभिहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्य: । यमप्नवानो भृगवो 
विरुरुचुर्वनेषु चित्रं विध्वं विशेविशे ॥१५॥ 

बह (आहवनीय) आग देवों का आवाहन करे वाले, श्रेष्ठ वज्ञ करने वाले तथा सोमयागादि में ऋत्विजों 
दा स्तुत्य. अस्याधान करन वाले पुरोहित दवार य्ञ मे स्थापित की गयी है. । सर्वव्यापी और विलक्षण अग्नि 
को यजमानों के उपकार के लिए अपवान्‌ आदि भृगुवंशीय मुनियो ने जंगलों में प्रज्वलित किया है ॥१५ ॥ 

[निज ४७ के अनुसार व्ह पाम भरगुओं के साच तिरि हुआ ह । सि ने इन को भगी ऋषि माना है |] 
८१. अस्य प्रलामनु द्युत£ शुक्र दुदुहे अहृयः । पय: सहस्रसामृषिम्‌ ॥१६ ॥ 

दिएनन काल से उत्पत्र इस अग की दोष्ति का अनुसरण करके संकोचरहित याशिको ने दुग्ध, दध पृत 
तथा हवि आदि के द्वारा हजारों यज्ञों को सम्पन्न करने वाले ऋषियों के समान गौ से दुग्ध का दोहन किया है ॥ 

[पो कालियान्‌ आलि से ल प्रा दु (जी रियो) के प्रवाहित होने का आलंकारिक वर्णन है] 
८२, व पळ तन्वं मे पाह्यायुर्दा,अम्नेस्यायुर्मे देहि वर्चोदा ऽअग्नेसि वचों मे देहि । 
अन्न यन्मे तन्वा ऊनं तन्मऽआपृण ॥१७॥ 

हे अभ्निदेव | आप स्वभाव से हो होताओ के शरीर के रक्षक है । अतएव आप हमारे शरीर का पालन 
करें । है अभिदेव | आप आयु-दाता है, इसलिए आप हये आयु प्रदान करें । हे अग्निदेव ! आप वैदिक: आक न 
से प्राप्त तेज को प्रदान करने वाले हैं, अतः हमें वर्चस्‌ प्रदान करें तथा हे अग्निदेव! हमारे शरीर के अझ की 
अपूर्णता को दूरकर आप हमे सर्वाङ्ग स्र करे 0९७ ॥ 
८३. इन्धानास्त्वा शत£ हिमा द्युमन्त & समिधीमहि । वयस्वन्तो & सहस्वन्तः 
सहस्कृतम्‌ । अग्ने सपलदम्भनमदब्धासो अदाध्यम्‌ । चित्रावसो स्वस्ति पारमशीय॥ 

इस कष्या का पाअ देवा के लिए एव पाके त देवल के लिए है 

दीप्तिमान्‌ , धन-सम्पन्न, अहिसक, किसी के द्वारा न दबाये जाने बाले हे अग्निदेव ! आपकी कृपा से 
आयुषमान, शक्ति-सम्पत्र किसी से भी दमित न किये जाने वाले, हम याजकगण आपको प्रदीप्त करके, सौ वर्ष 
तक जाज्वल्यमान रखेंगे । हे रात्रि देवि ! हम याजकगण कल्याण प्राप्ति के लिए आपके निकट रहें ॥१८ ॥ 


८४. सं त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसागथाः समृषीणा स्तुतेन । सं प्रियेण धाम्ना समहमायुषा 
स॑ वर्चसा सं प्रजया स+ रायस्पोषेण ग्मिषीय ॥१९॥ 

इस फा के साच अभस्थापन किया जाता है - 

है असिदेव ! आप सुर्य की तेजस्विता के साथ, ऋषियों के अनेक सतो के साथ तथा प्रिय आहुतियों 
(यधाम) के साथ युक्त होते है । उसी प्रकार हम भो आपकी कृपा दोर्घाय विद्या तथा ऐर्ययुक्त तेज, पुवादि 
तथा धन-धान्यादि पोषण से युक्त हों ॥१९ ॥ 
८५. अन्धस्थान्धो वो भक्षीय महस्थ महो वो भक्षीयोर्जस्थोज वो भक्षीय रायस्पोषस्थ 
रायस्पोषं वो भक्षीय ॥२०। 

चह कण्डिका यज्ञ ऊर्जा, सौर-ऊर्जा आदि में विश्वयान पोषक गुणों को "ज के रूप ड्वारा लुत कर रही है - 

(हे गोओ ! आप अत्ररूप हैं । आपकी कृया से हम (दुग्ध) घृतादि रूप (पोषक) अन्न का सेवन को । आप 
पूज्य हैं । हम आप से पूज्यत्व अवता प्रसिद्धि प्राप्त करें । आप बलवान्‌ है । हम आपकी कृष से बलयुत हो । 
आप घन-पुष्टिरूप है । हम आपकी कृपा से (धन-धान्यादि) पोषण प्राप्त करें ॥२० ॥ 


योऽय ३ 


८६. रेवती रमध्वमस्मिन्योनावस्मन्‌ गोष्ठस्मिल्लोकेस्मन्‌ कषये, । इहैव स्त मापगात ॥२९॥ 
'गाय जब सत्र ये पू के लिए छोडी जली है. उस सरव यङयान वाढल हुए प्र पाठ करता है - 
(हे घनवती गोओ ) आप अग्निहोत्र के समय ह्स्थल परव रहें । दुग्ध दुहने के पूर्व आप 

गौशाला में संचरण करें । सर्वदा यजमान के दृष्टि पै में ही आप अवस्थित रहें । रात्रि मे आप यजमान के घर 

मे सुखपूर्वक निवास कॉ । आप यजमान के घर मे हो रहे । टूर न जाएँ ॥२१ ॥ 

८७. स& हितासि विश्वरूप्यूर्जामाविश गौपत्येन । उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्द्धिया 

बयम्‌ । नमो भरन्तऽ एमसि ॥२२॥ 

गौ, ! आप शुक्ल-कृष्ण आदि अनेक रूपो से युक्त होतो हुई दुग्ध आद (हि) प्रदान करके यज्ञ-कार्य 
से संयुक्त है । आप दुग्धादि के (रस के) द्वारा बल प्रदान काने वाली होकर यजमान में गोस्वामित्व भाव से 
प्रतिष्ठित हो । रा़ि-दिव (सर्वदा) वास कर वाले हे (गा्पत्प) अस्मिदेव प्यक दिन हम यजमान श्रद्धाभाव 

से नमन करते हुए आप के पास आते हैं ॥२२॥ 

८८. राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वर्धमानः स्वे दमे ॥२३॥ 
दील्िमान्‌ यज्ञे रक्षक सत्य वचन रूप वत को आलोकित कर वाले, यइ स्थल में वृद्धि को प्रा करते 

हुए हम गृहस्थ लोग स्तुतिपूर्वक आपके निकट आते है ॥२३ ॥ 

८९. स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥२४॥ 
हे गार्हपत्य अग्ने ! जिस प्रकार पुत्र के लिए पिता बिना किसी बाधा के सहज प्राप्य होता है , उसी 

प्रकार आप भो (हम यजमान के लिए) बाधारहित होकर सुखपूर्वक प्राप्त हों । आप हमारे कल्याण के लिए सदा 

हमारे निकट रहें ॥२४॥ 

९०, अमे त्यै नो अन्तप$ उत त्राता शिवो भवा वरूध्यः । वसुरग्निर्वसुश्रवा$ अच्छा नक्षि 

चुमत्तम ४ रयिं दाः ॥२५॥ 
हे गाहपत्य अग्ने ! आप हमारे लिए समौपकरती, पालनकर्ता. शान्त तथा पुजादि से युक्त धर प्रदान करने वाले 

हों । लोगों को निवास प्रदान करने वाले, आहवनीय आदि विविध रूपों में गपनशौल, धन एवं कीर्त प्रदान करने 

बाले, आप हमारे यज्ञ स्थान को गरात हों तथा हपे प्रभावी घय रटान करें ॥२५ ॥ 

९१. त्त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः । स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या 

'णो अघायतः समस्मात्‌ ॥२६ ॥ 
हे सर्वाधिक कान्तिपान्‌ तथा सभी को प्रकाशित काने वाले अभ्निदेव ! हम सुख प्राप्त एवं अपने भित्रो 

के कल्याण कौ कामना करते हे । आप हमें अपना सेवक समझकर हमारी र्था सुने एवं सधी दुष्ट शबुओं से 

हमारी रक्षा करें ॥२६॥ 

९२. इड5 एहादितऽ एहि काम्याऽएत । मयि व: कामधरणं भूयात्‌ ॥२७॥ 
कह कणडिा कौ (गाय एवं शज कख) को लशव कर्के कही गी ह 
है इडा रूपी गौ.! आप इडा और मनु के समान हमारे यज्ञ स्थान पर आएँ । हे अदितिरूपी गौ ! 

आप अदिति और आदित्य के समान हमारे यज्ञ स्थल में आगमन करें । हे अभीष्ट गौ ! आप यहाँ आएँ 

एवं हमारे मनोरथ पूर्ण के ॥२७ ॥ 


३५ वेद संहिता 


९३. सोमान& स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं यऽ औशिर्जः ॥२८॥ 

है ब्रह्मणस्पते (सम्पूर्ण ज्ञान के अधिपति प्रभु) ! सोम का सेवन कुरे वाले यजमान को, आप श्रेष्ठ तेजस्विता 
से युक्त करें । जिस प्रकार दीर्घठपा ऋषि एवं उशिज्‌ के पुत्र कक्षीवा को आपने सोमयागयुक्त एवं स्तुत्य बना 
दिया था, उसी प्रकार हमें भी (घनादि प्रदान करके) धन्य बराएँ ॥२८ ७ 

| जेट पे बहुशः चित, ऋषि दीरपतमा तथा उक गायक टमी सेये दीन्‌ ऋषि अपनी प्रतिभा से प्रतिष्ठित 
हुए है; परु बेर ने इं 'कत्रिव' माना है, राहाण नहीं |. 
९४. यो रेवान्यो अमीवहा वसुवित्पृष्टिवर्द्धनः । स नः सिषक्त यस्तुरः ॥२९ ॥ 

साधन-सम्पत् व्याधियो के विनाशक, ऐश्वर्य टात, पृष्टिवर्धक तथा अविलम्ब कार्य सम्पन्न करने वाले हे 
जहाणस्पते ! कृपापूर्वक आप हमारे सात्रिकट रहें ॥२९ ॥ 
९५. मा न: श& सो अररुषो धूर्ति: प्रणङ्‌ मर्त्यस्य । रक्षा णो ब्रहाणस्पते ॥३० ॥ 

है बह्मणस्पते ! यज्ञ न काने वाले तथा अभिष्ट चिन्तन काऱे वाले दृष्ट शाजुओ का हिंसक दभाव हम एए 
ज पढ़े । आप हमारी रक्षा करें ॥३० ॥ 
९६. महि त्रीणामवोस्तु क्षं मित्रस्यार्यम्णः । दुराधर्षं वरुणस्य ॥३१ ॥ 

मित्र (आत्मा), अर्मन्‌ (हृदय) तथा वरुण देवताओं का तेजस्वी अमोघ संरक्षण हमें प्राप्त हो ॥३१॥ 
९७. नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । ईशे रिपुरघश& सः ॥३२॥ 

(पिर अर्यमन्‌ तथा वरुण से संरक्षित यजमान को) घर, गपन-मार्ग अथवा अन्य दुर्गम स्थल में पापी शु 
अधिभूत करने में सक्षम नहीं होता ॥३२ ॥ 
९८. ते हि पुत्रासो अदिते: प्र जीवसे मर्त्याय । ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम्‌ ॥३३ ॥ 

अदिति पुत्र ( मित्र, अर्यपन्‌ और वरुण) तुष्य को अक्षय ज्योति प्रदान करते है, जो दीर्घ जीवन 
का आधार है ॥३३ ॥ 
९९. कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सक्चसि दाशुषे । उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय$ इन्नु ते दानं देवस्य 

i 

हे इन्द्रदेव ! आप हिसक नहो है । आप हदिदान करने वाले यजमान की धनदा द्वा सेवा करने वाले 
है। हे ऐश्वर्य-युक्त इद्रदेव ! आपका प्रचुर मात्रा में दिया गया दान शौघ हौ यजमान को प्राप्त होता है ॥३४ ॥ 
१००. तत्सवितुर्वरेण्यं भो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥३५ ॥ 

सम्पूर्ण जगत्‌ के जन्मदाता सविता (सूर्य) देवता की उत्कृष्ट ज्योति का इम ध्यान करते है, जो (तेज सभी 
सत्क को सम्पादित करे के लिए) हमारी बुद्धि को प्रेरित करता हे ७३५ ॥ 
को त लाल कुन हि > न (53 ६.१ bos Bd म्व H 

जञाने च फासा साव को सुर्व भवाने ही प्राण 

- ऐसा (आध्यास्पि दृष्टि से) स वत सतक किया है ॥ क छि 
१०१. परि ते दूडभो रथोस्माँर अश्नोतु विश्वत: । येन रक्षसि दाशुषः ॥३६॥ 

किसी से प्रभावित न होने वाला आपका वह रथ, जिससे आप (लोकहित हेतु) दान देने वालों की रक्षा करते 
है; हप सबकी, चारों ओर से (चुर्टिक) रक्षा करे ७३६ ॥ 


'तृत्ीयोडष्वायः ३ 


१०२. भूर्भुव: स्व: सुप्रजा: प्रजाभिः स्या& सुवीरो वरैः सुपोषः पोषे: । नर्य प्रजा मे पाहि 
श & स्य पशून्मे पाह्मथर्य पितुं मे पाहि ॥३७॥ 

'जाकी और साकिती टि के सिए असि स्थापन विषयक मंत्र - 

हे सच्चिदानन्द प्रभो ! (अग्निदेव हम) श्रेष्ठ प्रजाओं (सन्तानो ) से, श्रेष्ठ वीरो से तथा पृष्टिकारक अन्नादि 
से समपन्न हों । हे मानव हितैषी ! हमारी सन्तानं की रक्षा करे । हे प्रशंसनीय ! हमारे पशुओं (सहयोगियों) 
को रक्षा करें तथा है गतिमान ! हमारे (पोषणकर्ता) अत्र को रक्षा को ॥३७ ॥ 
१०३. आ गन्म विश्ववेदसमस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌ । अग्ने सम्राडभि द्यम्नमभि 
सह$आ यच्छस्व ॥३८॥ 


आहवनीय अघि की स्थापना का महै 
हे दीष्तिमान्‌ आहवनीय असदेव ! आप सर्वज्ञ और यजमान के निमित्त सर्वाधिक सम्पति धारण करने 
बाले हैं, हम आपके पास आ रहे है । (हे असनि देवता! हमें बल और ऐश्वर्य प्रदान क ॥३८ ॥ 


१०४. अयमगिनर्गृहपतिर्गार्हपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः । अग्ने गृहपतेभि द्युम्नमभि सह 
आ यच्छस्व ॥३९॥ 

गार्हपत्य आपति का उपस्थापक पत्र है 

'यह सामने अवस्थित अस्निदेव गृहपति है पु दि प्रजाओ को (अनुप्रहपूर्वक) धन-धान्य देने वाले है । 
हे अमे ! आप हें शक्ति एवं वैभव प्रदान को ॥३९ ॥ 
१०५.अयग्नः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिवर्धनः । अगे पुरीष्याभि द्युम्ममभि सहऽआ यच्छस्व॥। 

कणा का उपस्थापक मै - 

पशुओं आदि से संबन्धित यह दक्षिणासि है । यह असि ऐखर्य और समृद्धिवर्धक है । हे पृथ्वी स्थानीय 
दक्षिणासि ! आप हमें शक्ति और सम्पदा प्रदान करें ७४० ॥ 
१०६. गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूजँ बिभ्रतः एमसि । ऊर्ज बिभ्रद सुमनाः सुमेधा गृहानैमि 
मनसा मोदमानः ॥४१॥ 

प्रवास से वापस आने पर यजमान गृह प्रवेश के समय तीन मो का पाठ करता है, जिसका यह प्रथप मंत्र है - 

हे घर ! भयभीत मत हो । (शु के भय से) प्रकम्पित मत हो । हम शक्तियुक्त (सहायतार्थ) आपके पास 
आते हैं । हम ओज समप श्रेष्ठ द से युक्त दुःख रहित तथा हि होते हुए (आप में) प्रविष्ट होते हैं ॥४१ ॥ 
१०७. येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहुः । गृहानुपह्वयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥४२॥ 

'गृह प्रवेश के सपय बोला जाने काला दूसरा बत्र - 

देशान्तर गमन के सपय जिसके विषय मे निरन्तर सोचा कराते दे, जो हमें अत्यधिक प्रिय था, ऐसे उस अपने 
घर को (अपनी उपस्थिति से) प्रसन्न कर रहे है (घर के अधिष्ठतादेव ज्ञावान है, वे हमारे इस भाव को ग्रहण करें ॥ 


१०८. उपहूताऽ इह गावऽ उपहूता ऽ अजावयः । अथो अन्नस्य कीलालऽ उपहूतो गृहेषु 
नः। क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपद्यो शिव ६७ शग्म & शंयोः शंयोः ॥४३॥ 

गृह प्रवेश के समय बोला जाने वाला तीसरा मंत्र- 

हमारे घरों मै गाय एवं बैल, भेड़ एवं बकरियाँ खुखपूर्वक रहने के लिए सम्मानपूर्वक आवाहित की गयी 
है । घर की समृद्धि के लिए अन्नरस का आवाहन किया गया है । कल्याण के लिए तथा सभी अनिटो के शमन 
के लिए हम घरों को प्राप्त करते हैं, जिससे लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति हो ११४३ ॥ 


38 वद संहिता 


१०९. प्रधासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः । करम्भेण सजोषसः ॥४४॥ 
यगा हई ह ब्तमकद oo करण 
परास पर्व पे उतरी तथा दक्षिणी दियो पर जब हदन सामी रख दी जाती है, ल प्रतिघात नामक अध्य मान फली को 
दीप लाता हुआ इस मोका पाठ काका है - 
हे मरुद्गणो ! शजुओ को हिंसित कले वाले,(प्रधास नमक विशिष्ट) हवि का भक्षण करे वाले तथा दि 
मिश्रित यवमय (सतुरूप कम्प) हवि का सेवन करने वले, आपका हम आवाहन करते है ॥४४ ॥ 


११०. यदप्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्हिये । यदेनश्चकृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा॥ 

पे हजी ते गोल आकृति के के का पाको यरा सूप वे रखकर सि ये रख लेता है । पजपान सक्षणि पे 
हवन करे जाता है । इस समय पूर्व ढी ओर मुख करके यार घाय इस पत्र से डाय पात्रो की आहुति देती है - 

गाँव में रहते हुए (उपद्रव जनय, जंगल में (मृगवधादि जन्य) क-न सभास्थल पर (श्रेष्ठ पुरुषों के तिरस्कार 
जनय) जिह आदि इत्र द्वारा (ननदित पदार्थों के सेवन से) उतपन्न जित पापों का आचरण हमने किया है, उन 
सम्पूर्ण पायो को हम इस आहुति दवार विष्ट करते है ॥४५ १ 
१११. मो घू णः इन्दात्र पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मित्रवयाः । महश्षद्यस्य मीढुषो यव्या 
हविष्मतो मरुतो वन्दते गी: ॥४६॥ 

हे शिसम इन्दव ! इस जीवन संग्राम मे देवों का पक्ष हण करन वाले आप हमारा विनाश न को । 
` आप ज्ञानी है । (कामनापूर्तिकप) वृष्टिकर्ता तथा हति द्रव्य को ग्रहण कराने वाले इन्दे (इस) यवमय हवि के 
समान आपका माहात्म्य है । हमारी वाणी (आपके मित्र) महतो की भी स्तुति करती है ॥४६ ॥ 


११२. अक्रन्‌ कर्म कर्मकृतः सह वाचा मयोभुवा । देवेध्य: कर्म कृत्वास्तं प्रेत सचाभुव:॥ 
(वरुणप्रधास' नामक) कर्म करने वाले (ऋत्विज), सुख प्रदान करने वाली वाणी के मंत्रों का पाठ को । 
पसः सहभाव से रे बल हे किय | देवताओं के लिए अनचान का के अपने भा के लिए पान ११ 

|" रपति वैय से प्रजा को सृष्टि की, उस प्रण जे वरण के जौ खा लिए (उसास) । तकात्‌ वरण ने 
उस प्रजा को सष्ठ कर दिया, तय प्रजापति मे पुर: यज़ के द्वारा उसे स्वस्थ कर दिया लका सपूर्ण प्रजा को वरूण के जाल से पुक्त 
कर दिया । प्रजापति द्वारा किया गया यह यज़ तथा यजयान के द्वारा योचे मास किया जाने वाला यज्ञ 'वरुण्त्रयास यज्ञ' कहलाता. 
है । जसका वित विवेचन शापच हण के २/५/२/९ ये उप [| 
११३. ष मन निचेरुरसि निचुम्पुण:। अब देवैदेवकृतमेनोयासिषमव 
मत्यैर्म्यकृत॑ रिषस्पाहि ॥४८॥ 

_वरुणप्रधास पर्व की सपा पर यजमान एवं उसकी एलपी के अधप स्र में इस संत्र का विनियोग किया जाता है 

नौचे प्रवाहित होने वाले (अवभृथ यज्ञरूप) हे जल प्रवाह ! यदापि आप अति वेगवान हैं; तथापि अत्यधिक 
मंचर गति से प्रवाहित हो । चैतन्य इरयो द्वार देवताओं के अति किये गये पाप को, इस जल में धोने के लिए 
आए हैं । हे (अवभृथ नामक यज्ञ देव ! दुःखदायो शबुओ से आप हमारी रक्षा करें ॥४८ ॥ 
११४. पूर्णा दर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत । वस्नेव विक्रोणावहा इषमूर्ज ४४ शतक्रतो ॥४९॥ 

साकमेथ पर्व मं वाली में रखे हुए भात को दं राय खमस से निकालकर यजमान इस पत्र से आहुति देता है - 

हे (काष्टनिर्धित) दर्व ! आप समीपवती अत्र से पूर्ण होकर. उत्कृष्ट होतो हुई इन्व की ओर गमन करं । 
कर्मफल से भलौ-भाँति परिपूर्ण होतो हुई पुन इदेव के पास गमन करें । अनेक श्रेष्ठ कों के सम्पादक 
है इदेव ! हम दोनो निर्धारित मूल्य में इस हविरूप अन्नरस का परस्पर विक्रय करे ।(अर्थात्‌ हम आपको हर्न 
करें और आप हमें सु-फल दान करें ) ॥४९ ॥ 


तीयोऽध्यायः ३८ 


१९५. देहि मे ददामि ते नि मे धेहि नि ते दधे । निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि 
ते स्वाहा ॥५०॥ 

सके पर्व के ओदन की हिय आहुति का पह - 

(इदेव कहते है हे यजमान !) आप हमे सर्वप्रवम हवि प्रदान करें तत्त्‌ हम आपको उपयुक्त अपेक्षित 
फल प्रदान कोँगे । आप (यजमान) निलू से हवि प्रदान करें, हम आपको निशितरूप से अधीष्ट फल प्रदान 
करेंगे । (यजमान कहता है - हे इन्द्रदेव ) हम आपके लिए निश्चितरूप से हवि प्रदान करते हे, आप हमें उसका 
प्रतिफल अवश्य प्रदान करें ॥ 

[इस प्रकार दो बार इद और वान को वार्ता के का उदेश्य इस सित प्रति आदर और महत्वका प्रदर्शन है | 
११६. अक्षन्नमीमदन्त हयव प्रियाऽ अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती 
योजा नवि ते हरी ॥५१॥ 

(पत यज्ञ घे हमारे द्वार समर्पित हवि को पिर जे) सेवन कर लिया, (जिसकी सूचना) हर्षयुक्त पितरों ने 
सिर हिलाकर दी है । स्वयं दीप्तिमान्‌ मेधावी ब्राह्मणों वे नवीन मो से स्तुति प्रारम्भ कर दी है । हे इन्दव! 
आप ही नामक अपने दोनों अशोक रथ में नियोजित करें । (क्योकि अष्ट पितरं की तृष्ति के लिए आपको 
शीघ्र हो आना है ) ॥५१ ॥ 

११७, हसण त्वा वय॑ मघवन्वन्दिषीमहि । प्र नूनं पर्णबनधुर स्तुतो यासि वशाँरे अनु 
योजा न्विद्ध ते हरी ॥५२॥ 

है ऐशवर्यशाली इदेव ! हम, सभी प्राणियों के प्रति अनुपह दृष्टि रखने वाले आपकी अर्चना करते है । 
स्तुत््‌ स्तोताओं को देने वाले धन से परिपूर्ण रथ वाले, काममायुक्त यजो के पास आप शीघ्र ही आते हैं । हे 
रेव | आप 'हरी' नामक दोनों अको को रथ में नियोजित कों ॥५२॥ 

११८. मनो न्वाह्वामहे नाराश& सेन स्तोमेन । पितुणां च मन्मभिः ॥५३ ॥ 

बोर पुरुषों की प्रशंसा करने वाले मजो से (गाथा नराशंसो) तथा पितरे तर्पण करने वाले स्तो से, (पितृ 
यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए) पिठृलोक में गये हुए मन को हम शोभ ही यहाँ बुलाते है ॥५३ ॥ 

| फन विचित्र रयो पे बिखरा जता है. उपे एक स्वास पर आवाहित-एकातर काने से ही पत्र एवं दश में शक्ति आती 
है यत इसी त्य पर ध्यान दिसावा गया है. 0 
११९. आ नड एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥५४॥ 

(वरूप) सत्कर्म के लिए, कार्यो मे दक्षता के लिए तथा चिरकाल तक सूर्यदेव का अवलोकन करने के 
'लिए मेरा मन पुनः पुनः (पित्लोक से वापस) आकर (यडकर्म धे) संलग्न हो ॥५४ ॥ 

१२०. पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जन: । जीवं व्रात& सचेमहि ॥५५॥ 

हे पितरो ! आपकी अनुझा से देव-पुरुष हमारे मन को पुन श्रेष्ठ के लिए रित को; जिससे हम पुत्र पशु 
आदि समूहों कौ सेवा कर सके ७५५ ॥ 

१२१. वय छ सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रत: । प्रजावन्तः सचेमहि ॥५६॥ 

है सष (पोषण प्रदान के वाले) पितर ! हम (याजक) आपके (असत्रतादारय) कर्मो-बतो मे संलग्न रहते 
हुए, आपके शर (स्वरूप के ध्यान) में चित को लगाये हुए , अपने प्रजाजयो सहित जीवित (व्यक्तियों, पशओं 
आदि) सदस्यों की सेवा करते रहे ॥५६ ॥. 


३९ दुद संहिता 


१२२. एष ते रुद्र भाग: सह स्वस्राम्बिकया तं जुषस्व स्वाहेष ते रुद्र भाग 5 आखुस्ते पशुः। 

हरदेव ! यह (पुरोडाश का) भाग आपके लिए समर्पित है, इसे अपनी बहिन अम्बिका" के साथ सेवन 
करें । यह आपके पशु चूहे को दिया गया भाग घो आपका है ॥५७॥ * 

|« अघिका का सुद की बहिन होता तिप्त है - 'अ्िदा ह दै राय स्वता तयास सहपारः' । (शत) ब्र. 
२६:२९) सुटके पशु को तृण करके अपने पशुओं की रक का धाव यहाँ सात्रहित ह | 
१२३. अव रुद्रमदीमहाव देवं व्यम्बकम्‌ । यथा नो वस्यसस्करद्था नः श्रेयसस्करह्षथा 
नो व्यवसाययात्‌ ॥५८ ॥ 

है तीन नेत्र वाले (त्रकालदशीँ) रद दट का दमन कले वाले) देव ! आपको अर्पित करने के बाद हम 
परसाद रूप ये) अन्न ग्रहण करते है; ताकि हे श्रेष्ठ आवास व्यवसाय में सफलता एवे दी प्राप्ति हो ॥५८ ॥ 
१२४. भेषजमसि भेषजं गवेश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । सुखं मेषाय मेष्यै ॥५९॥ 

हे सदेव ! आप कष्ट निवारण कले वाली औषधि के समान सम्पूर्ण आपटाओ को दूर करने वाले है । 
अतएव हमारे अश्व एवं पुरुष (पारिवारिक जयों ) के लिए सभी व्याधियों की चिकित्सा करने वाली औषधि हमें 
दान करें । हमे भेड़ आदि पशुओं को आप सुखी करें ॥५९ ७ 


१२५, ज्यम्बर्क यजामहे त er उर्वारुकमिव बन्धनान्पृत्योर्मुक्षीय 
मामृतात्‌। त्रयम्बकं पा । अर्वारुकमिव बन्धनादितो 
मुक्षीय मामुतः ॥६०॥ 


तीनों दृष्टियों ( आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक) से युक्त रुद्रदेव की उपासना हम 
करते है। वे देव जीवन घे सुगन्धि (सदाशयता) एव पु (समर्धता) अथवा (पतिवेदनम्‌) संरक्षक सत्ता का 
अत्यक्ष बोध कराने बाले है। जिस प्रकार पका हुआ फल स्वयं डण्ठल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार 
हम बये मुझ |: किन्तु अमृतत्व से दूर न हों; साथ हौ यहाँ (भवबन्धन) से मुक्त हो जाएँ, वहाँ (स्वर्गीय 
आनन्द) से नहीं ॥६० ॥ 


१२६. एतत्त रुद्रावसं तेन परो मूजवतोतीहि । अवततधन्वा पिनाकाबस: कृत्तिवासा 5 
अहि सन्नः शिवोतीहि ॥६१ ॥ 

हे रुददेव ! आप अपने शेष हवि अंश को साथ लेकर (विरोधियों के न रहने से) धनुष की प्रत्यक्ष 
को शिविल करके (सम्पूर्ण आणियो को धय से बचाने के लिए) पिनाक नामक धनुष को वससे टँकर, 
अपने निवास स्थान मूजवान्‌ पर्वत के उस पार चले जाएँ । हे रुटदेव ! आप चर्माम्वर धारण किए हुए, 
कष्ट ज देते हुए, कल्याणकारक होकर (हमारी पूजा से संतुष्ट होने के कारण क्रोध रहित होकर) पर्वत को 
जलाकर चले जाएँ ॥६१ ॥ 

[मू जिसके अपर नाप भजय तथा “सुखद है, हिफलय दा एक पर्वत शिखर है, जो रह देवता का निवास 
स्थल याना जाता है - पवा कतो स्य वासस्थान (वजु० ३:६९ हीच घय) । बहुया इसी पर्वतश्रेणी से 
'सोपलता' की प्राणि होती शी, तभी सोप का अन्य नाय पौजवती (कव्वेद १०.३४.१) थी है| 
१२७. त्र्यायुषं जमदग्ने: कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ । यद्देवेषु त्यायुष॑ तन्नो अस्तु ज्यायुषम्‌॥ 

जो जमदलि को ( बाल्य यौवन और वृद्ध) त्रिविध आयु (तेजस्वी जोवन) है, जो कश्यप की 
तीन अवस्थाओ वाली आयु है तथा जो देवताओ को तीन अवस्थाओ वाली आयु है । उस (तेजस्वी) 
ब्रिविध आयु को हम भी प्राप्त करें ॥६३॥ 


तीच्या ३३० 


१२८, शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा मा हिश्थ्सी: । 


नि वर्तयाम्यायुघेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय ॥६३॥ 
रङ पं यज के मुन के समय (वार वाले उपकरण को लक कर्के) इस काच्डका का प्रवोग किया जाता है - 
आप (धर या उस्तुर) याम से ही शिव कल्याणकारी है, स्वयं धारयुक्त शन आपके पिता है । हम आपको 
जमन करते है हमें पीड़ित न करें । हम आयु पोषक अनादि ससत ऐश्वयव उत्तम प्रजा एव श्रेष्ठ वर्य 
लाभ के लिए विशिष्ट संदर्भ मे (मुण्डन-कृत्य में ) प्रयास करते है ॥६३ ॥ 


- ऋषि, देवता, छत्द-विवरण ¬ 
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३९ । उष्णिक्‌ २१,६२ । भुरिक्‌ आसुरी गायत्री, गायत्री २२ । विराट्‌ गायत्री ७, २३, २४, २७, २८, ३१, ३३, 
५४ । सवद बृहती २६ । पथ्या बृहती ३४ । ब्रो उष्णिक्‌ ३७ । अनुष ३८, ४२, ४९, ५७ । आए पंक्ति 
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॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


sama 


॥अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


१२९. एदमगन्म देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो अजुषन्तविश्वे। ऋ्क्सामाभ्या &- 
सन्तरन्तो यजुर्भी रायस्पोषेण समिषा मदेम । इमाऽ आपः शमु मे सन्तु देवीरोषधे त्रायस्व 
स्वधिते मैन ४. हि & सी: ॥१॥ 

जिस यज्ञस्थल पर सभी देवगण आननद होते है, उस उत्कृष्ट भूमि पर हम यजमानगण एकत्रित हुए है । 
ऋक्‌ तथा सामरूपी मंत्रों से यज्ञ को पूर्ण करते हुए घन एवं अन्न से हम तृप्त होते हैं । यह (दिव्य) जल हमारे 
लिए सुख-स्वरूप हो । हे दिव्य गुणयुक्त ओषधे ! आप हमा रक्षा को । हे श ! आप इस (यजमान अथवा 
ओषधि) की हिंसा न करें ॥१ ॥ 


१३०. आपो अस्मान्मातरः वु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । विश्व हि रिप्र प्रवहन्ति 
देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि । दीक्षातपसोस्तनूरसि तां त्वा शिवा शग्मा परि दधे 
भद्र वर्ण पुष्यन्‌ ॥२॥ 

यह कणा पकिलादादी जल एव य़ परिणान ब-या को समधि का एही है - 

जगत्‌ निर्माण मे सक्षम) हे माता के समान जल ! हमे आप पवित्र को । घृत (षि) से पवित्र जल हमें 
यज्ञ के योग्य पवित्र बनाए । तेजयुक्त होता हुआ जल हमारे सभो पापों का निवारण करे । शुद्ध सान और पवित्र 
आचमन के उपरान्त हम जल से बाहर आते हैं । (हे क्षम वस्न !) आप दीक्षणीयेष्टि" तथा उपसदि** के 
देवताओं के लिए शरीर के समान प्रिय हैं । कोमल होने के कारण सुखकर, मंगल करने वाली काति से युक्त 
(एर रंगवाले) परिधान को हम (यजमान) धारण करते है ॥२॥ 

[. पा की दीक्षा के रूप दह हि (ए) की जाती है -'दीकष योजना षट । इसमें ‘आच पुपर 
'का घाग होता है । ०० सोपय में होने वाले रकस अनुष्ठान ये इस झे का विद्वान है । इसमें अभि सोप और विष्णु 
प्रधान देका होते हैं |] 

१३१. महीनां पयोसि क्चोंदा$ असि वर्चो मे देहि। वृत्रस्यासि कनीनकश्वक्षुर्दाई 
असि चक्षुमे देहि ॥३॥ 

सृत काण्डका पं पवमीत तथा अन को सब्योषित किया गया है - 

(हे नवनीत ) आप गोओ के दूध से मिरवत है । आप कानत है । अतः हमें कान्ति प्रदान करे । (हे 
अंजन |) आप वृत् की कनीनिका (आँख को पुतली) है । आप दृष्टि प्रदान करने वाले हैं । अतएव हमें दृष्ट 
शक्ति दर्शनशक्ति प्रदान करें ॥३ ॥ 

१३२. चित्पतिर्मा पनात वास्ति पा देखे ना सा खिल पर्य 
रश्मिभिः । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥४॥ 

ज्ञान के अधिपति (मनदेवत) हमें शुद्ध करें ! ताजी के स्वामी हमारी वाणी पवित्र करें । ठिद्ो (दोषों) 
से रहित पवित्र सविता देवता हमें शोधित करें । हे पिते! शोधित पवित्र (पवित्रता के साधन) के द्वार 
यजमान का अभीष्ट पूर्ण हो । सोमयाग अनुष्ठान की कासा से हम पवित्र होया चाहते है, हमे यज्ञानुष्थ की 
सामर्ध्य प्राप्त हो ॥ई ॥ 


चत्या न 
१३३. आ वो देवासऽईमहे वामं प्रयत्यध्वरे । आ वो देवासऽ आशिषो यज्ञियासो हवामहे। 


है देवगण ! यज्ञ के प्रारम्भ होने पर हम यज्ञफल की कामना से आपका आवाहन करते है । हे देवगण ! 
हम यज्ञ के आशीर्वाद रूपी फल की प्राप्त के लिए आपको बुलाते हैं ॥५ ॥ 


१३४. स्वाहा यज्ञं मनसः स्वाहोरोरन्तरिक्षात्स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या £ स्वाहा 
बातादारभे स्वाहा ॥६ ॥ 

हम अत्तकरण पूर्ण मनोयोग) से यह अनुष्यन करते है ।विस्तोर्ण अन्तरिक्ष के लिए वज्ञ करते है । चुलोक 
और पृथ्वीलोक के लिए हम यज्ञ कार्य करते है । सभी कर्मों के प्रेरक वायुदेव की कृपा से हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं॥ 
१३५. आकूत्यै प्रयुजेग्नये स्वाहा मेधायै मनसेग्नये स्वाहा दीक्षायै तपसेग्नये स्वाहा 
सरस्वत्यै पृष्णेग्नये स्वाहा । आपो देवीर्बृहतीर्विश्वशम्भुवो द्यावापृथिवी उरो अन्तरिक्ष । 
बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा ॥७ ॥ 

यज्ञ कले के मानसिक सडूल्य के अेरक अगद के लिए यह आहुति है । मंत्र धारण की शक्ति-मेधा तथा 
मनके उठेरक अभिदेव को यह आहुति समर्पित है । दौक्षा एवं तप कौ सिद्धि के लिए अस्निदेव को यह आहुति 
दी जाती है । मनोच्चारण की शक्ति युक्त सरस्वती (वाणी) तथा वाक्‌ इन्द्रिय का पोषण करने वाले पूषादेव को 
मरणा देने वाले अग्निदेव को यह आहुति दी जा रही है । हे यलोक एवं पृथ्वीलोक ! हे अति विस्तृत अन्तरिक्ष ! 
चुतिमान्‌ विशाल, संसार के सुख की कामना करने वाले हे जल ! श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त के लिए हम हविष्याल 
समर्पित करते है । यह आहुति बृहस्पति देव के लिए समर्पित है ॥७ ॥ 
१३६, विश्वो देवस्य नेतुर्षतों बुरीत सख्यम्‌ । विश्वो राय5इचुध्यति दयुम्नं वृणीत पुष्यसे 
स्वाहा ॥८॥ 

सभी मनुष्यों को कर्मफल देने वाले, दारादि गुणयुक्त सविता देवता की भित्ता प्राप्त करने की हम प्रार्थना 
करते है । प्रजापालन के लिए धुतिमान्‌ (यशस्वी) वैभव की हम कामना करते है । सभी मनुष्यों के धन-प्रापति के 
मिमित हम सविता देवता को प्रार्थना करते है । इसी निमित यह आहुति समर्पित है ॥८ ॥ 


१३७. क्रक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते वामारभे ते मा पातमास्य यज्ञस्योद्चः । शर्मासि शर्म 
मे यच्छ नमस्ते अस्तु मा मा हि छे सी: ॥९॥ 

र पे हस कषा के डा कृष्णाजिन (मगच) स्वारित काने का विधान किया गया है - 

है शिल्प रूपात्यक क और साम के अधिष्ठाता देवताओ ! हम आपका स्पर्श करते हैं । आप उत्तम 
चाओ के उच्चारण काल तक हमारी रक्षा करें । हे शिल्पपते ! आप हमारे शरणदाता है, अतएव हमें आश्रय 
दै ।(करक्‌ सामरूप) आप को नमस्कार है । आप यजमान को कष्ट न टे ॥९ ॥ 


१३८. यारा ऊर्ज॑ मयि घेहि। सोमस्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्म 
'यजमानस्येन्द्रस्य सुसस्याः कृषीस्कृधि । उच्छूयस्व वनस्पत5ऊध्वों मा पाह्य 
& हस आस्य यज्ञस्योदृचः ॥१० ॥ 

दह दणका यज्ञ पेखला तथा उससे सम्बन्धित उपकरणों को समेत कर रही है - 

(यज्ञ मेखला के प्रति) हे अंगों को शक्ति देने दाली ! आप हमें बल प्रदान करें । हे सोम प्रिय मेखले ! 
आप हमारे लिए नीवी (दोनों सिरो को जोडने वाली अ) रूप हो । (वख के प्रति) आप विष्णु (यज्ञ) के लिए 
सुखदायी माध्यम हो । आप याजको के लिए सुखदायक जने । (कृष्ण-विषाण से खोदी भूमि के प्रति) आप इन्द्रदेव 


करे यजुर्वेद संहिता 


की योनि (शक्ति को उत्पन्न करने वाली) हैं, कृषि को हरा- धरा बनाएँ । हे वनस्पति से उत्पन दण्ड ! आप उन्नत 
होकर यज्ञ समाप्ति तक हमें पापों से बचाएँ ॥: 
तै दैवीं धियं मनामहे 


१३९. व्रतं कृणुतामिर्त्रह्यास्निर्यज्ञो वनस्पतिर्यज्ञियः। 
as वर्चोधां यज्ञवाहसः सुवीरथ नोऽअसद्वशे। ये देवा मनोजाता 
दक्षक्रतवस्ते नोवन्त ते नः पान्तु तेभ्यः स्वाहा ॥११॥ 
हे परिचारक गण ! (दुग्ध दोहनादिरूप या नियम) व्रत का आचरण करो ।(श्रौत) अगिन ब्रह्म (वेदरूप) है । 
यह आगत यज्ञ (का साधनभूत) हे । (खदिर, पीपल आदि) वनस्पतियाँ यज्ञ-वोग्व है । यज्ञ को सिद्धि के लिए, 
देवताओं को लक्ष्यकर प्रदान की गई. सुख के लिए तेज को धारण करने वाली, यज्ञ का निर्वाह करने वाली, 
यज्ञ-अनुष्ठान विषयक बुद्धि की हम याचना कराते हैं । सुस्पष्ट बुद्ध हमारे अधीन रहे । दर्शन-श्रवणादि रूप इच्छा 
से उत्पन मन से संयुक्त, कुशल संकल्प वाले देवगण, यज्ञ मे विष्लो का निवारण करके हमारी रक्षा को । प्रारूप 
देवताओं के लिए यह (दुग्घ आहुति) समर्पित है ॥११ ॥ 
१४०, श्वात्राः पीता भवत अस्माकमन्तरुदरे सुशेवाः । ता5अस्मभ्यपयक्ष्मा 5 
अनमीवाऽ अनागसः स्वदन्तु [ऽ क्रतावृध: ॥१२॥ 
है जल ! दुग्धरूप में हमारे दारा सेवन किये गये आए शौध हो पच जाएँ । पिये जाने के वाद हमारे पेट 
में आप सुखकारी हों । ये जल राजरोग से रहित, सामान्य बाधाओं को दूर करने वाले, अपराधों को दूर करने 
चाले, यज्ञ में सहायक अपृतस्वरूप दिव्य गुण से युक्त हघारे लिए स्वादिष्ट हो । ।१२ ॥ 


१४१. इयं ते यज्ञिया तनूरपो मुञ्चामि न प्रजाम्‌ । अ& होमुचः स्वाहाकृताः प॒थिवीमाविशत 
पृथिव्या सम्भव ॥१३॥ 

स्क पर विकराल अल पणि) के विसर्जन के लिए छद दिये आहे बे । उस सदर ना ह 

(हे यज्ञपुरुष ) हे पृथ्वीमातः ! आपका यज्ञ-योग्य शरीर है, (यज्ञ करने योग्य स्थान है !) हम इस स्थान 
(ये विकारयुक्त जल का परित्याग कराते ह. प्रजा के लिए उपयोगी रस का त्याग नहीं करते । यह प्रक्रिया 
पाप विभोचक हो । स्वाहारूप में स्वीकार करने योग्य जल विकारयुक्त होने पर त्याज्य हो जाता है । यह 
(विकारयुक्त जल पृथ्वी में प्रविष्ट होकर मृत्तिका के साच एकाकार हो जाए ॥१३ ॥ 


१४२. अग्ने त्व छ सु जागृहि वय & सु मन्दिषीमहि। रक्षा णो$अप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः 
पुनस्कृधि ॥१४॥ 

है अभिदेव ! आप भली-धौति प्रबुद्ध (प्रज्वलित) रहें । हम यजमानगण निद्रा का आनन्द लेंगे । आप 
सतत हार रक्षा करें । हे अमे ! आप हमें पुनः जामत करके कर्मशील बनाएँ ॥१४ ॥ 


१४३. पुनर्मनः पुनरायुर्मऽआगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा मऽआगन्‌ पुनश्षक्षुःपुनः श्रोत्रं 
मऽआगन्‌। वैश्वानरो अदब्धस्तनूपाऽ अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥१५॥ 

(सषु काल में निज्ेतन यजमान क मन (्रुद्धवस्था मे) पुर शरीर में आ गया । (सपष कलमे नए 
आय मेरी) आयु पुनः प्राप्त-सी हो गई है । इसी प्रकार आण, आत्मा, चकु, कान आदि इत्यं (पबुद्धावस्था में 
कार्यशील होकर पुर प्राप्त हो गई हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण इन्द्रिय के क्रियाशील हो जाने पर सम्पूर्ण विश्व के 
कल्याणकर, दबाये न जा सकने वाले, शरीर को सुरक्षित रखने वाले हे असदेव ! घृणित पापों (पापकर्मो एवं 
पापकम के दुष्प्रभावों से आप हमारी रक्षा करें ९ 


चुोपब्वाव, कद 


१४४. त्वमग्ने व्रतपा असि देव5आ मत्येंष्वा तवं यज्ञेष्वीड्यः । रास्वेयत्सोमा भूयो भर 
देवो मः सविता वसोर्दाता वस्वदात्‌ ॥१६ ॥ 

हे दीपान्‌ अस्निदेव ! आप सम्पूर्ण प्राणियों के बलो के पालनकर्ता हे । आपकी बच्चों में अभ्यर्चन की 
जाती है । हे सोम ! आप हमें इतना (जीविका चलने घर का) धन तो प्रदान करे (ही) । पुनः और भी अधिक घन 
से हमें पूर्ण करें (जिससे लोकोपयोगी कार्य किये जा सकें ) । ऐश्वर्य देने वाले सविता देवता ने हमें पहले भी प्रचुर 
घन प्रदान किया है ॥१६ ॥ 


१४५. एषा ते शुक्र तनुरेतद्दर्चस्तया सम्भव भ्राजं गच्छ । जूरसि धृता मनसा जुष्टा विष्णवे ॥ 
है शुभवर्ण अभिदेव ! यह (पूतरूप) आपके देह और (स्वर्णाप) आपका यह तेज है । आपका स्वरूप 
और तेजस्‌ एकाकार होकर आकाश में व्याप्त हो । मन के द्वारा धारण की गयी (मंतरूप वाणी) वेगवान्‌ होकर 
विष्णु (य को तष्ट करने वाली हो ॥१७॥ 
१४६. तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्वो यन्त्रमशीय स्वाहा ।शुक्रमसि चन्द्रमस्थमृतमसि 
वैश्वदेवमसि ॥१८ ॥ 
सत्य स्वरूप आप के कृषापात्र हम लोग आपके शरीर के वममर को प्राप्त को! । यह आज्य आहुति 
आपके लिए है । हे हिरण्य देवता ! आप दौष्तिमान्‌ (शुक्र) है । आप हर्षित करने वाले है । आप विनाशरहित 
है । आप सम्पूर्ण देवताओं की सम्मिलित शक्ति से युक्त है ॥१८॥ 
१४७. चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञियास्यदितिरस्युभयतः शीष्णी । 
सान सुप्राची सुप्रतीच्येथि मित्रस्त्वा पदि बब्नीतां पूषाथ्वनस्पात्विन्द्रायाध्यक्षाय ॥९९॥ 
(हे सोमक्रयणी गौ रूप वाणी ) आप चित, मन और बुढि (कौ प्रतिनिधि रूप) है । आप देने 
योग्य द्रव्य रूप श्रेष्ठ दक्षिणा है । कर्म से) आप क्षत्रिय शक्ति है । आप यज्ञ मे (मंत्ररूप में) प्रयुक्त होने 
योग्य हैं। आप अखण्डित या देवमाता (अदिति) है । आप (कटु और मधुर वाणीरूप) दो सिर वाली हैं । आप 
आगे बढ़ने और पीछे हटने में सहयोग देने वाली है । (यह से बाहर न जाने देने के लिए) मित्र (मित्रवत) आपके 
दाहिने पैर में (स्नेह का) बन्धन डाल दें । (देवों के) अध्यक्ष इन्द्रदेव को आनन्दित करने के लिए पृषादेवता 
(य) मार्ग की रक्षा करें ॥१९ ॥ 


१४८. अनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु भ्राता सगभ्योंनु सखा सयूथ्य:। सा देवि 
देवमच्छेहीन्द्राय सोम रुद्रस्त्वा वर्त्तयतु स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि ॥२०॥ 

यज्ञ के लिए सोम के आहरण में संलग्न आपको, आपकी माता, पिता, सहोदर-भाई, साथ-साथ रहने वाले 
भित्र अनुमति प्रदान करें । हे (वाकू) देवि ! इदेव के लिए सोम प्राप्त करने के लिए आप प्रस्थान करें । सोम 
अहण कसे के उपरान्त आपको उदेव हम लोगों की ओर ले आएँ । आप सोम के साथ हमारा कल्याण करते 
हुए पुन यहाँ आएँ ॥२० ॥ 
१४९. वस्व्यस्यदितिरस्यादित्यासि रुद्रासि चन्द्रासि। बृहस्पतिष्टवा सुम्ने रम्णातु रुद्रो 
वसुभिरा चके ॥२१॥ 

हे सोमक्रयणी गौ (वाणी) ! आप वसु देव माता अदिति, द्वादश आदित्य, ग्यारह रुद्र और चन्द्ररूपा है । 
बृहस्पति आपको हर्षातिरेक पान करें । स वसु गनो के साय आफ रकष करें ॥२१ ॥ 
jr 
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१५०. अदित्यास्त्वा मूर्दधत्नाजिघर्मि देवयजने पृथिव्याऽ इडायास्पदमसि स्वाहा । 

अस्मे रमस्वास्मे ते बन्युस्त्वे रायो मे रायो मा वयछरायस्पोषेण हिय तपो रः n 
समरण षी मे बाल स्थान स्वरू देवों के यजन स्थान (यशाला) मे हे वक्‌ देवि ? आपको पताहुति 

अदान करते हैं । आप पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी हैं । हमारी इस घृताहुति से आप सन्तुष्ट हों । आप ऐश्वर्यवान्‌ 

है, हमें अपना बन्धु समझकर धन-धान्य से पुष्ट करे । हमें इससे वंचित न करें ॥२२ । । 

१५१. समख्ये देव्या धिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा । मा मऽआयुः प्रमोषीमोंऽअहं तव वीरं 

विदेय तव देवि सन्दूशि ॥२३॥ 

(@ सोमक्रयणी देवि ) दीप्तिमती, दक्षिणायोग्य, विस्तीर्ण दर्शन युक्त आपके द्वारा विवेकपूर्वक हमें देखा 
जया है । पलीसहित हमारी आयु को आप कषण व करें । आपकी आयु को हम नष्ट न कॉ । आपकी कृपादृष्टि 
में रहते हुए हम पराक्रमी पुज प्राप्त करें ४२३ ७ 

[अविवेकपूर्वक बोली गयी वाणी पतित हेने के पहले ही प्रधावहीन हो जाती है । वाणी की आयु क्षण न हो, इसलिए. 
सबक विवेकयुक्त वाणी ही बोलें ॥ 

१५२. एष ते गायत्रो भागऽ इति मे सोमाय ब्रूतादेष ते त्रैष्टुभो भागऽ इति मे सोमाय' देष 
ते जागतो भागऽ इति मे सोमाय बूताच्छन्दोनामाना& साम्राज्यं गच्छेति मे याय 
ब्रुतादास्माकोसि शुक्ते ग्रहयो विचितस्त्वा वि चिन्वन्तु ॥२४॥ 

हे सोम ! यह सामने दृष्टिगोचर होने वाला आपका भाग गायत्र छन्द का है । यह आपका ब्रिष्टप्‌ छन्द 
का भाग है, यह आपका जगती सम्बन्धी छन्द का घाग है । (इस प्रकार यजमान के अधिप्राय को अध्वर्य 
सोम के लिए कहें ) आप उष्णिक आदि छन्टो के अधिपति हो जाएँ । हमारे इस अभिप्राय को आप 
सोम को सूचित को । हे दिव्य सोप ! क्रयरूप में आते पर भी आपसे हमारा अपनत्व है । शुक्र आदि ग्रह आपके 
ही ( अनुशासन मे) है । विवेकपूर्वक आपका चयन करने वाले, तत्व और अतत्व का निर्णय करके (मात्र श्रेष्ठ 
अंश को ही) ग्रहण करें ॥२४॥ 

१५३. अभि त्य॑ देव सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसव& रत्नधामभि प्रियं 
मतिं कविम्‌ ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा 5 अदिद्युतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा 
स्वः । प्रजाभ्यस्त्वा प्रजासतवानुप्राणनुप्रजास्त्वमनुप्राणिहि ॥२५॥ 

चुलोक और पृथ्वीलोक के मध्य विद्यमान, मेथावी, सत्य-्ररक रलपोषक, सभो णयं द्वारा चाहे जाने 
बाले, स्मरण करने योग्ये, नवीन तत्वों का साक्षात्कार करने वाले, ऊर्ध्व-मुख होकर आकाश में विद्यमान, सभी को 
प्रकाशित करने वाले, अपनी दीप्ति से स्वयं भी प्रकाशित होने वाले. स्वर्ण निर्मित आभरण से युक्त हाथ वाले, 
सत्संकल्प से स्वर्गरचना में समर्थ सवितादेवता की हम अर्चना करते है । हे सोप ! प्रजाओ के उपकार के लिए 
हम आपको स्थिर करते है। हे सोम ! श्वास लेने भे आपका अनुसरण करती हुई जाएँ जीवम धारण करें । आप 
भी प्रजाओं का अनुगमन करते हुए शास लें (अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे का अनुगमन करते हुए जीवन धारण करें ) 
१५४. शुक्र त्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्र चन्रेणामृतममृतेन। सम्मे ते गौरस्मे ते चन्द्राणि 
तपसस्तनूरसि प्रजापतेवर्ण: परमेण पशुना क्रीयसे सहस्त्रपोषं पुषेयम्‌ ॥ २६ ॥ 

चन्द्रमा के समान आह्वादक, अमृतस्वरूप हे सोम ! दीपान्‌ आपको हम चमकते हुए सोने से क्रय करते 
हैं ।हे सोम विक्रेता ! सोम मूल्य के बदले आपको बेची गयी गौ, पुन: यजमान के पास वापस आ जाए । आपको 
दिया गया देदीप्यमान स्वर्ण हमारे पास वापस आ जाए । (हे अजे 9 तुम तपस्ियो की पुण्य देह हो तथा सभी 
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देवताओं को धिय, पजापति का शरीर हो । हे सोम ! हम श्रेष्ठ पशुधन से तुम्हारा क्रय करते हे । अतएव आप 
हार पुर प्रो को पोषित करे योग्य सम्पति मे वृद्धि को ॥२६ ॥ 
यी वनका प्रवाह रुके ही । सरण लौटकार आएं का घा यही है कि पु सेप द बाका 
अहा रे | 
१५५. मित्रो न 5 एहि सुमित्रथउइन्द्रस्योरुमा विश दक्षिणमुशननुशन्त# स्योनः स्योनम्‌। 
स्वान भ्राजाक्ञारे बम्भारे हस्त सुहस्त कृशानवेते व: सोमक्रयणास्तात्रक्षष्व मा खो दभन्‌॥ 
हे प्रिय सखा सोमदेव ! मित्रों का पोषण करने वाले आप हमारी ओर आएँ । आप सुखदायक होते हुए 
मङ्गलदायक दाहिनी जंघा मे प्रवेश करे । ध्वनि करने वाले, सुशोभित रहने वाले, पाप के शत्रु विश्व के पोषणकर्ता, 
सर्वदा प्रसन्न रहने वाले, श्रेष्ठ हाथों वाले, शक्तिहीन आणियो के जौवनदाता, सोम कौ रक्षा करने वाले हे सात 
विशिष्ट देवगण ! सोम-क्य के लिए स्वर्णादि आपके समक्ष रखे गये हैं, आप उन बहुमूल्य पां का रक्षण 
करें। आपको कोई कष्ट न पहुँचाए ४२७ ७ 
१५६, परि माग्ने दुक्षरिताड्वाधस्वा मा सुचरिते भज । उदायुषा स्वायुषोदस्थामपूर्तार 3अनु॥ 
हे अस्निदेव ! आप हमे पाप से पूर्णत: बचाएँ । आप सदाचाररूपी पुरुष को (व्यक्तित्व को) हम यजमा 
मे प्रतिष्ठित करें। यज्ञादि करते हुए उत्कृष्ट आयु से सोमादि देवताओं की आयु का अनुसरण करते हुए, सोम 
की प्रापिरूप अमरत्व प्रा होने से हम उत्कृष्ट हो गये हे ॥२८ ७ 
१५७. प्रति पन्थामपदाहि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । येन विश्वा: परि दविषो वृणक्ति विन्दते वसु॥ 
र्ग के प्रति कथन) कल्याणकारी, गमन करने योग्य, पाप या अपराधरूपी बाधाओं से रहित मार्ग को हम 
आणा करें; जिससे जाते हुए पथिको (यजमानों ) के चोर आदि सभी शुं का निवारण हो जाता है एवं उन्हे 
सम्पदाओं को प्राप्ति होती है ॥२९ ॥ 


१५८. अदित्यास्त्वगस्यदित्ये सद आसीद। अस्तभ्नाद्यां वृषभो अन्तरिक्षममिमीत 
बरिमाणं पृथिव्या:। आसीदद्विश्वा भुवनानि सप्राड्विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥३० 

(गच आसन के प्रति कध) हे कृष्णाजिन ! आप सम्पूर्ण पृथ्वी के चर्मस्वरूप है । आप पृथ्वी के छोटे 
भाग यञ्ञवेदी पर आसीन हो । शक्ति समत्र वहणदेव घुलोक और अन्तरिश्वलोक को स्थिर कर देते है ।वे पृथ्वी 
के परिमाण को माप लेते है । भलौ-भाँति सुशोभित होते हुए (सप्राट) वरुणदेव सम्पूर्ण भुवनो को रिष्या कर 
प्रतिष्ठित है । यही उनके नियत कार्य है ॥३० ॥ 


१५९. वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पयऽ उस्रियासु । वरुणो विक्ष्वग्निं 
दिवि सूर्यमदथात्‌ सोममद्रौ ॥३१ ॥ काल 

वरुणदेव ने वन में वृक्षों के ऊपरी भाग पर (मूर्त पदार्थों के अभाव में) आकाश को विस्तृत किया । अधो 
या ममुष्य मे वीर्य (पराक्रम) की वृद्धि की । गौओं में दुग्ध को प्रतिष्ठित किया । हृदय में संकल्पशक्ति युक्त मन 
को, प्राणियों में (पाचन के लिए) जठरामि को. घुलोक मै सूर्यदेव को तथा पर्वत पर सोमवल्ली को स्थापित किया । 
१६०. सूर्यस्य चक्षुरारोहाग्नेरक्ष्ण: कनीनकम्‌ । यत्रैतशेभिरीयसे भ्राजमानो विपश्चिता॥ 

है ज्ञानयुक्त तेजस्वी ! आप अ (किरणों ) की भौँति संचरित हों, सूर्य और अग्नि के प्रकाश की तरह लोगों 
की आँखों की पुतली पर (दृष्टि पर) आरोहित हों ॥३२ ॥ 


क सुवेद संहिता 


१६१. उख्रावेत॑ भूर्षाहौ युज्येथामनश्रू अवीरहणौ ब्रहाचोदनौ । स्वस्ति यजमानस्य गृहान्‌ 
गच्छतम्‌ ॥३३॥ 

हे (सूर्य और अम्तिरूप) बलो ! (आप सम्पूर्ण बहमाण्ड को पोषण देने वाली सामग्रियों से भरी हुई) गाड़ी 
का भार वहन करे में सक्षम, उत्साहित होने के कारण (क होने पर भो) अनुपात न करने वाले, वीरों को कष्ट न 
देने बाले, ब्राह्मणों को यङ कार्य के निमित्त प्रेरित करने वाले हैं । आप आकर स्वयं ही रव में जुड़ जाएँ, (पोषण 
कृत्य में संलग्न हो जाए); इस प्रकार आप दोनो कल्याण करन हेतु यजमान के घरों को ओर गमन करें ॥३३ ॥ 

[च छा पलित अनि तथा प्रकृति प्रत सर्द यह डो ऊर्जा के ते है. जो ष्ट की की चे पं सच है | 
१६२. भद्रो मेसि प्रच्यवस्व भुवस्पते विश्वान्यभि धामानि । मा त्वा परिपरिणो विदन्‌ मा 
त्वा परिपन्थिनो विदन्‌ मा त्वा वृका अघायवो विदन्‌। श्येनो भूत्वा परापत यजमानस्य 
गृहान्‌ गच्छ तन्नौ स$3 स्कृतम्‌ ॥३४॥ 

है प्राणियों के पालक सोम ! यजघानों का आप उपकार करे वाले है । आप (वजमान-पली, यज्ञशाला, 
हवि आदि) सभी स्थानों को लक्ष्य कर ठी गति से गमन करें । आप सर्वत्र विचरण करने वाले तस्करों के ज्ञान 
के विषय न हों । यङ्ग विरोधी शत्रु आएको आन न सकें । पापी भेडिये अथवा दुर्जन आपको न जानें । बाज़ 
पक्षी के समान शीध्रगामी आप दूर चले जाएँ. । आप यजमान के घरं को प्राप्त करें । वहाँ (यजमानो के घरो में) 
सभी यज्ञीय उपकरणों से युक्त, उपयुक्त स्थान (यज्ञशालाएँ) है ॥३४ ॥ 
१६३. नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तद्त£१ सपर्यत । दूरेदृशे देवजाताय केतवे 
दिवस्पुत्राय सूर्याय शळछसत ॥३५॥ 

हे सूर्यरूपी सोम ! संसार के कल्याण के लिए अपनी किरणों से सम्पूर्ण विश्व को देखने वाले (भित्र तथा 
वरुण) तेज से प्रकाशित दूर देश में रहने वाले, ्राणियों के द्वारा देखे गये, परमात्मा से उत्र प्र्कूप, घुलोक 
के पुत्र के समान प्रिय (या दिर के पालक) सूर्यदेव को नमस्कार है । (हे ऋत्विज 0 सूर्यरूप ब्रह्म के निमित्त 
आप ज्ञ को तथा सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्तोड-पाठ करें ॥३५ ॥ 
१६४. वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्यक्रतसदन्यसि 
वरुणस्यक्रतसदनमसि वरुणस्पक्रतसदनमासीद ॥३६ ॥ 

हे काष्ठ उपकरण ! आप वरुणरूपी सोम की उन्नति कसे वाले हों । ह शम्ये ! आप वरुणदेव की गति 
को स्थिर करे । (उदुम्बर काष्ठ निर्मित हे आसन्दी !) आप बज् मे वरुण (रूपी बंधे हुए सोम) के आसन स्वरूप 
है । आसन्दी पर बिछे हुए हे कृष्णाजिन ! आप वरुणरूपी सोम के यज्ञ स्थान है । वख में बंधे हुए वरुण (रूपी 
हे सोम ! यज्ञ) के आसन स्वरूप इस कृष्णाजिन पर सुखपूर्वक आसन ग्रहण करें ॥३६ ॥ 
१६५. या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यञ्चम्‌ । गयस्फानः प्रतरणः 
सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोम दुर्यान्‌ ॥३७ ॥ 

है सोम ! सवनादि क्रियाओं द्वारा आपके रस को आप्त करके याजकगण वज्ञपुरुष का पूजन करते है । 
आपके वे सब (यज्ञस्थल) आपको श्राप हो । हे घरों का विस्तार करने वाले, वज्ञादि सत्कमो को (पूर्ण करके) 
'पार लगाने वाले अथवा विपतियो से पार लगाने वाले, वीरो के पालक, कायरो के विनाशक ! आप हमारे यो मे 
असु हों (पहुँच) ॥३७॥ 


-ऋषि, देवता, छदद-विवरण - 

ऋक प्रजापति १-७ । स्वस्य आवेय ८-९.। आगस्‌ १०-१५ । वत्स १६-३४ । अभित सुर्य 
३५-३६ । गोतम ३७ । 

देवता- देवयजन, कुशतरुण, धुर १ । आए (जल) वास २ । नवनीत, अञ्जन ३ । प्रजापति, सविता ४ । 
आशीर्वाद ५ ।यज्ञ६ । अग्मि, लिगोक्त ७ । सविता ८ । कृष्णाजिन ९,३२ । मेखला, नौवि, वास्‌, कृष्णविषाण, 
दण्ड १० । यज्ञ, धी, वाकू प्राण-उदान, वकु शरो अम्गि मित्रवरुण, आदित्य, विश्वदेवा ११ । आफ: (जल) १२ । 
लोष्ट मूत्र १३ । अलि १४-१५, २८ । अमि, सोम १६ । हिरण्य, आज्द, वाकू १७ । बाकू हिरण्य १८ । 
वाक्रूपा गौ १९-२१ । आज्य लिंगोक्त २२ । पली, आशीर्वाद २३ । लिगोक्त, सोम २४ । सबिता, सोम २५ 
। सोम, लिंगोक्त अजा २६ । सोम, घिष्ण्य नाम २७ । पन्वा २९ । कृष्णाजिन सोम, वरुण ३० । वरुण ३१, 
३६ । अनदत्‌ ३३ । सोम ३४,३७ । सर्व ३५ । 

छन्द- विराट्‌ ब्राह्मी जगती १ । स्वरा ब्राह्म जिहुप्‌ २ । स्वराट्‌ अनुहुप्‌ ३ । निचृत्‌ ब्राह्मी पंक्ति ४ १९ । 
निचत्‌ आ्षी अनष्ट ५, ६, २९, ३२ । पत्ति, आषोंबृहतो ७ । आषा अनुष्टप्‌ ८ । आर्षी पंक्ति ९ । निवृत्‌ आर्षी 
जगती, सामी तरिष्प्‌ १० । स्वर्‌ बराह अमुषु, आष उष्णिक्‌ ११ । पुरिक्‌ ब्रा अनुषुप्‌ १२ । भुरिक्‌ आर्षी 
बृहती १३ । स्वद्‌ आरी उष्णिक्‌ १४ । ब्राह्मो बृहती १५ । पुरिक्‌ आए पंक्ति १६ । आर्ची टुप्‌ १७ । 
स्वराट्‌ आगा बृहती १८ । साम्नी जगती, भुरिक्‌ आपी उष्णिक्‌ २० । विराट्‌ आर्षीं वृहती २! । ब्राह्म पंक्ति २२ 
। आस्तार पंक्ति २३ । ब्रा जगती, याजुषी पंक्ति २४ । भुरिक्‌ शक्वरी, भुरिक्‌ गायत्री २५ । भुरिक्‌ ब्राह्म 
पंक्ति २६, २७ । सामी बृहती, सामी उष्णिक्‌ २८ । स्वराट्‌ यजु त्रिष्टुप, आर्ष त्रिहुप्‌ ३० । विराट्‌ आर्पी 
विटु ३१ । नृत्‌ आधी गायी, याजुषी जगती ३३ । भुरिक्‌ आवां गाय रिक्‌ आची बृहती, विराट्‌ आची 
अनुहुप्‌ ३४ । निवृत आषीं जगती ३५ । विरद बाह्या वृहती ३६ । निवृत्‌ आध त्रिहुप्‌ ३७ । 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


——— ea 


॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


१६६. अम्नेस्तनूरसि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूरसि विष्णवे त्वातिथेरातिथ्यमसि विष्णवे 
त्वा श्येनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वाग्नये त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा ॥१॥ 

हे सोम ! आप अभि की ति ऊजा प्रदान कले वाले अभिरूप हैं। आप दिव्य पोषक रस के रूप मं हैं। 
आप यड़ में आए अतिथियों का यथोचित सत्कार करे वाले है ।आप सोम लाने वाले शेन" के समान है । धन- 
ऐया कर सम्पूर्ण जगत्‌ के पोषक अग्नि एव विष्णुदेवता को तृप के लिए हम आपको ग्रहण करते है ॥१ ॥ 

[नदे चर्चित पशी है। आका में दूर तक उनसे इस न्‌ (म पर दृष्टि रखने वाला) कहा 
जपा है। पह सवा से सोम को पृ्ती पर लाने के लिए विद! 
१६७. अम्नेर्जनित्रमसि वृषणौ स्थऽ द्य पुरूरवा$ असि। गायत्रेण त्या 
छन्दसा मन्थामि बरैष्ठभेन त्वा छन्दसा मन्थामि त्वा छन्दसा मन्थामि ॥२॥ 

है शकल | आप अगन उत्पादन के आधार है । हे कुशाओ ! आप (अग उततर कले में सक्षम होने के 
कारण) वीर्य स्वरूप हैं। अग्नि को उत्पन्न करने में सहायक, नीचे की शमी 'उर्बशो' के समान तथा ऊपर की शमी 
'पुरूरवा' के समान सबका ध्यान आकर्षित के वाले है | हे पा मे विद्यमान घृत ! आप अग्नि को आयु प्रदान 
कर वाले अर्थात्‌ देर तक प्रज्वलित रखने वाली है । हे अग्निदेव | आपको प्रकट करने के लिए गायत्री, ष्ट 
तषा जगती छदं के साथ गन्धन करते हैं ॥२ ॥ 
१६८. भवतं न: समनसौ सचेतसावरेपसौ । मा यज्ञ हिष्ट मा यज्ञपतिं जातवेदसौ 

'भवतमद्य न: ॥३॥ 

एकाग्र मन वाले, सद्धावयुक्त एवं प्रभादरहित हे असदेव ! हमारे अपराधो पर क्रु न होते हुए, आप हमारे 
यज्ञ को नष्ट न होने दें। यजमा का भी नाश न होने दें उनकी रक्षा को । आज का दिन हम सबके लिए 
कल्याणप्रद तथा शुभ हो ॥३ ॥ 
१६९. अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट5 ऋषीणां पत्रो अभिशस्तिपावा । स नः स्योनः सुयजा यजेह 

देवेध्यो हव्य & सदमप्रयच्छन्त्वाहा ॥४ ॥ 

वेदज्ञाता ऋषियों के पुत स्वरूप हे कत्विग्गण ! प्रभादवश दिये गये शापो से यजमान के रक्षक ये आहवनीय 
अमिदेव्‌ यज कुण्ड मं प्रतिष्ठित होकर हवन का सेवन करते है । है अदेव ! आप यजमान के लिए कल्याणका 
होते हुए इस श्रेष्ठ यज्ञ मे हम लोगो दवार प्रदान की गई आहतियो को, आतस्वरहित होकर (चलित रहकर) 
ग्रहण करें तथा इद देवताओं तक पहुंचा ॥४ ७ 
१७०. आपतये त्वा परिपतये गृहणामि तनूने शाक्वराय शक्वनऽ ओजिष्ठाय । 
अनाषृष्टमस्यनाधृष्य॑ देवानामोजोऽनभिशस्त्यभिशस्तिपाऽ अनभिशस्तन्यमञ्जसा 
सत्यमुपगेष ४ स्विते मा धा: ॥५॥ 


परमो षयाय ५२ 


सर्वत्र गमन करने वाले, सर्वव्यापी, सभी को पौत्र के समान जिव, सर्वकार्य सम्पादन में सक्षम, बलशाली 
हे आय !हम आपको यज्ञ कार्य के लिए स्वीकार करते हैं । आप किसी से तिरस्कृत न होने वाले, किसी का 
तिरस्कार न कस्ने वाले अग्नि आदि देवो के ओज स्वरूप, ननदित कर्म से रक्षा करने वाले तथा प्रशंसा के योग्य 
हैं। अतएव हे शरीर-रक्षक आज्य ! सरल तथा श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलने वाले आप वज्ञकर्म मे हमे स्थापित करं ॥ 


१७१. अम् ब्रतपास्त्वे ब्रतपा bonis तब &सा मयि यो मम तनूरेषा सा. त्वयि । सह 
नौ ब्रतपते व्रतान्यनु मे दीक्षां दी! तपस्तपस्पतिः ॥६ ॥ 

हे व्रत पालन में अग्रगण्य अग्ने! आप हमारे वर्तमान व्रत का पालन करने वाले हैं ।ब्रतपालक आपका जो 
शरीर है, वह हमसे एकीकृत हो । हे व्रतपते ! व्रत कार्यों के द्वारा अग्नि और यजमान समानरूप से आदर के पात्र 
हों । दीक्षा का पालन करने वाला सोम हमारी दीक्षा का अनुपालन कोर, अर्थात्‌ दीक्षित व्यक्ति और दीक्षा दाता में 
परस्पर सौहद बढे । तपस्या का अधिषति (गुरु तथा पश्या करने वाला (शिष्य) दोनो समान भाव वाले हों ॥६ ॥ 
१७२. अ& शुर& शुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्ावैकधनविदे । आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा 
त्वमिद्राय प्यायस्व ।आप्याययास्मान्त्सखीन्त्सन्या मेथ्या स्वस्ति ते देव सोम 
सुत्यामशीय । एष्टा रायः प्रेषे भगाय ऋतमृतवादिध्यो नमो द्यावापृथिवी भ्याम्‌ ॥७ ॥ 

है सोमदेव ! सोमवल्ली के सम्पूर्ण अवयव धनवान इन्र के लिए श्रोतिकर होते हुए यदि को आप्त को । 
आपको पीने से इन्दव वृद्ध को प्राप्त को । हे सोम ! आप भी इन्द्रदेव के लिए बढे । आप प्रिय क्रत्विजो को 
धन प्रदायक-शक्ति से अभिवृद्धि को पापत करे । हे सोमदेव ! आपका कल्याण हो । आपकी कृपा से हम 
सोम-सवन कार्य को शीघ्र हौ समाप्त को. । आपकी अनुकम्पा से हम धन प्राप्त को । सत्यवादी अगिदे के 
होता को सत्पफल की प्राप्ति हो । द्वा पिव ( में सत्रिहित देवशक्तियों ) को हम नमस्कार करते हैं ॥७ ॥ 
१७३. या ते अम्नेऽयःशया तनूर्वर्षिष्ठा गह्रेष्ठा। उग्रं वचो. अपावथीत््वेषं वचो 
अपावधीत्स्वाहा । या ते अग्ने रजःशया ततनूर्वर्षिष्ठा गह्वरेष्ठा । उग्रं यचो अपावधीत्वेष 
बचो अपावधीत्स्वाहा। या ते अग्ने हरिशया ततनुर्वर्षिष्ठा गह्नरेष्ठा। उग्रं यचो 
अपावधीत्वेषं यचो अपावधीत्स्वाहा ॥८ ॥ 

हे अग्निदेव ! जो आपका लौहमय्‌ रजतमय तथा स्वर्णमय शरीर है, वह देवताओं की मनोकामना को पूर्ण 
करे बाला, असुरो को दुर्गम स्थानवाली गुफाओ मे अवस्थित करने वाला, क्षो के कठोर शब्दों को नष्ट काने 
वाला तथा देवताओं के निमित्त आरोफ-घत्यारोपपूर्वक उच्चारण किये गये कथन को पूर्णतया प्रभावहीन कर देने 
वाला है । इस प्रकार के महिमाशाली शरीरधारी आपके लिए यह आहुति प्रदान की जा रही है ॥८ ॥ 
१७४. तप्तायनी मेसि वित्तायनी मेऽस्यवतान्मा नाथितादवतान्मा व्यश्चितात्‌ । 
विदेदग्निर्नभो नामाग्ने अङ्गिरः आयुना नाम्नेहि योऽस्यां पृथिव्यामसि यत्तेऽनाषृष्टं नाम 
यज्ञियं तेन त्वा दधे बिदेदस्निर्नभो नामाग्ने अङ्गिरऽ आयुना नाम्नेहि यो द्वितीयस्यां 
पृथिव्यामसि यत्तेनाधृष्टे नाम यज्ञियं तेन त्वा दथे विदेदग्नि्नभो नामाम्ने अङ्गिरः आयुना 
नाम्नेहि यस्तृतीयस्या पृथिव्यामसि यत्तेनाधृष्टं नाम यज्ञियं तेन त्वा दधे । अनु त्वा देववीतये। 

है पृथ्वीदेवि ! आप 'तप्तायनी' ऊर्जा प्रदान कसे वाली और 'वितयनी' घन प्रदान करने वाली हैं । दीनता 
से हमें बचा । हे देवि ! (खनन की हुई मृत्तिका) 'नभ' नाम वाली अग्नि (अंतर में संव्याप्त अभ्रे आपको 
जाने (आपकी ओर उमुख हो) । हे अंगिरस्‌ ! (अंगो में व्याप्त अग्नि) आप आयुष्य के रूप में इस स्थान पर 
परे । आप दृश्यमानरूप में पृथ्वी पर निवास करने वाले है । आपका जो अतिरस्कृत, अपनय वज्ञीयरूप है, 


५३ यजुेद संहिता 


उसी रूप में हम आपको यहाँ स्थापित करते है हे 'र॒भ' साम से जाने, जाने वाले अम्निदेव ! आप जिस उद्देश्य 
से द्वितीय स्थान मे है, उसी उद्देश्य से दूसरी बार पृथ्वी पर न्ट न होने वाले वञ्जीयरूप में आपको स्थापित करते 
है। जिस कारण आप तृतीय स्थान में अवस्थित है, उस नष्ट न होने वाले वज्जीयरूप में आपको इस स्थान पर 
स्थापित करत हे । हे मृसिके ! देवताओं के निमित (उत्त वेदिका के लिए) आएको स्थापित करते है ॥९ ॥ 
१७५. सि & हासि सपत्नसाही देवेध्य: कल्पस्व सि&हासि सपत्लसाही देवेध्यः शुन्यस्य 
सिध्यसि सपत्नसाही देवेध्यः शुम्भस्व ॥१०॥ 

सिंहनी के समान शत्रुओं का नाश करे वाली हे उतर वेदिके ! आप अपनी सामर्थ्य से देवो का हित कले 
में समर्थ हैं। शहुओ का नाश करने वालो सिंहनी रूप, आप देवताओं के हित में पवित्रता को प्राप्त हो । आप शू- 
विनाशिनी सही हैं; शुद्ध होकर देवो के पक्ष मं कार्य करें तथा उन्हे सत्र करें ॥१० ॥ 


१७६, इन्द्थोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रैः मनोजवास्त्वा 
पितृभिर्दक्षिणतःपातु ' त्वादित्यैरुततरत: 'यज्ञाक्तिसृजामि॥ 

हे उत्तस्वेदि ! अट वसुओ के साथ इन्द्रदेव पूर्व दिशा से आपकी रक्षा करें । ग्यारह रुदरो सहित वरुण देवता 
पश्चिम की ओर से आपकी रक्षा करें । पितरों सहित यम देवता दक्षिण दिशा से आपकी रक्षा करें । दादश 
आदित्यं सहित विश्वेदेवा उतर दिशा की ओर से आपकी रक्षा करें । आपकी रक्षा के लिए प्रोक्षण किये गये जल 
को हम वेदी के बाहर की ओर स्थापित करते है ॥११ ॥ 


१७७. सिशहयसि स्वाहा सिध हास्यादित्यवनि: स्वाहा सि&हासि ब्रह्मवनि क्षत्रवनिः स्वाहा 
सिछड्ासि सुप्रजावनी रायस्पोषवनिःस्वाहा सि& ह्यस्या वह देवान्‌ यजमानाय स्वाहा 
भूतेभ्यस्त्वा ॥१२ ॥ 

हे उत्तरेदि ! आप सिंहनी रूप है । सिंही रूष आपको यह आहुति समर्पित है । आप सिंहनी रूप हैं। 
आप आदित्य को प्रसन्न करने वाली है । यह आहुति आप को दी जा रही है । आप सिंहनी रूप हँ । आप नाहाण 
एवं क्षों को हर्षित करने वाली हैं इस रूप वाली आपको आहुति प्रदान की जाती है । आप सिंहनी रूप हैं। 
आप पु पौत्र तथा स्वर्णादि धन-धान्य को देने वाली है। यह आहुति आपके लिए है। आप सिंहनी रूप हैं। 
यजमान के उपकार के लिए देवताओं का आवाहन करने वाली है । ग्राणिपात के कल्याण हेतु यह आहुति आपको 
सर्पत करते है ॥१२ ॥ 
१७८. ध्रुवोसि पृथिवीं दू ॐ ह घुवक्षिदस्यन्तरिक्षे द्‌ £ हाच्युतक्षिदसि दिवं द्‌ £ हाग्ने: 
पुरीषमसि ॥१३॥ 

हे मध्यम परिधि! आप स्थिर हैं। अतः पृथ्वी को आप दृढ़ करें । हे दक्षिण परिधि ! आप अनिश मे स्थिर 
यज्ञ में निवास करले बाली हैं, अतएव आप अन्तरिक्ष को पुष्ट करें । हे उत्तर परिधि ! आप चुलोकरूप है, अतः 
ुलोक को स्थिर करें । हे मुग्गुल आदि सुगन्धित द्रव्य समूह ! आप आसन को पूर्ण करने वाले है ॥१३ ॥ 
ei मनऽ उत युञ्जते थियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपक्षित:। वि होत्रा दधे 

5 इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा ॥१४॥ 

महन्‌, स्वेदो का भली-भोति अध्ययन करने वाले ऋत्वग्गण सांसारिक विषयों से मन को हटाकर 
इ कार्य को पूर्णता के विषय में विचार करने लगते है । सम्पूर्ण जाणियो के साक्षी भूत प्रेरणा देने वाले, सर्वदा 
षठ स्ततो से प्रशंसित सवितादेवता को अनुकूल करने के लिए यह आहुति दन कौ जाती है ॥१४ ॥ 


पच्या (१ 


१८०. इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेथा नि दघे पदम्‌ । समूढमस्य पा ४४ सुरे स्वाहा ॥१५॥ 

हे विष्णुदेव ! आप अपने सर्वव्यापी प्रवम पद पृथ्वी में, द्वितीय पद अन्तरिक्ष में तथा तृतीय पद 
चुलोक में स्थापित करते है । भूलोक आदि इनके पद-रज में अनह है । इन सर्वव्यापी विष्णुदेव को यह 
आहति दी जाती है ॥१५ ॥ 

{यहा कि हाय तीन परके पं समु बहाप्ड याप लेने का आसंकारिक वर्णन है । विष्णु पोषण काऱे वाले हैं, यज्ञ पी 

इसीलिए पलो वै विष्णु कहा गया है। इस पोषक सला के तीन चरण ति-आयापी सृष्टि पी, अरि एव 

लोक मे संत्या है | 
१८१. इरावती न ॐ सूयवसिनी मनवे दशस्या । व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते 
दाधर्त्थ पृथिवीमभितो मयूखैः स्वाहा ॥१६ ॥ 

है पृथ्वी एवं चुलोक ! आप, लोगो के लिए कृषि, सम्पति से युक्त अनेको गौओ को देने वाले, यादि श्रेष्ठ 
अन्ना को देने वाले तथा विवेकवान्‌ पुरुषों के लिए यङ्ग-साधयो को प्रदान करने वाले है । हे विष्णुदेव ! आपने 
दुलोक एवं पृथ्वीलोक का विभाग करके उसे स्थिर कर दिया है। आपने पृथ्वोलोक को तेजस्वी किरणो णे 
'परिव्याप्त कर लिया है । आपके लिए हम यह आहुति समर्पित करते है ॥१६ ॥ 
१८२. देवश्रुतौ देवेष्वा घोषतं प्राची परेतमध्वरं कल्पयन्ती ऊध्व॑ यज्ञ नयतं मा जिह्नरतम्‌। 
स्व॑ गोष्ठमा वदतं देवा दुर्ये आयुर्मा निर्वादिष्टं प्रजा मा निर्वादिष्टमत्र रमेथां वर्ष्मन्‌, 
पृथिव्याः ॥१७ ॥ 

सप के साव हविर्थान शक पर हव्य स्थापित रे ले जाने का विधान है- 

हे देवशुत ! (दिव्य विद्याओं में निपुण) आप दोनों देव सभा में यह घोषित कोर कि वे देवगण यज्ञ को पूर्व 
दिशा (पूर्व निर्धारित सनातन अनुशासन) की ओर अग्रसर करें, यज् को कर््यगति प्रदान करें, नीचे न गिरने दै । 
आप दोनों देवस्थान में स्थित गोशाला में कहें कि वे देवगण जब तक आयु है, तब-तक यजञकर्ता को एवं प्रजा को 
निन्दित न होने दें । पृथ्वी के इस रहने योग्य, सेवनीय प्रदेश (यज्ञ क्षेत्र) में आनन्दपूर्वक वास करें ॥१७ ॥ 

(दिल स्थित गोशाला का व्यापक अर्थ है-डेवातक्तिय रा स्थापित पोषण प्रदायक तंत्र | 
१८३. विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजा£४सि । यो अस्कभायदुत्तर र 
सधस्थं विचक्रमाणख्ेघोरुगायो विष्णवे त्वा ॥१८ ॥ 

जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा घुलोक को बनाने वाले है, जो देवताओं के निवास स्थान घुलोक को स्थिर कर देते 
है, जो तीन विशाल पद-क्रमो से तीनों लोकों में विचरण करने वाले है( अथवा संसार में अग्नि, वायु तथा सूर्यरूप 
में विद्यमान रहने वाले है) -ऐसे विष्णुदेव के वीरतापूर्ण कार्यों का हम वर्णन करते है । (हे काष्ठ ! इस शकट 
के अभिपानी देवता) विष्णुदेव की प्रसन्नता के लिए हम तुम्हे स्थापित करते है ॥१८ ॥ 
१८४. दिवो वा विष्णऽ उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण 5 उरोरन्तरिक्षात्‌ । उभा हि हस्ता 
सुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा ॥१९॥ 

है विष्णुदेव ! चुलोक या पृष्वी-लोक से अबवा अत्यधिक विस्तृत अन्तरिक्षलोक से, उपलब्ध किये गये 
धन से, आप अपने दोनों हाथों को परिपूर्ण करें । इसके बाद दाहिने हाच से तथा बायें हाथ से बहुमूल्य एवं प्रचुर 
देय हमे प्रदान करें । (हे काष्ठ 0 विष्णुदेव को सत्ता के लिए हम तुम्हे स्थापित करते हैं ॥१९ ॥ 
१८५. प्र तद्ठिष्णु: स्तवते वीयेण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। यस्योरुषु त्रिषु 
विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥२०॥ 


५५ यजुर्वेद संहिता 


सिंह के सदृश भयानक (मत्स्यादि अवतारो द्वार) पृथ्वी पर विचरण करे वाले तथा पर्वतवासी- सर्वव्यापी 
भगवान्‌ विष्णु अपने पौष के कारण स्तुत्य हे । जिन विष्णु के तीन विशाल कदमों (पृथ्वी, युलोक, अन्तरिक्ष के 
आश्रय में सम्पूर्ण लोक निवास करते हैं, उन विष्णुदेव की यहाँ स्तुति की जा रही है ॥२० ॥ 
१८६. विष्णो रराटमसि विष्णोः श्नप्जे स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्धुवोसि । 
वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥२१॥ 

(इस मंत्र के साच पष्डप आच्छादन का नियम है 

कुश के समूह को स्थान देने वाले हे आधार ! आप (विष्णुरूप मण्डप के) ललाट है हे मस्तक के दोनों 
भाग ! आप विष्णुरूप मण्डप के काष्ठों के संधिस्थल है । हे सूत्र! विष्णुरूप आप लोकों को व्यापक बनाने वाले 
हैं। हे रज्जु यथि! विष्णुरूप आप लोको को स्थिर करने वाली है । हे हविर्धान मण्डप ! आप सर्वव्यापक विष्णु 
से संबन्धित है। अतएव हम विष्णुदेव की प्रसत्रता के लिए आपका स्पर्श करते है ॥२१ ॥ 


१८७. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेःश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आ ददे नार्यसी 
दमहश्रक्षसां ग्रीवा अपिकृन्तामि । बृहन्नसि बृहद्रवा बृहतीमिन्द्राय वाचं बद ॥२२।। 

है अघ्रि देवता ! हम सवितादेवता के विद्यमान होने पर भी अश्षिगीदेवो की बाहुओ से तथा पूषा देवता के 
हाथों से आपको स्वीकार करते है । आप हमारी सहायक हैं । यूप गाइने के लिए खनन करते हुए हम यज्ञ के 
विष्नकारक क्षों के गले को काटते है । हे उपरव (सामक गर्त) * !आप महान्‌ हैं, आप अधिक ध्वनि करने 

है) अतएव आप इन्द्र को लक्ष्यकर उनके निमित्त सत्रों का पाठ करें ॥२२ ॥ 

सोमयाग के हवि पण में एक विशेष प्रकार का ककया जाने वाला हुए जिसे अयर तक इसे से चिनाई करके 

क दिपा जाता है, केवल वदा वे चार फि होते है।] 
१८८. रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे निष्ट्यो यममात्यो 
निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे समानो यमसमानो निचखानेदमहं 
बलगमुत्किरामि य॑ मे सबन्धुर्यमसबन्यर्निचखानेदमहं त॑ वलगमुत्किरामि यं मे सजातो 
यमसजातो निचखानोत्कृत्यां किरामि ॥२३॥ 

इस पत्र के साथ यज़स्थल की अनावश्यक पूनिका खोदकर आहर फेंकने का विधान है 

रक्षसो का विनाश करने वालो, हिंसा के गुप्त प्रयोगो को नष्ट करवली वैष्णवी (पोषण देने में समर्थ) 
बृहद्‌ वेदवाणी बोलें । हमारे अनिष्ट के लिए अमात्व (परामर्श दाता) आदि द्वारा गुप्तरूप से स्थापित गूढ-घातक 
प्रयोग को हम उखाड़ कर बाहर फेके है । जिस अमिष्टकारी गुप्त प्रयोग को हमारे समान या असमान (कम या 
अधिक सामर्थ्यवान) ने छिया कर रखा हो, उसे हम उखाड़ कर दूर फेंकते हैं। जो अनिष्टकारी प्रयोग पूर्वक 
हमारे बन्धुओ या अबन्धुओ ने स्थापित किये हो, उन्हे हम उखाड़ कर दूर हटाते हैं । जिस गुप्त प्रयोग को हमारे 
सजातीय अथवा विजातीय लोगों ने अनिष्ट के लिए स्थापित किया हो, उसे हम खोदकर दूर हरते हैं। इस प्रकार 
को गयी घातक गुप्त क्रियाओं को हम निर्मुल कर दें ॥२३ ॥ 


१८९. स्वराडसि सपत्नहा नार सत्रराडस्यभिमातिहा जनराडसि रक्षोहा सर्वराडस्यमित्रहा ॥२४ 
ने 'को सह कर प्रकृति के दलाल गर्छ की प्रतिष्ठा के सपय इ संत्र का प्रयोन 
होता है। प्रकारसर से सृष्टि के विशाल गरने को लश्य कस्के यह मंत्र कहा गया है. 
है गर्त ! आप प्रकाशवान्‌ होने से (अंधकाररूप) शजुओं को नष्ट करने वाले है। आप यज्ञ के पूरे सत्र तक 
रहने वाले हैं और आप अभिमानियो के विनाशक है । आप श्रेष्ठ लोगों में सुत्रतिष्ठित होने के कारण राक्षसों को 
नष्ट करने वाले है । आप सबको प्रकाशित करने वाले है तथा अमित्रों के विनाशक हैं ॥२४ ॥ 


'पंचमोउव्याय पद 


१९०. ल श क कन लचक सलत मत 
रक्षोहणो वो बलगहनोवस्तृणामि वां वलगहनाऽ उप दधामि वैष्णवी 
रक्षोहणौ वां बलगहनो पर्यूहामि वैष्णवी वैष्णवमसि वैष्णवा स्थ ॥२५ ॥ 

राक्षसों एवं अभिचार-साथनों का विनाश करने वाले विष्णुदेवता से संबन्धित गर्त का हम प्रोक्षण करते हैं । 
राक्षस एवं अभिचार-साधनों के विनाशक विष्णुदेवता से अधिष्ठित गर्त को हम बचे हुए जल से छिड़ककर 
कुश-आस्तरण (चटाई) को बिछाते है रासो एवं अधिचार-साधनो के हन्ता विष्णुदेवता से युक्त गड्ढे को 
कुशास्तरण से ढकते है । राक्षसो एवं उनके अभिचार के कार्यो का नाश करने वाले विष्णुदेवता से सम्बन्धित 
दोनों गह के ऊपर एक-एक फलक (पट्ट) रखते है । रक्सो एवं उनके अभिचार मंत्रों का विनाश करने वाले, 
विष्णु से सम्बन्धित गडे को चारों ओर से मिट्टी से ढकते है । हे पत्वरो ! आप यज्ञरक्षक विष्णु के साथ जुड़ जाएँ ॥ 

१९१. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेःश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आददे 

नार्यसीदमह-रक्षसां ग्रीवाऽ अपिकृन्तामि । यवयास्मदद्वेषो यवयारातीर्दिवे 
त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्यन्ताँल्लोका: पितृषदनाः पितृषदनमसि ॥२६॥ 

है अघि" (मे अधिष्ठित देवस्ता) ! हम सविता से प्रेरित अडिनीदेवो की भुजाओं से तथा पृषादेव के हाथों 
से आपको स्वीकार करते हैं। आप हमारे अनुकूल हों । ग खोदे के रूप मे हम अब राक्षसो को गर्दन काटते 
है । उनका विनाश करते है । हे यव ! (पृथक्‌ करे के स्वभाव से युक्त) दुर्य से तथा शतुओ के समूह से आप 
हो अलग कॉ । दुष्य तृ की शाळे । (अग्रषाग) पुलोक क र्षित करने के लिए, (मध्यभाग) अनतरिक्षलोक 
को प्रसत्र करने के लिए तथा (मूलभाग) पूव को प्रस करने के लिए हम आपका रोषण करते है । हे यजुप्‌ ! 
इस जल से पितर का निवास स्थान शुद्ध हो । हे कुश ! आप पितरों के आवास स्थान हैं ॥२६ ॥ 

(वी मं गे खोट के उपयोग ये लाया जाने वाला काष्ठ उपकरण | 

१९२. उद्दिव स्तभानान्तरिक्षं पृण पृथिव्यां द्युतानस्त्वा मारुतो मिनोतु 
मित्रावरुणौ ण धर्मणा । ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्यूहामि ब्रह्म द ह 
कषत्रं द ह प्रजां दू & ह॥२७॥ 

हे उदुम्बर (गूलर की लकड़ी) शाखे ! आप घुलोक को ऊँचा उठा दे तथा अन्तरिक्ष को संव्याप्त को । पृथ्वी 
को भी स्थिर करें । हे उदुम्बर शाखे ! दीप्तिमान्‌ मरुत्‌ और वायु तथा मित्रावरुण आपको स्थिर करने के लिए 
गें डालते है । हे शाखे ! बाहाण, तिय तथा वैश्यो द्वार स्तुत्य आपके चारों ओर हम मिट्टी डालते हैं । हे 
उदुम्बर शाखे ! हम आपको स्थिर करते हैं। आप भो बाण क्षिय राय (घन) तथा पुद को सुस्थिर क ॥२७ । 


१९३. ध्रुवासि श्रुवोयं यजमानोस्मित्रायतने प्रजया पशुभिर्भूयात्‌। घृतेन द्यावापृथिवी 
पूर्येथाभिन्दस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया ॥२८ ॥ 
हे उदुम्बर शाखे ! आप स्थिर हो । यजमान भी अपने घर मे पुत्र तथा पशुओं से पूर्ण होता हुआ स्थिर हो । 
इस घृत आहुति से आप चुलोक और पृथ्वी को सन्या को । हे कृण निर्मित छणर ! आप इद से जुड़ गे है, 
अतः आप सभी लोगों के छाया स्वरूप हैं ॥२८ ॥ 
१९४. परि त्वा गिर्वणो गिर5 इमा भवन्तु विश्वत: । वृद्धायुमनु वृद्धो जुष्टा भवनु जुष्टयः ॥ 
है सत्य इव! रेष्ठ द्ध पुरुष, तीने कालो मे सवन करे वाले यजमान तथा स्तोजरूपी शख वाली 
स्तुतियाँ आपको सभी ओर से प्राप्त हों । आप हमारी सेवा से रसर हों ॥२९ ॥ 


us कुद संहिता 


१९५, इन्द्रस्य स्यूरसीन्द्रस्य ध्रुवोसि । ऐन्द्रमसि वैश्वदेवमसि ॥३०॥ 

हे रज्जु ! आप इद्धदेव का सम्बन्ध जोड़ने के सौवन रूप हँ । हे मर! आप इदेव से संयुक्त होकर स्थिर 
हों । हे सदो (गृह या यञ्ञशाला) मण्डप ! अब इन्र आपके अभिमानी देवता हैं । हे आमी ! आप इठदेव से 
सम्बन्धित हो गये हैं । सभी देवताओं से सम्बन्धित हो जाएँ ॥३० ४ 


१९६. विभूरसि प्रवाहणो बह्विरसि हव्यवाहन: । श्वात्रोसि प्रचेतास्तुथोसि विश्ववेदा:॥ 

है आलोधीय धिष्ण्य (प्रधान वेदिके) ! आप में प्रज्वलित हुई आम अन्य वेदियो पर पहुँचाई जाती है। 
अतः वह व्यापक अग्नि विविध रूपों में जानी जाती है । हे होतृषिष्ण्य ! आप में प्रकट हुई अग्नि यज्ञ को वहन 
करती है तथा देवों के लिए प्रदान की गयी हवि को धारण करने से हव्यवाहन है । हे मिजञावरणधि७ष्णय ! आपमें 
प्रकट हुई अग्नि सब कमित होने से वार एवं विकारों का शमन करे से 'वरुण' है । हे बराह्मणच्छ॑सिधिष्यय ! 
आप ब्रह्मस्वरूप और सभी को जानने वाले हैं ॥३१ ॥ 

१९७. उशिगसि कविरङ्गारिरसि बम्धारिरवस्यूरसि दुवस्वाज्छुन्थ्युरसि मार्जालीयः 
सम्राइसि कृशानुः परिषद्योसि पवमानो नभोसि प्रतक्वा मृष्टोसि हव्यसूदन ऽ क्रतथामसि 
स्वरज्योतिः ॥३२॥ 

हे पोतृषिष्ण्य ! आप कामना के योग्य तवा नूतन कचाओ का दर्शन कले वाले है । ष्य ! आप 
'पापनाशक और पोषणकर्ता हैं। हे अच्छावाकिष्ण्य ! आप अन्न की कामना करने वाले तथा हवियुक्त है । हे 
होत्रादिधिष््य ! (दक्षिण दिशा मे स्थित) आप शुद्ध और पवित्र करन वाले हँ । हे उतर वेदी पं व्यान आहवनीय | 
आप अनेक आहुतियो को धारण करे के कारण सप्राद्‌ तथा वतघारी-कृश यजमान के पास जाने के कारण आप 
कृशानु है । हे बहिष्पवमान देश ! आप ऋत्विजो से घिरे हुए तथा पावन है । हे चात्वाल ! खोदते समय ऊपर 
उठाये जाने के कारण आप आकाश रूप तथा प्रदक्षिणा के निमित्त कत्विजो द्वारा गमन काले के कारण आप 
“प्रतकवा' (प्रदक्षिणं तकन्ति गच्छन्ति ऋत्विजो यत्र स प्रतक्वा) हैं । हे शामित्र ! आप शुद्ध तथा हवि को पकाने 
बाले है । हे उदुम्बर शाखे ! आप सामगान के स्थान तथा स्वर्ण मं प्रकाशित सूर्य ज्योति है ॥३२ ॥ 

१९८. समुद्रोसि विश्वव्यचा5 अजोस्येकपादहिरसि बुध्यो वागस्वैन्द्रमसि सदोस्यृतस्य द्वारौ 
मा मा सन्ताप्तमध्वनामध्वपते प्र मा तिर स्वस्ति मेस्मिन्पथि देवयाने भूयात्‌ ॥३३ ॥ 

(हे बद्यासन ) आप समुद्र के समान अगाध ज्ञानवान्‌, सत्‌-असत्‌ कार्य के ज्ञाता है । (हे प्राचीन यज्ञशाला 
के द्वार की लकड़ी के अग्रधाग !) आप यहस्थल पर जाने वाले तथा सम्पूर्ण प्राणियों को एक पैर के नीचे 
अनुशासित करने वाले हैं । (हे प्राजहित !) आप नये स्थान पर रखे जाने पर भौ नष्ट न होने वाले तथा सर्वप्रथम 
स्थापित होने के कारण (सर्वज्ञतया) मूल अगि हैं । (हे सदो मण्डप ) आप वाणीरूप हैं, इद्रदेवता से संयुक्त हैं 
तथा उनके गृह के रूप में हैं। (हे सदोमण्डप द्वार की दोनों शाखाओ 0 आप यश्व पर स्थापित हैं। बार-बार 
आने-जाने से दुःखी न हो ।(हे मार्गरक्षक सुर्य ) मार्ग के मध्य मे विद्यमान आप मेरी अभिवृद्धि कर । देक-प्राप्त 
मार्ग या (यज्ञ-पथ) पर चलते हुए हम कल्याण को प्राप्त कर ॥३३ ॥ 

[७ पाला में स्थित पिपी घाग यें व्यान पुरातन गाईपत्यास्सि को प्राजहित कहा 
जाता है - मही घा० ] 

१९९. मित्रस्य मा चक्षुषेक्षष्वमग्नयः सगराः सगरास्थ सगरेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन पात 
माग्नयः पिपृत माग्नयो गोपायत मा नमो वोस्तु मा मा हि & सिष्ट ॥३४॥ 


'फंचमोउच्याय ५८ 


है कत्विज्‌ ! आपकी, हम याजको पर मङ्गलमय दृष्टि हो । हे अभ्नियो ! आप नाम-रहित तथा थिय 
जाम-सहित स्तुतियो के प्रति समान भाव रखें । हे अम्नियो ! आप भयंकर सेना से हमारी रक्षा करें । हे अग्नयो ! 
हमें धन-धान्य से पूर्ण कर दें तथा हमारी रक्षा करें । हम आपको नमस्कार करते है । आप हमारी हिंसा न को, 
अर्थात्‌ हमारे यज्ञ निर्विष्न सम्पन्न कराएँ ॥३४ ॥ 
२००. ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवाना2& समित्‌। त्व£ सोम तनूकृद्भ्यो 
द्वेषोध्यान्यकृतेभ्यऽ उरु यन्तासि वरूथ स्वाहा जुषाणो अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाहा ॥३५ ॥ 

हे आज्य ! आप अनेक आहुतयो से युक्त होने के कारण विद्रूप प्रकाश से युक्त तथा सभी देवताओं की 
समिधा के समान हैं। आप प्रचरणी नामक जुहू मे रखे हुए सोम से शजुओ का नाश करे वाले हैं। आप हमारे 
विरोधियो द्वारा किये गये अन्य असत्‌ कार्यों के विनाशक है। आप शजुओ से सुरक्षित स्थान पर हमें ले जाने 
वाले है । आप ही हमारे बल हैं जेन लेले मते क मरा री आपको दी जा रही है । हे सोप ! प्रसन्न 
सोते हुए आप आज्य का सेवन करें- यह आहुति आपको समर्पित ह ॥३५ ॥ 
२०१. अम्ने नयः सुपथा रये अस्मान्न देवुन विद्वन्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो 
भूयिष्ठं ते नम उक्ति विधेम ॥३६ ॥ 0 ड र 

दिव्य गुणों से युक्त हे अम्निदेव ! आप सम्पूर्ण मागो (हान) को जानते हुए हम याजको को यज्ञ फल प्राप्त 
कले के लिए सन्मार्ग पर ले चलें । हमको कुटिल आचरण करे वाले शत्रुओं तथा पापों से मुक्त करें । हम 
आपके लिए स्तोत्र एवं नमस्कारो का विधान करते है ॥३६ ॥ 
२०२. अयं नो अगिनिर्वरिवस्कृणोत्वयं मृधः पुरऽ एतु प्रभिन्दन्‌। अयं वाजाञ्जयतु 
'वाजसातावयः शत्रूञ्जयतु स्वाहा ॥३७॥ 

यह अगन हम लोगों को श्रेष्ठ भ प्रदान करे । यह अगि शतुओ का विनाश करती हुई हमारे समक्ष आए । 
यह अग्नि, अन्न की कामना के वाले यजमानों को, शुओ से रापत धन प्रदान करती हुई विजयी हो । यह अग, 
ओं को प्रसन्नतापूर्वक जोते तथा हमारे द्वारा समर्पित आहुतियो को ग्रहण करे ॥३७ ॥ 
२०३. ऊरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । घृतं घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपति तिर स्वाहा। 

हे सर्वव्यापी आहवनीय अग्निदेव ! आप अपने पराक्रम से राजुओं को परास्त करें । हमारे निवास के लिए 
हे प्रचुर क्षमता से सम्पन्न करे । हे घृताहुति से प्रदीप्त आदे ! यज्ञ में आप घृत का सेवन करें तथा यजमान 
की अत्यधिक वृद्धि करें ॥३८ ॥ 
२०४. देव सवितरेष ते सोमस्त£ रक्षस्व मा त्वा दभन्‌। एतत्त्वं देव सोम देवो देवाँर 
उपागा5 इदमहं मनुष्यान्त्सह रायस्पोषेण स्वाहा निर्वरुणस्य पाशान्मुच्ये ॥३९ ॥ 

हे सवितादेवता ! यह सोम आपको प्रदान किया जा रहा है । आप इसकी रक्षा करें । हे सोम की रक्षा करने 
वाले ! आपको राक्षस पीडित न करें । हे सोमदेव ! आप देवत्व को प्राप्त कर देवताओ से अधिष्ठित हो गये है । 
हम और हमसे सम्बद्ध सभी व्यक्ति, पशु आदि धो को प्रा हों । मण्डप से निकलकर इस सोम आहुति के द्वारा 
हम वरुणदेवता के पाश से मुक्त हो गये है ॥३९ ॥ 
२०५. अग्ने व्रतपास्त्ये व्रतपा या तव तनुर्मय्यभूदेषा सा त्वयि यो मम तनूस्त्वव्यभूदिय 
३४ सा मयि। यथायथं नौ व्रतपते वतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापतिरम & स्तानु 
तपस्तपस्पति: ॥४० ॥ 


५९ युद संहिता 


उस मंत्र द्वारा आहवनीय असि में समिधाधान किया जाता है -- 

हे आमदेव ! आप बतपालक हैं। अतएव आप हमारे वत को रक्षा करें । बतकाल में हमारा शरीर आप 
से संयुक्त हो जाए तथा आपका जो शरीर है, वह हमसे एकोकृत हो जाए । (अर्थात्‌ परस्पर विभेद न रहे, तादात्म्य 
स्थापित हो जाए ) है बतपालक, अगण्य अमिदेव! हम ठ कों का यथोचित सम्पादन करें । दीक्षापालक 
असने हमारी दीक्षा को वीकार कर लिया है । तप-पालक अग्नि हमारी तपस्या को स्वीकार करें ॥४० ॥ 


२०६. उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । घृतं घृतयोने पित प्रप्र यज्ञपतिं तिर स्वाहा। 
हे आहवनीय (विष्णुरूप विश्वव्यापी) अस! शजुओ के प्रति आप हमें पौरुष-युक्त को । हमारे आवास को 

आप विशाल का रें । हे पृत से प्रचलित अग्नि ! आपकी ज्वालाओ का मूलकाएण पृत ही है । हे अग्नि ! आप 

'यजमानो को अपार वैभव प्रदान करें । यह आहुति आपको भली-भाँति समर्पित कौ जाती है ॥४१ ॥ 

२०७. अत्यन्याँर अगां नान्याँर उपागामर्वाक त्वा परेभ्योविद परोवरेभ्यः । त॑ त्वा जुषामहे 

देव वनस्पते देवयज्यायै देवास्त्वादेवयज्यायैजुषन्ता विष्णवे त्वा । ओषधे त्रायस्व स्वधिते 


मैन& हि & सी: ॥४२॥ 

है यूप वृक्ष! जो यूप निर्माण मे उपयोगी हँ, हम उन वृक्षो को ही आप्त करे । यूप कार्य मे अनुपयोगी वृक्षों 
को हम प्राप्त न करें । दूर स्थित और पास में स्थित वृक्षों में हमने आपको निकट ही प्राप्त कर लिया है । हे 
"वनपालक, दीप्यमान वृक्ष ! देवताओं के यजाय के लिए हम आपकी सेवा करते है । देव कार्य के लिए देवता 
भरी आपका सेवन करें । हे यूप वृक्ष! हम यज्ञ के लिए घी छिड़कते है । हे ओषधे ! कुल्हाडे से इसकी रक्षा को । 
हे परशु ! इस यूप को आप हिसि न करें ॥४२॥ | 
२०८. द्यां मा लेखीरन्तरिक्षं मा हिछेसी: पृथिव्या सम्भव । अय& हि त्वा 
स्वधितिस्तेतिजानः प्रणिनाय महते सौभगाय। अतस्त्वं देव वनस्पते शतवल्शो वि रोह 
सहस्रवल्शा वि वय& रुहेम ॥४३॥ 

हे यूप वृक्ष ! आप द्युलोक को हिंसित न को, अन्तरिक्ष को भौ हिंसित न करें, अपितु आप पृथ्वी 
के साथ मिल जाएँ( अर्थात्‌ कटकर पयो पर गिर पड़े ) हे कटे हुए पेड ! अति तेज यह कुल्हाहा आपके 
सौभाग्य के लिए है। आप यज्ञ के लिए यप रूप हो जाएं, अर्थात्‌ यज्ञ मे यूप के रूप में आपका प्रयोग हो । हे 
देव वनस्पति ! अभी तक आप मात्र काष्ठ वे । अब आप यञ्ग यूप के रूप मं प्रयुक्त होने के कारण अनेकों अकरं 
से युक्त होते हुए विशिष्ट जीवन को प्राप्त करें । हम याजकगण भी पुउ-पौवादि से वृक्ष की शाखाओं के रूप में 
वंश वृद्धि को प्राप्त को ॥४३ ॥ 
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छन्द स्वराट्‌ ब्राह्मी वृहती १, ३४ । आवं गायत्री, आची त्रिष्प्‌ २ । आणी पंक्ति ३ । आधी तरिष्ठ्प्‌ ४ । 
आफ उषण, भुरिक्‌ आमं पंक्ति ५ । विरद ब्रह्म पि ६ । आशी बृहती, आदी जगती ७ । विराट्‌ आपा 
बृहती, निचृत्‌ आर्षी बहती ८ । भुरिक्‌ आही गाती भुरिक्‌ बाही बृहती, निवृत्‌ ब्राह्मी जगती, याजुषी अनुप 
९ । राही उष्णिक १० । नित ब्रह रिष्ट ११, ४० । भुरिक ब्राह्म पंक्ति १२ । भुरिक्‌ आर्षी अनुष्टप्‌ १३, २४, 
३८,४१ । सवर्‌ आयौं जगती १४ । भुरिक्‌ आबी गायत्री १५ । स्वराट्‌ आपी ट १६, १८ । सवद ब्राह्म 
तरिहुप्‌ १७, ३२ । निवृत्‌ आयौं जगतो १९ । विराट्‌ आची रिष्‌ २० । भुरिक आरची पंक्ति २१ । सामी पंक्ति, 
भुरिक्‌ आर्ष बृहती २२ । याजुषी बृहती, भुरिक्‌ अष्ट, स्वर्‌ बाह्या उष्णिक्‌ २३ । बराह बृहती, आ पंक्ति 
२५ । निवृत्‌ आर्षी पति, निवृत्‌ आटू २६ । बराझी जगती २७ । आर्ष जगती २८ । अनुष्टुप्‌ २९ । आर्ची 
णक्‌ ३० । विराट्‌ आरी अनुहप्‌ ३१ । बाही पंक्ति ३३ । अतिजगती ३५ । नित आपी ३६ । भुरिक्‌ 
आणी वि ३७ । साम बृहती, निवृत्‌ आरषी पंक्ति ३९ । भुरिक्‌ अत्यष्टि ४२ । बाही रिष्‌ ४३ । 


॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


न 


॥ अथ षष्ठो$ध्याय: ॥ 


२०९. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आ ददे नार्यसी दमह 
रक्षसां ग्रीवाऽअपि कृन्तामि। यवोसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यवयारातीर्दिव त्वान्तरिक्षाय 
पृथिव्यै तवा शुन्धन्ताल्लोकाः 'पितृषदनमसि ॥१॥ 
वह कच्छ अर द्वात अलि का अट बरे यूप का सिचन कसे, कुश स्थापित कले के करा प्र होती है, 
हे यज्ञसाधनो ! आप नेतृत्व की क्षमता से सम्पन्न है । हम आपको सविता डरा प्रेरित अश्चिनी कुमारों 
(आरोग्य दाता) की बाहों एवं पूषा (पोषणकर्ता) के हाथों से ग्रहण करते है । हम आपके माध्यम से राक्षसी 
शक्तियों कौ प्रा (मर्मस्थल) पर प्रहार करते है । आप हमारे शबरुओ को दूर हटाएं । हम चुलोक-अंतरिक्ष एवं 
पृथ्वी के हित की दृष्टि से आपको शुद्ध करते हैं । आप पिता की तरह पालक एवं प्रजाओ के आश्रय है ॥१ ॥ 


२१०. अग्रेणीरसि स्वावेश$ उन्नेतृणामेतस्य वित्तादथि त्वा स्थास्यति देवस्त्वा सविता 
द्यामग्रेणास्पृक्ष 


आन्तरिक्षं मध्येनाप्राः 
पृथिवीमुपरेणादूछ- ही: ॥२॥ 

(ले यज्ञसाधन ! यं मे) प्रथम प्रयुक्त किये जाने वाले आए अपना महान्‌ दायित्व समझकर समाज का 
नेतृत्व कले वाले सभी लोगों को सऱ्मार्ग पर चलाएँ । जगत्‌ के अधिष्ठाता सविता देवता आपको मधुर एवं 
ष्ठ फलदायक ओषधीय गुणों से विभूषित करें । आप अपनी सद्धावनाओ से घुलोक का स्पर्श कर, सद्रिचारों 
से अतिच को भर दें तचा सलं पृथ्वी को सुदृढ़ बनाएँ ॥२ ॥ 

२११. या ते धामान्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशङ्गाऽ अयासः । अत्राह तदुरुगायस्य 
विष्णोः परमं पदमव धारि भूरि । ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्यूहामि ब्रह्म 
दृ ह क्षत्रै दू & हायुर्द ह परजां द्‌ छ ह॥३ ॥ 

हे दीय संसाधनो 0 जो सूर्य रर्भयो से प्रकाशित है सर्वव्यापक सम्माननीय भगवान्‌ विष्णु का जो परम 
घाम है, हम आपके ऐसे उत्तम स्थान मे पहुँचने की इच्छा करते है । हम आपको ब्राहमण, क्षत्रिय एवं वैश्य 
आदि वर्णो में यवा-योग्य उचित रीति से बल - वैभव का वितरण करने वाला मानते है । अतः आप 
जहां को सदान की सम्पदा, क्षिं को पौ पराक्रम एवं वैश्यो को धर रे प्रदान कर प्रजा की आयु 
और उसकी संख्या में वृद्धि को ॥३॥ 


२१२. विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥४॥ 

हे याजको ! सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णु के सृष्टि संचालन सम्बन्धी कार्य को (प्रजनन, पोषण एवं परिवर्तन 
की प्रक्रिया को) ध्यान से देखें । इसमें अनेकानेक नियमो-अनुशासनो का दर्शन किया जा सकता है । आत्मा के 
योग्य मित्र उस परम सत्ता के अनुकूल बनकर रहें (अर्थात्‌ ईश्वरीय अनुशासनों का पालन करें) ॥४ ॥ 
२१३. तद्विष्णोः परमं पद सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥५ ॥ 

जञानीजन विश्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु के सवाँच्च पद को, चुलोक में परिव्याप्त दिव्यप्काश की भाति देखते 
है (अर्थात्‌ उस परमात्मा की इवापकठा का अनुभव करते है |) ॥५ ॥ 


कोऽ ब्र 


२१४. परिवीरसि परि त्वा दैवीर्विशो व्ययन्तां परीमं यजमान &- रायो मनुष्याणाम्‌। 
दिवः सूनुरस्येष ते पृथिव्याँल्लोकऽ आरण्यस्ते पशुः ॥६ ॥ 

[दं मंड से स्वापित यूप मं कुल से कमी रसी बरे का ववान है -. 

हे सर्वव्यापी (यदेव !) ज्ञानीजनों का समूह आपसे सूर्य के दिव्य प्रकाश की भाँति, कण-कण में समाया 
हुआ अनुभव करता है । समस्त पृथ्वी, वन एवं पशुओं में आपका हौ विस्तार है । आप याजकों को (सत्कर्मरत 
श्रेष्ठ मानवो को) चारों ओर से भरपूर वैधव जान करें ७६ ॥ 
२१५. उपावीरस्युप देवान्दैवीर्विशः प्रागुरुशिजो वह्लितमान्‌। देव त्वष्टर्वस्‌, रम हव्या 
ते स्वदन्ताम्‌ ॥७ ॥ 

हे त्वष्देव | आप समीप मे आए हुओ की रक्षा करे वाले है । श्रेष्ठ गुणो से युक्त प्रजा, दिव्य गुणसम्प्, 
तेजस्वी, समर्थ विद्वानों को प्राप्त हों । आप साधनो का सदुपयोग करें । ये हव्य पदार्थ आपको सन्तुष्ट करें ॥७ ॥ 
२१६, रेवती रमध्वं बृहस्पते धारया वसूनि। ऋतस्य त्वा देवहविः पाशेन प्रतिमुञ्चामि 
धर्षा मानुषः ॥८॥ 

विद्वान्‌ पुरुषो (यञ्ाचारयो) द्वार श्रेष्ठ यज्ञ मे र्ठ हवि (दगध एवं पूत के रूप मे ) प्रदान करने के लिए जिन 
पशुओं को बोधा गया वा. वे दुधारू पशु मुक्त किये जाते है । वे दुशधादि ऐखर्य प्रदान करते हुए आनन्द से रह । 
[इस यीय प्रक्रिया से) मनुष्य समर्थ बनें ॥८ ७ 
२१७. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं 
नियुनज्मि। अद्धदस्त्वौषधीध्योनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु भ्राता समर्भ्योनु सखा 
सयूथ्यः । अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥९॥ 

(यञ के साधनो !) सवितादेव की प्रेरणा से अखिनीकुमारो और पूषा के हाथों से हम आपको ग्रहण करते 
है, ओषधियों एवं जल की सहायता से शुद्ध करते है तया सोम और अग्नि को तुट के लिए यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य 
में नियोजित करते है । इस हेतु आपके माता-पिता , भाई और मित्र अनुमति प्रदान करें ॥९ ॥ 


२१८. अपां पेरुरस्यापो देवी: स्वदन्तु स्वात्तं चित्सद्देवहविः । सन्ते प्राणो वातेन गच्छता 
समङ्गानि यजत्रैः सं यज्ञपतिराशिषा ॥१०॥ 

है पशु (यज्ञ से जुड़े जीव) ! आप जल की रक्षा करने वाले हैं । दिव्य गुणों वाले जल एवं हविष्यात्रों से 
सदैव युक्त रहें । देवताओं के आशीर्वाद से आपका जी पूर्णतया यज्ञकायों में नियोजित रहे । प्राण, शुद्ध वायु 
के साथ सनद रहे तथा आप यज्ञोय अनुशासनो के पालनकर्ता वने ॥१० ॥ 


२१९. घृतेनाक्तौ पशूंखायेथा &रेवति यजमाने प्रियं धाऽ आ विश । उरोसन्तरिक्षात्सजू्देवेन 
वातेनास्य हविषस्त्मना यज समस्य तन्वा भव ।वर्षो वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपतिं घाः स्वाहा 
देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥११॥ 

है (यज्ञ सधनो) स्वरुशास* ! आप घृतादि पदार्थ देने वाले पशुओं (गौओं) को रक्षा करें । अन्तरिक्ष से 
सबकी रक्षा करने वाले दिव्य प्राण को पाँति ऐश्वर्दशाली याजक के शरीर के लिए अनुकूल तथा प्रिय बनकर 
रहते हुए, उसकी रक्षा करें । (हे याजक ) सर्व सुख प्रदायक इस महान्‌ यज्ञ में रेष्ठ हविं से आहुतयो 
अदान करें । देवों के सम्मान में समर्पण करते हुए यज्ञीय अनुशासो के पालनकर्ता बनें ॥११ ॥ 

[* स्वर = यजस्य या यूप और शास ठलवार वा चाकू |] 


धडे येद संहिता 


२२०. माहिर्भूमा पृदाकुर्नमस्तऽ आतानानर्वा प्रेहि । घृतस्य कुल्या5 उप ऋतस्य 
पथ्या अनु ॥१२॥ 

सत्करमॉ से सुख का विस्तार कले वाले हे यज्ञ के साधनभूत ! (सवर आदि उपकरण) सर्प आदि हिंसक 
प्राणियों की भौति आप क्रोधी और प्राणनाशळ न हों । हे याजक ! निर्वाधरूप से प्रवाहित जलधारा की भौति 
आप शाक्त सत्य के मार्ग पर चलें, हम आपका सम्मान करते हैं ॥१२ ॥ 
२२१. देवीरापः शुद्धा वोदब&-सुपरिविष्टा देवेषु सुपरिविष्टा वयं परिवेष्टारो भूयास्म॥ 

जल जैसे सरस दिव्य गुण से सम्पन स्वाभाविक रूप से शुद्ध हे देवयो ! आप देवताओं को 
हु के लिए, उत्तम पात्र में स्थित हविध्यात्र को महण को । देवताओं को आहुतिया देते हुए हम भी इस 
देक कार्य मे संलग्न होते है ॥१३ ॥ 
२२२. वाचं ते शुन्यामि प्राण ते शुन्यामि शुन्धामि श्रोत्रं ते शुन्धामि नाभिं ते 
शुन्धामि मेड ते शुन्धामि पायुं ते शुन्धामि ७ शुन्यामि ॥१४॥ 

हे याजक ! हम आपके प्राण, वभ, दष्ट ओड, नाभि, जनमेन्दरिय गुदा आदि को शुद्ध करते है । इस प्रकार 
आपके चरित्र का शोधन कर उसे यज्ञानुकूल बनाते है ॥१४ ॥ 
२२३. मनस्त 5 आप्यायतां वाक्त 5 आप्यायतां प्राणस्त$ आप्यायतां चक्षुस्त $ 

आष्यायताछश्रोत्रं तऽ आप्यायताम्‌ । यत्ते क्रूरं यदास्थितं त्त ऽ आप्यायतां निष्ट्यायतां 

तत्ते शुष्यतु शमहो भ्यः । ओषधे त्रायस्व स्विते मैन & हि & सीः ॥१५॥ 

हे याजक ! आपके मन, याणी और प्राण उत्कर्ष को प्राप्त करे । आपके नेत्र एवं कर्ण कल्याणकारी शक्तियों 
से स रहे । (यज्ञौय पशुओं के प्रति) आपकी कूरा शांत हो तथा जो स्वभाव की स्थिरता है, वह दृढता को 
प्राप्त हो । आपके समस्त आचरण सदैव सुखदायी हों । है ओषधे ! इसकी रक्षा करें और इर नष्ट होने से बचाएँ॥ 
२२४. रक्षसां भागोसि निरस्त&- रक्ष 5इदमह&. रक्षोभि तिष्ठामीदमह& रक्षोव बाध 
इदमह&- रक्षोधमं तमो नयामि । घृतेन द्यावापृथिवी प्रोर्णवाथां बायो वे 
स्तोकानामग्निराज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहाकृते ऊर्ध्वनभसं मारुतं गच्छतम्‌ ॥१६॥ 

है परित्यक्त तृण ! तुम (दुष्टरम) विनाशक तत्वों के सहभागी हो । इसलिए तुम्हे (यज से) दूर करते हे । 
दृष्ट स्वभाव वाले तुम्हें तिरस्कृत करते हुए प्रतिवन्धित कर, पतन-गर्त में पहुँचाते है । व्यवहार के सकषम पक्ष 
को जानने वाले, हे याजक ! आपके द्वारा दिये जाने वाले अष के जल से पृथ्वी और चुलोक परिपूर्ण हो । आपके 
द्वारा समर्पित भूत आदि हविष्यात्र अलि को प्राप्त हो तथा वायुभूत होकर, आकाश में भर जाएँ ॥१६ ॥ 
२२५. इदमाप: प्र वहतावद्यं च मलं च यत्‌ । यच्चाभिदुद्रहानृतं यच्च शेपे अभीरुणम्‌ । 
आपो मा तस्मादेनसः पवमानश्च मुञ्चतु ॥१७॥ 

हे जलदेवता ! आप जिस प्रकार शरीरस्थ मलों को दूर करते है, उसी प्रकार याजक के, जो भी इया देष, 
असत्यभाषण, मिथ्यादोषारोषण आदि निन्दनीय कर्म है, (आप) उन सब दोषों को दूर करें । जल एवं वायु अपने 
अवाह से पवित्र करके, हें यज्ञीय प्रयोजन के अनुरूप बनाएँ ॥१७ ॥ 
२२६. सन्ते मनो मनसा सं प्राण: प्राणेन गच्छताम्‌ । रेडस्यग्निष्ट्या श्रीणात्वापस्त्वा 
समरिणन्वातस्य त्वा ध्राज्यै पूष्णो रश्म ऊष्मणो व्यथिषत्‌ प्रयुतं दवेषः ॥१८ ॥ 


चऽ द्ध 


है याजक ! आपके मन्‌, विराट्‌ मनस्तत्तव तथा रा दिव्या से युक्त हो । (हे अन्नादि) आप आस्वादन 
योग्य है । आपको अग्रत के । आप जल से युक्त रहे: वायु की गति एवं सूर्य की प्रचण्ड ऊर्जा से 
परिपक्वता प्राप्त हो । इस प्रकार तुम्हारे विकार नष्ट कर दिए जाएँ ॥१८ ॥ 
२२७, घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । दिशः 
प्रदिशऽआदिशो विदिशऽउदिशो दिग्भ्यः स्वाहा ॥१९॥ 

पूत एवं वसा का सेवन करे वाले पुरुषो, आप इनका उपयोग करें । हे बसा !(घन-धन्य-साधनादि) आप 
अन्तरिक्ष के लिए हवि के रूपमे हो, (लोकहित मे) हम आहुत ते । पर पिठत दक्षिण) सभी दिशाओं 
(आमे, वैकरत्य, वायव्य, ईशान) सभी उपदिशाओ, आगे-पीछे, कपर-नौचे एवं शत्रु को दिशा में अर्थात्‌ सभी 
दिशाओं को हम आहुति प्रदान करते हे ॥१९ ॥ 
२२८. ऐन प्राणो असती अहे जनो आओ निधीत: । देव लटभ ते ते 
सश समेतु सलक्ष्मा ने भवाति । देवत्रा यन्तमवसे सखायोनु त्वा माता 
मदन्तु ॥२०॥ 

हे त्वष्टदेवता ! प्राण और उदान के रूप में इनदर की शकत, अंग-प्यंगों की सुरक्षा करती है । आप समस्त 
विषमताओं को दूर कर, (यज्ञ के लिए उपयुक्त) एकरुपता रदान करें । देवत्व का अनुगमन करने वाले आपके 
भित्र, सहयोगी एवं माता-पिता आपके इस श्रेष्ठ कार्य का अनुमोदन कॉ प्रतिकूल न हों ॥२० ॥ 
२२९. समुद्र गच्छ स्वाहान्तरिक्षं गच्छ स्वाहा देव& सवितारं गच्छ स्वाहा मित्रावरुणौ 
गच्छ स्वाहाहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दा£६-सि गच्छ स्वाहा द्यावापृथिवी गच्छ स्वाहा यज्ञ 
गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा दिव्यं नभो गच्छ स्वाहाग्िं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मे 
हार्दि यच्छ दिवं ते धूमो गच्छतु स्वज्यतिः पृथिवीं भस्मनापृण स्वाहा ॥२१ ॥ 

(याजको को भावनाओं से परिपुष्ट और समह हवि ! आप स्थूल, सूक्य और कारणरूप मे सिन्य पर्य 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं चुलोक तक अपना विस्तार करें । (आप) इस जगत्‌ के उत्पादक सवितादेवता, भित्र, वरुण, 
सोम वैश्वानर असदन, रात्रि छन्द यज्ञाद समस्त देविय को तपत प्रदान करें । अपू अर्थात वायुभूत 
ऊर्जा से चुलोक को, प्रकाश से अन्तरिक्ष को एवं भस्म से पृथ्वी को परिपूर्ण करे । हमारे अन्तकरण को सत्कर्म 
के लिए दिव्य प्रेरणाएँ प्रदान करें ॥२१ ॥ 
२३०. मा5पो मौषधीहि& सीर्थाम्नो धाम्नो राजँस्ततो वरूण नो मुञ्च । यदाहुरघ्याड इति 
वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्च । सुमित्रिया नऽ आपऽ ओषधयः सन्तु 
दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ वेष्ट यं च वयं द्विष्मः ॥२२ ॥ 

यज्ञे साधनभूत हे शलाके ! आप ओषधियों एवं जल को यदास्थान सुरक्षित रहने दे, उ नष्ट मत होने 
दे । हे वहणदेव ! आपका प्रवाह हमारे लिए मित्र की भाँति सुखदायी हो । हम गौ आदि न मारने योग्य कौ हिंसा 
न करके पापमुक्त रहें । जिन दुराचारियो के प्रति हम शजुता का भाव रखते है या जो हमसे द्वेष करते है, उनके 
साथ आप (जल और ओषधियों) कठोरता का व्यवहार करे, अर्था उरे ष्ट को ॥२२ ॥ 


२३१. हविष्मतीरिमा 5 आपोहविष्माँः आ विवासति । हविष्मान्‌ देवो अध्वरो 
हविष्माँर अस्तु सूर्य: ॥२३॥ 


६ कॅट संहिता 


हे (वसतीवरी) जल ! आप निरन्तर श्रेष्ठ अत्र, रस आदि उत्पन्न करते हुए यज्ञ करें । यज्ञ सदैव श्रेष्ठ 
हवियों से युक्त रहकर सद्गणो का विस्तार करने वाले हों । सूर्यदेव भी यजमान को पुण्यफल प्रदान करने के 
लिए हवि स्वीकार करें ॥२३ ॥ 
२३२. अननेवोपन्नगृहस्य सदसि सादयामीन्द्राल्योर्भागधेयी स्थ मित्रावरुणयोर्भागधेयी 
स्थ विश्वेषां देवानां भागधेयी स्थ। अमूर्या5 उप सूर्ये याभिर्वा सूर्य: सह । ता नो 
हिन्वन्वध्वरम्‌ ॥२४॥ 

हे वसतीवरी * जल ! जो इद, अम्नि मित्र वरुण आदि सब देवताओं तक उनका हवि भाग पहुँचाने वाली 
यजामि है, उस सुदृढ़ आश्रयस्थल अग्नि के पास हम आपको पहुँचाते है । सूर्य को किरणों द्वार वाष्पीकृत जो 
जल, सूर्य के पास बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है, वह हमारे यज्ञ को सफल बनाए ॥२४॥ 

["सोमयञ में प्रयुक्त होने वाला, नदी से लाकर रात-घर का रखा हुआ जल | 
२३३. हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा । ऊर्ध्वमिममध्वरं दिवि देवेषु होत्रा यच्छ॥ 

(ह सोम !) मन, अन्तःकरण, सूर्य एवं घुलोक कौ तृषि के लिए आप इस यज्ञ को सफल बनाएँ (ऊँचा उठाएँ) 
और होताओ को देवताओं के दिव्य लोक तक हुए (अर्थात्‌ उसके जीबनको देवत्व से घर दे) ॥२५ ॥ 
२३४. सोम राजन्‌ विश्वास्त्व॑ प्रजा5 उपावरोह विश्वास्त्वां प्रजा5 उपावरोहन्तु । शृणोत्वग्निः 
समिधा हवं मे शृण्वन्त्वापो धिषणाक्ष देवी: । श्रोता ग्रावाणो विदुषो न यज्ञ & शृणोतु 
देवः सविता हबं मे स्वाहा ॥२६॥ 

हे सोम ! सभी याजक आपके प्रति अनुकूल व्यवहार करें तथा आप पिता की धौति सभी पर अनुग्रह करे । 
अर्वलित अलि, दिव्य जल, ज्ञानीजन एवं जगत्‌ के उत्पादक सविता देवता हमारी स्तुतियों को ध्यान से सुनै । 
इस निमित्त यह आहुति समर्पित है ॥२६ ॥ 
२३५. देवीरापो अपां नपाद्यो वऽ ऊर्मिहविष्य5 इन्द्रियावान्‌ मदिन्तमः । तं देवेभ्यो देवत्रा 
दत्त शुक्रपेथ्यो येषां भाग स्थ स्वाहा ॥२७॥ 

है दिव्य जल ! आप में जो लहर के समान उठाने वाले (न गिरे देने वाले) हवन करने योग्य, इद्धिय-शक्ति 
को बढाने वाले तथा आनन्द बढ़ाने वाले प्रवाह हैं, उसे देवताओं, विद्वानों तथा प्राण-पर्जन्य के रूप में वीर्य की 
रक्षा करे वालों के लिए समर्पित कोर । इसमें आपका भी एक भाग सुनिझित है ॥२७ ॥ 
२३६. कार्षिरसि समुद्रस्य त्वा क्षित्याऽ उन्नयामि। समापो अद्धिरम्मत 
समोषधीभिरोषधी: ॥२८ ॥ 

हे ज्र प्रयुक्त जल 0 समुद्र पर्यन्त भूमि को उर्वरता के लिए आप को ऊपर उठाते है । (स्य रश्मयो 
डाय वाष्य में परिवर्तित जल ऊपर पहुँचता हँ) । आण-पर्जन्य के साथ बरसे हुए जल से ओषधियाँ उत्पन्न होती है 
। इस कृषि कर्म के रूप में लोक हितार्थ निरन्तर यइ कौ प्रक्रिया चलती रहती है ॥२८ ॥ 


२३७. यमन्े पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु य॑ जुना:। स यन्ता शश्वतीरिष: स्वाहा ॥२९॥ 


हे अग्निदेव ! जिन याजको के समीप आप हविष्या ग्रहण करने पहुँचते है, आपकी ही प्रेरणा से यज्ञ करने 
वाले वे, धन-धान्यरूी वैभव आप्त करते हैं ॥२९ ॥ 


चष्ठोउच्यायः क्ष 


२३८. देवस्य त्वा सवितुः पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। आ ददे रावासि 
गभीरमिममध्वरं कृधीन्द्राय: ज पविनोर्जस्वन्त मधुमन्तं पयस्वन्तं निग्राभ्या 
स्थ देवश्रुतस्तर्पयत मा मनो मे ॥३०॥ 

हे यहसाधनो ! हम याजकगण आपको सूर्योदय काल में अद्विनोकुमारों एवं पूषा देवता के हाथों 
से (यज्ञ के लिए) ग्रहण करते है । आप इच्छाओं कौ पूर्ति करने वाले हैं । इद्रदेव की सन्तुष्टि के लिए इस 
विशाल यज्ञ को शक्ति-सामर्थ्य, मधुर रसों एवं पोषक पदारों से परिपूर्ण करें । हव्य को भली-भाँति ग्रहण करने 
बाले आप हमे सन्तुष्ट कॅ. ॥३० ॥ 
२३९. मनो मे तर्पयत वाचं मे तर्पयत प्राणं मे तर्पयत चक्षुमें तर्पयत श्रोत्रै मे तर्पयतात्माने 
मे तर्पयत प्रजां मे तर्पयत पशून्मे तर्पयत गणान्मे तर्पयत गणा मे मा वितृषन्‌ ॥३१॥ 

ग्रथ ग्रहण किये गये हे जलसमूह ! आप अपने दिव्य गुणों से हमारे पन, वाणी एवं प्राणों को तृप्त को । 
आप हमारे ड कर्ण एवं आत्मा को तूत प्रदान को, हमारी संताने, सेवकों एवं पालतू पशुओं को तृप्त को । 
हमारे सहयोगी आपके अभाव में कभी भी ठित न हों ॥३१ ॥ 
२४०, इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रबत5 इन्द्राय त्वादित्यवत ऽ इन्द्राय त्वाभिमातिघ्ने । श्येनाय 
त्वा सोमभूतेग्नये त्वा रायस्पोषदे ॥३२॥ 

हे सोम ! सूर्य के समान तेजस्वी, शबुओं को पीड़ा पहुँचाते हुए उनका नाश करने वाले, सोमरस 
पीने के लिए बाज पक्षी की भाति झपटने वाले तथा ऐश्वर्यशालियों में अग्रगण्य इन्द्रदेव की तृप्ति के लिए 
आपको स्वीकार करते है ॥३२ ॥ 
२४१. यत्ते सोम दिवि ज्योतिर्यत्पृथिव्यां यदुरावन्तरिक्षे। तेनास्मै यजमानायोरु राये 
कृष्यधि दात्रे बोच: ॥३३॥ 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं चुलोक तक फैले हुए हे दिव्य सोम ! आप लोकहित के लिए सत्कर्मरत याजक 
की सहायता करें ॥३३ ॥ 
२४२. श्वात्रा स्थ वृत्रतुरो राधोगूर्ता5 अमृतस्य पल्ली: । ता देवीरदेवत्रेम यज्ञ नयतोपहूता: 
सोमस्य पिबत ॥३४॥ 

हे सोम (रूपी अमृत) का पालन ( संरक्षण) करने वाली देवशक्तियो ! आप कल्याणकारी है, रूप 
विकारों का नाश करके सोम का पोषण करने वाली तथा धन प्रदायक हैं । आप इस यज्ञ का नेतृत्व करे 
तथा सोम रस का पान करें ॥३४॥ 
२४३. मा भेर्मा सं विक्था 5ऊर्ज॑ धत्स्व थिषणे वीड्वी सती वीडयेथामूर्ज दघाथाम्‌ । 
पाप्मा हतो न सोम: ॥३५॥ 

है सोम ! रस निकालते समय पत्थर कौ चोट से आप भयभीत एवं विचलित न हो । चन्द्रमा की भाँति 
आनन्द प्रदान करने वाले, आकाश और पृथ्वी के समान शक्ति-सामर्थ्यवान्‌ आए सबके दोषों को दूर करें ॥३५ ॥ 
२४४.प्रागपागुदगघराक्सर्वतस्त्वा दिश5 आ धावन्तु । अम्ब निष्पर समरीबिंदाम्‌ ॥३६ ॥ 

हे सोम ! आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि सभी दिशाओं से अपने अंशं को आप्त करके यज्ञशाला में 
आएँ । हे माता (धरित्री-अपने अंशो से) सोम को पूर्णता प्रदान करें । इस यज्ञ को सधी भलौ-भाँति जानें ॥३५ ॥ 


दळ युद संहिता 


२४५. त्वमङ्ग प्रश& सिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ । न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितिन्द्र ब्रवीमि 
ते वच: ॥३७॥ 

रेरवशाली, महान्‌ पराक्रमो, धनवान हे इन्दव! आप अपने दिव्यगुणो से याजक की प्रशंसा करने वाले 
हैं । आपसे अधिक सुखदाता, कल्याणकारी कोई दूसरा नही है - ऐसा हम आपके (आश्वासन) वचन के आधार 
पर हो कह हे हैं ॥३७॥ 


>> ऋषि, देवता, छन्द-विवरण - 

ऋषि- अगस्त्य १-२ । दीर्घेतमा ३ । मेघातिवि ४-२८ । मधुच्छन्दा २९-३६ । गोतम ३७ । 

देवता- सविता १,३१ (उष्णिक्‌ छन्दानुसार सविता देवता) । शकल, यूप, चषाल २ । यूप ३ । विष्णु 
४-५ । यूप स्वर ६ । तृण, लिंगोक्त ७ । लिंगोक्त, पशु ८ । सविता, अग्नि-सोम, पशु ९ । पशु आपः (जल) १० । 
स्वर-शास, वाकू तृण, देवगण ११ । रज्जू यज्ञ १२ । आए: (जल), आशीर्वाद १३ । पशु १४ । पशु सुख, 
/तृण, असि १५ । राक्षस, छावा-पृथ्वौ, वायु अग्रि, वपा-श्रपण्य १६ । आपः (जल, पवमान १७ । हृदय, वसा, 
द्ेष १८ । बिग्रेदेवा, दिशा १९ । प्राण, त्वष्टा २० । समुद्र-आदि लिंगोक्त, स्वर २१ । हृदय-शूल, वरुण, आप: 
२२।अप्‌ आटिलिंगोक्त २३ । आफ (जल) २४, २७ । सोम २५, ३२-३३, ३६ । सोम, अग्नि आदि लिंगोक्त 

> । आज्य, आपः (जल) २८ । अलि २९ । सविता, आवा, आप: (जल) ३० । निप्राभ्या ३४ । सोम, 

पृथ्वी ३५ । इद ३७ । ० 

छन्द - निवृत्‌ पति आसुरी उण्णिकु भुरिक्‌ आर्ष उष्णिक्‌ १ । नृत्‌ गावत, स्वाद पंक्ति । आरची 
णिक सानी रिष्ट, स्वराट्‌ प्राजापत्या जगती ३ । निनृत्‌ आरी गायती ४ । आर्षी गायत्री ५ । आणी उक्‌ 
भुरिक्‌ साम्नौ बृहती ६ ।निचृत्‌ आयी वृहती ७ । रातय अम, भुरिक्‌ प्राजापत्या बहती ८ । प्राजापत्या 
महती, निचूत्‌ अतिजगती ९ । आजापत्या बृहती, भुरिक्‌ आपा गायत्री १० । स्वद्‌ आजापत्या बृहती, भुरिक्‌ 
आषा उचि निचत्‌ गायी ११ । भक प्राजपत्या अनुषटप्‌, साम उष्णिक्‌ १२ । निचत्‌ आषौ अनु १३, 
२३, २८ । भुरिक्‌ आर्षी जगती १४ । स्वराटू धृति १५ । निवृत्‌ आणी त्रिषुप्‌ २७ ४दो) ब्राह्मी उष्णिक्‌ १६ । 
निचत्‌ बाह्मो अनुष्ठप्‌ १७ । प्राजापत्या अनुष, आयो पंक्ति, दैवी पंक्ति १८ । बाह्य अनुष्ठप्‌ १९ । ब्र वषट्‌ 
२० । याजुषी उष्णिक्‌ स्वराद्‌ उत्कृति २१ । बरही स्वराट्‌ उष्णिक्‌ निवृत्‌ अनुष्ट्‌ २२ । आ्षी त्रिठुप जिपाद 
गायती २४ । आर्षी विराट्‌ अनुष्ठ २५ । भुरिक गायक, आ्षी ट्‌ २६ । भुरिक्‌ आष गायत्री २९ । स्वद्‌ 
आए पि पुरिक आर्ची पंक्ति ३०५) विराद्‌ आही-जगती ३१ । पदपदा ज्योतिष्पती जगती ३२ । भुरिक्‌ आपी 
बृहती ३३ । स्वराट्‌ आयौं पथ्याबृहती ३४ 7 भुरिक्‌ आशी अनुहुप्‌ ३५, ३७ ।पुरोष्णिक ३६ । 


॥ इति षष्ठो$ध्याय: ॥ 


ee 


॥अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 


२४६. वाचस्पतये पवस्व वृष्णोऽअ & शुभ्यां गभस्तिपूत: । देवो देवेभ्यः पवस्व 
चेषां भागोसि ॥१॥ 

सभी प्रकार के सुखो को प्रदान करने वाले, उत्तम गुजो से सम्पत हे दिव्य सोम !सू्व रश्मियो के माध्यम से 
वाचस्यति आदि देवों की तृप्ति के लिए आप पवित्रता को आरण हों ।आप जिन देवों के अंश हैं उन्हे सन्ष्ट कर ॥१ 
२४७. मधुमतीर्न 5इषस्कृधि यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा 
स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमि ॥२॥ 

कभी नष्ट होने वाले हे दिव्य सोम !आप हमारे आहार को मधुर रस आदि त्वो से युक्त कर दें । आपके 
जागर स्वरूप के लिए हम यह आहुति समर्पित करते है । यह आहुति अनन्त अन्तरिक्ष े विस्तार प्राप्त के ॥२ ॥ 
२४८. स्वाङ्कृतोसि विश्वेभ्य ऽ इृन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्ठु स्वाहा त्वा 
सुभव सूर्याय देवेभ्यस्त्वा मरीचिषेभ्यो देवा& शो यस्म त्वेडे तत्सत्यमुपरिष्लुता भङ्गेन 
हतोऽसौ फद्‌ प्राणाय त्वा व्यानाय त्वा ॥३॥ 

है सुभव प्रेष्ठ जन्म वाले) ! पृथ्वी एवं घुलोक मे रहने वाले, सभी प्राणियों और इद्धियों के कल्याण के 
लिए आप स्वप्रकाशित हुए है । पवित्र मन वाले हे उपांशु (एक पाउ) ! आपको सूर्य देवता के लिए एवं किरणों 
के समान प्रकाशित देवमानवों की षटि केलिए नियुक्त किया जाता है । हे तेजस्वी देव ! आप मर्यादा का उल्लंघन 
कले वाले दुराचारियो का शोध यार को । अपने सत्वाचरण से ही आप कदय हैं । प्राण और व्यान द्वारा 
शरीर संचालन को तरह यज्ञ के लिए आपको नियुक्त किया जाता है ॥३ ॥ 
२४९. उपयामगृहीतोस्यन्तर्यच्छमघवन्‌ पाहि सोमम्‌ । उरुष्य राय ऽएषो यजस्व ॥४ ॥ 

हे ऐशर्यशाली इन्द्रदेव ! यज्ञ के लिए नियमानुसार प्रहण किये गये इस कलशस्थ सोमरस को आप स्वीकार 
क और उपयाम (अनह) पात्र में स्थापित सोम की रक्षा करें । शत्रुओं से रक्षा करते हुए याजकों को अपार 
घर-वैभव प्रदान करें ॥४ ॥ 
२५०, अन्तस्ते द्यावापृथिवी दधाम्यन्तर्द धाम्युर्वन्तरिक्षम्‌ । सजूदॅवेभिरवरै: परैश्ान्तर्यामे 
मघवन्‌ मादयस्व ॥५॥ 

है इन्दव ! पृथ्वी, चुलोक और अनन्त अन्तरिक्ष में आपका ही विस्तार है । आप अपने पास (स्वर्ग मे) 
रहे वाले देवताओं एवं दूर रहने वाले याजको को समान रूप से आमन प्रदान को ॥५ ॥ 
२५९. उ ऽइन्दरियध्यो दिव्येभ्य: पार्थिवेध्यो मनस्त्वाहु स्वाहा त्या 
सुभव मरीचिपेभ्य ऽउदानाय त्वा ॥६ ॥ 

हे सुव (ष्ट जन्म वाले) ! पृथ्वी एवं चुलोक में रहने वाले, सभी प्राणियो और इन्द्रं के कल्याण के 
लिए आप स्काकाशित हुए है । पवित्र मन वाले हे उपांशु (पाउ) ! आपको सर देवता के लिए एवं किरणों के 
समान प्रकाशित देवमानवो की तषट के लिए नियुक्त किया जाता है । (हे अन्तर्वाम ब्रह ) उदान देवखा द्वारा शरीर 
संचालन की तरह यज्ञ के लिए आपको नियुक्त किया जाता है ॥६ # 


७२ कुद संहिता 


२५२. आ वायो भूष शुचिपा ऽउप नः सहस्र ते नियुतो विश्ववार । उपो ते अन्धो मद्यमयामि 
यस्य देव दधिषे पूर्वपेयं वायवे त्वा ॥७॥ 

पित्रा का विस्तार करने वाले हे वायुदेव ! आप अनन्त गुणों के आश्रय है । हमारे जोबन को सद्गुणो 
से विभूषित करें । आपका तृष्तिदायक श्रेष्ठ आहार 'सोमरस' आपको समर्पित करते हैं, जिसका आपने पहले भी 
पान किया है । हे सोम ! वायुदेवता के लिए आपको ग्रहण करते है ॥७ ॥ 
२५३. इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरागतम्‌। इन्दवो वामुशन्ति हि। उपयामगृहीतोसि 
दाद वाया ष योनि: सजोषोध्यां त्वा ॥८ ॥ 

हे नरदेव और वायुदेव ! दृष्तिदायक श्रेष्ठ येय सोष, आप दोनो के लिए समत है, इसे प्राण करें । (हे 
सोम ) वायुदेव और इन्द्रदेव के लिए आप विधिपूर्वक तैयार किये गये है । उन्ही की प्रसन्नता के लिए ही हम 
आपको ग्रहण करते है ॥८ ॥ 
२५४. अयं बां मित्रावरुणा सुतः सोम 5 ऋतावृधा। ममेदिह श्रुतश& हवम्‌। 
उपयामगृहीतो5सि मित्रावरुणाध्यां त्वा ॥९ ॥ 

सत्य का विस्तार करने वाले हे भित्र और वरुणदेव ! आप दोनो कौ तृ के लिए सोमरस प्रस्तुत है । 
वज्ञशाता में पा, हम आपका आवाहन कराते है । हे सोम ! उपयाम पात्र म इन्द्र और वरुणदेव के लिए आपको 
नियमानुसार तैयार किया गया है, उती के निमित आपको समर्चित करते है ॥९ ॥ 
२५५. राया वय ससवा४ सो मदेम हव्येन देवा यवसेन गाव: । तां धेनुं मित्रावरुणा 
युवं नो विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीमेष ते योनिर्रतायुभ्यां त्वा ॥१० ॥ 

हे भित्र और वरुणदेव ! पलायन न करे वाली श्रेष्ठ गौ हमे (याजको को) प्रदान को । जिसके होने से 
सम्पत्तिवान्‌ होकर, हम उसी प्रकार आमद प्राप्त को, जिस प्रकार गौ आहार पाकर या देवता हवि पाकर प्रसन्न 
होते है । सत्य एवं यज्ञ की वृद्धि के लिए (आप दे) यज्ञशञाला में सुनिक्लित आसन पर विराजे ॥१० ॥ 
२५६. या बां कशा मधुमत्यश्चिना सूनृतावती। तया यज्ञं मिमिक्षतम्‌। 
उपयामगृहीतोस्यश्चिभ्यां तवैष ते योनिर्माध्वीध्याँ त्वा ॥११ ॥ 

हे अिनीकुमारो ! सत्य एवं मधुरता से युक्त अपनी उत्तम वाणी से हमारे इस यज्ञ को अधिदिचित को । 
है उपाशु! मधुरता के लिए विख्यात अश्विनीकुमारों के निमित्त आपको नियमानुसार ग्रहण किया गया है । आप 
यज्ञशाला में अपने सुनिश्चित आसन पर बैठे ॥११ ॥ 
२५७, तं प्रलथा पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठताति बर्हिषद£ अतीचीनं वृजनं 
दोहसे सुम नामत यासु वर्षसे । 3200-23 ते योनिर्वीरतां 

देवास्त्वा शुक्रपाः प्रणयन्त्वनाधृष्टासि ॥१२॥ 

पोषकतत्वं से य, ृष्िदायक सोमरस को, पुनः पुनः पोकर यशाला में सर्वोच्च आसन पर विराजमान 
होने वाले, हे इन्द्रदेव ! आप शत्रुओं को धयधोठ करने वाले, प्रचीन ऋषियों की भाति याजकों को वांछित वैभव 
के रूप में यज्ञ का फल प्रदान करे वाले है, हम आपकी वन्दना करले है । हे उपांशु मह ! आप नियमानुसार 
देवताओं के निमित ग्रहण किये गये है । आप अपने सुनिश्चित आसन पर बैठे । सोमरस पीने वाले देवता आपको 
प्त कर, याजको की शत्ति-सामर्थ्य बढाएँ ७१२ ४ 
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२५८. सुवीरो वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीह्यभि रायस्पोषेण यजमानम्‌ । सञ्जग्मानो दिवा 
पृथिव्या शुक्र: शुक्रशोचिषा निरस्तः शण्डः शुक्रस्याधिष्ठानमसि ॥१३॥ 

सूर्य के समान अपनी तेजस्विता से पृथ्वी और दुलोक को प्रकाशित करे वाले हे ग्रह ! आप याजको में 
पराक्रम की वृद्धि करते हुए, उन्हे अपार वैधव प्रदान करें । आप दष्टा क दूर करने वाले तथा कल्याणकारी 
पराक्रम को आश्रय देकर बढ़ाने वाले हैं ॥१३ ॥ 
२५९. अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारः स्याम। सा प्रथमा 
संस्कृतिर्विश्चवारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः ॥१४॥ 

अनन्त शक्ति सम्पन्न एवं अक्षय ऐश्वर्यवान्‌ हे सोमदेव ! आपके अनुग्रह से हम याजकगण सदैव देवताओं 
के निमित्त हवि देने वाले हों, अर्थात्‌ सत्कर्मरत रहें । विश्वमान द्वारा वरण करने योग्य यह पहली सर्वोत्कृष्ट 
संस्कृति है । संस्कारित सोमदेव, वरुण, भित्र तथा अम्नि देवो मे अग्रणी हैं ॥१४॥ 
२६०. स प्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वांस्तस्मा 5इन्द्राय सुतमा जुहोत स्वाहा । तृम्पन्तु होत्रा 
मध्यो या: स्विष्टा या: सुप्रीताः सुहुता यत्स्वाहायाडग्नीत्‌ ॥१५ ॥ 

सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌, मेधावी इन्द्रदेव के निमित सोमरस समर्पित करें । होतागण उन्हें मधुर हविष्यात्र देकर 
सन्तुष्ट करें । जो वांछित आहार से (सोमरस पौकर) तृप्त होने वाले देवता हैं, वे यज्ञाम्नि के पास पहुँचे ॥१५ ॥ 
२६१. अयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्पा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने । इममपा& सङ्घमे सूर्यस्य 
शिशुं न विप्रा मतिभी रिहन्ति । उपयामगृहीतोसि मर्काय त्वा ॥१६ ॥ 

परम तेजस्वी देव, अन्तरिक्ष से जल को प्रेरित कर वर्षा के रूप में उपलब्ध कराते है । जलरूप में 
आणत अनुदान को, पुत्र ज्म की भात सुखद जानकर विद्वज्जन विभिन् स्तोज से सूर्ददिवकी वन्दना करते 
हैं ।हे न्य ! मर्क* नामक असुर (शकरपुर के निमित (विनाश करने के लिए) आपको नियमानुसार प्रहण 
किया गया है ॥१६ ॥ 

* जहा देवा के पुरोहित के रूप मे क्यात का आप प्रस्ट ह, वहा असुर के पुरोहित के कप मेण के साथ 

ee भोगतात प्रक 
२६२. मनो न येषु as छि) विपः शच्या वनुथो द्रवन्ता । आय; 
शर्याभिस्तुविनृम्णो गभस्तावेष ते योनिः प्रजाः पाहापपृष्टो मर्को 
देवास्त्वा मन्धिपाः प्रणयन्त्वनाधृष्टासि ॥१७॥ 

सदैव सत्कर्म करने वाले ज्ञानीजन जिन सोमवागो में मनोयोगपूर्वक थाग लेते है, उनमें पिलने वाले सोमरस 
को पौष्टिक आहार की भाँति ग्रहण करते है । हे मन्विग्रह० ! शजुओं का मर्दन करते हुए संतान सहित याजकों 
की सुरक्षा का दायित्व वहन करें । आप निर्थव होकर देवताओं को प्राप्त को ॥१७ ॥ 

(ददे भवानी के अर्थे मनि का प्रयोग हुआ है (ऋ १/२८।४) ] 


क. ळी प्रजनयन्‌ परीह्मभि रायस्पोषेण यजमानम्‌ । सज्जग्मानो दिवा पृथिव्या 
निरस्तो मको मन्थिनोधिष्ठानमसि ॥१८॥ 
है मन्धि्रह ! श्रेष्ठ सन्तति वाले आप याजको को महान्‌ ऐर अदान करते हुए सत्कर्म में नियोजित करे । 
आप सूर्य और पृथ्वी को भाँति, विचारशील साधको के जीवन को सदगुणों से प्रकाशित करे । महान्‌ 
दुःखदाबी-असुर आपकी तेजस्विता के प्रभाव से पलायन करें ॥१८ १ 


शड जुरेद संहिता 


२६४. ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ । अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ 
ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥१९॥ 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं घुलोक में व्याप्त जो ग्यारह-ग्यारह दिव्य शक्तियाँ ० अपनी महिमा से सृष्टि के जीवन 
प्रवाह का विधिवत्‌ संचालन कर रही है. वे ही विद्वेदेवा (३३ कोटि देवत) इस यज्ञ को सम्पन्न कराएँ ॥१९ ॥ 

(#(ढ) प्रण अपार उदान व्यास, समान, साग! कर्ण, कृकल, देवद धव, और जीवातया । 

(ख) पृष्ठ; जल, अग्दि पवर आकाश, आहित जनमा, नका, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति । 
(ग) तलक चकु ओड जद! नासिका, वाणी, हाद पाय लिग गुदा और मन ॥ 

२६५. उपयामगृहीतोस्याग्रयणोसि स्वाग्रयण: । पाहियज्ञं पाहि यज्ञपति 
विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण पातु विष्ण त्वं पाह्मभि सवनानि पाहि ॥२० ॥ 

है आग्रयण ग्रह ! (सर्वप्रथम ग्रहण किये जाने वाले) यज्ञ के निमित सर्वप्रथम बुलाए गये और स्थापित 
किये गये आप, इस यज्ञ की तथा यजमान की रक्षाको और उसे आगे बढाएँ । बझ के अधिष्ठाता देव, सर्वव्यापक 
विष्णु आपकी रक्षा करें । आप उनकी (विष्णु को) रक्षा करें । आप तों सवन (आत, माध्यन्दिन एवं साय) की 
अली-पौति रक्षा को ॥२० ॥ 
२६६. सोमः पवते सोमः पवतेस्मै ब्रहाणेस्मै क्षत्रायास्मै ै सुचते यजमानाय पवतऽइषऽऊजें 
पवतेद्भय 5 ओषधीभ्यः पवते ए सुभूता 
देवेभ्य ऽ एष ते योनिर्विश्नेध्यस्त्वा देवेभ्यः ॥२१॥ 

आहाण, क्षत्रिय आदि सभी यजमानं की सन्तुष्टि के लिए यह सोमरस पवित्र करके तैयार किया जाता 
है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में घन धान्य, वनस्पति और जीवनी शक्ति के विस्तार हेतु सोमरस पवित्र 
होता है । सभी देवताओं की तृप्ति के लिए ग्रहण किये गये, हे सोम ! आप यज्ञशाला में अपने सुनिक्षित 
स्थान (पात) मे स्थिर हो ॥२१ ॥ 

१६७. उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा बृहते वयस्वतऽउक्थाव्यं गृहणामि। यत्त ऽइन्द्र 
बृहदृयस्तस्मै त्वा विष्णवे त्वैष ते योनिरुक्थेभ्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे 
गृहणामि॥२२॥ 

नियमानुसार ग्रहण किये गये हे सोम ! भित्र, वरुण, इन्र एव विश्वव्यापक विष्णु आदि देवताओं की तृष्ति 
के लिए आपको स्वीकार करते है । अपने प्रिय आहार सोमरस का पान करने के लिये इन्द्रदेव की हम वन्दना 
करे हैं। यज्ञ की सफलता एवं याजको के दोर्घायुष्य की कामना से आपको यज्ञशाला मे पूर्व निश्चित, श्रेष्ठ आसन 
प स्थापित करते है ॥२२ ॥ 
२६८. मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहणामीन्द्राय त्वा देवाव्यं 
गृहणामीन्द्राग्निभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहणामीन्द्रावरुणाध्या त्वा देवाव्यं 
गृहणामीन्द्राबृहस्पतिभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृहणामीन्द्राविष्णुभ्यां त्वा देवाव्यं 
यज्ञस्यायुषे गृहणामि ॥२३॥ 

तृप्तिदायक हे दिव्य सोम ! मित्र, वरुण, इत, आम्नि वृहस्पति एवं विष्णु आदि देवताओं को सनतषट 
करे के लिए आपको ग्रहण कराते है । ये की निर्विध्न सफलता एवं उनके विस्तार के लिए हम आपको यज्ञशाला 
में स्थापित करते हैं ॥२३ ॥ 


सपतपोडध्याक: ७५ 


२६९. मूर्थानं दिवोऽअरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत 5 आ जातमम्निम्‌। कवि& सप्राज- 
मतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवा: ॥२४॥ 

आकाश के मुर्दा भाग में प्रकाशित, तेजस्वी सूर्य को भाँति पृथ्वी पर प्रतिष्ठा-बराप्त, विश्व के आश्रय, 
त्रिकालङ मूर्धन्य, तेजस्वो, श्रेष्ठ गुणो से प्रकाशित, सम्माननीय अतिधिरूप यज्ञा को याजकं ने अरणियों 
दवार प्रकट किया ॥२४॥ 

२७०. उपयामगृहीतोसि ध्रुवोसि ध्रुवक्षितिर्धुवाणां ध्रुवतमोच्युतानामच्युत- क्षित्तमःएष 
ते योनिवैश्वानराय त्वा। ध्रुवं धरुवेण मनसा वाचा सोममवनयामि। अथा न 5 इन्द्र 
इृष्दिशोसपला: समनसस्करत्‌ ॥२५॥ 

'नियमपूर्वक ग्रहण किये गये हे सोमदेव ! अपने स्थान से कभी विचलित न होने वाले, स्थिर रहने वालों में 
अग्रगण्य, आप स्थिर निवास वाले 'घुव' नाम से विख्यात है । स्थिर चित वाले हम याजक, आपको कल्याणकारी 
देवताओं कौ सन्तुष्टि के लिए, यज्ञशाला में स्थापित करते ह । इद्रदेव शत्रुओं का विनाश करते हुए हमारी सन्तान 
को सदबुद्धि प्रदान को. ॥२५॥ 

२७९, यस्ते द्रप्सः स्कन्दति यस्ते$अ£ शु्ग्रावच्युतो घिषणयोरुपस्थात्‌। अध्वयोर्वा परि 
वा यः पवित्रात्त ते जुहोमि मनसा वषट्कृत स्वाहा देवानामुत्क्मणमसि ॥२६॥ 

देखो को सर्वोच्च पद प्रदान करने वाले हे सोमदेव ! आपके रस का जो अंश पतवर द्वारा कुचलते, निचोड़ते, 
छाने एवं पात्र मे डालते समय पृथ्वी पर गिर जाता है या जो अध्य के पास शेष रहता है, उस सबको संकल्प 
शक्ति द्वारा एकत्रित कर अग्नि को समर्पित करते है, आप देवशक्तियो को ऊर्ध्वगति देने वाले के समान हैं ॥२६ ॥ 
२७२. प्राणाय मे वचोदा वर्चसे पवस्व व्यानाय मे बचोंदा वर्चसे पवस्वोदानाय मे चोदा 
वर्चसे पवस्व वर्चोदा वर्चसे पवस्व साया मे बचोंदा वर्चसे पवस्व श्रोत्राय 
मे बचोंदा वर्चसे पवस्व चक्षुरभ्या मे पवेथाम्‌ ॥२७॥ 

'सोग को बाएण काले वाले पार को सह्य डाके खडा ना ह 

हे पात्र | आप दिव्य प्रकाश को धारण करने वाले वरव है । हमारे प्राण वायु, उदान वायु एवं व्यान वायु 
को तेज प्रदान को । हे देव ! आप हमारे मर्‌ वाणो एवं कर्म मे तेजस्विता की स्थापना का उपाय करें । तेजस्विता 
रदान करने वालों में अग्रणी हे देव ! हमारे नेत्रं एव क्रयं को दिव्यशक्ति से सम्पन्न बनाएँ ॥२७ ॥ 
२७३. आत्मने मे बचोंदा वर्चसे पवस्वौजसे मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वायुषे मे वचोंदा वर्चसे 
पवस्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यो वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम्‌ ॥२८ ॥ 

हे वर्चस्‌ (तेजस्वत) दन करने वाले ! हमारी आत्मा मे वर्चस्‌ जाबतू को, हमारे ओज में वर्चस्‌ गरत्‌ 
करें, हमारे आयुष्य में वर्चस्‌ जाम्‌ करें हे तेजस्वी ग्रह (उपकरण) ! पृथ्वी के समस्त प्राणियो एवं प्रजाओं को 
तेज प्रदान करने की कृपा करें ॥२८ ॥ 

२७४. कोसि कतमोसि कस्यासि को नामासि। यस्य ते नामामन्महि यं त्वा 
सोमेनातीतृपाम । भूर्भुवः स्वः सुप्रजा: प्रजाभिः स्या£ सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः ॥ 


इस काण्डा में ऋषियों का व्यापक दृष्टिकोण प्रकट होता हे । सोप पात्र के रूप पे स्थल पर स्थापित द्रोण 
के हु हू बे जमे माल का को इक योल सब) सपर्ण 
खना यज्ञ का य है - 
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हे सोम पात्र ! आप कौन है ? किससे सम्बन्धित है ? किस क्रम में आपका क्या नाम है ? आपका परिचय 
क्या है ? जिसे जानकर हम आपको सोमरस से परिपूर्ण कर सकें । य, अन्तरिक्ष और चुलोक में, अम्रि वायु 
एवं सूर्य के रूप में व्याप्त (हे देव ) आप हमे वीर, पराक्रमी एवं वैभव-सम्थन सन्तान प्रदान करें ॥२९॥ 


२७५. उपयामगृहीतोसि मधवे त्वोपयामगृहीतोसि माधवाय त्वोषयामगृहीतोसि शुक्राय 
त्वोषयामगृहीतोसि सु सोसि नभसे त्वोपयामगृहीतोसि नभस्याय 
त्वोपयामगृहीतोसीषे त्वोपयामगृहोतोसि सहसे सजनो तोसि 
सहस्याय त्वोपयामगृहीतोसि तपसे त्वोपयामगृहीतोसि तपस्याय छ 
हसस्पतये त्वा ॥३०॥ 
क्के १२ यासो तबा मास को ऋतु के रूपें सहव करके उसकी तुटे लिए सोम 
ज ल शक कु क 
हे तुमह ! आप नियमानुसार ग्रहण किये गये है । हम आपको चै वैशाख, ज्येष्ठ, आपाढ, श्रावण 
भरद, आधि, कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष, माघ, फाल्गुन एवं पुरुषोत्तम आदि (रह) मासो कौ सन्तुष्टि के निमित्त 
मर्यादाओं के अनुरूप नियुक्त करते हैं ॥३७ ७ 
२७६. इन्द्राग्मीझआ गतधः स गीर्भिर्नभो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं थियेषिता। 
उपयामगृहीतोसीन्द्राग्निभ्यां त्वैष ते योनिरिनद्राग्नभ्यां त्वा ॥३१॥ 
पात्र में ग्रहण किये गये हे सोम ! इन्र और अग्निदेव की तृप्ति तथा प्रसन्नता के निमित, आप अपने इस 
(यज्शाला में) सुनिश्चित आसन पर स्थिर हो । हे इदेव ! हे असदेव! याजको की उत्तम वाणियो द्वारा की 
गई स्तुतियो से प्रस्न होकर, सोमपन के लिए यज्ञशाला में परं और अपना भाग बहण करें ॥३१ ॥ 
२७७. आ घा येऽअग्निमिन्यते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्‌। येषामिन्द्रो युवा सखा। 
उपयामगृहीतोस्थम्नीद्धाध्यां त्वैष ते योनिरग्नीन्दराभ्यां त्वा ॥३२ ॥ 

इनर और अभिदेव कौ सन्तुष्टि के लिए विधिपूर्वक बहण किये गये, हे सोम ग्रह ! यज्ञशाला में आपका यह 
स्थान सुनिश्चित है, आसन ग्रहण करे । तेजस्वी इन्रदेव जिनके मिड है. जो समिधाओ से अग्नि को प्रदीप्त कर 
आहुति प्रदान करते हैं, हे कलशस्थ सोम ! उन (याजको) के यज्ञ को आप सफल बनाएँ ॥३२ ॥ 

२७८. ओमासश्चर्षणीधृतो विशवे देवासऽआगत । दाश्चा््श्सो दाशुषः सुतम्‌। 
'उपयामगृहीतोसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेध्यऽएष ते योनिर्विश्चेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥३३॥ 

'याजकों का पोषण एवं उनकी रक्षा करने वाले हे विश्वेदेवा (विश्व संचालक देवताओ) ! साधको के आवाहन 
पर आप सोमपान करे के लिए यज्ञशाला में आएँ । हे गह (सोमरस पूरित पाउ) ! विद्वेदेवों की तृप्ति के लिये 
आप नियमानुसार ग्रहण (तैयार) किये गये है । यह आपका सुनिश्चित स्थान है । समस्त देवताओं की संतुष्टि के 
लिये आप यहाँ स्थिर हों ॥३३ ॥ 

२७९. विश्वे देवास ऽआगत शूणुता म क क एदं बहिर्निषीदत । उपयामगृहीतोसि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य 5 एष ते योनिर्विश्वे भ्यस्त्वा N३४ 

हमारी स्तुतियो से पस हुए हे वदेव ! हमारे आवाहन पर आप यज्ञशाला में आएँ और यह पवित्र आसन 
महण करें । हे ग्रह (पात) ! आपको सभी देवताओं की तृप्ति तथा प्रसत्नतः के लिए ग्रहण किया गया है । यह 
आपका निश्चित स्थान है । हम आपको देवताओं की प्सत्रता के लिए यहाँ स्थापित करते है ॥३४ ॥ 
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२८०. इन्र मरुत्वऽइह पाहि सोमं यथा शायतिऽअपिः सुतस्य । तब प्रणीती तव हि. 
शर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः। उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा मरुत्वत ऽएष 
योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥३५॥ 

महदगणों के साथ निवास करे वाले हे इन्द्र! जौतिवान्‌ दूरदर्शी, सत्कर्मरत, नैष्ठिक याजक आपकी 
उपासना कर रहे हैं। शर्यात» के यज्ञ में पिये गये सोमरस को भाँति इस यज्ञ में प्रे और सोम पीकर तृप्त हों। 
हे ग्रह (पात्र मं स्थित सोम) ! मरुतो सहित इदेव की प्रसन्नता के लिए आपको विधिपूर्वक तैयार (ग्रहण) किया 
गया है । यह आपका स्थान है, मर्त्वान इन्द्र को तृष्ति के लिए यहाँ स्थिर हो ॥३५ ॥ 

[०52९११२ शयत अडियो का कोई कृप है । त» बा० ८१:२ और जे व्र» ३.१२०-१२२ ये स्वात 
'की कचा आती है | जैमिनीय उपनिषद्‌ बाहा ४७.१. ८८. ये शात एक यक्त के रूपे प्रुत हुए है | 
२८१. मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । विश्वासाहमवसे 
काचो सहोदामिह त हुवेम। उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा मरुत्वत ऽएष ते 

त्वा मरुत्वते । उपयामगृहीतोसि मरुता त्वौजसे ॥३६ ॥ 

साधकगण अपनी रक्षा के निमित, दिव्यशक्ति से सम ऐश्वर्य एव पराक्रम प्रदान करे वाले, जल की वर्षा 
करे वाले इन्द्रदेव का मरुद्गणं के साथ आवाहन करे है । हे बहे (पाश) ! आपको मरूदगणों सहित इन्द्रदेव 
की तृप्ति के लिए, नियमानुसार ग्रहण किया गया है । यह आपका मूल स्थान है, मरतो को बल एवं प्रस्ता प्रदान 
करने के लिए आपको यहाँ स्थापित करते हैं ॥३६ ॥ 
२८२. सजोषा ३इन्द्र सगणो मरुद्धि: सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान्‌। जहि रर घो मृधो 
नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः । उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा मरुत्वत ऽएष ते 
त्वा मरुत्वते ॥३७॥ 

चू नामक राक्षस को मारे वाले हे इद्रे ! मरूद्‌गणो सहित आप इस यज्ञ में पधारें तथा सोपरस पीक 
सनुष्ट हो । आप हमारे शतुओ को दूर कर उरे ष्ट करके हमे निर्भयता प्रदान को । हे मह (पाउ)! आप इदेव 
की प्रसन्नता के लिए नियमानुसार ग्रहण किये गये है । यही आपका निश्चित स्थान है । मरुतं सहित इन्द्रदेव की 
असन्ना केलिए आपको स्थापित करते हैं ॥३७ ॥ 
२८३. मरुत्वाँ२5इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोममनुष्वधं मदाय। आसिज्वस्व जठरे 
मध्वःऊर्मि त्वधश्राजासि प्रतिपत्सुतानाम्‌। उपयामगृहीतोसीनद्राय त्वा मरुत्वतऽएष ते 
योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥३८॥ 

जल को वर्षा द्वारा याजकों को धन-धान्य प्रदान कर वाले हे मस्त्वन्‌ इदेव ! अपनी असन्त के लिए 
वृप्तिदायक सोम का पान करें और दुराचारियों से युद्ध करो । इस पोषक मधर सोमरस को पेट भरकर पिएँ । 
विधिपूर्वक तैयार किये गये सोमरस के आप स्वाम है । हे ग्रह (पा) ! मरतो सहित इन्द्रदेव की प्रसत्रता के लिए 
आपको ग्रहण किया गया है । यह आपका आश्रय स्थल है, यहाँ आपको स्थापित करते हैं ॥३८ ॥ 
२८४. महाँरऽइ्द्रो नृवदा चर्षणिप्राऽउत द्विबर्हा $अमिन: सहोभि:। अस्मद्रयग्वावृधे 
वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कर्तृभिर्भूत्‌ । उपयामगृहीतोसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिमहिन्द्राय त्वा । 

अद्वितीय शौवन, बच्चों का विस्तार कले वाले, हे इन! प्रजा को मनोकामना पूर्ण करने वाले राजा को 
भाँति, आप याजकों को ऐश्वर्य प्रदान कर, उनकी इन्छाएँ पूर्ण करे । वाजको द्वारा सम्मानित हे इन्द्र ! आप उन्हें 
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बलवान्‌ बनायें । हे ग्रह ! नियमपूर्वक ग्रहण किये गये आपको महान्‌ इन्द्रदेव कौ तृप्ति तथा प्रसन्नता के लिए 
नियुक्त करते हैं। यही आपका स्थान है ॥३९ ७ 
२८५. महाँ२ऽइन्रो य 5ओजसा पर्जन्यो दृष्टिमाँर ऽइब। स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे । 
उपयामगृहीतोसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिमहिन्राय त्वा ॥४० ॥ 

जल के रूप में प्राण पर्जन्य को वर्षा करने वाले, विशाल मेषो के समान, हे महान्‌ तेजस्वी इन्द्रदेव ! आप 
साथको की स्तुति से प्रसन्न होकर सुखं की वर्षा करते है । हे महे मह (इन्द्र के निमित नियुक्त सोम पात) ! 
नियमानुसार सतपा में हण किये गये आपको महान्‌ इरे की तृ के लिए नियुक्त करते हैं, यही स्थान आपके 
लिए सुनिश्चित है ॥४० ॥ 
२८६. उडु तयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्य ॐ स्वाहा ॥४१॥ 

चराचर जगत्‌ को अपनी दिव्य रश्पियो से प्रकाशित करने वाले जो सूर्यदेव प्राणिमात्र को पदां का ज्ञान 
कराने के लिए, ऊपर से अपनी किरणों को बिखेरते है, उन्हीं के लिए यह आहुति समर्पित है ॥४९॥ 
२८७. चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष 
® सूर्यऽआत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥४२॥ 

मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवताओं के नेत्ररूप स्थावर और जंगम जगत्‌ के आत्मारू जो सूर्यदेव 
अपनी दिव्य (प्रकाश) किरणों से पृ, अन्तरिक्ष एवं धुलोको तेजस्विता प्रदान करते हैं; उन्हीं देव के लिए 
यह आहुति समर्पित है ॥४२ ४ 


२८८. अम्ने नय रायेडअस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो पाछा ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॥४३॥ 

प्रगति के सभी मार्गों (विधियों ) को जानने वाले हे अभिदेव ! आप ऐश्वर्य की कामना करने वाले (हम) 
याजको को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलें । सत्कर्म में बाधक पाए-वृत्तियों को हमसे दूर करें । हम सप्रतापूर्वक स्तुति 
करते हुए आपको हवि प्रदान कर रहे है ॥४३ ॥ 


२८९. अयं नोऽअग्नि्वरिवस्कृणोत्वयं मृधः पुरऽएतु प्रभिन्दन्‌। अयं वाजाञ्जयतु 
बाजसाताबय ४ शत्रूञ्जयतु जर्हृषाणः स्वाहा ॥४४॥ 

यह अदेव, हमारे शतुओं को युद्ध के मैदानमे रित करके उन्हें परास्त करते हुए, उनके द्वार 
(ओ द्वार) जमा किया गया धन-धान्य हमे प्रदान करें । शजुओ को पराजित करने वाले अभिदेव के लिए 
यह आहुति समर्पित करते है ॥४४ ७ 
२९०. रूपेण वो रूपमभ्यागां तुथो वो विश्ववेदा विभजतु । ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिणा 
वि स्वः पश्य व्यन्तरिक्षं यतस्व सदस्यैः ॥४५ ॥ 

है दक्षिणे (पूवक यइकर्ताओ के लिए समर्पित धारि) ! भली-भौँति हम आपके स्वरूप को जान चुके 
है, सर्वद्र प्रजापति आपको ऋत्विजों के लिए विधिपूर्वक वितरित करें । आपको आप्त कर हम सत्यमार्ग के 
अनुगामी बनें तथा सूर्यदेव जिस प्रकार अनन्त अन्तरिक्ष का अवलोकन करे में समर्थ है, उसी प्रकार हम भी 
दूरदृष्टि से युक्त हॉ. ॥४५ ७ 

[जिस प्रकार सूर्यदेव सारे वि को दृष्टि पं रखकर ऊर्जा का वितरण कले ह, देसी ही दूरदृष्टि के साथ दक्षिण में प्राण 
गाए को उपयोग कल्याणकारी योजन मे किया जाना दाहि] 


सेव्याय ७९ 


२९१. ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पैतमत्यमृषिमार्षेय्श्सुधातुदक्षिणम्‌ । अस्मद्राता देवत्रा 
गच्छत प्रदातारमाविशत ॥४६ ॥ 

'मनद्ष्ट, ऐश्वर्यशाली, दिव्यगुण सम्पन्न पिता और पितामह वाले (दीर्घजीवी) प्रसिद्ध ऋषि एवं ब्राह्मणों से 
हम युक्त हो । उसके पास सम्पूर्ण दक्षिणा एकत्र हो । हे दक्षिण ! आप तिज के पास पहुँचकर देवताओं को 
सुष्ट कर तथा दानदाता याजको को अभीष्ट फल प्रदान करें ॥४६ ॥ 

ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति जो स्वयं भी ऋषितुस्थ आवरण कलो हों तथा जिसकी पूर्व पदिय पी लोकहित के 
लिए ही समर्पित रही हो, उसी के पास साका का वर संचित होकर, सुरां तक पहँचाकर सार्थक बनाये जने का 
हित दानय 
२९२, अग्नये त्वा मह्यं वरुणो क जस 5एथि मयो महां 
प्रतिग्रहीत्रे रुद्राय त्वा मह्यं वरुणो ददातु प्राणो दान्रऽएधि वयो महां 
प्रतिग्रहीत्रे बृहस्पतये त्वा महं वरुणो ददातु सोभृतन्वमशीय त्वग्दात्रऽएथि मयो महां 
प्रतिग्रहीत्रे यमाय त्वा मय॑ वरुणो ददातु सोमृतत्वमशीय हयो दात्रएधि वयो महां 
अतिग्रहीत्रे ॥४७॥ 

है दक्षिणे | अम रु बृहस्पति और यम आदि विधित्र टेवशक्तियो कौ अनुक के रूप में आप वरुणदेवता 
द्वायाहम प्राप्त हों । आपको प्राप्त करके हम स्वस्थ रहे एवं दीर्घ जीवन रा करें । आप दान दाताओं को धन धाय 
से परिपूर्ण सुख, ऐश्वर्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करें ॥४७ ॥ 

> क 
अनीति दन (स), ज्ञान विस्तार (बहस) एवं तुस की स्थापना (म) के निमित ही दकिणा का निघोन हो। 
करुण देव (जल के च) के दात प्रि का असय शद्ध के आधार पर प्रा होगा है ॥ 

२९३. कोदात्कस्मा 5 अद,त्कामोदात्कामायादात्‌ । कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता 
कामैतत्ते ॥४८ ॥ 

कौन (दक्षिण) देता है ? किसके लिए (दक्षिणा) देता है ? कामना ही दान देने के लिए प्रेरित करती है, 
कामनाओं को ही दान दिया जाता है तथा कामनाएँ ही दान लेती है । यहाँ कामगाएँ ही सब कुछ है ॥४८ ॥ 
0 कामनाएँ, होंगी; वैसा कर्म होगा, इसलिए यज्ञ करने तचा उसके प्रधाव के विस्तार के लिए यीय कामनाएँ 

॥ 


७१० जद संहिता 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 

ऋषि गोतम १-६ । वसिष्ठ ७ । मधुन्छन्दा ८.३३। गृत्समद ९,३४। जसदस्यु १० । मेधातिषि 
११॥ अवत्सार काश्यप १२-१५। वेन १६-१८ परुच्छेप १९-२३ । भरद्वाज २४-२५, ३९ । देवश्रवा 
२६-३०। विश्वामित्र ३१, ३५-३८ । विशोक ३२। वत्स ४०। प्रस्कण्व ४१ । कुत्स आंगिरस 
४२४५-४८ । अगस्त्य ४३:४४ । 

देक्ता-ग्राण १ । लिंगोक्त सोम २ । उपाशु देवगण, सोमांशु, गह, उपांशु-सवन ३ । इन्द्र ४ । मघवा ५। 
उपाशु देवगण, ग्रह ६ । वायु ७ । इनर वायु ८ । मित्रावरुण ९-१० । अश्विनीकुमार ११ । विवेवा १२, १९, 
२१, ३३-३४। शुक्र आभिचारिक, शकल १३ । सोम, इन्द्र १४ । इन, लिंगोक्त १५ । वेन १६ । सोम, 
आधिचारिक, शुक्र-मन्थी, दक्षिणोतरवेदिका-श्रोणी १७। मन्दी, आभिचारिक शकल १८ । आग्रयण 
लिंगोक्त२० । मह लिंगोक्त २२-२३, ३० । वैश्वानर २४ । धद, इ २५ । सोम, चात्वाल२६ । उपांशुसवन आदि 
लिंगोक्त २७ । आग्रयण आदि लिंगोक्त २८ । प्रजापति २९ । इन्द्र-अम्नि ३१ । अभ्मिइन्र ३२ । इन्द्रामरुत्‌ 
३५-३८ । महेळ ३९-४० । सूर्य ४१-४२ । अभि ४३-४४ । दक्षिणा ४५ । लिंगोक्त ४६-४८ । 

'छन्द-निचृत आधी अनष्टु १ । नृत्‌ आर्णी पंक्तिर । विराट्‌ आही जगती ३ । आरी उशिक ४,४८ । 
आफैँ पंक्ति । भुरकट ६ निवृत्‌ जगतो ७ । आध गायत्र, आणी स्वर्‌ गायती ८ । आपी गायत्री, आसुरी 
गायत्री ९ बरी बूहती १० । बाहौ उष्णिक्‌ ११ । नृत्‌ आष जगती, पंक्ति १२ । नृत्‌ आणि प्राजापत्या 
गायत्री १३ । विराट्‌ जगती १४ । निवत आही अपुष्ट १५ । निवृत आए ट सम्म गायत्री १६ । स्वराट्‌ 
बाही बिट १७ । नित्‌ विटप, प्राजापत्या गायत्री १८ । भुरिक्‌ आएं पंक्ति १९ । ननृत आ जगती २० । 
सवद बही पिट याजुषी जगती २१ । विराट आही टु २२ । अनुष्ट्प आजाता अनट्‌ स्वद्‌ सामी 
अनुहुप्‌ भुरिक्‌ आचौं गायत्री, भुरिक सामतो अनट्‌ २३ । आश षट्‌ २४, ३१ । याजुषी अनुष (दो) विराट्‌ 
आष बृहती २५ । स्वरार्‌ नाही बृहती २६ । (तीन) आसुरी अनुहुप, (टो) आसुरी उष्णिक, सामन गायत्री, आसुरी 
गायत्री २७ । ब्राह्मी वृहती २८ । आची पंक्ति, भुरिक साम पंक्ति २९ । (80 सामनी गायत्री, (चार) आसुरी अनुष, 
(दो) याजुषी पंक्ति, आसुरी उष्णिक्‌ ३० । आधीं गायत्री, आरची उष्णिक्‌ ३२ । आर्षो गायत्री, निचृत्‌ आर्षी उष्णिक 
३३, ३४ । आर्षी बि, विराट्‌ आचों पंक्ति ३५ । विराट्‌ आ ट, विराट्‌ आच पत्त, साम्नी उण्‌ ३६ । 
नित्‌ आर्षी षट विराट्‌ आर्ची पंक्ति ३७३८ । भुरिक पति, सामी ष्ट ३९ । आर्षी गायत्री, विराट्‌ आपी 
गायत्री ४० । भुरिक आष गायत्री ४१ । भुरिक आवी टु ४२-४४.४६ । विराट्‌ जगती ४५ । भुरिक्‌ पराजापत्या 
जगती, स्वाद्‌ प्राजापत्या जगतो, निचृत्‌ आयी जगती, विराट्‌ आर्च जगती ४७ । 


॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


क 


॥ अथाष्टमोऽध्यायः ॥ 


२९४. उपयामगृहीतोस्यादित्येभ्यस्त्वा। विष्ण 5 उरुगावैष ते सोमस्त ४ रक्षस्व मा 
त्वा दभन्‌ ॥१॥ 

है सोम ! आप उपयाम पाउ में हण करे योग्य हैं । आदित्यो के सदश तेजस्विता के लिए आपको हम 
अहण कर है । महान्‌ सत्रे सुशोभित हे विष्णो ! यह सोमरस आप के प्रति समर्पित है । आप इस सोमस 
को रक्षित करें । शु आपका दमन न करे पाएँ ॥१ ॥ 


२९५. कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सक्षसि दाशुषे । उपोपेन्नु मघवन्‌ भूयः इम्नु ते दानन्देवस्य 
पृच्यतऽ आदित्येभ्यस्त्वा ॥२ ॥ 

है इद्रदेव ! आप हिंसक प्रवृत्ति से सर्वथा रहित हैं । यजमान द्वारा प्रदत्त हविष्य को अति निकट के स्थान 
से ग्रहण करते है । हे श्रेष्ठ ऐश्र्यसम्पन्र इदेव ! याजक द्वारा प्रदत हवि के प्रतिदान स्वरूप आपका दान सम्पन्नता 
बढ़ाने बाला होता है । हे इन्द्रदेव ! हम आदित्यो के स्लेह भाव के लिए आपकी स्तुति करते है ॥२ ॥ 
२९६.कदा चन प्र युच्छस्युभे नि पासि जन्मनी। तुरीयादित्य सवनं तऽ 
इन्द्रियमातस्थावमृतन्दिव्यादित्येध्यस्त्वा ॥३ ॥ 0 

है आदित्य ! आप आलस्य प्रमादादि से सर्वदा रहित हैं । आप देवों एवं मानवो-दोनों को ही श्रेष्ठ रीति 
से संरक्षित करते हैं । आपकी जो शत्ति-सामर्थ्य, छत-छद् से रहित, अविनाशी और दिव्य आनन्द है, वह सूर्य 
मण्डल में स्थापित है । हे आदित्यग्रह (पातर ! हम आदित्य देव की प्रसन्नता हेतु आपको ग्रहण करते हैं ॥३ ॥ 


२९७. यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्त:। आ वोर्वाची 
सुमतिर्ववृत्यादछहोश्चिद्या वरिवोवित्तरासदादित्येभ्यस्त्वा ॥४॥ 
देवताओं के सुख के निमित्त यह यज्ञ है, अतएव हे आदित्यगण ! आप हम सबके लिए 
कल्याणकारी हो । आपकी शुभ संकल्पयुक्त मति हमे उपलब्ध हो । पापात्माओं की जो बुद्धि धनोपार्जन मे 
संलम है, वह भी हमारे अनुकूल हो (यज्ञीय भाव उमे भो जागे) । हे सोम ! आदित्य कौ रस्ता के लिए हम 
आपको ग्रहण करते है ॥४ ॥ 
२९८. विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीथस्तस्मिन्‌ मत्स्व । श्रदस्मै नरो वचसे दघातन यदाशीर्दा 
दम्पती वाममश्नुतः । पुमान्‌ पत्रो जायते विन्दते वस्वधा विश्वाहारप5 एते गृहे ॥५ ॥ 
हे आदित्य ! आप अज्ञानकूपी अन्धकार के विनाश के निमित्त कारण है । पात मे स्थित सोमरस आपके 
सेवन योग्य है । इससे (सोमरस सेवन से) आप सब प्रकार से प्रसत्रवितत रहें । हे पुरवी मनुष्यो ! तुम अपनी 
वाणी में सुसंस्कारिता को धारण करो। जब गृहस्थाश्रम में दम्पती धर्माचरण का निर्वाह करते हैं, तभी 
'पावर-सुसंस्कारवान्‌ पुत्र उत्पन्न होते हैं और नित्य हो समृद्धि को आप्त होकर, वे दुष्कमों और ऋणादि से निवृत्त 
रहते हुए श्रेष्ठ गृह मे निवास करते है ॥५ ४ 
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२९९. वाममद्य -सवितर्वाममु शवो दिवे दिवे वाममस्मध्य ४ सावीः । वामस्य हि क्षयस्य 
देव भूरेरया थिया वामभाजः स्याम ॥६ ॥ 

है सर्व उत्पादक सवितादेव ! आज हमारे लिए श्रेष्ठ सुखो को रदान करे और अगला दिवस भी ्रेष्ठ सुख 
अदायक हो । इस प्रकार प्रतिदिन उतम सुखो को प्रदान करे । हे दिव्यगुण सम्पन्न देव ! हम निहित ही श्रेष्ठ वैभव 
सम्पन्न गृह में निवास करें वाले, श्रेष्ठ बद्ध से, सभी श्रेष्ठ सुखों का उप्रधोग करन मे समर्थ हों ॥६ ॥ 
३००. उपयामगृहीतोसि सावित्रोसि चनोधाशनोधा5 असि चनो मयि घेहि। जिन्व यज्ञ 
जिन्व यज्ञपर्ति भगाय देवाय त्वा सवित्रे ॥७॥ 

है सोम ! आप उपयाम-पा्र में सेवन करने योग्य हैं। आप सवितेव से सम्बन्धित अन्न को संवर्द्धित करने 
मे समर्थ हैं । अतः हमें अन्न प्रदान करें । आप यज्ञ और यजति को पूर्णता प्रदान करें । हम सम्पूर्ण वैभवादि 
से युक्त, सकरीरक सवितादेव के लिए आपको प्रहण करते है ॥७ ॥ 


०१. तत रन : । विश्वेध्यस्त्वा देवे' 
द दयम आओ पुश 


है सोम । आप श्रेष्ठ नियमानुशासन से सम्बद्ध ह श्रेष्ठ सुखप्रद गृह से युक्त है, अति महत्वपूर्ण कर्तव्य के 
निर्बाह में सक्षम है, ऐसे आपको हमारा नमन है । जगत्‌ सृजेता और बहुसेचन-गुणसम्यन्न प्रजापति के लिए यह 
अन्न अर्पित है । हम आपको विशदेव की प्रसन्नता के लिए स्थापित करते हैं ॥८ । । 
३०२. उपयाभगृहीतोसि बृहस्पतिसुतस्य देव सोम तऽ इन्दोरिन्द्रियावतः पत्नीवतो प्रहार 
ऋध्यासम्‌ । अहं परस्तादहमवस्ताद्यदनतरिक्षं तदु मे पिताभूत्‌ । अह सूर्यमुभयतो 
ददर्शह देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥९॥ 

हे दिव्य सोम ! आप उपयाम- पात्र ( मर्याटापूर्वक रहने वाले सुपाओं ) में ग्रहण करने योग्य है । अतएव 
जहानिष्ठ क्विज द्वारा प्रेरित हुए आएको एवं मधुरता प्रधान शक्ति को-परहों हा) को हम धर्मपली के 
साध समृद्ध करते है । हम आत्मरूप होकर उच्च स्थान और भूमि पर विस्तार पाएँ । अन्तरिक्ष पिता के सदृश 
हमारा पालक है । हम सूर्य के दोनों ओर (पदार्थ- परक स्थूलपक्ष तथा चेतना-परक सृक्ष्पफक्ष) से दर्शन करें और 
सर्वोत्कृष्ट जो हृदयरूपी गुहा अत्यन्त गोपनीय है अथवा वेदक हदय में जो परम तत्व जञान है, उसका भी हम 
दर्शन करले में सक्षम हों ॥९ ॥ 
३०३, अग्ना३इ पलीवन्त्सजूदेवेन त्वष्ट्रा सोमं पि स्वाहा । प्रजापतिर्वृषासि रेतोधा रेतो 
मयि धेहि प्रजापतेस्ते वृष्णो रेतोसो रेतोधामशीय ॥१०॥ 

है असे [त्याटादेव के समान आप सफलीक प्रेमपूर्वक सोमपान को, ये आहुतियाँ आपके प्रति समर्पित ह । 
है उद्गाता !आप तेजस्वी वीर्य को धारण करने में और संतान-पालत में सक्षम है, अतः हममें वीर्य (पराक्रम) की 
स्थापना करें । ऐसे गुणों से युक्त आपके सात्रिध्य से हम शक्तिान्‌, अति पराक्रमशाली सुसंतति से युक्त हो ॥१० ॥ 
३०४. उपयामगृहीतोसि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यां त्वा । हर्योधीना स्थ 
सहसोमा ऽइन्द्राय ॥११॥ 

हे सोम ! आप उपयाम पार मे महीय हे । आप हरितवर्णी रसरूप हे । क़म्बेद और सामवेद की स्तुति 
हेतु आपको धारण करते हैं। आपको इन्द्र के रथ के दोनों अ के लिए नियोजित करते हैं। हे सोम से युक्त 
धान्य ! आप इन्द्रदेव के दोनों रयां हरितवरणी अ) के लिए अहण करले योग्य है ॥११ ॥ 


अएपोउब्याव < 


३०५. यस्ते अभ्वसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्य तऽ इष्टयजुष स्तुतस्तोमस्य 
शस्तोक्थस्योपहूतस्योपहूतो भक्षयामि ॥१२॥ 

है सोमसिक्त धान्य ! यजुवद के यंत्रों से जिसकी कामना की गयी है, क्‌ म्र से स्तुत्य तथा साम के स्तो 
दा संवर्दधित आपका सेवन अथो और गौओं को भी प्रेरणा देने में समर्थ है । आपके सेवन से प्राप्त होने वाले 
अभीष्ट फल की इच्छा से युक्त हम आपका सादर सेवन करते है ॥१२ ॥ 

३०६. देवकृतस्वैनसोवयजनमसि मनुष्यकृतस्यैनसोवयजनमसि पितृकृतस्वैनसो- 
 बयजनमस्यात्मकृतस्यैनसोवयजनमस्येनस5 एनसोवयजनमसि । यच्चाहमेनो 
विहवांश्वकार यच्चाविद्वास्तस्य सर्वस्यैनसोवयजनमसि ॥१३॥ 

(यज्ञ शाकल्य को सम्बोधित करते हुए कहते हैं ) आप टेवताओं के प्रति(यज्ञादि कर्मा की उपेक्षा के कारण) 
हुए पायो को दूर करने वाले हैं । मनुष्यों के प्रति र्य, दे निन्टादि स्वभावगत दोषों के कारण हुए पाणों को 
हटाने वाले हैं । पतरम के प्रति( दध-तर्पण आदि कमो से रहित) हमारे पापों का शमन करले वाले हैं, आत्मा 
के प्रति आत्मघाती (आत्मा की आवाज को दबाकर, हुए) पाणे से मुक्त करने वाले हैं । आप प्रम अपराध तथा 
दुखरे अपराध जन्य पापों का निवारण करने वाले हैं । जो जान बकर और नासम्ीवश अपराध कर्म हमसे हुए 
हैं, उन सभी पापो का निवारण करने में आप सक्षम हैं, अत: हमें सम्पूर्ण पापों से विमुक्त करें ॥१३ 
३०७, सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा स शिवेन । त्वष्टा सुदत्रो विदधातु 
रायोनुमाई तन्वो यदविलिष्टम्‌॥१४॥ 

ह सब तेजसे समर टुरघादि रं से परिपूर्ण ष्ठ शरीर और शिवसंकल्पकारी मन से सदा युक्त 
रहे । श्रेष्ठ दान-्रदाता तष्टेव, हमे ऐश््य प्रदान को तथा हमारे शरीर में जो कमी है, उसे भी दूर को ॥१४॥ 
३०८. समिन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः स सूरिभिर्मघवन्तस स्वस्त्या । सं ब्रह्मणा देवकृतं 
यदस्ति सं देवाना सुमतौ यज्ञियानाl स्वाहा ॥१५ ॥ 

हे ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रदेव ! हे श्रेष्ठ मन, गाय आदि पशुओं और ज्ञाजीजनों तथा ब्रेष्ठ कल्याणकारी भावनाओं 
से युक्त करे । ज्ञान से प्रेरित दव्य मानवो हारा, जो श्रेष्ठ कर्म सम्पादित होते हैं, उससे हमें जोडे । जो सत्कर्म हमें 
देवताओं के अनु प्रदान करते है, वे यज़ञरूप श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ मति के साथ आपके निमित्त समर्पित हों ॥१५ ॥ 
३०९. सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्पहि मनसा स & शिवेन । त्वष्टा सुदत्रो विदधातु 
रायोनुमाई तन्वो यद्वििष्टम्‌॥१६॥ 

हम सब लोग सदैव ब्ह्मवर्चस, जत, सुदृढ़ शरीरो और शुभ संकत्पकारी पवित्र मन से युक्त 
रहे । श्रेष्ठ पदां के दाता, सर्वप्रेर परमात्मा हमे सम्पूर्ण ऐश्वर्य सम्पदा प्रदान करें और हमारे शरीर में जो विकार 
हैं, वे सभी दूर हों ॥१६॥ 

३१०. घाता रातिः सवितेदं जुषन्ता प्रजापतिर्मिधिपा देवो अग्निः । त्वष्टा विष्णु: प्रजया 
सध्श्रराणा यजमानाय द्रविणं दधात स्वाहा ॥१७॥ 

दानशील धाता (विधाता). स्वोत्पादक सविता, प्रजा के पालक-अ्रजापति, देदीप्यमान अभ्व त्वष्टदेव 
और सर्वव्यापक विष्णुदेव ये सभी देवगण हमारी आहुतो स्वीकार करें । ये सभी देवता यजमान कौ सुसंतति 
से प्रसन्न होकर, उन्हें प्रचुर घन, साधनादि प्रदान करें । हमारी यह आहुति उत्तम रीति से ग्रहण करें ॥१७ ॥ 


डड सजुवेद संहिता 


३११. सुगा वो देवा: सदना5 अकर्म यऽ आजग्मेदश सवनं जुषाणाः । भरमाणा वहमाना 
हबी घ्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा ॥१८ ॥ 

हे देवताओ ! यज्ञ का सेवन करने के लिए आप जो यहाँ पथारे हैं, इसलिए ये स्थान आपके लिए सुगम 
कर दिए गये हैं। हे सबके आश्रय दाता देवगण ! आप हवियों का उपभोग करते हुए और उनको बहन करते 
हुए हमें ऐक्य प्रान करें - ये आहुतियाँ आपके प्रति समर्पित हे ॥१८ ॥ 
३१२. याँ आवह5 उशतो देव देवाँस्तान्‌ परेरय स्वे अग्ने सधस्थे । जक्षिवा स: पपिवा 
& सश्च विश्वेसुं घर्म ॐ स्वरातिष्ठतानु स्वाहा ॥१९॥ 

हे अदेव! हविष्या की काममा कस वाले जिन देवताओं को आपने आमंत्रित किया है, उन सभी 
देवताओं को यथासथ प्रेरित करे (हे देवगण !हवियो को ग्रहण करते हुए, सोम पीकर तृप्त हुए आप. इस यज 
के पूर्ण होने पर प्राणरक्षक वायुमण्डल या सूर्यमण्डल में आश्रित हो, ये आहुतियाँ आपके प्रति समर्पित हैं ॥१९ ॥ 

[0 दी कर्ग से प्रकृति खक के अनुकूलन घे देवल सर्च होती है. 0 
३१३. बय हि त्वा प्रयति यज्ञे आस्मिन्रग्ने होतारमवृणीमहीह। ऋधगयाऽ 
ऋधगुताशमिष्ठाः प्रजानन्‌ यज्ञमुपयाहि विद्वान्स्वाहा ॥२० ॥ 

हे अझिदेव ! इस स्थल पर, जिस यज्ञ के निमित हमने आपको बुलाया एवं घरण किया, उस यज्ञ को 
संबर्धित करते हुए आपने विधिवत्‌ उसे सम्पादित किया । ज्ञान सम्पत्र “आए यह्ञ को पूर्ण हुआ जानकर अपने 
स्थान को प्रस्थान करें और इस आहुति को भली प्रकार स्वीकार करें ॥ 

[° पणि केकल पदार्थ पाक कर्म ही हँ, वार (इलिका) युक्त चेतन शक्ति ॥ 
३९४.देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुमित । मनसस्पतऽ इमं देव यज्ञ £ स्वाहा वाते धा: ॥ 

यीय कमो के ज्ञाता हे देवगण ! आप हमारे यज्ञ में पारे तथा यड से संतुष्ट होकर अपने-अपने गन्तव्य 
स्थान के लिए प्रस्थान करें । हे मन के अधिष्ठाता देव ! इस यज्ञको श्रेष्ठ ओषधियों से परिपूर्ण करें और वायु 
का शोधन करें - यह आहुति आपके प्रति समर्पित है ॥२१ ॥ 
३१५. यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपति गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा । एष ते यज्ञो यज्ञपते 
सहसूक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुषस्व स्वाहा ॥२२॥ 

है यज्ञदेव ! आप यज्ञ को प्रप को (प्रकृति का सन्तुलन बनाने वाले यज्ञीय तंत्र को प्रभावित-पुष्ट को) और 
यज्ञ को सम्पन्न करने वाले याजक के पास जाएँ । आप अपने आश्रय स्थान को ओर जाएँ । यह आहुति श्रेष्ठ 
रीति से स्वीकार करें । हे यजमान ! आपका यह बह, श्रेष्ठ रत-यज्गो और अनेक बोर पुरुषों से सवागपूर्ण है। 
आप इसे श्रेष्ठ विधि से स्वाहाकार करके सम्पन्न करें ॥२२॥ 


३१ माहि पदाः । उह ॐ हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ । अपदे 
पादा 'हृदयावियश्चित्‌ । नमो वरुणायाधिष्ठितो वरुणस्य पाशः ॥ 
अवच लान के समय मेखलाटि को एक ओर स्को हुए कहा लाह 
सर्प के समान दुष्ट या अजगर के समान हिंसक न बने । वरुणदेव (जो सबके द्वारा वरण कले योग्य है 
अथवा जो सबका वरण कर लेते है, ऐसे ईश्वर) ने सूवंगमन के लिए विस्तृत मार्ग निर्धारित किया है । जहाँ पैर 
भी ठहर न सके, वे ऐसे अन्तरिक्ष स्थान पर भी चलने के लिए मार्ग विनिर्मित कर देते हैं और वे हदय की पीड़ा 
का निवारण करे वाले हैं । दुष्टो का दमन करले वाले 'पाश' से युक्त वरुणदेवता को नमस्कार है ॥२३ ॥ 


अए्योउव्याव ८५ 


[ऋण परिचित बे कि सूर्य आदि सको के लिए चौ विना किसी ठोस आवार के सनित पथ ईछा बनाया है. 
जिस पर वे गतिशील रहो हैं ॥ 
३१७. अग्नेरनीकमप5 आ विदेशापां नपात्‌ प्रतिरक्ष्रसुर्यम्‌ । दमेदमे समिधं यक्ष्यग्ने 
अति ते जिह्वा घृतमुच्चरण्यत्‌ स्वाहा ॥२४ ॥ 

हे अग्निदेव ! जल को नोचे न गिरने देने वाली अपनी क्षमता को जल में प्रविष्ट करें * । प्रत्येक यज्ञस्थल 
को विध्नकारी असुरत से संरक्षित करते हुए समिधाओं को ग्रहण करें । हे अग्निदेव ! आपकी ज्वालारूपी 
जिह पूत धारण करने के लिए प्रेरित हो - यह आहुति अच्छी प्रकार से स्वौकार हो ॥२४ ॥ 

९ जल स्तथावलः नीचे की ओर जाता है, ऊर्जा से उपर उठाए रखने ये सपव है | 
३१८. समो करमन स ता सवीजः । यज्ञस्य त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तौ 
नमोवाके विधेम यत्‌ स्वाहा ॥२५ ॥ 

हे सोम ! आपका हृदय समुद्र के गहरे जल में स्थित है । हम आपको उसो में स्थापित करते है । आपके 
अति ओषधियाँ और जल, प्रवहमान रहे । हे यज्ञपालक ! हम आपको श्रेष्ठ यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 
नमस्कार करते हुए , आहुति समर्पित करते है ॥२५ ॥ 
३१९, देवीरापऽ एष वो गर्भस्त & सुप्रीत ४ सुभूतं बिभृत । । देव सोपैष ते लोकस्तस्मिञ्छ 
च वक्ष्व परि च वक्ष्व ॥२६॥ 

है दिव्यगुणसम्पन्न जलसमूह ! यह सोमपा आपका उत्पति स्थन है । उसे श्रेष्ठ विधि से और स्नेहपूर्वक 
पोषित करते हुए ग्रहण करें । हे दिव्य सोम ! आपका आश्रय स्थान जल है, उसी मैं वास करके सुखी रहें तथा 
हमारे दुःखों का निवारण करके, हमें सुरक्षित करें ॥२६ ॥ 
३२०, यस निचेरुरसि निचुम्पुणः । अव देवैदेवकृतमेनोयासिषमव 
मत्यैर्पत्यकृतँ रिषस्पाहि । देवाना २४ समिदसि ॥२७॥ 

हे अवपृथ नामक स्मानयज्ञ ! आप शीराम है, निरंतर वहया हैं; लेकिन अब अतिमन्द गति से 
अबाहित हों । देवो के प्रति हमसे जो पाप हुए है. उन्हें हमने जल भे विसर्जित कर दिया है मनुष्य के प्रति हुए 
पापं को भी जल में विसर्जित कर दिया है । अनेक कश्टायी शजुओं से आप हमारी सुरक्षा करें । आपके आश्रय 
से हम सभी पाएं से मुक्त रहें । देवत्व-संवर्दधक हपारी भावना जाग्रत्‌ हो ॥२७ ॥ 
३२१. एजतु दशमास्यो गभो जरायुणा सह । यथायं वायुरेजति यथा समुद्र: एजति। 
एवायं दशमास्यो अस्रज्जरायुणा सह ॥२८॥ 

दस मास कौ पूर्णता पर ग्ध जरायु के साथ उसी प्रकार चलायमान हो, जिस प्रकार यह वायु प्रकब्पित होती 
है और समुद्र की लहरें कम्पायमान होती है । यह दस मास का पूर्ण गर्भ जरायुसहित उदर से बाहर आए ॥ 
३२२. यस्यै ते यज्ञियो गर्भो यस्यै योनिर्हिरण्ययी । अझ्ञन्यद्गुता यस्य त॑ मात्रा 
'समजीगम स्वाहा ॥२९ ॥ 

हे श्रेष्ठ नारी प्रकृति ! आपका गर्भ यज्ञीय भाद से प्रेरित है । आपका गर्थस्थान स्वर्ण के समान पवित्र 
है. । जिसके सभी अवयव अखण्डित अकुटिल और श्रेष्ठ है, उस पुरुष को मन द्वाता आपसे मिलते है । प्रकृति 
की प्रजनन प्रक्रिया के लिए यह आहुति समर्पित है ॥२९ ॥ 


८६ जुट संहिता 


३२३. पुरुदस्मो विषुरूप5 इन्दुरन्तर्महिमानमानञ्ज धीरः। एकपर्दी द्विपदी त्रिपदीं 
चतुष्पदीमष्टापर्दी भुवनानु प्रथन्ता ॐ स्वाहा ॥३० ॥ 

दानशील. अनेक रूप वाला, धोर मेधावी गर्भ अपनी महता को प्रकट करे । गर्भ को अपने वश में - नियंत्रण 
में रखने वाली एक पदवाली (बहारूप), दो पद वालो (प्रकृति एवं पुरुषरूप), तीन पद वाली (गि आयामी, 
गुणात्मक), चार पद वाली (धर्म अर्व, काय, मो. चार पुय, आठ पद वाली (चार वर्ण एवं चार आश्रप- 
युक्त) शक्ति को भुवनो मे (यज्ञ के माध्यम से) विस्तार प्राप्त हो, इसके लिए यह आहुति समर्पित है ॥३० ॥ 
३२४. मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । स सुगोपातमो जन: ॥३१ ॥ 

दिव्य लोक के वासो, विशिष्ट तेजस्विता समप हे मरुद्गण ! आपके द्वारा जिस यजमान के यज्ञस्थल में 
सोमपान किया जाता है, निशित हो वे चिरकाल पर्व आपके द्वारा संरक्षित रहते है ॥३१ ॥ 
३२५. मही द्यौः पृथिवी च नऽ इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभिः ॥३२॥ 

महान्‌ द्युलोक और पृथ्वीलोक, स्वर्ण-रलादि, धन-धान्यो से परिपूर्ण वैभव द्वारा हमारे इस श्रेष्ठ कर्मरूपी 
यज्ञ को समन करो तथा उसे संरक्षित करें ॥३२॥ 
३२६. आ तिष्ठ वृत्रहत्रथ यकता ते बरह्मणा हरी । अर्वाचीन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु 
वग्नुना । उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा षोडशिन 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा घोडशिने ॥३३ 

है रता इन्र! आपके हरितवर्ण के दोनों अश् संकेत मात से चलने वाले हैं, अतः आप अशकत रथ में 
विराजमान हों । सोम के अभिषवण से उत्पत्र शब्द आपके चित को यज्ञाभिमुख करे । हे सोम ! आप उपयाम 
पात्र में स्थिर हँ, हम आपको सोलह कलाओं से युक्त इदेव को रसजा के लिए धारण करते है ॥३३ ॥ 
३२७. युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । अथा नऽ इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुति 
चर । उपयामगृहीतोसीनदराय त्वा षोडशिनऽ एष ते योनिरिन्द्राय त्वा घोडशिने ॥३४ । । 

हे सोमरस-गृहीता इन्दव ! आप लम्बे केशयु, शक्तितान्‌, गन्तव्य तक ले जाने वाले टो घोड़ो को रथ 
में निवोजित करें "तत्त्‌ सोपपान से तृप्त होकर हमारे द्वार की गई आरए सुने । हे सोम ! आप उपयाम- 
पा भे ग्रहण करने योग्य हैं; अतः सोलह कलाओं से परिपूर्ण परम वैभवशाली इदेव के लिए आपकी प्रार्थना 
करते हैं । हे मह (पार) ! यह आपका आश्रय स्थान है, सोलह कलाओं से युक्त इन्द्रदेव की प्रसरता के लिए 
आपको ग्रहण करते है ॥३४ ॥ 
३२८. इन्द्रमिद्धरी वहतोप्रतिधृष्टशवसम्‌ । ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌। 
उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा घोडशिनऽ एष ते योनिरिन्द्राय त्वा घोइशिने ॥३५॥ 

सोम पने वाले श्ुविनाशक हे इदेव !गन्तव्य तक पहुँचाने वाले ती गतिमान्‌ दोनों अश्व आपको ऋषियों 
की श्रेष्ठ सतुतियों और मनुष्य यजमानो के यज्ञ मं ले जाते है सोम ! आप उपयाम-पा में ग्रहण करने योग्य 
है. आपका यह आश्रय स्थल है ।अतः सोलह कलाओं से युक्त इन्द्र की प्रसन्नता हेतु आपको ग्रहण करते है ॥३५ ॥ 
३२९. यस्मान्न जात: परो अन्यो अस्ति यः आविवेश भुवनानि विश्वा । प्रजापतिः प्रजया 
सध्धरराणखीणि ज्योती घि सचते स घोडशी ॥३६ ॥ 

जिन परमात्मा से उत्तम अन्य कोई नही है, जो सम्पूर्ण लोको मे संव्याप्त है, पालक सोलह कलाओं 
से अपनी प्रजा में रमण करते है ।वे तगो ज्योतियो (सूर, विधुत्‌, अस्मि को अपने धोतर समाहित किए हुए है। 


अहोउष्याक: 4७ 


३३०. इन्द्रश्ष सम्राड्‌ वरुणश्ष राजा तौ ते भक्षं चक्रतुरमरऽ एतम्‌ । तयोरहमनु भक्षं भक्षयामि 
वाग्देवी जुषाणा सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥३७ ॥ 

हे बह (पात) ! जगत्‌ के अधिपति इन्द्रदेव और वरुणदेव दोनों सर्वश्रवम आपके इस भम्ब पदार्थ का सेवन 
करते हैं, तत्पक्षात्‌ हम उस सोम को ग्रहण करते है । सरस्वती प्राण के साथ संयुक्त होकर तृषि को प्राप्त करें ; 
इस हेतु यह आहुति समर्पित है ॥३७ ७ 


३३१. अग्ने पवस्व स्वपाऽ अस्मे वर्चः सुवीर्यम्‌ । दघद्रर्यि मवि घोषम्‌ । 
उपयामगृहीतोस्यग्नये त्वा वर्चसः एष ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे । अम्मे 
वर्चस्विन्वर्चस्वाँस्त्व देवेष्वसि वर्चस्वानह॑ मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥३८॥ 

उत्तम कर्म कले में कुशल हे अधिदेव! हमें तेजस्वत, पराक्रम एव अपार वैभव सम्पदा प्रदान काँ. । हे 
सोम ! आप उपयाम-पात में गृहीत हों । अग्रगामी तेजस्विता के लिए हम आपको धारण करते हैं । आक्का यह 
आश्रय है । हे तेजवान्‌ अस्निदेव ! आप देव-शक्तियो के बोच में अति तेजस्वी हैं । अतः आपकी कृश से हम 
मनुय मे तेजस्विता का संचार हो ॥३८ ॥ 
३३२. उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः । - सोमभिन्द्र ehh > १ 
उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वौजस5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वौजसे । 
देवेष्वस्योजिष्ठोहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥३९॥ 

हे ऐशर्यशाली इन्द्रदेव ! आप अपने पराक्रम से प्रगति करते हुए पात्र मे स्थापित सोमरस का पान करें तथा 
अपने हनु (ढोढ़ी) और मासिका को कम्पायमान कर रप्र व्यक्त कर । हे सोम ! आप उपयाभ-फ्र मे गृहीत 
हों । आपका यही स्थान है । सेवा मे उपस्थित हुए हम याजकगण ओजस्वी पराक्रम के लिए आपको ग्रहण करते 
है (सभी देवों में अग्रणी हे शक्तिशाली इन्द्रदेव (आप को भाति हम भी मनुषय में सर्वश्रेष्ठ पराक्रमशाली हों ॥ 
३३३. अइप्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँर अनु। भ्राजन्तो अग्नयो यथा। 
तामपि सख य त्वा भ्राजायैष ते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाय । सूर्य श्राजिष्ठ 
भ्राजिष्ठस्त्व भ्राजिष्ठोह मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥४० ॥ मि 

सूर्य ररिपयो की धौति सभी मनुष्यों को विशेष रूप से दृष्टगोचर होने वाली 'अग्नि' सर्व शर है । 
हे अति मह (पातर) ! आप नियमपूर्वक पात्र में ग्रहण किये गये हैं । हम आपको तेजस्वी सूर्ददिब के विमित 
अहण करते हैं । आपका यह आश्रव-स्थान है । जयोति तेजस्वी सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए आए स्थापित 
करते है । हे तेजस्वी सूर्यदेव ! देवताओं पे सर्वोत्कृष्ट आपकी भाँति हम भी मनुष्यों में देदीप्कमान हो. ४०.॥ 
३३४. उद तयं जातवेदसं देवं दहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ । उपद्षापरंगृहीतोसि 
सूर्याय त्वा भ्राजायैष ते योनिः सूर्याय त्वा ग्राजाय ॥४१॥ 

ये ज्योतिर्मयी रश्मियँ सम्पूर्ण आणियो के झाला सूर्य को एवं समस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करने के लिए 
विशेष प्रकाशित होती है । ह प्रह ! आप उपवाम-पाज में गृहीत हो, हम आपको ज्योतिर्मान्‌ सूर्य के शिर स्वीकृत 
करे है । हे मह ! आपका यह आश्रय स्थान है, तेजस्वी दव के निमित हम आपको स्व के. ७४९ ॥ 
३३५. आजिप्र कलर मझा त्या दिशनिवन्दव:। पुनकर्जा निस्सा शो. के सकस 
बुश्वोरुघारा पयस्वती पुनर्मा विशताडचि: परर ॥ ल अभ 


क्क _यजुरखेट संहिता. 


हे महिमामयी गौ ! आप इस कलश (बज से उत्तर पोषणयुक्त मण्डल) को सूँ (वायु के माध्यम से ग्रहण 
करें), इसके सोमादि पोषक तत्व आपके अन्दर प्रविष्ट हो । उस ऊर्जा को पुनः सहलो पोषक धाराओं द्वार हमें 
दान करें । हमें पयस्वती ( दुधारू गोओ के पोषक-अवाहों ) एवं ऐश्वर्य आदि क पुन पुनः प्राप्ति हो ॥४२ ॥ 
[पोषण प्रदायक होने के करणे प्रकृति एवं सुर्य किर को यहान्‌ गौ कहकर सम्बोषित किया है । उठ 
काण्डका का अर्थ कुही सदो ये स्पष्ट होता है |. 
३३६. इडेरन्ते हव्ये काम्ये चन्दरे ज्योते5दिते सरस्वति महि विश्वुति । एता ते अध्ये नामानि 
देवेध्यो मा सुकृतं ब्रूतात्‌ ॥४३ ॥ 
विभिन्न दैवी गुणों से सुशोभित हे धेनु! आप सब के द्वार प्रशंसनीय, रमणीय, यज्ञ के लिए उपयोगी, 
दृषी देने वाली, दैवो गुणों को बढ़ाने वाली, दूध का प्रवाह देने वाली, महिमामयी, सुप्रसिद्ध और वध न करने 
योग्य हैं । इस प्रकार हमारे द्वारा आवाहित आप, देवताओं के प्रति समर्पित इस श्रेष्ठ यज्ञ के प्रति देवताओं से 
कहें, जिससे वे हमारे निवेदन को स्वीकार करें ॥४३ ॥ 
३३७. बि नः इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । यो अस्माँर अभिदासत्यधरं गमया 
तम: । उपयामगृहीतोसीन्दराय त्वा विमृथऽ एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विमृधे ॥४४।। 
हे इन्द्रदेव ! आप हमारे रिपुओं को पराजिते करें । रणक्षेत में हमारे विरोधियों को परास्त करें । जो हमें 
अपने अधीन रखना चाहते है, उनका जीवन घोर अन्धकारमय हो । हे ग्रह ! आप उपयाम-पात्र में ग्रहण किये 
गवे हैं । आपको शत्र-संहारक इन्द्रदेव के लिए ग्रहण करते है । आपका यह स्थान है, आपको यहाँ विशिष्ट 
रण-कौशल दिखाने वाले इन्द्रदेव की प्रसन्नता के लिए स्थित करते है ॥४४ ॥ 
३३८. वाचस्पतिं स ये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम । स नो विश्वानि हवनानि 
। उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा विश्वकर्मणऽ एष ते 
योनिरिन्द्राय त्वा ie 
जो महाबती वाचस्पति, मन के सदृश गठिशोल्‌ सर्वश्रेष्ठ कर्मो के निर्माता है । इस यज्ञ के निमित हम उनका 
(हरदेव का) आवाहन करते हैं । उत्तम कर्म करने वाले, सबके हितकारक वे हमारे हतिष्यान्न को स्वीकार करें । 
है मह ! आप उपयाम पात्र में रहण किए गए है, यह आपका आश्रय स्थल है । हम आपको विश्वकर्मा इन्द्रदेव 
की प्रसन्नता के लिए समर्पित करते है ॥४५ ॥ 
३३९. म हविषा वर्धनेन त्रातारभिन्रमकृणोरवध्यम्‌ तस्मै विशः समनमन्त 
यथासत्‌ । उपयामगृहीतोसीन््राय त्वा विश्वकर्मण 5 एष ते 
त्वा विश्वकर्मणे ॥४६ ॥ 
सम्पूर्ण उत्तम कर्मों को सम्पन्न करने वाले हे विश्वकर्मा देव ! आप वृद्धि करने वाले हविष्यात्ररूप साधनों से 
यजमान की रक्षा कर वाले है । ऋषियों के ज्ञान से प्रेरित साधक आपको नमन करते हैं । आप विशेष आदरपूर्वक 
आवाहन करे योग्य हैं. इसीलिए आपको सभी प्रणाम करते है । हे सोम ! आप उपयाम-पात्र में ग्रहण करने 
योग्य है । आपको विश्वकर्मा इन्द्रदेव को सन्त हतु अहण करते हे । यह आएका स्वान है; अतः आपको 
'विश्कर्मा इन्द्रदेव की प्रसन्नता के लिए प्रतिष्ठित करते हे ॥४६ ॥ 
३४०. उपयामगृहीतोस्यम्नये त्वा गायत्रच्छन्दसं गृहणामीन्द्राय त्वा त्रिष्ुष्छन्दस गृहणामि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं गृहणाम्यनुष्टुप्लेभिगरः ॥४७॥ 


अए्योज्च्याय ८९ 


अदाभ्य पात मे अहण करके) हे सोम ! आप उपयाम-पा म ग्रहण करे योग्य है । गायत्री छन्द से धारण 
कले योग्य आपको हम अभव के निमित ग्रहण करते है । ट छन्द से वरण करने योग्य आपको इव 
को जसत्रता हेतु स्वीकार करते हैं तथा जगती छन्द से आबो सरदिव-समूह के लिए धारण करते है । (हे 
अद्या मे स्थित सोम ) अतुट छ ये बद्वाणी से हम आपकी स्तुति करते है ॥४७ ॥ 


३४१. ब्रेशीनां त्वा पत्मन्ना धूनोमि सा ब भन्दनानां त्वा पत्मन्ना 
धूनोमि मदिन्तमानां तवा पत्मन्ना मधुन्तमानां त्वा पत्मन्ना धूनोमि शुक्र त्वा शुक्र; 
आ धूनोम्यहो रश्मिषु ॥४८॥ 

हे सोम ! मेथो में सञ्रिहित जल की वृष्टि हेतु आपको कम्पायमान करणे है । संसार के लिए कल्याणकारी 
ध्वनि करे वाले मेघो के अन्दर जो जल है, उसको वृष्टि हेतु आपको कम्पित करते हैं। अत्यन्त आनन्ददायक 
मेघो के भीतर जो जल है, उसके वर्षण के निमित आपको कम्पित करते हैं। आति सष, मेघों के अन्दर जो 
जल है, ठसकी वृष्टि के निमित्त आपको कम्पित करते है । जो मेष अमृत रूपी जल से परिपूर्ण है, उनकी वृष्टि के 
निमित्त आपको कम्पायमान करते हैं । शक्ति सम्पन, पवित्र - ऐसे आपको पवित्र जल के निमित्त कम्पित करते हैं 
तथा आपको दिवसरूप सूर्यदेव को किरणों के निमित्त पित करते हैं ॥४८ ॥ 


३४२. ककुभ२रूपं वृषभस्य रोचते बृहच्छुक्र: शुळस्य पुरोगाः सोमः सोमस्य पुरोगाः । 
यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मै त्वा गृहणामि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा ॥४९॥ 

हे सोम ! बलवान्‌-तेजस्वी आपका महान्‌ स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशित होता है । महान्‌ आदित्य सोम 
के आगे चलने वाले है, ववमा सोम ! आप हानि को प्राप्त न होने वाले, जौवन्त तथा 
जाग्रत्‌ हैं इसके लिए हम आपको ग्रहण करते हैं । श्रेष्ठ कर्म में संलग्न हम आपको आहुति समर्पित करते हैं ॥४९. 
३४३. उशिक्‌ त्व देव सोमाग्नेः प्रियं पाथोपीहि बशी त्व॑ देव सोमेन्द्रस्य प्रियं 
पाथोपीहास्मत्सखा तव॑ देव सोम विश्वेषां देवानां प्रियं पाथोपीहि ॥५० ॥ 

हे दिव्यगुणों से सम्पन्न सोम ! आप दीप्तिमान्‌ अग्न के प्रिय आहाररूप में उरे प्राप्त हों । हे देव सोप ! 
आप जितेळिय इन्द्र के प्रिय पेयरूप घे उन्हे आपत हो । हे देवसोम ! आप हमारे भित्र होकर सम्पूर्ण देव-समूह के 
प्रिय मार्ग का अनुसरण करें अर्थात्‌ पोषण करते हुए सबको सन्तुष्ट क ॥५० ॥ 
३४४, इह रतिरिह रमष्वमिह थृतिरिह स्वधृति: स्वाहा । उपसृजन्‌ धरुणं मात्रे धरुणो 
मातरं धयन्‌ । रायस्पोषमस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा ॥५१॥ 

हेगौओ ! आपकी याजको के प्रति प्रति रहे । इससे संतुष्ट रहकर आतन्दपूर्वक वास करे । यह आहुति 
आपको समर्पित है । जगत्‌ को धारण करने वाले दिव्य अस्निदेव, घरती पर स्थूल अग्नि को प्रकट करें तथा 
वाष्पीकरण द्वारा धरती का जल सुखाकर ग्राण-पर्जन्य के साथ वृष्टि करें । हमें पपौ के साथ अपार वैभव 
प्रदान करें । यह आहुति आपवो समर्पित है ॥५१ ॥ 
३४५. सत्रस्य ऋद्धिरस्यगन्म ज्योतिरमृताऽ अभूम । दिवं पृथिव्याऽ अध्यारुहामाविदाम 
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हे सोम ! आप यज्ञ की समृद्धि को बढ़ाने काले है । हम यजमान आपके सहयोग से सूर्यरूप ज्योति से 
ज्योतित होकर अपरत्व को आप्त करें तथा हम भूलोक से दिव्वलोक ये आरोहण करें । हम देवों के ज्योतिर्मय 
स्वर्गलोक को देखने में समर्थ हों ॥५२ ॥ 


८३० दजे संहिता 


३४६. युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तं तमिद्धतं वग्रेण तं तमिद्धतम्‌। दूरे 
चत्ताय छन्त्सद्रहनं यदिनक्षत्‌ । अस्माकरंः दू शूर विश्वतो दर्मा दर्षीष्ट विश्वत: । 
भूर्भुवः स्व: सप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरा वीरः सुपोषा: पोषैः ॥५३॥ 

'युद-कषेत्रमे आगे बढ़कर पराक्रम दिखाने वाले हे इर्त देवो ! आप दोनों युद्ध करन वाले प्रत्येक शतु 
को अपने तीक्षण वज के प्रहार से यमलोक पहुंचा । हे दीर ! शुओं द्वारा चारों ओर से थर जाने पर, हमें उससे 
मुक्त कराएँ । पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग तनं लोको मे व्याप्त हे देव ! आपके अनुमह से हम सभी याजक श्रेष्ठ, 
बीर-पराक्रमी सन्तन से युक्त होकर अपार धर-वैभव से लाभान्वित हों ॥५३ ॥ 


परमेष्ठ्यभिधीतः व्याहतायामन्धो अच्छेतः। सविता सन्यां 
विश्वकर्मा दीक्षायां पूषा सोमक्रयण्यामिन्द्रश्ष ॥५४ ॥ 

(हे याजको ! हे यज्ञ मे प्रयुक्त 'परमेष्ठी' नाम वाले 'सोम' ! आप के लिए , (विं की उपस्थिति पर) 
“परमेष्ठिन स्वाहा” मंत्र से आज्याहुति दौ जाए । स्तुति किये जाने पर प्रजापति नाप वाले सोम के लिए (विषम 
की उपस्थिति पर) “प्रजापतये स्वाहा“ मंत्र से आज्याहुति दे । सोम के अभिमुख होने पर 'अन्धनाम' होने से 
(यजमान किसी विष्नोपस्थिति पर) अन्ये स्वाहा” मन से आज्याहुति अर्पित करें । सब के पोषक-संरक्षक 
सोम 'सविता' नाम होने पर ( किसी विध्योपस्थिति में "विते स्वाहा” मखोच्वारण से आज्याहुति दें । दीक्षा 
में सोम का विश्वकर्मा नाम होने से (विध्यागमन पर) “विह्कर्षणे स्वाहा" मत से आज्याहुति अर्पित करें । 
आरोग्यवर्ड॑क किरणों को लाने वाले सोम के पूषा नाम होने पर "ष स्वाहा” मनसे आज्याहुति दी जाए ॥५४ । 


३४८. इन्द्रश्न मरुतक्ष क्रयायोपोत्थितोसुर: पण्यमानो मित्रः क्रीतो विष्णुः शिपिविष्ट5 
ऊराबासन्नो विष्णुर्नरन्थिष: ॥५५ ॥ 

खरीदने के लिए तत्पर होने पर सोम का इन्द्रदेव और मरुद्देव नाम होने से (अनिष्टोपस्थिति पर) 
*हत्याय परूद्धयक् स्वाहा“ मच से आज्याहुति दे । खरीदते समय 'असुर' नाम वाले सोम के लिए (अनिष्ट 
उपस्थित होने पए" असुराय स्वाहा" मंत्र से आज्याहुति दें । मूल्य देकर प्राप्त किया हुआ सोम 'मितर' नाम होने 
से (विषय आने पर) "मित्राय स्वाहा” मंत्र से आज्याहुति दे । यजयान की गोद में उपलब्ध सोम 'विष्णु' नामधारी 
होने पर (किसी विष्न-निवारण हेतु) "विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा” मंत्र से आज्याहुति अर्पित करें । शक पर 
रखकर ले आया जा रहा सोम, विष्णु नाम से जाना जाता है । (कोई विष्न आगे पए) "विष्णवे नरन्धिवाय स्वाहा” 
मंत्र से आज्याहुति प्रदान करें ॥५५ ॥ 
३४९. प्रोह्मामाण: सोम आगतो वरुण ऽ आसन्द्यामासन्नोभ्निाम्नीश्चऽ इन्द्रो हविर्धाने 
थर्वोपावहियमाणः ॥५६॥ 

गाडी द्वारा आने वाला सोम, सोम ' नाम से हो जाना जाता है, उसे (किसी विष्नोपस्थिति पर) “सोमाय स्वाहा” 
मंत्र से आज्याहुति अर्पित करें । चौकी पर सुरित सोम 'वरुण' नाम होने पर (किसी विष्नागमन की स्थिति मे) 
“वरुणाय स्वाहा” मंत्र से आज्याहुति दें । आगो में सत्रिहित सोम 'अस्सि नाम होने पर (विष्नोपस्थिति पए) 
“अस्ये स्वाहा” मंत्र से आज्याहुति अर्पित करें । हविष्यात्र के रूप वाला सोम "र नाम से जाना जाता है । 
उसे ( किसी विष्लोपस्थिति में ) "इरा स्वाहा” मत से आज्याहुति दें । अभिषव के लिए प्रस्तुत सोम 'अचर्व' 
जाम होने पर (किसी विष्नोपस्थिति पर) "अथर्वाय स्वाहा" से आज्वाहुति दें #५६ क 
३५०. विश्वे देवाऽ अझ शुष न्युप्तो विष्णुराप्रीतपा5 आप्याब्यमानो यमः सूयमानो विष्णुः 
सम्ध्रियमाणो यायुः पूयमानः शुक्र: पूत: शुक्रः सक्तुश्रीः ॥५७ ॥ 


अष्टयोउव्याक ८ 


भागों में खण्डित करके रखा गया सोम 'विश्वेटेवा' नाम होने पर (किसी विध्नागमन पर) 'विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
स्वाहा” से घृताहुति अर्पित करें । उपासको का संरक्षक सोम “विष्णु' नाम होने से (किसी विष्न के आगमन पर) 
“विष्णवे आप्रीतपाय स्वाहा” से घृताहुति दें । अधिषव को आप्त होने वाला सोम 'यम' नाम से जाना जाता है, 
उसे (विष्लोपस्विति पर) “यमाय स्वाहा“ से घृताहुति दें। अभिषुत सोम 'विष्णु' नाम वाला होता है, उसे 
(विश्लोपस्थिति पर) "विषे स्वाहा" से घृताहुति दे । शुद्धिकरण क्रिया में सोम “वायु संज्ञक होने पर (किसी 
विप्नोपस्थित होने पर) “वायवे स्वाहा” से घृताहुति दें शोधित किया जाने वाला पवित्र सोम “शुक्र नाम होने 
पर (यदि विष्न आए तो) "शुकाय स्वाहा“ मंत्र से घृताहुति दें । पवित्र हुआ सोम दुग्ध मे मिश्रित होने पर 'शुक्र' 
संज्ञक ही है, ऐसी स्थिति में ( विध्योषस्थिति में) “शुक्राय स्वाहा” मंत्र से हो आज्याहुति दें । सतू में मिश्रण 
युक्त सोम 'मन्धी' नाम होने पर (विष्लोपस्थिति पर) "मे स्वाहा" मन से आज्याहुति दें ॥५७ ॥ 
३५१, विश्वे देवाशमसेवूतीतोसूहोमायोदचतो मायोद्यतो रुद्रो हूयमानो वातोभ्यावृत्तो नृचक्षाः 
प्रतिख्यातो भक्षो भक्ष्यमाणः पितरो नाराश साः ॥५८ ॥ 

यज्ञ के लिए 'चमस' पार में स्थित सोम 'विश्वेदवा' के नाम वाला होने पर ( विष कौ उपस्थिति में ) 
“विषयो देयः स्वाहा” मंतर से आज्यादुति टे । ग्रह यज्ञ के लिए प्रयुक्त सोम 'असु' नाम होने पर (विघ्न शान्ति 
के लिए) "असवे स्वाहा” मत से घृताहुति अर्पित करें । हवि के रूप मे प्रयुक्त सोम 'रुद्' नामवाला होने पर 
(बन शान्ति के लिए) “साय स्वाहा” से आज्याहुति टे । अवशेष हविरूप सोम भक्षणार्थ लाया गया 
वाला है, उसे (विष्न शान्ति के लिए) “वाताय स्वाहा" मन से पाहु दे । हे बहान्‌ ! यज्ञ से बचे हए सोम को 
ग्रहण करें, इस प्रकार प्रार्थनाकृत सोम 'जृचक्ष' संज्ञक है, उसे (विघ्न शान्ति के लिए) “नृचक्षसे स्वाहा" से 
आज्यादूति दें । पान किया जाता हुआ सोम 'भक्षक' सक है, उसे (विन के निवारणार्थ) “कषाय स्वाहा” से 
पताह दें । भक्षण पक्षात्‌ सोम 'नाराशंस' पितर संज्ञक है, (कोई विघ्न आने पर) उसे “पितृभ्यो नाराशंसेभ्यः 
स्वाहा“ मंतर से घृताहुति अर्पित करे ७५८ ॥ 
३५२. सन्नः सिन्धुरवभृथायोद्यातः समुद्रोभ्यवहियमाण: सलिलः प्रप्लुतो ययोरोजसा 
स्कभिता रजा! सि वीयेंभिवीरतमा शविष्ठा । या पत्येते अप्रतीता सहोभिर्विष्णू 
अगन्बरुणा पूर्वहूतौ ॥५९ ॥ 


अवभूव (यज्ञोपरान्त पवित्र स्नान) के लिए त्रयुक्त सोम 'सिन्धु' नाम से जामा जाता है । उस समय (विघ्न 
उपस्थित होने पर निवारण हेतु )“सिन्धवे स्वाहा“ से आज्याहुति दे । कजीष कुम्भ में जल के ऊपर रखा हुआ 
सोम 'समुद्र' संज्ञक है, उसे (विध्नोपस्थिति पर) “समुद्राय स्वाहा” से घृताहुति दें । क्रजीष कुम्भ के जल में व्याप्त 
सोम 'सलिल' संज्ञक है, उसे (विध्न उपस्थिति के निवारणार्थ) "सलिलाय स्वाहा” इससे घृताहुति दें । जिन विष्णु 
और वरुण के पराक्रम से ब्रह्माण्ड के घटक अपने-अपने स्थान पर स्थित हैं, जो अपने पराक्रम से अत्यन्त बलशाली 
है तथा जो अपनी सामर्थ्य-शक्ति से अद्वितीय है वे शतुओं को परास्त करते है, उनके लिए यज्ञ मं प्रथम आहुति 
अर्पित की जाती है, यह मंगलमयी आहुति उनके लिए समर्पित है ॥५९ ॥ 


३५३. देवान्दिवमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्ट॒ मनुष्यानन्तरिक्षमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमहु 
पितृन्यृथिवीमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमष्ट॒ यं क॑ च लोकमगन्यज्ञस्ततो मे भद्रमभूत्‌ ॥६० 
जो यज्ञ देवताओं और दिव्यसोक में गया, उस दिव्य वज्ञ के फल, दैवी अनुदान के रूप में, विशिष्ट ऐश्वर्य 
हमें प्राप्त हो ।जो यज्ञ अन्तरिक्ष को आप्त हुआ, उससे श्रेष्ठ धन हमे प्राप्त हो । जो यज्ञ पितरं और पृथ्वी को प्राप्त 
हुआ, उससे हमें वैभव को प्राप्त हो तथा यह यज्ञ जिस-किसी लोक में भी गया हो, उससे हमारा मंगल हो ॥६० ॥ 


त्र %£ . क्युट संहिता 


३५४. चतुसिशत्तन्तवो ये वितलिरे यऽ इमं यज सवधया ददने । तेषां छिन्न 
सम्वेतदधामि स्वाहा घर्मो अप्येतु देवान्‌ ॥६१॥ 

यको संवर्दधित करने वाले प्रजापति आदि चौतीस देवता वज् का विस्तार करते है तथा श्रेष्-पोषक पदार्थ 
याजको को प्रदान करते हँ । यज विस्तारक देवताओं से प्रपत वैभव को हम यङ्ग कार्य मे ही नियोजित करते हैं। 
देवताओं के लिए समर्पित यह आहुति उनके आट दो बढ़ाने वाली सिद्ध हो ॥६१ ॥ 

[१इ; १ पति और १ प्रकृति के साड ८ वसु ११ सट और १२ आदिल ३४ देवता दह के विस्तार होते ह] 
३५५, यज्ञस्य दोहो विततः पुरुत्रा सो अष्टधा दिवमन्वाततान । स यज्ञ घुक्ष्व महि मे 
प्रजाया रायस्पोषं विश्वमायुरशीय स्वाहा ॥६२॥ 

यज्ञ का फल विभिन्न प्रकार से विस्तृत होकर आठो दिशाओं में अर्थात्‌ अखिल ब्रहाण्ड मे व्याप्त हो । यह 
यज्व, अन्तरिक्ष और स्वर्ग में विस्तृत होकर हमें धर सन्तान आदि अपार वैभव प्रदान करे । इस प्रक्रिया से 
हम सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करें-- इसी निमित्त यह आहुति समर्पित है ॥६२ ॥ 


३५६. आ पवस्व हिरण्यवदश्ववत्सोम वीरवत्‌ । याजं गोमन्तमा भर स्वाहा ॥६३॥ 
हे सोम! आप इस यूफ-स्तम्भ को पवित्र करे । हमें स्वर्ग, अश्च, गौ और अन्नादि ऐश्वर्य-सम्पदा प्रदान 
करें--यह आहुति आपके प्रति समर्पित है ॥६३ ॥ 


+++ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण - 


ऋषि-- कुत्स आंगिरस १-३ । कुत्स ४.५ । भरद्वाज बार्हस्पत्य ६-१३ । मनसस्पति १४,१६,२१ । अत्रि 
१५,१७-२०,२२ । मेधातिचि, शुरू शेष २३ । शुरू शेष २४-२६. २८-३० । अगस्त्य. शुनः शेष २७ । गोतम 
३१, ३३, ३५ । मेधातिथि ३२ । मधुच्छन्दा ३४ । विवस्वान ३६-३७ । वैखानस ३८ । कुरस्तुति ३९ । प्रस्कण्व 
देवगण ४१,४७-५२ । कुसुरुबिन्दु ४२, ४३ । शास भारद्वाज ४४-४६ । परच्छेप ५३ । वसिष्ठ ५४-६२ । 
वैशुवि कश्यप ६३ । 

देवता- सोम, विष्णु । आदित्य २-४ । आदित्य, आशीर्वाद ५ । सविता ६,७ । विश्वेदेवा ८, १५ । सोम, 
अजापति रूप आत्मा ९ । अग्‌ प्रजापति १० । ऋक्साम, घान ११ भक्षणीय द्रव्य १२ । अग्नि १३, १९, २०, 
२४ ३८ । त्वाश् १४.१६ । धात्र आदि १७ । देवगण १८ । वात २१ । यह यज्ञपति २२ । रज्जु वरण २३। 
सोम २५, ४८-५०, ६३ । आपः (जल) सोम २६ ।यज्ञ, अग्नि २७ । गर्भ २८, ३० । वशा २९ । मरुद्गण ३१ । 
द्यावा-पृथिवी ३२ इन्द्र ३३-३६, ३९. ४४। इद्ध-वरुण अथवा षोडशी ३७ । सूर्य ४०,४१ । गौ ४२, ४३ । 
विश्वकर्मा ४५ । इनदर विश्वकर्मा ४६ । अदाभ्य ४७ । पशु, अस्मि ५१ । यजमामानामात्य-स्तुति ५२ । इर्त, 
इन्द्र ५३ । प्रजापति आदि ५४ इऱ्धादि ५५ । वरुणादि ५६ । विज्वेदवा आदि ५७, ५८ । सिन्धु आदि, विष्णु- 
वरुण ५९ । आशीर्वाद लिंगोक्त ६० । र्ष ६१ । यज्ञ ६२ । 


अएपोउन्याय ८७३ 


छद आदो पंक्ति १ । भुरिक्‌ पंक्ति २ । नित्‌ आषा पंक्ति ३ । निचृत्‌ जगतो ४ । प्राजापत्या अट 
निवृत्‌ आमां जगती ५ । तृत आर्षी र्ट ६ । विराट बाली अनुष्ुप७ । प्राजापत्या गात्री, निचृत्‌ आर बृहती 
८ । प्राजापत्या गायत्री, आर्षी उच्णिक, स्वर्‌ आशी पंक्ति ९ । विराट्‌ बरी बृहती १०, ४७ । निचत्‌ आरषी अनुहुप्‌ 
११ । आशं पंक्ति १२,४३, ५५ । साम्नी उष्णिक्‌ (दो) निचृत्‌ साम्नी उष्ण, निवृत्‌ साम्नी अनुष्टुप, भुरिक्‌ 
आबापत्या गायी, निचृत्‌ आयौं उष्णिक्‌ १३ । विराट्‌ आघ षट १४, १६ । भुरिक आष रिष्‌ १५, १९, 
३६ । स्वराट्‌ आर्णी षट १७,२०, ६२ । आष षट्‌ १८, २४ । स्वराट्‌ आर्षी उष्णिक्‌ २१ । भुरिक्‌ सामी 
बृहती, विराट्‌ आचों बृहत २२ । यजुषी उष्णिक, निचृत्‌ आणी विठु, आसुरी गायत्री २३ । भुरिक्‌ आपी पंक्ति 
२५ । स्वराट्‌ आष बृहतौ २६ । भुरिक्‌ प्राजापत्या अष्टु, स्वराट्‌ आषा बृहती २७ ४दो) भुरिक्‌ साम्नी उष्णिक, 
आजापत्या अनुष्टुप २८ । भुरिक्‌ आएं अनुष्टुप २९ । आर्षो जगतो ३० । आँ गायत्री ३१, ३२ । आर्षी अनुहुप्‌, 
आही उष्णिक्‌ ३३ । विराट्‌ आ अनुष्ुप्‌ आर्शे उष्णिक्‌ ३४,३५ । सामी वषटू विराट्‌ आया रिप ३७ । 
भुरिक्‌ त्रिपाद गावकी, स्वराट्‌ आरची अनुष, रिङ्‌ आची अनष्ट ३८ (दो) आपी गायत, आर्ची उक्‌ 
३९ (दो) आधीं गायत्री, स्वर्‌ आर्षी गायत्री ४० । निवृत्‌ आर्षी गायत्री, स्वराद्‌ आषीं गायत्री ४१ । स्वराट्‌ बाह्यी 
अष्णिक्‌ ४२ ।निवृत्‌ अतुट, स्वराट्‌ आणो गायत्र ४४ भुरिक्‌ आर्षी ट विराट्‌ आर्षी अनुहुप्‌ ४५ । तत्‌ 
आणी विषु विराट्‌ आर्थ अनुप ४६ । वाजुयो पति, (दे) याजुद्द जगती, सामो बृहती ४८ । विराट्‌ प्राजापत्पा 
जगती, निपत्‌ आपी उ्णिक ४९ । भुरिक्‌ आषा जगती ५०,५१ । निचृत्‌ आष वृहती ५२ । आपा अनुहुप्‌, 
आसुरी उष्णिक आजापत्या बृहती, विराट प्रजपत्या पि ५३ ।निवृत्‌ आह उष्णिक्‌ ५४ । आषा बृहती ५६ । 
सृत आह बृहती ५७ ।पुरिक आधी जगती ५८ । निवृत जगती, विराट्‌ आयौ गायी ५९ । सवर आही रिट 
६० । ब्राह्मो उष्णिक ६१ । स्वराट्‌ आवी गायत्री ६३। 


॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥ 


a 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 


३५७, देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । दिव्यो गन्धर्व: केतपूः केत॑ नः पुनातु 
वाचस्पति्वाजं नः स्वदतु स्वाहा ॥१॥ 

हे तेजस्वी सविता देव ! इस यज्ञ को उत्तम विधि से पूर्ण को । यजमान को धन-धान्य के लाभ के लिए 
असित करें । अन्न को पवित्र करने वाली दिव्य किरणों से हमारे अन्न को पवित्र बनाएँ और वाचस्पतिदेव हमारी 
अत्रकूप आहुति वो ग्रहण को ॥१ ॥ 


३५८, धुबसदं त्वा नृषदं तीर ल्य ह त्वा जुष्टं गृहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा सुम । अप्सुषदं त्वा घृतसदं व्योमसदमुफ्वामग्हीतसीद्धाय त्वा जुष्ट गृहणाम्येष 
त्ते नलर त्या जुष्टतमम्‌ । पृथिविसद॑ त्वान्तरिक्षसद॑ दिविसद॑ देवसदं 
नाकसदमुपयामगृहीतोसीनदरय त्वा जुष्टं गृहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥२ ॥ 

(हे सोमदेव !) आप सबसे अधिक योग्य नेतृत्व करने वालों के पालक, मानव-समुदाय के मन में रमने वाले, 
स्थिररूप से प्रतिष्ठित इदेव के आश्रय स्थान है । इव के योग्य जानकर आपको ग्रहण करते हैं। आप पहले 
उपयाम-पात् मे स्थापित हों । इसो प्रकार घरजाओ में आकाश में तथा प्र में, तेजस्वीरूप में विराजमान इन्द्रदेव 
के योग्य जानकर हम आपको प्रहण करते हैं। आप द्वितीय उपयाम-पात मे स्थापित हों । इसी तरह पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष, युलोक ज्ञानौजनों तथा दुख से रहित रूप में इदेव के योग्य जानकर आपको ग्रहण करते हैं। यह 
आपका आश्रय स्थान है। आप तीसरे उपयाम-पात भी स्थापित हों ॥२ ॥ 
३५९, अपा ४ रसमुद्वयस ४ सूर्ये सन्त  समाहितम्‌ । अपा ॐ रसस्य यो रसस्तं वो 
गृहणाम्युत्तममुपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌॥ 

हे सोम! प्रकाश (सूयी मे रहनेवाले, सब प्रकार से धारण के योग्य, जल के सार के भी सार, कल्याणकारी 
रूप. (अनादि हव्य को) हम्‌ इन्द्रदेव तथा वायु के लिए चतुर्थ उपयम पारमे स्थापित करते हैं। यह आपका 
स्थान है । सबसे प्रिय लगने वाले, हम आपको इदेव के लिए ग्रहण काते है ॥३ ॥ 
३६०. गरहा 5 ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्राय मतिम्‌। तेषां विशिप्रियाणां वोहमिषमूर्ज ४ 
समग्रभमुपयामगृहीतोसीन्द्राय ला जु 'गृहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । सम्पूचौ 
स्थः सं मा भद्रेण पूड विपृचौ स्थो वि मा पाप्मना पृङ्क्तम्‌ ॥४ । 

हे ग्रहो (सोमरस एवं आसव के पाते) ! आप मेधावियों के श्रेष्ठ मति दान करते है । हम, याजको के 
निमित्त (आपके अन्दर) उक्त सो को ठीक प्रकार से स्थापित करते ह हे पांचवे ग्रह (पात) ! आप नियमानुसार 
स्थापित किये गये हैं । इन्द्रादि देवताओ की प्रसत्रता के लिए हम, आपको ग्रहण करते हैं। यह आपका आवास 
है । आप दोनों साथ रहकर हमें कल्याण एवं सुख प्रदान करें और अलग रहकर पाएं से हमें बचाएं ॥४ ॥ 
३६१. इन्द्रस्य वञ्रोसि वाजसास्त्वयायं वाज सेत्‌ । वाजस्य न प्रसवे मातरं महीमदितिं 
नाम वचसा करामहे । यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता धर्मश 
साविषत्‌ ॥५॥ 


यज्जाता वियात पहुँचाने वाले रच की स्थापना के साय यह यंत्र बोला जाता है ऋषि पृथ्वी को अन प्रदान करे 
बाले तंत्र को संबोधित कसो: कअ है- 


वि द्र 


आप इ के दज के समान अमोच हैं। आप अत्र युक्त है इसे (यज्ञ या याजक को) आपसे अन्न आप्त हो । 
हम अपनी वाणी (मंत्रा) से माता अदिति के समान धरती माता को अन्नादि प्राप्त के लिए निश्चित रूप से प्रेरित 
कर्ते है । यह समस्त विश्व जिनके प्रभाव के मे स्थित है, वे सविता हमारे लिए धर्म को गतिशील बनाएँ ॥५ ॥ 
३६२. अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तिष्वश्वा भवत वाजिनः । देवीरापो यो व 
३कर्मिः प्रतूर्तिः ककुन्मान्‌ वाजसास्तेनायं वाजध सेत्‌ ॥६ ॥ 

जल के अन्त: स्थल में अमृत तथा पुष्टिकारक ओषधियाँ हे । अक्ष (गतिशील पशु अथवा प्रकृति के पोषक 
प्रवाह) अमृत और ओषधिरूपी जल का पान कर बलवान्‌ हो । हे जलसमूह ! आपको ऊंची तथा वेगवान्‌ तरंगे 
हमारे लिए अन्नप्रदायक बनें ॥६ ॥ 
३६३.वातो वा मनो वा गन्धर्वाः सप्तविधः शतिः। ते अग्रेश्वमयुञ्जैस्ते अस्मिञ्जवमादधुः। 

बायु मन गंधर्व पृथ्वी को धारण करे वाले सत्ताइस नक्षत्र आदि पहले से ही अपने साथ अच (तीत्र गति) 
को जोड़े हुए हैं। वे इस यज्ञ को गतिशील बनाएँ ॥७ ४ 

[सकस के की संयुक्त आकर्षण शवक (प्यजुआल प्ेव्टिशज) जे ही एकी को साथ पका है । गतिशील (वायु घर 
जाद) दी शक्ति से यह याह अण हो-ऐसा चाल है 0 
३६४. बातर&हा भव वाजिन्युज्यमान$ इन्द्रस्येव दक्षिण: श्रियैथि । युञ्जन्तु त्वा मरुतो 
विश्ववेदसऽ आ ते त्वष्टा पत्सु जब॑ दधातु ॥८ ॥ 

है वाजिन (अति) । रथ मे जुड़ जाने पर आप वायु के समान वेग वाले बने । दक्षिण भाग में रहकर इन्देव 
की शोभा बढाएँ । मेधावी मरुद्गण आपको रथ में नियोजित करें और त्वष्टादेव आपके पैरों को वेगवान्‌ बनाएँ ॥८ 
३६५. जवो यस्ते जी जुल यः श्येने परीत्तो अचरच्च वाते । तेन नो याजिन्‌ 
बलवान्‌ बलेन वाजजिच्च भव समने च पारयिष्णु: । वाजिनो वाजजितो वाज ४ सरिष्यन्तो 
बृहस्पतेर्भागमवजिघ्रत ॥९ ॥ 

हे बलशाली ! जो आपकी गति हदय में, रदेन पथी में तथा वायु मे है, उस बल से बलशाली होते हुए हमें 
युद्ध में विजयी बनाएँ । युद्ध मे शजुओ को पराजित कर हमारा संकट दूर करें । हे अन्न विजेता ! बलशाली 
(आगि) अत्र प्राप्ति को कामना से बृहस्पति के चरू भाग को सुँ ( सूश्यांश को यण करें) ॥९ ॥ 
३६६. देवस्याह सवितुः सवे सत्यसवसो बृहस्पतेरुत्तमं नाक रुहेयम्‌ । देवस्याह 
सवितुः सवे सत्यसवसऽइन्द्रस्यो्तमं नाक अ फिल । देवस्याह सवितुः सवे 
सत्यप्रसवसो बृहस्पतेरुत्तम॑ नाकमरुहम्‌ । २७ सवितुः सवे 
सत्यप्रसवसऽइन्दरस्योत्तमं नाकमरुहम्‌ ॥१० ॥ 

सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले सविता देव के अनुशासन में रहकर हम (याजकगण) वृहस्पतिदेव 
के श्रेष्ठ तथा इन्द्रदेव के उत्कृष्ट स्वर्ग मे आरोहण करें । सत्य और न्याय से युक्त सभी सुखों के दाता सविता 
देवता की प्रेरणा से हम (याजकगण) वृहस्पतिदेव एव इदे के उत्कृष्ट स्वर्ग पे (यज्ञ मे) आरूढ हुए ॥१० ॥ 
३६७. बृहस्पते वाजं जय बृहस्पतये वाचं वदत बृहस्पतिं वाजं जापयत । इन्द्र वाजं जयेन्द्राय 
वाचं वदतेन्द्रं वाजं जापयत ॥११ ॥ 


डुददुधिवादयो के वादच को लक्ष्य करके यज्ञ के निमित उच्चारि| स्वरो-पखो का प्रयोग करने वार्लो को प्रेरित करने का 
संकेत इन कोच. 


१३ बेद संहिता 


है बृहस्पते ! आप विजय प्राप्त करें । (हे याजको ) वृहस्पतिदेव के लिए स्तुतियाँ बोलो, बृहस्पतिदेव को 
[विजयी बनाओ । हे इन्द्रदेव ! आप विजय प्राप्त करे, (हे याजको !) इद्देव के लिए स्तुतियो का गायन करो, 
इन्द्रदेव को विजयी बनाओ ॥११ ॥ 


३६८. एषा यः सा सत्या संवागभूद्यया बृहस्पर्ति वाजमजीजपताजीजपत बृहस्पति वाजं 
कलात सि ॥ एषा वः सा सत्या संवागभूदयेन््रं वाजमजीजपताजीजपतेन्द्र 
वाजं विमुच्यव्वम्‌ ॥१२॥ 

(हे दुन्दुभिवादक अथवा स्वर प्रयोगकर्ता ) एक साथ स्वर मिलाकर ऐसी वाणी निकालो, जिससे 
बुहस्पतिदेव को युद्ध में विजय प्राप्त हो । हे वनो (समूहों ) के स्वामी ! अपने सैनिक, घोड़ों और रथो को (संग्राम 
के लिए) छोड़ दो, जिससे इन्द्रदेव को विजय ग्रा ह सके । विजय प्राप्त के बाद हे सेनाध्यक्ष ! अपने सैनिकों, 
बोडो और रथो को (आराम के लिए) मुक्त कर दो ॥१२ ४ 
३६९. द्याह सि ]: सवे सत्यप्रसवसो बृहस्पतेर्वाजजितो याजं जेषम्‌ । याजिनो 
वाजजितोध्वन योजना मिमाना: काष्ठां गच्छत ॥१३॥ 

सबको प्रेरणा देने वाले, सबको प्रकाशित करने वाले, सत्य के प्रेरक (सवितादेव तथा) बृहस्पतिदेव के 
अनुशासन में रहकर युद्ध में विजयी हो । संग्राम में हमें विजय दिलाने वाले वेगवान हे अशो ! शत्रु के मार्ग को 
रोकते हुए गति के साथ कोसो (दूरी) को लाँचते हुए हमें सोमा पार पहुँचाओ ॥१३ ॥ 

३७०. एष स्य याजी क्षिपणि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्षऽ आसनि । क्रतुं 
दधिक्राऽ अनु स ४१ सनिष्यदत्पथामङ्का ४ स्यन्वापनीफणत्‌ स्वाहा ॥१४॥ 

यह आध मौवा वक्ष (जीन रखने का स्थान) और मुख में ( लगाम के रूप में) बधा हुआ, यज्ञ के उद्देश्य से 
मार्ग की सभी बाधाओं को दूर कर, शब्द नाद करता हुआ आगे चलता है । उस पर बैठा बीर शौघता से शबुओं 
पर शस्त से वार करता है, इस उद्देश्य से यह आहुति समर्पित है ॥१४ ॥ 

३७९. उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्णं न वेरनुवाति प्रगर्थिन: । श्येनस्येव ध्रजतो अद्भुस॑ 
परि दधिक्राव्णः सहोर्जा तरित्रतः स्वाहा ॥१५॥ 

जो पराक्रम के साथ, पंख वाले तीर के समान वेगवान्‌ , अश्व के समान अत्यन्त शीघ्रा से सत्यवाणी बोलते 
हुए चलता है, वही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है । यह आहुति इस हेतु अर्पित है ॥१५ ॥ 

३७२. श॑ नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः स्वर्काः । जम्भयन्तोहिं वृक रक्षा 
सि सनेम्यस्मद्युयवत्रमीवाः ॥१६॥ 

(यचमे- युद्ध पे) वाजिन्‌(बलशाली घोड़े, अगन) हमारे लिए कल्याणकारी हों और दैवी कार्य मे यज्ञाहतियों 
द्वारा और भी सुसज्जित हों । वे शीघ्र ही सर्प के समान कुटिलता वाले, भेड्ये के समान पीछे से आक्रमण करने 
वाले, विष्नकारी दुष्ट पुरुषों (वृत्तय) को हमसे दूर करे ॥१६ ॥ 

३७३. ते नो अर्वन्तो हवनश्रुतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनो मितद्रवः । सहस्रसा मेधसाता 
सनिष्यवो महो ये घन& समिथेषु जश्रिरे ॥१७॥ 

असिद्ध याञ्चिक आशो पर सवारी करने वाले, बलवान्‌, असामान्यगति वाले वीर, हमारे शब्दों को सुनें । हजारों 
को तपत करने वाले, यञ्ज के अधिष्ठाता (आवश्यकताओं की) आपूर्ति करने वाले वोर लोग ( जीवन-संग्राम में) 
महान्‌ ऐश्वर्यशाली बनते है ॥१७ ॥ 


जवमोउव्यायः सड 


३७४. वाजे-वाजेऽवत वाजिनो नो बनेषु विप्रा अमृताऽ ऋतज्ञाः । अस्य मध्वः पिबत 
मादयब्व तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैः ॥१८॥ 

हे बलशाल अक (यज्ञाग्नि) ! मधुर रस के पान से तृप्त होकर देवयान मार्ग से आगे बढो । मेधावी, दीर्घजीवी 
एवं सत्य मार्ग मे जाने वाले आप हमें अज्नादि धन-धान्य से पूर्ण करके, हमारा पालन करें ॥१८ ॥ 
३७५. आ मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे द्यावापृथिवी विश्वरूपे । आ मा गन्तां पितरा 
मातरा चा मा सोमो अमृतत्वेन गम्यात्‌ । वाजिनो वाजजितो वाज ससृवार सो 
बृहस्पतेर्भागमवजिघ्त निमृजानाः ॥१९ ! 

माता-पिता के रूप मे विश्वरूप द्यावापूथिवी हमारी रक्षा के लिए आएँ ।हपे अन्न उत्पादन का ज्ञान मिले, 
अपृतभाव के साथ सोम प्राप्त हो । है बलवानो ! बृहस्पतिदेत के अत्र भाग को पवित्र चित्त होकर प्राप्त करो ॥१९ ॥ 
३७६, आपये स्वाहा स्वापये स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहाहर्पतये स्वाहाहे. 

स्वाहा मुग्धाय वैन १ शिनाय स्वाहा विन शिन$ आन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय 
स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा ॥२०॥ 

देवत्व की प्राप्त के लिए, सुखों की उत्तम रत के लिए, बार-बार जन्म लेने वाले देवताओं के लिए, यज्ञ 
रूप परमात्मा के लिए, प्रजापति के लिए, दिन के स्वामी के लिए, सुन्दर दिवस के लिए, अविनाशी सुन्दर दिन 
के लिए, अन्त तक पहुँचाने वाले अविनाशी के लिए, भुवन को सोमा के लिए, सम्पूर्ण भुवन के पति के लिए, 
अधिपति आदि सभी के लिए-- ये आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं । सभी देव शिया उने स्वीकारे ॥२० ॥ 
३७७. आयुर्यज्ञेन कल्यतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता १४ श्रोत्र॑ यज्ञेन कल्पता 
पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ । प्रजापतेः प्रजा5 अभूम स्वर्देवा 
$अगन्मापृता अभूम ॥२१॥ 

यज्ञ से हम दीर्घायु हो, हमारे प्राण की वृद्धि हो, येजों कौ ज्योति बढे, श्रवण-इद्रियाँ समर्थ हों, हमारी पौठ 
का बल बढ़े, हमारे यज्ञ का विस्तार हो । हम सभी ईश्वर की सन्तान बनकर रहें । हम सभी मेधावी बन कर दिव्य 
सुख को प्राप्त करें और अमृततत्व प्राप्त करे में समर्थ हों. ४२६ ७ 
३७८. अस्मे वो$ अस्त्विन्द्रियमस्मे नृम्णमुत हारे बा ३०० ।नमो मात्रे पृथिव्यै 
नमो मात्रे पृथिव्या 5 इयं ते राड्यन्तासि यमी शरुवोसि घरुण:। कृष्य त्या क्षेमाय त्वा 
रय्यै त्वा पोषाय त्वा ॥२२॥ 

हे दिशाओ शकय कलर एय, धन, कार्य करने की सामर्थ्य तथा तेज हमे प्राप्त हो । माता पृथ्वी के लिए. 
आदरसहित हमारा नमस्कार है । हे मातृभूमे ! आप संचालन करने वाली है तथा आपकी ही शासन-शक्ति है । 
आप ही हर प्रकार की व्यवस्था बनाने वाली तथा स्थिर आश्रयदाता है । आपको कृषि कार्य के लिए, जगत्‌ के 
कल्याण के लिए, देश में ऐश््य वृद्धि के लिए, प्रजापालन तथा अपने योग क्षे के लिए हम स्वीकारते है ॥२२ ॥ 
३७९. वाजस्येमं प्रसव: सुषुवेउग्रे सोम राजानमोषधीष्वप्सु । ताऽ अस्मभ्यं 
मथुमतीर्भवन्तु वय राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः स्वाहा ॥२३॥ 

सोम नामक दौप्तिमान्‌ पदार्थ को अत्र उत्पादनकर्ता प्रजापति ने सबसे पहले ओषधि और जल के मध्य 
उत्पन्न किया । हमारे लिए यह सोम मधुर रस से युक्त हो । हम पुरोहितगण अपने राष्ट्र में जायत (जीवन्त) रहेँ । 
इसके लिए यह आहुति समर्पित है (ताकि हम अपने राष्ट्र को भी प्रगतिशील और जीवन्त रख सकें |) ॥२३ ॥ 


र्ष य्व संहिता 


३८०. वाजस्थेमां प्रसवः शिश्रिये दिवमिमा च विश्वा भुवनानि सम्राट्‌ । अदित्सन्तं 
दापयति प्रजानन्त्स नो रवि£ सर्ववीरं नियच्छतु स्वाहा ॥२४॥ 

अन्न के उत्पादक प्रजापति ने सम्पूर्ण भुवनो सहित दुलोक को आश्रय दिया है ।वे प्रजापति इ देने के 
लिए हमारी बुद्धि को प्रेरित करे औरसुसत्तति सहित ऐश्वर्य प्रदान करे, इसके लिए यह आहुति समर्पित है ॥२४ ॥ 
३८९. वाजस्य नु प्रसवऽ 2४-९५ (च विश्वा भुवनानि सर्वतः । सनेमि राजा परियाति 
विद्वन प्रजां पुष्टि वर्धयमानो अस्मे स्वाहा ॥२५॥ 

अत्र के उत्पादक प्रजापति ने सब ओए से सर भदो को उर या और वे सनातन, सर्वजजाता प्रजापति 
हमारे लिए प्रजा, पशुधन तथा समस्त ऐश्वर्य की वृद्धि करते हुए, सबसे ऊपर के स्थान में निवास करते है-- यह 
आहुति उन (प्रजापति) के लिए समर्पित है ॥२५ ॥ 
३८२. सोम, राजानमवसेग्निमन्वारभामहे । आदित्यान्विष्णु सूर्य ब्रह्माणं च 
बृहस्पति स्वाहा ॥२६ ॥ 

हमारे पालन के लिए जिस प्रजापति जे राजा, सोम, अग, बारह आदित्य, विष्णु सूर्य, बहा और बृहस्पति 

देव को उत्पन्न किया है, उस प्रजापति का हम स्तवन कराते ह. यह आहुति उन (प्रजापति) के लिए समर्पित है ॥२६ ॥ 
३८३. अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । वाचं विष्णु सरस्वती) सवितारं च 
बाजिन स्वाहा ॥२७॥ 

है परमात्मन्‌ ! (आप) अरय, वृहस्पति, इ थणो को अधिष्ठाओं देवीसरस्वती, विष्णु, सवितादेव एवं 
बलवान्‌ देवगणो को दान काऱे के लिए प्रेरित करे--यह आहुति आपके लिए समर्पित कौ जा रही है ॥२७ ॥ 
३८४. अग्ने अच्छा वदेह नः प्रति नः सुमना भव । प्र नो यच्छ सहरूजिन्व& हि धनदा5 
असि स्वाहा ॥२८॥ 

है अगिनदेव ! आप हमारे प्रति अच्छा मन (श्रेष्ठ धाव) रखकर इस यज्ञे हमें हितकारी उपदेश करें । अकेले 
ही सहस्रो योद्धाओ को जीतने याले हे अग्निदेव ! चूँकि आप ऐया है, इसलिए हमें भी धन-धान्य से पूर्ण 
करें-- हमारी यह आहुति आपके लिए समर्पित है ॥२८ » 
३८५. प्र नो यच्छत्वर्यमा प्र पूषा प्र बृहस्पति: । प्र वाग्देवी ददातु नः स्वाहा ॥२९ ॥ 

अर्थमा, पृषादेवता तथा वाणी को अधिष्ठाज देवी सरस्वती हमारे लिए अभीष्ट दान प्रदान को-हमारी यह 
आहुति आपके लिए समर्पित है २९ ४ 
३८६, देवस्य त्वा नद नाचनं पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सरस्वत्यै वाचो 
चन्तु्यत्रिये दधामि साप्राज्येनाभिषिञ्जाम्यसौ ॥३०॥ 

सबको उत्पन्न करने वाले सविता देवता की सृष्टि में सरस्वती की --वाणी कौ-- प्रेरणा से अश्विन॒देयों कौ 
भुजाओं तथा पूषादेवता के हाथों से आपको (यज्ञोय ऊर्जा को) धारण करते है औ सुव्यवस्था बनाने वाले 
अृहस्यतिदेव के श्रेष्ठ नियंत्रण में इस साम्राज्य के संचालक के रूप में आपको स्थापित करते हैं ॥३० ॥ 
३८७. अम्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजयत्तमुज्जेषमम्विनौ द्वयक्षरेण द्विपदो मनुष्यानुदजयतां 
ल विजन a जरी ल्लोकानुदजयत्तानुज्जेष24 सोमश्चतुरक्षरेण चतुष्पदः 


nen 


जवयोउच्याय: ३६ 


अमेव ने 'एकाक्षर' (दैवी गायत्री) के प्रभाव से उत्कृष्ट शण पर विजय प्राप्त की । हम भी उस एकाक्षर 
के प्रभाव से प्राण पर विजय प्राप्त करे । दो अक्षर (दैवी उष्णिक) वाले छन्द के प्रभाव से अश्विनीकुमारों ने दो 
पैरों वाले मनुष्यों पर विजय प्राप्त को, हम भौ इसके प्रभाव से मनुष्यों पर विजय प्राप्त करें । तीन अक्षर (दैवी 
अनुहुप्‌ वाले छन्द के प्रभाव से विष्णुदेव ने तीयो लोकों पर विजय प्रपत को, हम भी उसके प्रभाव से तोनो लोको 
पर विजय प्राप्त करे । चार अक्षर (दैवी बृहत) के मंत्र के प्रभाव से सोम जे चार पैर वाले पशुओं पर विजय प्राप्त 
की, हम भी उसके प्रभाव से पशुओं पर विजय प्राप्त करें ॥३१ ॥ 

[आध्यासिक संदर्भ पं अनि (चेतना) को एक- अक्का बह के प्रति एक्ट बाबर प्रों को अनुशासित किया जता 
है; अमीत (रक खो) ने दो अर प्र कर्म और संयम डार ममं को अनुशासित किया 
जे सूर्य. वित्‌ एतं असि तीन र्ग प्रवाह से तीन लोको को व्यवस्बित किया; सोम (पोषक प्रवाह) ने पशुओं (पाल बड़, 
जीवों) को दिव्य पोषण द्वार व्वास्कित बनावा - ऐसा घात लिया जाने योगै] 

३८८. पूषा पञ्चाक्षरेण पञ्च दिश 5 उदजयत्ता5 उज्जेषधश सविता षडक्षरेण 
घड़तूनुदजयत्तानुज्जेष मरुतः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ पशूनुदजयंस्तानुज्जेषं 
बृहस्पतिरष्टाक्षरेण गायत्रीमुदजयत्तामुज्जेषम्‌ ॥३२॥ 

पाँच अक्षर (टी पंक्ति के छन्द के प्रभाव से पूषा देवता वे पाँच दिशाओं पर विजय प्राप्त की, हम भी उन 
दिशाओं पर विजय प्राप्त करें । षह्‌ अक्षर (दैवो त्य) के छन्द के प्रभाव से सविता देवता ने छ; ऋतुओं पर 
विजय प्राप्त कौ, हम भी उसके प्रभाव से छः ऋतुओं पर विजय प्राप्त को । सात अक्षर (दैवी जगतो) के मंतर के 
प्रभाव से परतू देवता ने सात ग्राम्य गवादि (सात प्रकार के दूध देने वाले) पशुओं पर विजय प्राप्त की, हम भी 
उसके प्रभाव से इन पर विजय प्राप्त कॉ । अष्टाक्षर (दैवी अतिजगतो) मंत्र के प्रभाव से बृहस्पति देव ने गायत्री 
जो सिद्ध किया, हम भी उसके प्रभाव से गायत को सिद्ध कर सके ॥३२॥ 

[पल (पोषण करने वाले) देवताओं पच धाएओं पै प्रवाहित पं ्राणो को पोषित किया: सकते को षट्‌ शक्तियों 
से युक्त कहा गया है, व क्रु को उतने कलयाण बना परत के, साल लोको मे सात-सात प्रवाह (४९ पर्त) कहे गवे 
हैं, उसने सल रो -समृहो-लोळो) के पशुओं (उने डड जीवो) को अनुशासित किया; गायती छ में आठ-आठ पा्राओं 
के ती चरण होते ह. महान्‌ हरपत ने आठ आकष से गारी विवा पर अधिकार पाण किया- यह घाव समीचीन है |] 
३८९. मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृत स्तोममुदजयत्तमुज्जेष वरुणो दशाक्षरेण 
बिराजमुदजयत्तामुज्जेषमिद्ध 5 एकादशाक्षरेण त्विष्टुभमुदजयत्तामुज्जेषं विश्वेदेवा 
द्वादशाक्षरेण जगतीमुदजयँस्तामुज्जेषम्‌ ॥३३ ॥ 

नवाक्षर (दैवी शक्वरी)छन्द के प्रभाव से मित्र देवता ने त्रिवृत (ज्ञान कर्म और भक्ति) स्तोम पर से विजय 
प्राप्त की । हम भी उसके प्रभाव से इन पर विजय प्राप्त करें । दशाक्षर (दैवी अतिशक्वरी) छन्द के प्रभाव से 
बरुण देवता ने विराट्‌ पर विजय प्राप्त को, हम भी उसके प्रभाव से विराट पर विजय प्राप्त करें । एकादश अधर 
(दैवी अटि के प्रभाव से इन्दव त्रु स्तोमो पर विजय प्राप्त की, हम भी उसके प्रभाव से विजय प्राप करे । 
बारह अक्षर दैवी अत्य के मंत्र के प्रभाव से तिदो जे जगती स्तोमं पर विजय प्राप्त कौ, हम भी उसके प्रभाव 
से उन पर विजय प्राप्त करें ॥३३ ॥ 

[पावस देवाने नौ दरों पे सं सौ शक्ति आरं से व्‌ (ड विचार एव घाव जेर) को प्रभावित 
किया वरुण (सबको आच्छादित काणे वाले) देव ने पक प्राण एवं पक भूत से विराट को प्रादित किया। शिप छद में 
याया राओ के चार चरण होते ह. इर (संठन सत्त) ने ग्काह रूट शक्तिय से (नो) को प्रभावित किया 
; जगती छ में बाह-बारह पााओं के चार चरण ते है विकट ने बारह आली प्रकाश (राशियो) से जगती को प्रभावित 
किया यह घाव गाहा है। | 


९७ वेद संहिता 
वसवस्रयोदशाक्षरेण त्रयोदश& स्तोममुदजयॅस्तमुज्जेष शोण 
ोममरयु्पमादतय पञ्चदशाक्षरेण पञ्चदशध 
स्तमुज्जेषमदितिः क्षरेण षोडश स्तोममुदजयत्तमुज्जेषं प्रजापतिः सप्तदशाक्षरेण 
सप्तदश! स्तोममुदजयत्तमुज्जेषम्‌ ॥३४ ॥ 
तेरह अक्षर वाले छद (दैवी भृति)के प्रभाव से वसुओं जे जयोटश (नव द्वार तथा चार अन्तःकरण) स्तोम को 
जीता, हम भी उसके प्रभाव से विजय प्राप्त करें । चौदह अक्षर (दैवो अतिधृति) छन्द के प्रभाव से र्र न चौदह 
रलो पर विजय प्राप्त कौ, हम भी उसके प्रभाव से विजय प्राप्त करे । पद्धह अक्षर (आसुरी गायत्री) के छन्द के 
प्रभाव से आदित्यो ने पञ्चदश (चार वेद, चार उपवेद छः वेदाङ्ग तथा कार्य कुशलत) सतम पर विजय प्राण कौ, 
हम भी उसके प्रभाव से विजयी हों । सोलह अक्षर (प्राजापत्या अनष्ट के छन्द के प्रभाव से अदिति देवमाता ने 
पोडश (१६ कला समूहासस्तोम पर विजय प्राप्त के, हम भी उसके प्रभाव से इन पर विजय श्राप को । सरह अक्षर 
(नित आची गाय) के मंत्र के राव से प्रजापति ने सप्तदश (चार वर्ण, चार आश्रम, चार कर्म चार पुरुषार्थ तथा 
अपनी मति) स्तोम पर विजय प्राप्त की. हम भी उसके प्रभाव से इन पर विजय पाएँ ॥३४ ॥ 
३९९, एष ते निर्क्रते भागस्तं जुषस्व स्वाहान्निेत्रेभ्यो देवेध्य: पुरः सद्धघः स्वाहा 
रमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणासद्भघः स्वाहा विश्वदेवनेत्रेभ्यो देवेध्य: पश्ात्सद्धधः स्वाहा 
मित्रावरुणनेत्रेध्यो वा मरुक्रेत्रेष्यो वा दे 'ध्यऽ उत्तरासद्धच: स्वाहा सोमनेत्रेभ्यो देवेभ्य 
३उपरिसद्धधो दुवस्वद्ध्य: स्वाहा ॥३५ ., 
हे पृथिवि ! यह भाग आपका है, इसे सेहपूर्वक स्वोकार कॉ । पूर्व दिशा में विराजमान अभ्नदेवता के 
सिमित, दक्षिण दिशा मे विराजमान यम देवता के निमित, पक्षिम दिशा में विराजमान विश्वेदेवा के निमित्त, उत्तर 
दिशा घे विराजमान भित्रावरण या रत्‌ देवता के निमित तथा ऊपरी भाग अन्तरिक्ष और घुलोक गे विराजमान 
हवि भोजी सोम के निमित्त सभी देवताओं की प्रसत्रता के लिए, ये आहुतियाँ सरित है । सभी देवशक्तियाँ 
स्नेहपूर्वक इन आहुतियों को स्वोकारें ॥३५ ७ 
३९२. ये देवा 5 अमिनेत्रा: पुरःसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्यः स्वाहा 
देवा विश्वदेवनेत्रा: पश्चात्सदस्तेध्य: स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्रा वा मरुक्षेत्रा 
बोत्तरासदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा: सोमनेत्राऽउपरिसदो दुवस्वन्तस्तेभ्य: स्वाहा ॥३६ ॥ 
पूर्व मे स्थित वे देवता, जिसका नेतृत्व करने वाले अस्निदेव है. दक्षिण दिशा में स्थित वे देवता, जिनका नेतृत्व 
यम कर है. पिम में स्थित वे देवता जिनका नेतृत्व विशेटेवा करते १, उत्तर मे स्थित वे देवता, जिनका नेतृत्व 
मिज्ञावरुण या मरुत्‌ करते है, चुलोक मे स्थित वे देवता, जिसका नेतृत्व हवि स्वीकार करने वाले सोम करते है. 
(उन सभी) के निमित ये श्रेष्ठ आहति समर्पित की जा रहो है ॥३६ ॥ 
३९३. अग्ने सहस्व पृतनाऽ अभिमातीरपास्य । दुष्टरस्तरत्ररातीर्वचोंथा यज्ञवाहसि ॥३७ ॥ 
हे आमिदेव ! आप श्र सेना को पराजित कर उनका संहार करें । हे अजेय अमेव! शहुओं का नाश 
कर यज्ञ करे वाले यजमान को खाद्यात प्रदान कर तेजस्वी बनाएँ ॥३७ ॥ 
३९४. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । उपा2 शोवीयेंण 
जुहोमि हत& रक्ष: स्वाहा रक्षसां त्वा वधायावधिष्य रक्षोवधिष्पामुमसौ हत: ॥३८ 


जवयोउव्यायः ॥ ९८ 
संसार को उततर करने वाले सवितेव को सृष्ट ये ऋणवान्‌ शक्तियों की सामर्थ्य से अडिनीकुमारो की 
भुजाओं तथा पूषादेवत के दोनो हाचो से शजुओ के संहार के लिए आपको (उषु को) यह उत्तम आहुति समर्पित 


करते हे । जिस प्रकार आपने शुओं का नाश किया, उसी तरह हम लोग भी दुष्टे का विनाश करें । जैसे यह 
राक्षस नष्ट हुआ; उसी प्रकार हम भी इन ( शबुओ -विकाररो) को नष्ट करें ॥३८ ॥ 


३९५, सविता त्वा सवाना सुवतामग्निर्गुहपतीना£ सोमो वनस्पतीनाम्‌ । बृहस्पतिवाच5 
इर ज्येष्ठाय रुदर: पशुध्यो मित्र: सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम्‌ ॥३९॥ 

हे याजक !सवितादेव यज्ञ कार्य के लिए तुझ प्रेरित करें । अम्निदेव गृहपतियो को प्रेरित को । सोमदेव 
तुम्हारे लिए वनस्पति रूपी ओषधियाँ प्रदान करें । मेधा प्राप्ति के लिए बृहस्पतिदेव, बइप्पन के लिए इन्द्रदेव, 
पशुधन के लिए सद्दे सत्य व्यवहार के लिए मित्रेव तथा धर्म मार्ग में चलने के लिए वरुणदेव प्रेरित करें ॥ 


३९६, इमं देवाऽ असपत्न सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते 
जानराज्यायेन्ट्रस्थेन्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्वै विश; एष योमी राजा 
सोमोस्माकं ब्राह्मणानां? राजा ॥४०॥ 

है देवगण ! महान्‌ क्षात्रवल के सम्पादन के लिए, महान्‌ राज्य पद के लिए, श्रेष्ठ जनराज्य के लिए, इन्द्रदेव 
के समान हर प्रकार से विभूतिवान्‌ बनने के लिए, शबुओ से रहित, अमुक पिता के पुत, अमुक माता के पुत्र को 
प्रजा के पालन के लिए अभिषिक्त करें हे अमुक प्रजाजनो ! आप सभी के लिए तथा हम ज्ञानीजनों के लिए भी 
यह राजा चन्द्र के समान आहादक है ॥४० ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण- 

क्राधि- बृहस्पति, इर १-९३ । दिवा वामदेवय १४, १५ । वसिष्ठ १६, १८-२५ । नाभानेदिष्ठ १७ । 
तापस २६-३४ । वरुण, देवगण ३५ । देवगण ३६ । देवश्रवा-देववात भारत ३७- 

देखता- सविता १ । इन्द्र २ । रस ३ । लिंगोक्त (ग्रह, सोमग्रह, सुराग्रह) ४ । रथ, पृथिवी, सविता ५ । अश्च 
६, १४-१८ । अशस्तुति ७८ । अतति अघ ९ । लिंगोक्त १०-१२ । लिंगोत्त अव १३ । प्रजापति, अश्न १९ । 
प्रजापति २०, २३-२५ । प्रजापति, यजमान २१ । दिशा, पृथिवी, आसन्दी, सन्न्‌ २२ । विद्वेदेवा २६ । अर्यमा 
आदि २७, २९ । अग्नि २८, ३७ । सविता, सुखन्‌ ३० । अग्नि आदि ३१ । पूषा आदि ३२ । मित्र आदि ३३ । 
बसु आदि ३४ । पृथिवी, देवगण ३५ । देवगण ३६ । सविता, राक्षसघाती ३८ । यजमान ३९,४० । 

'छन्द- स्वराट्‌ आदी रिट १ । आही पंक्ति: विकृति २ । निचृत्‌ अति शक्वरी ३ । भुरिक्‌ कृति ४,२० 
भुरिक्‌ अष्टि ५ । भुरिक्‌ जगती ६। उष्णिक्‌ ७। जिषटप्‌ ८। घृति ९। विराट्‌ उत्कृति १०,। जगती 
११,१४-१५,१७, २४, ३० । स्वराट्‌ अतिषृति १२ । नित्‌ अतिजगती १३ । भुरिक पंक्ति १६ । निचृत्‌ ष्प्‌ 
१८ । नित्‌ घृति १९ । अत्यष्टि २९ । नित अत्वष्टि २२ । स्वराद ट २३, २५ । अनुहुप्‌ २६ । स्वराट्‌ 
अपुष्ट २७ । भुरिक्‌ अष्‌ २८ । भुरिक्‌ आयौं गायती २९ । स्वर्‌ अतिषृति ३१ । कृति ३२, ३३ । निचृत्‌ 
जगती, निचृत्‌ धृति ३४ । विराट्‌ उत्कृति ३५ । विकृति ३६ । निवत्‌ अनुष्टुप्‌ ३७ । भुरिक्‌ ब्राह्मी बृहती ३८ । 
अतिजगती ३९ । सवद बाही ष ४० । 


॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ 
न 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


३९७. अपो देवा मधुमतीरगृधणनर्जस्वती राजस्वञ्जितानाः। याभिमित्रावरुणावभ्यषिः 
श्जन्याभिरिन्द्रमनयत्नत्यरातीः ॥१॥ 

देवताओं वे मधुर स्वाद ताले विशिष्ट अत्र रस से युक्त राजओ के द्वारा भी सेवनीय, विवेक प्रदान कले 
बाले जल को ग्रहण किया । जिस जल से देवताओं का भित्रावरुणो ने अभिषेक किया और जिससे शत्रुओं को 
नष्ट करने वाले इन्द्रदेव का देवताओं ने राज्याभिषेक किया, उस जल को हम ग्रहण करते हैं ॥१ ॥ 


३९८. वृष्णऽ ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृष्णऽ ऊर्मिरसिः य दा राष्ट्रममुष्मै देहि 
वषसेनोसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा वृषसेनोसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्यै देहि॥२॥ 

(है कलकल ध्वनि करनेवाली घाराओ ) आप बलवान्‌ पुरुष को उच्च पट पर पहुँचाने तथा राष्ट प्रदान करे 

में समर्थ है । इसके लिए आपको आहुति समर्पित है । आप सुखवर्षक राष्ट्र दान करने वाले हैं; अतः राज्य देने 
में समर्थ होकर, राजपद प्रदान करें । आपके लिए यह आहुति समर्पित है । आप राज्य देने मे समर्थ हैं। अत: 
बलवान्‌ सेना से युक्त (यजमान को) राज्य प्रदान को ॥२ ॥ 
३९९. अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहार्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्तौजस्वती स्थ 
राष्ट्दा राष्ट मे दत्त स्वाहोजस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्ताप: परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र मे दत्त स्वाहाप: परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा ट्म दत्तापां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे 
देहि स्वाहापां पतिरसि राष्ट्रममुष्मै देहापां राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहापां 
गर्भोसि राष्ट्रदा रहमि ॥३॥ 

है जलसमूह ! आप अर्थोपार्जन कले वाले है. अत: हे राष्ट्र प्रदान करे । इसके लिए यह आहुति समर्पित 
है। आप ऐश्वर्य के बल से सामर्थ्यवान है, ओजस्वी और पराक्रमी है तथा राष्र देने मं समर्थ है, इसके लिए यह 
आहुति समर्पित है । आप महान्‌ बल तथा उत्तम सेनाओ से युक्त है, अतः राष्ट देने मं समर्थ है; इसके लिए यह 
आहुति समर्पित है आप हर प्रकार की सेना से यु राष्ट देने मं समर्थ है. अत: हमे राष्ट्र दान को, इसके लिए 
यह आहुत समर्पित है । आप समस्त जल के पालक रक्षक तथा उन्हे अपने अधोन रखे में समर्थ हैं; अत: योग्य 
पुरुष को राष्ट्र अदान करें, इसके लिए यह आहुति समर्पित है ॥३ ॥ 


४००. सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट मे दत्त स्वाहा सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त 
सूर्यवर्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट मे दत्त स्वाहा सूर्यवर्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त मान्दा स्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा obey] स्थ राष्ट्रममुष्मै दत्त व्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे 
दत्त स्वाहा व्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा दत्त वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा वाशा 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्रममुष्मै दत्त शक्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा शक्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त 
जनभूत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा जनभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्यै दत्त विश्वभृत स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट मे दत्त स्वाहा विश्वभूत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्पै दत्ताप: स्वराज स्थ राष्ट्दा राष्ट्रममुष्मै 
दत्त । नीर घुमतीभिः पृच्यन्ती महि क्षत्र क्षत्रियाय वन्वानाऽ अनाधृष्टा: सीदत 
सहोजसो महि क्षत्र क्षत्रियाय दघती: ॥४॥ 


दशमोञ्व्याय हि १०२ 


है जल समूह ! आप सूर्य की कान्ति से उत्पन्न हँ. स्वयं प्रकाशित होकर सबको तेज प्रदान करने वाले हैं। 
आप राष्ट्र प्रदान कले में समर्थ है. हमे राष्ट प्रदान करें । आप सूर्य के समान तेजस्वो है, (अतः प्रभाव में सूर्य के 
समान ही हैं, आप राष्ट प्रदान करने वाले है इसलिए हम राष्ट्र प्रदान को, इसके लिए यह आहुति समर्पित है । आप 
मनुष्यों को आनन्द देने वाले होकर राष्ट्र प्रदान करे मे समर्थ है, इसलिए उस सुखदाता व्यक्ति को राष्ट्र प्रदान को, 
इसके लिए यह आहुति समर्पित है । आप गवादि पशुओं के पालनकर्ता तथा रक्षक होकर राष्ट्र प्रदान करने में 
सम है इसलिए रक्षक पुरुष को राष्ट्र प्रदान करें, इसके लिए यह आहुति समर्पित है । आप कामनाओं की पूर्ति 
करनेवाले होकर राष्ट्र प्रदान कले में समर्थ है, इसलिए सामरध्यवान्‌ को राष्ट्र प्रदान करें, इसके लिए यह आहुति 
समर्पित है। आप अत्यन्त बलशालौ एवं महान्‌ परी होते हुए राष्ट प्रदाता हैं; अत: हमे राष्ट्र प्रदान को, 
इसके लिए यह आहुति समर्पित है । आप प्रजा को सामर्थ प्रदान करने वाले तथा: स राष्ट्र प्रदान करने 
वाले हँ, अतः सामर्थ्यवान व्यक्ति को राष्ट प्रदान करें. इसके लिए यह आहुति समर्पित हे । आप श्रेष्ठ पुरुषी 
का पोषण एवं उनको धारण करे वाले हँ. अत श्रेष्ठ गुणो से युक्त हे राष्ट्र प्रदान कर इसके लिए यह आहुति 
समर्पित है। आप समस्त विश्व के पोषणकर्ता तथा धारणक है, अत: पोषण करने वाले तथा धारण कस्नेवाले 
क को राष्ट्र प्रदान कोर । आप सभी विद्या ओ एवं घरा के जाता तथा इन गुणों से यु राष्ट प्रदान कलल में समर्थ 
अहः ऐसे धर्मज पुरुष को राष्ट प्रदान को, इसके लिए वह आहुति समर्पित है । है मधुर रस वाले जलकणो ! 
माधुर्यपय जल समूह सहित महान्‌ क्षल वाले पराक्रमी यजमान के लिए अपने रसो से अभिषिक्त करते 
हुए राष्ट्र प्रदान करें । हे जलकणो ! क्सो से न हारने वाले बल को आप इस क्षत्रिय (रक्षक) मे स्थापित करते 
हुए इस स्थान पर प्रतिष्ठित हों ॥४ ॥ 
४०१, सोमस्य त्विषिरसि तवेव मे र्कत । अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्र 
स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा पृष्णे स्वाहा स्वाहेन्द्राय स्वाहा घोषाय स्वाहा श्लोकाय 
स्वाहा £शाय स्वाहा भगाय स्वाहार्यमणे स्वाहा ॥५ ॥ 
अगि, सोम, सविता, सरस्वती, पुणा, बृहस्पति, इनद श्रेष्ठ उद्घोष श्रेष्ठकाव्य, ऐखर्य, अर्थपादेवता तथा 
पुण्य-पाप के विभाग करने वाले देवों के निमित ये आहुतियों दी जाती है । जैसे आप ऐश्यों के प्रकाशक है, उसी 
प्रकार हम भी आपके समान कालिवान्‌ हों ॥ 
४०९. पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्व: प्रसव$ उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । 
अनिभष्टमसि वाचो बन्धुस्तपोजाः सोमस्य दात्रमसि स्वाहा राजस्व: ॥६ ॥ 
हे कुशददय ! इस यज्ञ मे आप दोनों को पिरका के रूप में निरंतर उत्तम रीति से पवित्र करते है । 
आप दोनों पवित्र रहें । जिस प्रकार सूर्य-रश्मियों से जल पवित्र होकर अपर जाता है, उसी तरह हम आप 
दोनों को उन्नत करें । हे जलसपूह ! आप भ्रष्ट पाधाचरण से रहित है । श्रेष्ठ वाणी द्वारा एक दूसरे से धाता 
के समान रहें। तपः शक्ति से राजा का पद देने में आप समर्थ है; अतः राज्य का ऐश्वर्य प्रदान करें । इसके 
लिए यह आहुति समर्पित है ॥६ ॥ 
४०३. सधमादो द्युम्निनीराप ऽ एता 5 अनायृष्टा ऽ अपस्यो वसानाः । पस्त्यासु चक्रे वरुणः 
सधस्थमपा शिशुर्मातृतमास्वन्तः ॥७॥ 
(अभिषेक के लिए पात्रो में स्थापित) यह जल आएन्टदायी, तेजस्वी, उर्म तथा पराजित न होने वाला 
है । यह आवास (घर) की तरह निवास प्रदान करने वाला, धारण करने वाला तथा माता की तरह पोषण देने वाला 
है शिशुरूप यजमान आदरसहित इसे स्थापित करते हैं ॥७ ॥ 


१०३ के स्वे संहिता 


४०४. क्षत्रस्योल्बमसि क्षत्रस्य जराय्वसि क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसीन्द्रस्य 
वार्त्रध्ममसि मित्रस्यासि वरुणस्यासि त्वयायं दत्र वधेत्‌। दृवासि रुजासि क्षुमासि पातैनं 
प्राञ्च पातैन परत्यञ्चं पतनं तिर्यञ्चं दिग्ध्य: पात ॥८ ॥ 

यह फो सउ दिव्य वातावरण के परि चा देर उपकरणों को लय करके कहा गया है- 

आप क्षाबबल के लिए उल्ब (गर्भ पोषक जल) एवं जरायु (गर्भ रक्षक ल्ली) की तरह हे । आप उसके 
उत्पादक स्थल तथा केन्द्र भी हैं । (धनुष कौ तरह) आप इन्द्र (यजमान) के शत्रुओं का नाश करने वाले है । मित्र 
और वरुण (धनुष की दोनों कोटि की तरह) साथ रहकर शत्रुं का विनाश करें । (आप वाणों की तरह) शत्रुओं 
को चौरे वाले, उन्हे पीड़ा पहुँचाने वाले तथा भयभीत करने वाले है । आप (वणो या वीरो की तरह इस क्षेत्र के 
यजमान की) पूर्व दिशा से, पशिम दिशा से. उतर दिशा से और सभी दिशाओ से रक्षा को. ॥८ ॥ 
४०५. आविर्पर्या आवित्तो अम्निर्गृहपतिरावित्त5 इन्द्रो वृद्धअवा5 आवित्तौ मित्रावरुणौ 
धृतब्रताबावित्त: पूषा विश्ववेदा$ आवित्ते द्यावापृथिवी विश्वशम्भुवा- 
वावित्ञादितिरुरुशमां ॥९॥ 

ससत मानव समुदाय इसका (सक वातावण क) संरक्षण करें । इसे गृहपालक अदे, यशसवी इदे, 
तधा मित्र एवं वरुणदेव, सर्वज्ञात पादेव, समस्त विश्व का कल्याण कारने वाले पृथ्वीलोक तथा धुलोक 
सुखस्वरूप देवमाता (अदिति) भी जानै (रक्षा को) ॥९ ॥ 
४०६. अवेष्टा दन्दशूका: प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर साप त्रिवृत्स्तोमो वसन्तऽ 
तुहा द्रविणम्‌ ॥१० ॥ 

काटने वाले पुष्य को पीड़ा पहुँचाने वाले सर्पाटि अथवा यज्ञ विरोधी तत्व) बिन हुए । आप 
पूर्व दिशा की ओर बढे । गायत्री छन्द रथन्तर साम, विवृत्‌ स्तोम, वसनत ऋत तथा ज्ञानरूप धन (बह विण) 
आपकी रक्षा करें ॥१० ॥ 
४०७. दक्षिणामारोह त्रिष्टुप्‌ त्वावतु बृहत्साम पञ्चदश स्तोमो ग्रीष्म ऋतु: क्षत्रै द्रविणम्‌॥ 

आप दक्षिण दिशा की ओर बढे । प्ट छन्द बृहत्‌ साम, पज्वदश स्तो. रच्य ऋतु और पुरुषा्थरूपी धन 
आपको रक्षा को ॥११॥ 
४०८. प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु वैरूप& साम सप्तदश सतोमो वर्षा ऋतुर्विंद्‌ द्रविणम्‌॥ 

आप पश्चिम दिशा को ओर बढ़ें । जगतो छन्द, बैरूप साथ, सप्तदश स्तोम, वर्षा ऋतु तथा पोषणकारों धन 
आपकी रक्षा को ॥१२ ७ 
४०९, उदीचीमारोहानुष्ठप्‌ त्वावतु वैराज& सामैकविशंश स्तोमः शरदूतुः फलं द्रविणम्‌॥ 

आप उत्तर दिशा की ओर बढ़ें । अनुष्टुप छन्द, वैराज साम, एकविश स्तोम, शरद ऋतु और फलदायी ऐश्वर्य 
आपकी रक्षा करें ॥१३ ॥ 
४१०. ऊर्ध्वामारोह पडक्तिस्त्वावतु शाक्वररैवते सामनी त्रिणवत्रयखि &शौ स्तोमौ 
हेमन्तशिशिरावृतू वर्चो द्रविणं प्रत्यस्तं नमुचेः शिरः ॥१४ ॥ 

आप ऊपर को ओर बढ़े छन्द, शाक्वर और रैवत साम, विणव और त्यख्बिंश नामक दोनों स्तोम, 
हेमन्त और शिशिर दोनों कुएँ तवा तेजरूप धन आपको रक्षा करें । अनाचार मे संलग्न पतियों व्यक्तय 
(मुचो) को नष्ट कर दिया जाए ॥१४ ॥ 


दशमोडच्याक १०४ 
४११. सोमस्य त्विषिरसि तवेव मे त्विषिर्भूयात्‌ । मृत्योः पाह्रोजोसि सहोस्यमृतमसि ॥ 


आप ऐश्वर्य के प्रकाशक पराक्रमी, बलशाली तथा जम-मरण से मुक्त हे । आपके हौ समान हम प्रकाशवान्‌, 
बलशाली एवं पराक्रमी हों । हमारी मृत्य से रक्षा करें ॥१५ 9 
४१२. हिरण्यरूपा5 उषसो विरोक5 उभाविन्द्रा उदिथ: सूर्यश्च । आरोहतं वरुण मित्र गरत 
ततश्षक्षाथामदिति दितिं च मित्रोसि वरुणोसि ॥१६॥ 

है मित्र ! हे वरुण ! आप दोनों स्वर्ण के समान तेजस्वी, राजा की तरह ऐश्र्ययुक्त तथा उषाओ को प्रकाशित 
कराते हुएसूर्य-चन्द की तरह उदित होते हँ ।अत: आप दोस रथ पर आरूढ होकर विसंगठित व्यवस्था को संगठित 
कले का उपदेश करें । हे भित्र ! आप सुखस्वरूप है, हे वरुण ! आप बाधाओं का निवारण कारणे वाले हैं ॥१६ ॥ 


४१३. सोमस्य त्वा द्युम्नेनाभिषिज्ञाम्यस्नेर्भ्राजसा सूर्यस्य वर्चसेन्द्रस्येन्द्रियेण । क्षत्राणां 
क्षत्रपतिरेध्यति दिद्यून्‌ पाहि ॥१७॥ 

(ह यजमान !) आपको चन्द्रमा की कान्ति से, अग्नि के तेज से तथा इन्द्रदेव के बल से हम अभिषिक्त करते 
हैं। आप शौर्यवान्‌ त्रियो के कषरति बने और हानि पहुँचाने वाली शक्तियों से प्रजा की रक्षा करें ॥१७ ॥ 


४१४. इमं देवाऽ असपलछे महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते 
जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विश; एष वोमी राजा 
सोमोस्माकं ब्राह्मणाना ४४ राजा ॥१८॥ 
है देवो ! महान्‌ क्षात्रबल के सम्पादन के लिए, श्रेष्ठ राज्यपद के लिए, महान्‌ जनराज्य के लिए, इन्द्रदेव के 
समान ऐश्वर्यशाली बनने के लिए, शी, अमुक पिता के पइ अमुक धाता के पुत को प्रजापालन के लिए अभिषिक्त 
। है प्रजाजनो ! यह आप लोगों को उल्लसित करने वाला राजा है और ये सोम हम ब्राह्मणों के राजा हैं ॥१८ ॥ 


४९५. प्र पर्वतस्य वृषभस्य पृष्ठान्नावक्चरन्ति स्वसिच$ इयानाः। ताऽ आववृत्र- 
न्रधरागुदक्ता5 अहिं बुघ्यमनु रीयमाणाः। विष्णोर्विक्रमणमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि 
विष्णोः क्रान्तमसि ॥१९॥ 

अभिषेक के समय श्रेष्ठ राजा की पौठ से सिंचन करनेवाली जल- धारा इस प्रकार बहती है, जैसे पर्वत के 
पृष्ठ भाग से जलघाराएँ बहत है । ये जलधाराएँ जैसे पर्वत के ने बहत हुई पर्वत को घेरती है, उसी प्रकार ये 
ऐश्रर्यवान्‌ को घेर कर बहती है । यह पृथ्वी ( प्रथम चरण में) विल (दामन अवतार) अथवा यज्ञ के द्वारा'जीती 
गयी है । अन्तरिक्ष ( दितीय चरण पे ) विष्णु के दारा जीता खया है। स्वःलोक (तीसरे चरण मे) विष्णु के दारा 
जीता गया है (अभिषिक्त राजा को भी ऐसा ही पराक्रमी होना चाहिए) ॥१९ ॥ 


४१६. प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । यत्कामास्ते 


मसो 
0000 लाला गासावस्य पिता वय स्याम पतयो रबीणा& स्वाहा । रुद्र यत्ते क्रिवि 
जना स्वाहा ॥२०॥ 


है प्रजापालक ! इस संसार मे आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा स्वामी नहीं है । हम जिस कामना से 
आपके निमित यज्ञ करते है, वह पूर्ण हो । यह अमुक का पिता है और इसका पिता यह अमुक है ।( आप सभी 
के पिता है) । धर्माचरण और उत्तम व्यवस्था से हम ऐश्वर्यवान्‌ बने, इस हेतु यह आहुति समर्पित है । हे घर-घर 
में पूज्य आदरणीय रुरव ! आपका जो कल्याणकारी और प्रलयंकारी (असुरता के संहार का) स्वरूप है, उसके 
लिए यह आहुति समर्पित है ॥२' 


दशोउव्यावः १०६ 


४२३. नि षसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥२७ ॥ 
(यह यजमान) वत (य्य जीवन) को धारण किये हुए, अनिष्ट निवारण में तत्पर, श्रेष्ठ संकल्प से युक्त 
होकर साप्राज्य की प्राप्ति के लिए प्रजा के बीच अधिकारी के रूप में (आसन पर) प्रतिष्ठित हो गया है ॥२७ ॥ 


४२४. अभिभूयते पञ्च दिशः कल्पन्तां ब्रातं ब्रह्मासि सवितासि सत्यप्रसवो 
बरुणोसि इन््रोसि विशोजा रु्रोसि सुशेवः । बहुकार श्रेयस्कर भूयस्करेन्रस्य 
बच्रोसि तेन मे र्य ॥२८॥ 

(हे अक्ष अववा यजमान |) आप शतुओं को पराजित करे वाले हँ । पाँचों दिशाएँ आपके लिए कल्याणकारी 
हों । हे महान्‌ शक्तिमान्‌ ! आप सर्वश्रेष्ठ झञानी हैं। आप सत्यकर्म से ऐश्र्व प्रदान करने वाले है । आप सत्यबल 
बाले वरुणदेव है । आप प्रजा के सहयोग से परम बने इदेव है । आप सेवा करने योग्य रेव है, आप 
बहुत प्रकार के कर्म करने में समर्थ है, कल्याणकारी है, ऐश्वर्यवान्‌ है । (स्फूय के प्रति) आप इन्द्रदेव के वस्र हैं, 
हमारे यजमान को ऐश्वर्य प्रदान करें ॥२८ ॥ 


४२५. अग्निः पृथुर्थर्मणस्पतिर्जुषाणो अग्निः पृथुर्थर्मणस्पतिराज्यस्य वेतु स्वाहा । 
स्वाहाकृताः सूर्यस्य रश्मिभिर्यतष्वश सजातानां मध्यमेष्ठ्याय ॥२९ ॥ 

महान्‌ पुरवार्थ वक्त धर्मपालव सबके अग्रणी, तेजस्वी अग्नदेव हमारी (आज्य) आहुति स्वीकार करें । (हे 
अक्षो ) आहुति प्राप्त करके आप सुर्य- रश्यो से बलशाली होकर सामर्ध्यवान्‌ राजाओं के मध्य (इस यजमान 
को) सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें ॥२९ ७ 


४२६. सवित्रा प्रसवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वष्ट्रा रूपैः पृष्णा पशुभिरिन्द्रेणास्मे बृहस्पतिना 
ब्रह्मणा वरुणेनौजसाम्निना तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया प्रसूत प्र सर्पामि॥ 

शुभ कर्मों के उत्पादक सवितादेव के दिव्यगुण से, वाणीरूपी सरस्वती से, प्रजापति के रूप से, पशुधन 
से युक्त पूषादेव से, वेद ज्ञान से युक्त वृहस्थतिटेव से, राजारूप इन्द्रदेव से, पराक्रमयुक्त वरुणदेव से, 
तेजस्वी अश्निदेव से, राजा स्वरूप सोमदेय से और पालनकर्ता विष्णुटेव ( इन दस देतो ) से प्रेरित होकर हम 
देवत्व के मार्ग पर बढ़ते है ॥३० ॥ 
४२७. अश्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेनद्राय सुत्राम्णे पच्यस्व । वायुः पूतः पवित्रेण 
प्रत्यङ्कसोमो अतिखुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥३१॥ 

इस कणा में ह्या के प्रि कहा गवा है- 

आप अश्निनीकुमातों के निमित, देवो सरस्वती के निमित्त एवं (इन्दयाटि) देवशक्तियो को नियोजित करने 
बाले इन्द्रदेव के निमित परिपक्व हों । वायु द्वारा पवित्र हुए इन्द्रे से जुड़े हुए. उनके मित्र ऐश्वर्यशाली अभिषुत 
सोमदेव का अवतरण हो रहा है ( उसे धारण करें) ॥३१ ॥ 


४२८. यवमन्तो यव॑ चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय । इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये 
बहिंषो Eo यजन्ति । उपयामगृहीतोस्यश्विभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे ॥ 

हे सोम ! प्रजाओं की रक्षा की कामना से आपको ज्ञायवार्‌, ऐशर्ययुक्त अडिनीकुमारो, देवी सरस्वती तथा 
इन्द्रदेव के लिए हम उपयाम पात्र मे ग्रहण करते है। जिस शकार औ को खेती कारे वाले कृषक जौ को सम्हाल 
कर काटते हैं एवं सुरक्षित रखते है. उसे प्रकार देवताओ के प्रिय सोम, दट का दमन करके उत्तम पुरुषों के 
'कथनानुसार श्रेष्ठो क पोषण प्रदान कर उनकी रक्षा करें ७३२ ॥ 


१०७ युद संहिता 


४२९. युव सुराममश्चिना नमुचावासुरे सचा । विषिपाना शुभस्पती इन्द्र कर्मस्वावतम्‌ 
हे अश्विनीकुमारो ! नमुचि नामक असुर (के अधिकार) में स्थित रमणीय रस (सोम) भली प्रकार प्राप्त करके 
पान करते हुए आप दोनों शुभकर्मो के पालक इदेव के रक्षक वने ॥३३ ॥ 


४३०, पुत्रमिव पितरावम्विनोभेन्द्रावथु: काव्यैरदर सनाभिः । यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः 
सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥३४॥ 

हे इन्द्रदेव ! राक्षसों के संसर्ग में रहे काव्यों ( गलत छद प्रयोगों ) से अशुद्ध सोम का पान कर (स्वयं को 
संकट में डालकर) अश्विनौकुमातों ने आपकी रक्षा उसी प्रकार कौ, जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है । आपने नमुचि 
का वध करके जब प्रसत्रता प्रदान करनेवाले सोम का पान किया, तब देवो सरस्वती भी आपके अनुकूल हुई ॥३४ 


- ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 

ऋषि देवश्रवा और देववात भारत १-२१ । संवरण प्राजापत्य २२.२३ । वामदेव २४-२६ । शुक शेप 
२७-३० । अश्विनीकुमार ३१ । सुकोर्ति काक्षीवत ३२-३४। 

देवता-- आफ (जल)१ । लिंगोक्त २.३ । लिंगोत, आप: (जल) ६६ । चर्म, अग्नि आदि ५ । वरुण ७,२७ । 
तार, पाण्य, अधीवस, उष्णौष, धनु, बाहू इयु ८ । प्रजापति, अमि आदि ९ । मृत्युसाशन, यजपान १० । यजमान 
११-१३, १८ । यजमान, असुर १४ । चर्म, रुक्म १५ । मित्रावरुण १६ । सुन्वन्‌ १७ । आप: (जल), यजमान १९ । 
प्रजापति, रर २० । रथाद लिंगोक्त २१ । इनर २२ । अभि आदि, भूमि २३ । सूर्य २४ । शतमानद्वय, शाखा, 
बाहू २५ । आसतदी, अधोबास, सन्‌ २६ । अक्ष अथवा यजमार्‌ बहादि लिंगोतत, स्फूव २८ । अभि, अक्ष 
२९ । सविता आदि ३० । सुर सोम ३१ । सोम ३२ । अखिनौकुमार-सरस्वती द्र ३३, ३४ । 

'छतद- निचृत्‌ आर्ष तुप १ । स्वाद्‌ आहौ पंक्ति । अभिकृति, निवृत्‌ जगती ३ । जगतो, स्वराद्‌ 
पंक्ति, स्वराट्‌ संकृति, भुरिक्‌ आकृति धुरिक विष्टूप्‌ ४ । स्वरार्‌ धृति ५ । स्वराट्‌ ब्राह्मी बृहती ६ । विराद्‌ 
आरो त्रिहुप्‌७, २२ । कृति ८। भुरिक अ्टि ९ । विराट्‌ आह पंक्ति १० । आजी पंक्ति ११, १३ । नित्‌ 
आर्षी अनुष्ठप्‌ १२ । भुरिक्‌ जगतो १४ । विराट्‌ आरी पंक्ति १५ । स्वराट्‌ आर्षो जगती १६, २९ । आर्षी 
पंक्ति १७। स्वराट्‌ नाह्यो तरष्ट्प्‌ १८ । विराट्‌ बाह्या त्रिषटप्‌ १९ । भुरिक्‌ अतिधृति २० । भुरिक्‌ ब्राह्मी बृहती 
२१ । जगती २३ । भुरिक्‌ आष जगती २४ । आशी जगती २५ । भुरिक अनुष्टप्‌ २६ । पिपीलिकामध्या विराट्‌ 
गायत्री २७ । वरद्‌ धृति २८ । भुरिक्‌ आही विश्ुप्‌ ३० । आशो र्ट्‌ ३१ । नृत्‌ बाह्या टु ३२ । निचत्‌ 
अनुहुप्‌ ३३ । भुरिक पंक्ति ३४ । 


॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ 


ea 


॥ अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 


४२१. युञ्जानः प्रथम मनस्तत्वाय सविता धिय: । अम्नेज्योंतिर्निचाय्य पृथिव्या ऽअध्याभरत। 
सवितादेव (सर्वत्र परमात्मा अपनी संकल्प शक्ति से) सृष्टि रचना के समय प्रारम्भ में मनस्तत्व एवं धी 
(बुद्धि अथवा धारणशक्ति) का विकास करके, अग्नि से ज्योति जाग्रत्‌ करके उनसे भूमण्डल को धर देते हैं ॥१ ॥ 
[पदार्थ विज्ञान से प्रधावित दाशि प्रां ह पमे लगे दे कि पहले पदार्थ बच, तब धधे चेतना का 
दास हुआ; किन अनुपूततिजन्य ेट का पत है कि पहले चेहरा का दिसत हुआ । इसे अब पाय वैज्ञानिक ता जिक 
दा न्य हैं 
४३२. युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । स्वर्ग्याय शक्त्या ॥२ ॥ 
सर्वस परमेश्वर (सवितादेवत द्रा विनिर्धित विश्व में हम अपने मनस तत्व को परमात्म तत्व से युक्त 
(लगा) करके, पारलौकिक आनन्द की प्राप्ति के लिए उस ज्योति को अपने अन्दर समाहित करते हैं ॥२ ॥ 
४३३. युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वर्यतो थिया दिवम्‌। बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्र 
सुवाति तान्‌॥३॥ 
सर्व प्रकाशक सवितादेव, सुखस्वरूप तथा आलोक विस्तारक सूर्य आदि टेवो को अपनी ग्रेरकशक्ति द्वार 
तेजस्विता से आपूरित कर देते है । सव्ररक रूप में हो सवितेव व्यापक प्रकाश को समस्त विश्व मे फैलाने 
के लिए सूर्य आदि देवों को प्रखर सामर्थ्य से ओत-ओत कर देते है ॥३ ७ 


मर तुकी मन 5 उत युञ्जते थियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। वि होत्रा दे 
३ इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥४ ॥ 

विशिष्ट ज्ानसम्पत्र करत्विज, बजमान के यज्ञ (अग्नय) को पूर्णरूपेण सफल बनाने के लिए अपने मन 
और बुद्धि को अभा कार्य मे पूर तत्परता के साथ नियोजित करते हैं। एक मात्र वह (परमात्म-चेतन) ही समस्त 
विज्ञान ( कर्मों ) का ज्ञाता है, (और सम्पूर्ण विश्व का सृजेता) एवं धारणकर्ता है । उन (सबके प्रकाशक) सविता 
देवता की स्तुति महिमामयी है ॥४॥ 
४३५. युजे बां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिर्वि श्लोक ऽ एतु पथ्येव सूरेः। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य 
पुत्रा $ आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥५ ॥ 

हे यजमान दम्पती ! आप दोनों के निमित्त हम (अध्वर्यु) अत्रादि हविष्य द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान से सम्पन्न, इस 
सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को सम्पादित करते है, जिसकी आहुतियाँ, जिस प्रकार टोतों लोकों (इह लोक एवं परलोक) मे पहुँचती 
है; उसी प्रकार यजमान के श्लोक (धावपुरित मन) भौ दोनों लोको मे पहुँचें और उसे दिव्य लोक में निवास करने 
वाले अमरण धर्मा, प्रजापति के पुत्र सभी देव भी सुने (स्वीकार करें और यजमान को अभीष्ट फल प्रदान को )॥ 
४३६. यस्य प्रयाणमन्वन्य 5 इच्ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजसा । यः पार्थिवानि विममे स 
$ एतशो रजा ४ सि देव: सविता महित्वना ॥६ ॥ 

जिन सवितादेव के कर्म, महिमा और सामर्थ्य शक्ति का अन्य सभी देवता अनुगमन करते हैं, जो अपनी 
उत्पादक. क्षमता से सम्पूर्ण लोको के रचयिता है, वे (स्ट) सवितादेव अपनो सृजनशीलता से इस विराण 
में सर्व संब्याप्त है ॥६ ॥ 


११२ ग्द संहिता 


४३७. देव सवितः प्र सुव यज्ञं प्र सुव यज्ञपर्ति भगाय । दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु 
वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥७॥ 

हे सवितादेव ! यज्ञीय कर्म की प्रेरणा आप सभी को दें । यज्ञ कर्म सम्पादित करने वालों को ऐश्वर्य-सम्पदा 
से युक्त करके सत्कर्म की ओर प्रेरित करें । (हे सवितादेव ! आप) दिव्यज्ञान के संरक्षक, वाणी के अधिपति हमारे 
ज्ञान में पवित्रता का संचार करें और हमारी वाणी मे मधुरता का समावेश करें ७७ ॥ 

४३८. इमं नो देव सवितर्यज्ञं प्रणय देवाव्य २६ सखिबिद& सत्राजितं धनजित ४४ 
स्वर्जितम्‌ । ऋचा स्तोम& समर्धय गायत्रेण रथन्तरं बृहह्वायत्रवर्त्तनि स्वाहा ॥८ ॥ 

है दिव्यगुण सम्पन्न सवितादेव ! आप देवों के पोषक, मैत्री धाव के विस्तारक, यज्ञीय ऊर्जा के सुनियोजक 
और सुख एवं समृद्धि प्रदान करने वाले हैं, (आप) हमारे इस वज्ञ को सफल बनाएँ । यज्ञ को क्रस्वेद की चाओ 
से पोषित करें । गायत्र साम से रथन्तर साम को और उसी से बृहत्‌ साम को धी परिषुष्ट करें । श्रेष्ठ भावना से 
युक्त हमारी इस आहुति को स्वीकार करें ॥८ ॥ 

४३९. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददे गायत्रेण 

छन्दसाङ्किरस्वत्पृथिव्याः सधस्थादर्गिन पुरीष्यमङ्किरस्वदाभर तरैष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥ 
सबके सूजेता सवितादेव की प्रेरणा से युक्त हम गायत्र छनक प्राव से आहिनीकुमार के दोनों बाहु ओं 

से तथा पूषादेव के हाथों से (हे अभ्रे ) आपको अंगिरा के समान ग्रहण करते हैं । आप अंगिरा के समान त्रिष्ठुप्‌ 

छन्द की प्रेरणा से पृधिवी को पोषणयुक्त ऊर्जा से परिपूर्ण को ॥९॥ 

४४०. अभ्रिरसि नार्यसि त्वया वयमग्नि ॐ शकेम खनितु&४ सघस्थ5 आ। जागतेन 

छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥१०॥ 

(हे अप्रे !) आप आभि (भट्टी खोदने का साधन) हैं, ारीरूप (शजुरहिता या खोदने से भोंधरी न होने वाली) 
हैं। अतः आपके द्वारा हम जगती छन्द के प्रभाव से पृथिवो पर विद्यमान (यज्ञ वेदिका में स्थित) अग्नि (ऊर्जा 
विज्ञान) को अगर के समान भली प्रकार प्रखर करने (घारण करले) मे सक्षम हों ॥१० ॥ 

४४१. हस्तऽआघाय सविता बि्रदश्रि ॐ हिरण्ययीम्‌। अम्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्याऽ 
अध्याभरदानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥११॥ 

सर्व उत्पादक सवितादेव (प्रजापति) अपने हाथमे स्र्ण-निरमित अभि को धारण करके आगरा के समान 
अग्नि को भूमि (यज्ञ वेदी) के ऊपर प्रतिष्ठित (प्रज्वलित) करें और (यजमान) अनुष्टुप्‌-छन्द से भलो प्रकार उसे 
पोषित को अर्थ्‌ परदीप्त करे ॥११ ॥ 

४४२. प्रतृत्त॑ वाजिनना द्रव बरिष्ठामनु संवतम्‌ । दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तव नाभिः 
पृथिव्यामधि ॥१२॥ 

है अति तोत्र गमनशील अग्ि-र्ज (अ) ! आपका चुलोक (दिव्यलोक मे दुर्भाव हुआ है, अन्तरिक्ष 
में आपका नाभिस्थल (मध्य भाग) है तथा पृथ्वोलोक आपका (व्याप्त होने का) आश्रयस्थल है । आप पृथ्वी पर 
शीघ्र ही अपने उपयुक्त स्थान पर स्थापित हों ॥१२॥ 

४४३. युज्ञाथार रासभं युवमस्मिन्‌ यामे वृषण्वसू । अग्नि भरन्तमस्मयुम्‌ ॥१३ ॥ 

है याजक और अध्वर्यु (यजमान दम्पती) !आप दोनों (घन की वृद्धि करने वाले) हमारे लिए लाभकारी अग्नि 

को प्रदोष्त करने में समर्थ है ।आप इस रासघ को-- शब्द एवं दीप्तियुक्त अम्सि को--य्ञकर्म मे नियोजित करें ॥१३ 


एज्या १ 


४४४. योगे-योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । सखाय 5 इन्द्रमूतये ॥१४॥ 

अनयो की अपेक्षा अति सामर्थ्यवान्‌ इन्दव को हम सभी पारस्परिक मित्रता बढ़ाने वाले प्रत्येक कार्य में 
अपनी सुरक्षा के निमित्त एवं प्रत्येक संघर्ष में सहयोग के लिए आवाहित करते है ॥१४ ॥ 

रुद्रस्य गाणपत्यं मयोभूरेहि। उर्वन्तरिक्षं वीहि 
vil सयुजा सह ॥१५॥ 

| गतिशील (अग् जस्‌) ! दुष्ट का विनाश (अन्धकार-विकार-का विनाश) करते हुए, हमें (यजमान 
को) सुख (प्रकाश) प्रदान कले के लिए आप पधारे, ऐसा करने से आपको स्र (दु्टे को दण्डित करके रुलाने वाले 
देवता) का गणपतित्व प्रा होगा । ( हे रासभ 0) तुम कत्बिजू-यजपानों को लिर्भवता प्रदान करते हुए, पृथिवी 
सहित विशाल अन्तरिक्ष तक कल्याणकारी अत्र-जलयुक मार्ग से व्याप्त हो जाओ (पहुँच जाओ) ॥१५ ॥ 


४४६. पृथिव्याः सथस्थादग्नि पुरीष्यमङ्गिरस्वदाभराग्निं पुरीष्यमङ्गिरस्वदच्छेमोग्नि 
पुरीष्यमङ्किरस्वद्धरिष्यामः ॥१६॥ 

हे अभ्रे | (यज्ञ उपकरणों) आप धरती पर सभी का पालन-पोषण करने वाले, सर्व समर्थ, तेजस्वी, ( श्रेष्ठता 
की दिशा में) अग्रणी रहने वालों के पोषक, अग्निदेव को यहाँ लाएँ, जो पोषण की सामर्थ्य से युक्त है, शत्र-विनाशक 
तथा नेतृत्व कुशलता से युक्त है । हम विशिष्ट पोषण-कषमता सम्पन्न अगर के समान तेजस्वी उन अभिटेव को 
अपने वज्ञस्‍्थल मे प्रतिष्ठित करेंगे ॥१६ ॥ 


४४७. अन्वग्निरषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः । अनु सूर्यस्य पुरुत्रा च रश्मीननु 

द्यावापृथिवी आततन्थ ॥१७ ॥ 
क्रि यहाँ सरव प्रकाशक, लोकस आई कर्ण को- अलि को अपी दिव्य दृ से देख रो हँ । उती के प्रधावका व्र 

अगले कुछ प्रो पे किया गया हे । उती को वाजिन्‌-कलाली-दुतगापी बहर प्रयोजनों के लिए स्तुतियो। 


ओलित! है- 

'पहले से ही विद्यमान वे अमेव उषा काल से पहले हो दिन को प्रकाशित करते है । बही सूर्य की बहुत 
सारी किरणों को भी प्रकाशित करते है । हम उन लोक ष्टा असदेव को घुलोक और पृथ्वीलोक में क्रमबद्ध 
रूप से संचरित होता हुआ अनुभव करते हैं ॥१७ ॥ 

४४८. आगत्य वाज्यध्वानर सर्वा मृथो विधूनुते । अग्नि सधस्थे महति चक्षुषा नि 
चिकीषते ॥१८ ॥ 

वह वाजी (बलवान्‌ एवं गामो चेतना-युक्त ऊर्जा) मार्ग पर संचरित होकर युद्ध (तमस के विनाश के क्रम 
में) क्षेत्र को कैंपाता हुआ चलता है । वह स्थिर दृष्टि से यज्ञासि का निरीक्षण करता है ॥१८ ॥ 

[यहाँ यक्षी ऊर के साव दिव्य ऊर्जा के संयोग का संकेत है ॥ 
४४९. आक्रम्य वाजिन्‌ पृथिवीमग्निमिच्छ रुचा त्वम्‌ । भूम्या वृत्वाय नो ब्रूहि यतः खनेम 
तं वयम्‌ ॥१९॥ 

है वाजिन ! आप पृथ्वी पर तोत गति से संचरित होळर 'अस्नि' की खोज करें । भूमंडल को खोज 

कर हमें (वह स्थल) बताएँ, जहाँ से हम उसे (अग्नि को अर्थात्‌ ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को) खोद 


कर ले आएँ ॥१९ ॥ 
[हाँ कर उत्पादन पे प्रयुक्त होने वाले खनिज डी शोचा संकेत है ॥ 


_एकादशोउव्यायः ११५ 


४५७. त्वमग्ने यमक ॥ त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधी- 
भ्यस्त्व नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥२७॥ 

आणिमात्र की रक्षा कर वाले हे अभिदेव ! आप पावनगुणों से युक्त तीव अंधकार को तत्काल दूर करने 
बाले, प्रतिदिन प्रदीप्त होते है । आप जल से ( बड़वास्निरूप मे.) पाषाण घर्षण से ( चिनगारी रूप में) बाँसों के 
घर्षण से (दावानलकूप में), ओषधियों से ( तेजाबयुक्त ज्वलनशील रूप में) उत्पन्न होने वाले हैं तथा यज्ञ के 
निमित्त प्रज्वलित अभिरूप में यजमानो के घरो पं परदोप्त होते हैं ॥२७ ॥ 
४५८. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। पृथिव्याः सधस्था- दग्नि 
इगि स्वत्खनामि । ज्योतिष्मन्तं चानप दीद्यतम्‌। शिवं 
्जाभ्योऽहि & सन्तं पृथिव्याः सखस्थादग्निं nen 

हम सर्वप्रकाशक सवितादेव के अनुशासन मे, अश्विनीदेवों की भुजाओं एवं पूषादेव के हाथों से, सर्वत्र 
विचरित अगव को, भूमि के ऊपरी भाग से, अगर के समान प्रकट करते है । हे अग्निदेव ! ज्योतिस्वरूप, 
शष्ठ शोभायुक्त अनवरत उज्जवल, देदीप्यमान, घजाजनो के कल्याण के लिए शान्तरूप, अनिष्ट निवारक, 
ऐशर्य-प्रदायक, आपको भूमि के अन्तरंग भाग से अंगिरस्‌ को तरह हम प्राप्त करते हैं ॥२८ ॥ 
४५९. अपां पृष्ठमसि योनिरग्नेः समुद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । वर्धमानो महार आ च पुष्करे 
दिबो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ॥२९॥ 

इस मत का परपरा उपयोग यल के सिए कपप आदि दनो के आसन स्थापित करते हुए किया जाता एा ह । 
इ तथा पिछले पंत व तूर से विकसित अर्ज को लय रे ऋषि कहो है 

आप जल के पृष्ठ (आधार) है, असि के उतरता है । आप समुद्र को बढ़ाते है, स्वयं सब ओर विस्तार 
को प्राप्त हुए, महान्‌ जल में भली प्रकार सया ह । छुलोक की तेजस्विता एवं पृथ्वी की विशालता के अनुरूप 
आप विस्तार पाएँ ॥२९ ७ 
४६०. शर्म च स्थो वर्म च स्थोञच्छिट्रे बहुले उभे। व्यचस्वती सं बसाथां भृतमरिनं 
पुरीष्यम्‌ ॥३० ॥ 

चा अगले पत्र का प्रयोग आसम खिफाते हुए किया जता रा है। आसन काफाक-फत्र आदि वपति एव मृ सर्प 

के से थे । उनको संबोधित करते हुए ऋ प्रायो एव तपतिय को लक्ष्य रे को है 
क्षतिरहित, अतिव्यापक और साधको के हितैषी एव सुखदायक है । सुरक्षा कवच के सपान रक्षा 
पोषक अभ्निदेव के संदरडक बनकर रहे ॥३० ॥ 
४६१. सं वसाथा स्वर्विदा समीची उरसा त्मना। अम्निमन्तर्भरिष्यन्ती 
ज्योतिष्मन्‍्तमजस्नमित्‌ ॥३१॥ 

आप दोनों समानरूप से सतत तेजस्विता से युक्त अस्निदेव को अपने उदर में प्रज्वलित रखें । दिव्यलोक 
के आधारभूत अलिदेव को अपने हरय में सदैव धारण करें ७३१ ॥ 
४६२. पुरीष्योसि विश्वभरा 5 अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्धदर्ने । त्वामग्ने पुष्करादथ्यथर्वा 
निरमन्थत । मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥३२॥ 

अखिल विश्व का भरण-पोषण एवं कल्याण करने वाले हे अस्निदेव ! सर्वप्रय अवर्वा ऋषि ने आपको 
अलौ प्रकार मंथन द्वारा उत्पन्न किया । हे अ्सिदेव ! ऋचि अधा न पुष्कर (विस्तृत आकाश) मे मंथन वार आपको 
अकर किया और सम्मानपूर्वक उच्च स्थान पर स्थापित किया ॥३२ ७ 
s 


तह ज्व संहिता 


४६३. तमु त्वा दथ्यङ्ङ्षिः पुत्र 5 ईथे अथर्वणः । वृत्रहणं पुरन्दरम्‌ ॥३३॥ 

हे असे !अथर्वा' के पुत्र 'दध्यङ्‌ ऊष ने सु विध्वंसक और शजुओ के किले तोड़ने में सक्षम जानकर 
आपको प्रकट किया ॥३३ ॥ 

विस्फोटक पदों पं सत्त अघि (कर्म) का यहा वर्जन है) 
४६४. तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्‌। धनञ्जय छेरणेरणे ॥३४ ॥ 

सम्मार्गगामी और शक्तिमान हे अस्व ! शत्रुओं के विशक और प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले 
आपको हम प्रज्वलित करते हैं ॥३४ ॥ 
४६५. सीद होतः स्व $ उ लोके चिकित्वान्सादया यज्ञ ॐ सुकृतस्य योनौ। 
देवावीदेंवान्हविषा यजास्यग्ने बृहद्यजमाने वयो घाः ॥३५ ॥ 

है होतारूप असदेव! सब कर्मो के ज्ञाता आप अपे प्रतिष्ठित स्थान को सुशोभित को और श्रमरूपी 
यज्ञ को सम्पन्न करें । देवों कौ तरह तृप्त करने वाले हे आमने ! आप याजको द्वारा प्रदत्त आहुति से देवताओं को 
आनन्दित करते हुए, उन्हे (गाजको को) धन- धान्य एवं दोर्षायु्य प्रदान करें ॥३५ ॥ 
४६६. नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदिवाँर असदत्सुदक्ष: । अदव्धव्रतप्रमतिर्वसिष्ठः 
सहल्नम्भरः शुचिजिह्वो अग्निः ॥३६॥ 

देवावाहक कार्यकुशल तेजस्वितायुक्त. गतिशील, अति तीक ेधा- सम श्रेष्ठ स्थान के निवासी, सहसों 
के पोषणकर्ता और अतिपावन अग्निदेव अपनी तेजस्विता को प्रकट करते हुए यश्वी पर सुशोधित होते है ॥ 
४६७. स &सीदस्व महाँ? असि शोचस्व देववीतमः । वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सृज 
प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥३७ ॥ 

बडीय गुणों से युक्त प्रशंसनीय हे असे ! आप देवताओं के स्लेह-पात् और महान्‌ गुणो के प्रेरक है, यहाँ 
उपयुक्त स्थान पर पधारे और प्रज्वलित हो तथा धृत क आहुति द्वारा दर्शन- योग्य एव तेजस्वी होते हुए सघन धूप 
को विसर्जित करें ॥३७॥ 
४६८. अपो देवीरुपसूज मथुमतीरयक्ष्माय प्रजाभ्यः । तासामास्थानादुञ्जिहतामोषधयः 
सुपिप्पलाः ॥३८ ॥ 

है यज्ञे! मधुर, स्निग्ध, रसरूप ( आण - पर्जन्ययुक्त) जल को उत्पन्न करें, जो (वृष द्वार) 
श्री को सिचित करें। उससे उत्पन्न हुई फलवतो ओषधियाँ याजक के क्षय (पाश या रोग विशेष) को 
रोके में समर्थ हों ॥३८ ॥ 
४६९. सन्त वायुर्मातरिश्वा दधातूत्तानाया हृदयं यद्िकस्तम्‌। यो देवानां चरसि प्राणथेन 
कस्मै देव वषडस्त तुभ्यम्‌ ॥३९॥ 

अर्ष्यभुख (यज्ञकुष्ड) से युक्त हे पृथिवि ! आपका जो विज्ञाल हृदय है, आप उस को मातृवत्‌ प्राणशक्ति 
की संचारक वायु, जल एवं वनस्पतियो से पूर्ण करें हे बायुदेव ! आप दिव्य ्राण-कर्जा के साथ संचरित होते 
है, अतः यह पूषिवी आपके निमित कल्याणप्रद हो ॥३९ ॥ 


नारि से पोकण प्ल करने के कारण पृथ्वी को उर्खनुख कहा नया है। साथ ही यह ची घाव है कि वायु पृथ्वी को 
आणक दे और पृथ्वी वायु को प्रदूषित न करे बस्छ हितकारी बनादे रखे।) सिड 


१० यजुर्वेद संहिता 


४९७. इनस्य वज्रोसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशाखो: प्रशिषा युनज्मि । अव्यथायै त्वा स्वधायै 
त्वारिष्टो अर्जुनो मरुता प्रसवेन जयापाम मनसा समिन्द्रियिण ॥२१॥ 

(रच के प्रति) आप वज (के समान शु संहारक) है। आपको मित्र और वरुणदेव इन दोनों उत्तम शासकों 
के उत्तम शासनाधिकार से युक्त करते हैं। आपको स्वा (यय अथवा स्वयं को धारण करने) के लिए नियुक्त 
रो है । प्रहार से क्षत न होने वाले, समर्थ, परम तेजस्वी, शु विध्वंसक वौरों की तरह शक्त (धाव) से विजय 
आप्त को, अधिकार प्राप्त कोर । हम मन से तथा बल से आपके सहयोगी हैं ॥२१ ॥ 


४१८. मा तऽ इन्द्र ते वयं तुराषाडयुक्तासो अब्रह्मता विदसाम । तिष्ठा रथमधि यं वग्नहस्ता 
रश्मीन्‌ देव यमसे स्वश्वान्‌ ॥२२॥ 

'श्ुओं को शीघ्र हो ष्ट करले मे समर्थ, हाथ में ज धारण करने वाले आप दिव्यगुणो से सम्पन्न होकर जिस 
रथ में आर होकर सुशिक्षित घोड की लगाम थमत हैं: आपके स्वजन हम उससे विलग होकर हाचि न उठाएँ 
(आपके आश्रय मे रहे) ज्ञि न होने पाएँ ॥२२ ७ 


४९९. अग्नये गृहपतये स्वाहा सोमाय वनस्पतये स्वाहा मरुतामोजसे स्वाहेन्दरस्येन्द्रियाय 
स्वाहा । पृथिवि मातर्मा मा हिछसीमों अहं त्वाम्‌ ॥२३॥ 

गृहपालक अग्नि, वनस्पतिरूपौ सोम, मरुद्गणो के ओज एवं इन्द्रदेव के बल के निमित्त यह आहुति समर्पित 
है ( यजपान पृष को लक्ष्य करके कहता है ते ! ह आएको कष्ट न दे । आप हमार विनाश न करें ॥ 
४२०. हसः शुचिषइसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌। नृषद्वरसदृतसहघोम 
सदब्जा गोजाऽ ऋतजाऽ अद्विजा5 ऋतं बृहत्‌ ॥२४॥ 

वह पर्वत करले हुए यान रच से पकस पर उल बे 

आप पकित-शुद्ध आचरण वाले, प्रजापालक. अन्तरिक्ष पे वायु के रूप में स्थित होकर पालन करने वाले, 
देवों को याहत देने वले, यज्ञस्वल पर प्रतिष्ठित तथा अतिथि के समान सर्वत्र पूजनीय है । आप ही कष्ट सहन 
करते हुए भी घर में विद्यमान, नेतृत्व प्रदान करने कालो मे प्रतिष्ठित, सत्य पर आश्रित श्रेष्ठ पदार्थ में सन्निहित 
तथा आकाश में विद्यमान हैं। आप जल के उत्पादक, विशेष समयान्‌, वान्‌, विदीर्ण न होने वाले बल से 
साप, महान्‌ और सत्यकूप बल-वॉर्य को धारण करने वाले है १२४ ॥ 


४२१, इयदस्यायुरस्यायुर्मयि येहि युड्डसि वर्चोसि वर्चो मयि थेह्यूर्गस्यूज॑ मयि घेहि। 
इन्द्रस्य वां वीर्यकृतो बाहू अध्युपावहरामि ॥२५॥ 

(देव शपत के प्रतीक को स्पर्श कलो हुए कहा जला है 

आप कितने महान्‌ है । आप हो जीवनस्वरूप हैं, अत हमे दीर्घायु पटान करें । आप हौ शुभकर्मो से जोड़ने 
वाले तेजस्वरूप है, अतः हमें तेजस्वी बनाएँ । आप वलस्वरूप है, अतः हमे बलशाली बनाएँ । (यज्ञ द्रव्य उतारने 
चाले बाहुओं के प्रति) आप इन्द्रदेव को सामर्थ्यशाली भुजाओं, मित्र और वरुणदेव के समान है । हव्य पदार्थो 
को हम यज के समीप स्थापित करते है ॥२५ ७ 
४२२. स्योनासि सुषदासि क्षत्रस्य योनिरसि । स्योनामासीद सुषदामासीद क्षत्रस्य 
योनिमासीद ॥२६॥ 

(आस के प्रति) आप सुखकारी है, सुखरूप है तवा परब को धारण कर वाले हैं । (हे याजक )) आप 
सुखकारी आसन पर विराजमान हों । सुखरूप तथा क्षाउवल के आश्रवरूप इस आसन पर विराजमान हों ॥२६ 


स्क यजुर्वेद संहिता 


४५०. द्यौस्ते पृष्ठ पृथिवी सघस्थमात्मान्तरिक्ष& समुद्रो योनि; । विख्याय चक्षुषा त्वमभि 
तिष्ठ पृतन्यतः ॥२० ॥ 

है वाजिन्‌! चुलोक में आपका पृष्ठ भाग है, पृथ्वी पर आपके पैर है और अन्तरिक्ष में आपकी जीवात्मा 
है। जल आपके लिए योनिरूप ( अपु योनिर्वा अ४--जल में बड़वाम्निरूप में विद्यमान रहने वाला) है। 
आप अपनी दृष्टि से खोजकर राको (सृष्टिकर में बाधक विकारो) को (उक्त सभी स्थानों पर) आक्रमण 
करके नष्ट करें ॥२० ॥ 
४५१. उत्क्राम महते सौभगायास्मादास्थानाद्‌ विणोदा वाजिन्‌ । वय &स्याम सुमतौ 
पृथिव्या 5 अग्नि खनन्त ऽ उपस्थे अस्याः ॥२१॥ 

हे अग्निरूप वाजिन ! आप इस यज्ञस्थल से धन और सौभाग्य प्रदान करने के लिए ऊपर उठे । पृथ्वी के 
ऊपरी भाग में इस अग्नि पर आधारित शोध कार्य (यज्ञादि) करते हुए हम सदबुद्धि मे स्थित हो ॥२१ ॥ 
४५९. उदक्रमीद्‌ द्रविणोदा वाज्यर्वाकः सुलोक &सुकृतं पृथिव्याम्‌ । ततः खनेम 
सुप्रतीकमग्नि ११स्वो रुहाणा अधि नाकमुत्तमम्‌ ॥२२॥ 

यह अर्वा (चञ्चल, समृद्धिदाता अच् (अमित) पृथ्व को लापता हुआ आया है । इसने श्रेष्ठ लोको को पुण्यवान्‌ 
बनाया है, इसलिए श्रेष्ठ लोको में आरोहण की कामना से हम (याजक) सुन्दर मुखवाले (देव मुख) अम्निदेव को, 
खोदने का (जाप करने का) प्रयोग सवॉतप सुख कौ प्राप्ति के लिए करते है ॥२२ ॥ 

प पृ च अबी का कश के वैकल्पिक सपनों वी खोज से बी लिवा 
जासकताहै॥ 
४५३. आ त्वा जिघर्मि मनसा घृतेन प्रतिक्षियन्तं भुवनानि विश्वा। पृथ तिरश्चा वयसा 
बृहन्तं व्यचिष्ठमन्नै रभसं दृशानम्‌ ॥२३ ॥ 

दिव्य प्रकाश के रूप में अखिल बचयाण्ड मे व्यापत, तिरी ज्योति से फैलने वाले, दीर्थकाल तक व्यापक- 
विस्तार करने वाले हे अमे ! अन्नादि आहुतियों से शक्तिशाली और प्रत्यक्षतः दृश्यमान आपको योगस्थ मन से 
भृत द्वारा (यज्ञ हेतु) प्रज्वलित करते है ॥२३ ॥ 
४५४. आ विश्वतः परत्यञ्चं जिघर्म्यरक्षसा मनसा तज्जुषेत। मर्यश्रीः स्पृहयद्वर्णो 
अग्निर्नाभिमृशे तन्वा जर्भुराणः ॥२४ ॥ 

हे अमे ! सभी जगह पूर्णरूप से संव्याप्ठ आपको हम घृताहु से प्रज्वलित करते है । आप नष्ट न होने 
बाली ज्वालाओं से, इस परत आहुति को ग्रहण करें । मनुष्या के लिए अत्यधिक उपयोगी, सुनहे वर्ण से सुशोभित, 
बायु की दिशा में इधर-उधर गतिशील, हितकारक अमेव कदापि त्याज्य नही; अपितु सर्वथा ग्राह है ॥२४ ॥ 
४५५. परि वाजपतिः कविररिनहव्यान्यक्रमीत्‌ । दथद्रलानि दाशुषे ॥२५ ॥ 

त्रिकालदशौं, अन्नों के अधिपति अस्निदेव, हविदाता यजमान को रल-सम्पदा देते हुए, सभी प्रकार की 
सम्पतियौं चारों ओर से प्रदान करते है ॥२५ ॥ 
४५६. परि तवाग्ने पुरं वयं विप्र &सहस्य थीमहि। धृषद्वर्णं दिवे-दिवे हन्तारं 
अङ्गुावताम्‌ ॥२६॥ 

हे शक्तिशाली अगे ! विभिन्न स्वरूयो से युक्त, नवन, सामर्थ्यशाली और प्रतिदिन दुष्ट के संहारक, 
आपके सभी गुण हमारे लिए धारण कसले योग्य है । सम्मान करते हुए हम आपको बन्दना करते है ॥२६ ॥ 


ादनोऽ यायः ११७ 


सको ज्योतिषा सह शर्म वरूथमासदत्स्व: । वासो अग्ने विश्वरूप &स॑ व्ययस्व 
iron 

हे अमिदेव ! आप तेजयुक्त ज्वालाओं से विधिवत्‌ प्रज्वलित होकर श्रेष्ठ सुखद ज ेदका को सुशोभित 
करें । हे कान्तिमान्‌ अग्ने ! आप अपनी विशिष्ट आधा से यसं की भाँति जगत्‌ को भली प्रकार धारण करें, अर्थात्‌ 
पृथिवी का आवरण बनकर उसको सुरक्षा करें ॥४० ॥ 
४७१. उदु तिष्ठ स्वध्वरावा नो देव्या थिया । दृशे च भासा बृहता सुशुक्यनिराम्ने याहि 
सुशस्तिभिः ॥४१॥ 

हे उत्कृष्ट यज्ञ सम्पादक अमे ! आप जमर हों दव गुणो तथा ्रेष्ठ बद्ध से हमारा उत्तम संरक्षण करें और 
अपनी दिव्य प्रकाश रश्मयो (सदगुणों ) से. स्तुति करने वाले प्राणियों के जीवन को भर दें ॥४१ ॥ 
४७२. ऊर्घ्वं ऽ ऊ षु ण ऽ ऊतये तिष्ठा देवो न सविता। ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता 
यदड्जिभिर्वाधद्धिर्विद्डयामहे ॥४२॥ 

हे असिदेव ! सरवोत्यादक सबितादेवता जिस प्रकार अन्तरिक्ष से हम सबकी रक्षा करते है उसी प्रकार आप 
भी ऊँचे उठकर अन्न आदि पोषक पदार्थ देकर हमारे जीवन को रक्षा करें । मयोच्चारणपूर्वक हवि प्रदान करने 
जाले याजक आप के प्रज्वलित स्वरूप का आवाहन करते है ॥४२ ॥ 
४७३. स जातो गर्भो असि रोदस्योरम्ने चारुर्विभृत ऽओषधीषु । चित्र: शिशुः परि तमाछ 

स्यक्तृत्र मातृभ्यो अधि कनिक्रदद्वा: ॥४३ ॥ 

है अग्निदेव ! आप अत्यन्त मनोरम ओषधियो को पोषण देने वाली शक्ति से युक्त, विलक्षण वर्ण की 
ज्वालाओं से सुशोभित, नित्य सवीनरूप मे होने से शिशु रूप, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य उत्पन्न होने से गर्भरूप 
है। आप अंधकार को तिरोहित करते हुए मातृस्वरूपा ओषधियों-वनस्पतियों के समीप से शब्दायमान होते हुए. 
तीवता से गमन (विचरण) करें ॥४३ ॥ 
४७४. स्थिरो भव वीड्वङ्ग 5 आशुर्भव वाज्यर्वन्‌। पृथुर्भव सुषदस्त्वमग्नेः 
पुरीषवाहणः ॥४४॥ 

पदार्थ के प्रति गमनशील हे अर्वन्‌ ! (चंचल यज्ञासि) आप सुस्थिर सुदृढ़ और वेगयुक्त होकर शक्तिशाली 
जने तथा सबको वहन करने वाले आप विशद- (सब जगह संव्याप्त) अम को सुख देने वाले बने ॥४४ ॥ 

[सर न रहे के क) म्ह जा को या से अला कर्म भे सचेत 
शिला है, इसलिए उसे विशद अघि को सुख देने काला हा जया है ॥ 
४७५. शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषी भ्यस्त्वमक्रिर: । मा द्यावापृथिवी अभि शोचीर्मान्तरिक्षे 
मा वनस्पतीन्‌ ॥४५ ॥ 

हे अंगिर: (अंगों में संव्याप्त अग्नि) ! आप मनुष्यों एवं सभी प्राणियो के लिए मंगलकारी हों । आप स्वर्ग 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष और वनस्पतियों आदि किसी को भी संतप्त न करें । (मनुष्य आदि प्राणी एवं प्रकृति को असन्तुलित 
कले वाला पुरुषार्थ न करें ) ॥४५ ॥ 
४७६. परैतु वाजी कनिक्रदज्ञानदद्रासभः पत्वा। भरत्रग्नि पुरीष्यं मा पाद्यायुषः पुरा। 
वृषास्नि वृषणं भरक्नपां गर्भ &समुद्रियम्‌। अग्न ऽआ याहि वीतये ॥४६ ॥ 


११८ दजे संहिता 


यह वाजी (गतिशील यज्ञीय ऊर्जा) ध्वनि ( यं) के साथ आगे प्रस्थान को, यह तेजस्वी (रासभ) शब्द 
कर्ता हुआ आगे बढ़े । यह (प्राण) अग्निको धारण करके ध्येय से पहले न स्के । अतिशक्ति सम्पत्र और सामर्थ्य 
युक्त जल के बोच वह वधु को धारण करके सयान करे । हे अगे !आप हवो ग्रहण करे के लिए पधारें ॥४६ 
४७७. ऋत छेसत्यमृत £४सत्यमम्नि पुरीष्यमङ्किरस्वद्धराम: । ओषधयः प्रति 
भोदध्वमग्निमेत ४शिवमायन्तमभ्यत्र युष्या: । व्यस्यन्‌ विश्वा ऽअनिरा ऽअमीवा निषीदन्नो 
अप दुर्मतिं जहि ॥४७॥ 

साकत, सत्यस्वरूप, अविनाशो अभ्मिदेव को अंगिरा के समान ही हम परिषुष्ट करते है । हे समस्त ओषधि 
स्वरूप हवियो ! आप मंगलमय यज्ञकुण्ड पे स्थित अमेव को समर्पित होकर आनन्द प्रदान करें । हे असदेव! 
आप यहा उपस्थित रहकर हमें सभी शारीरिक कशे एवं मानसिक संताप से आरोग्य लाभ प्रदान करें तथा हमारे 
दुमतिजन्य कुविचारो को समाप्त करें ॥४७ ॥ 

[हौं यक फर्श के चिकित्सापरक रोग (पी) का संकेत है | 
४७८. ओषधयः प्रति गृभ्णीत पुष्पवतीः सुपिष्पला:। अयं वो गर्भ ऽ ऋत्वियः प्रत 

- सघस्थमासदत्‌ ॥४८ ॥ 

है ओषधियो ! आप पुणयुक्त और उत्तम फलों से युक्त होकर यज्ञीय अगन (कर्जा) को ग्रहण करें । यह 
असि गर्भरूप में कतु के अनुरूप उत्पन होत है । यह यहाँ अचोन समयसे ही स्थित है ॥४८ ॥ 
४७९. वि पाजसा पृथुना शोशुचानो बाथस्व विषो रक्षसो अमीवाः । सुशर्मणो बृहतः शर्मणि 
स्यामग्नेरह ४१सुहवस्य प्रणीतौ ॥४९॥ 

हे ष्ठ बल से देदीप्यमान अमे ! आप दुष्य. राक्षसी कृतियों और समस्त मानसिक विकारों को समाए 
करें । हमें श्रेष्ठ कल्याणकारी महायज्ञ के निमित ( अग्नि के कार्य मे) संलग्न करें, जिससे हमें आन्तरिक प्रसन्नता 
की प्राप्ति हो ॥४९ ॥ 
४८०. आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न 5 ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥५० ॥ 

हे जलसमूह | आप सुख के मूल खोत है । अतः आप पराक्रम से युक्त, उततम, दर्शनीय कार्य करने के लिए 
हमें परिपुष्ट करें ॥५० ॥ 
४८१. यो क: शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: । उशतीरिव मातरः ॥५१ ॥ 

है जलसपूह ! आपका जो सबसे कल्याणप्रद रस यहाँ विद्यमान है, उस रस के पान घे हे वैसे ही सम्मिलित 
करे, जैसे वात्सल्य-लेह से युक्त घाताएँ अपने शिशुओं को कल्याणकारी दुग्धरस से पुष्ट करती है ।५१ ॥ 
४८२. तस्मा ऽअरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च न: ॥५२॥ 

हे जलसमूह ! आपका वह कल्याणकारी रस पर्याप्त में हमें उपलब्ध हो । जिस रस द्वारा आप सम्पूर्ण 
विश्व को तपत करते है और जिसके कारण आप हमारे उत्पति के निमित भूत है, ऐसे जनोपयोगी अपने गुणों से 
हमें अधिपूरित करे ॥५२ ॥ 
४८३. मित्र: स सृज्य पृथिवी भूमिं च ज्योतिषा सह । सुजातं जातवेदसमयक्ष्माय त्वा स 

सृजामि प्रजाभ्यः ॥५३ ॥ 

जिस प्रकार परमेश्वर सदव के डारा अन्तरिक्ष और भूमि को प्रकाशित कर है, उसी प्रकार हम भी श्रेष्ठ 

गुणो से युक्त जातवेदस्‌ अम्नि को प्रजाओ के आरोग्य-लाभ हेतु अज्वलित करते है ॥५३ ॥. 


एकादशोपब्याक: १६९ 


Es रुद्राः स छसृज्य पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधिरे । तेषां भानुरजस्र 5 इच्छुक्रो देवेषु 
teen 

सुद देवों ने धूलोक का सृजन किया और उसको महान्‌ तेजस्वितायुक्त सूर्यदेव से प्रकाशित किया । उन रुद्ो 
की पवितर-अचण्ड ज्योति ही अन्य देव शक्तियों के अस्तित्व की परिचायक है ॥५४ ॥ 


४८५. स सृष्टां वसुभी रुद्रैधीरै: कर्मण्यां मृदम्‌ । हस्ताभ्यां मृद्दी कृत्वा सिनीवाली कृणोतु 
ताम्‌ ॥५५॥ 

अमावस्या की अधिष्ठात्री देवी सिनीवाली ध्वन्‌ वसुओं और रुट्रगणो द्वारा तैयार की गई मृत्तिका को 
हाथों से मृदु (ररम) बनाकर, उससे उपयोगी मिट्टी के पात्र विनिर्वित करें ७५५ ॥ 


४८६, सिनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपशा। सा तुभ्यमदिते महोखाँ दधातु 
हस्तयोः ॥५६॥ 

हे पूजनीय देवमाता !शोधनीय केशों , उत्तम आधूषणों से सुशोधित और सुन्दर अंगो से युक्त चन्द्र के समान 
सुन्दर देवी सिनीवाली, आपके लिए अपने दोनो हाथो मे (पुरोडाश पकाने क) पाकपात्र 'उखा' को धारण के ॥५६ 
४८७, उखां कोत शक्त्या बाहुभ्यामदितिर्थिया । माता पुत्र यथोपस्थे साग्निं बिभर्तु गर्भ 
उआ। मखस्य शिरोऽसि ॥५७ ॥ 

अपनी शक्ति-सामर्थ्य द्वारा अदिति देवी सुमतिपूर्वक दोनों हाथों से पाकपात को धारण करें और यह उखा 
पात्र उत्तम रीति से अपने बीच पें अग्नि को धारण करे, जिस प्रकार माता अपनी गोद में पुत्र को धारण करती है । 
हे पाकपात्र ! आप यज्ञ के प्रमुख पात्र है ॥५७ ॥ 

४८८. वसवस्त्वा कृण्यन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्किरस्वद्धुवासि पृथिव्यसि धारया मयि प्रजा 

&रायस्पोषं गौपत्य ७ सुवीर्यं &सजातान्यजमानाय रुद्वास्त्वा कृष्वन्तु प्रैष्ठुभेन 

छन्दसाङ्किरस्वदुवास्यन्तरिक्षमसि धारया मयि प्रजा रायस्पोषं गौपत्य £ सुवीर्य& 

सजातान्यजमानायादित्यास्त्वा कृण्वन्तु जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वद्धुवासि द्यौरसि धारया 

मयि प्रजा & रायस्पोषं गौपत्य ४ सुवीर्य ४ सजातान्यजमानाय विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः 

कणन ण्वन्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वद्धुवासि दिशोसि धारया मयि प्रजा & रायस्पोषं 
४ सुवीर्य सजातान्यजमानाय ॥५८॥ 

पह कण्डिका उ को सम्बोधित कर रहे है- 

(है उखे ) वसुगण, गायत्री छन्द की सामर्थ्य से अंगि के समार आपको विनिर्थित को । आप सुदृढ़ होकर 
पृथ्वीस्वरूप हैं, हम याजको के लिए सन्तान, धर, पृष्ट गौओं का स्वामित्व, श्रेष्ठ पराक्रम, सजातीय बांधवों का 
यथोचित सौहद धारण करा । (हे उले 0 सुरगण जिष्टप्‌ छन्द के प्रभाव से अंगिरा की तरह आपको धारण को, 
आप सुदृढ़ होकर अन्तरिक्ष तुल्य है। हमारे लिए सन्तान धन, पुष्टि गौओं का स्वामित्व श्रेष्ठ पराक्रप, सजातीय 
बांधवो का यथोचित सौहार्द प्राप्त कराएं । हे उखे ! आदित्यगण जगती छन्द को सामर्थ्य से अंगिरा के समान 
आपको विनिर्मित को, आप सुदृढ़ होकर दुलोकरूष है. हमारे लिए (याजको के लिए) सन्तान, धन, पुष्टि गौओं 
का स्वामित्व, श्रेष्ठ पराक्रम, सजातीय बांधवो का यथोचित सौहार्द धारण कराएँ । (हे उखे !) विश्वेदेवा अनुप 
छन्द के प्रभाव से आपको आगर के सदृश बनाएँ, आप ट्ढ्तायुक्त होकर दिशास्वरूप है, हम याजको के लिए 
सन्तान, धन, पुष्टि श्रेष्ठ पराक्रम. गौएँ श्रेष्ठ शोर्व, सजातीय बांधव का यथोचित सौहार्द प्रदान करें ॥५८ ॥ 


२३१० कुंद संहिता 


४८९. अदित्य रास्नास्यदितिष्टे बिलं गृभ्णातु । कृत्वाय सा महीमुखां मृण्मयी योनिमग्नये । 
पत्र्यः प्रायच्छददिति: श्रपयानिति ॥५९॥ 

उसा पा में रेखाडून कलो हुए कहा जाता है 

हे रेखे ! आप देवमाता के प्रभाव से इस उखा (पाकपाज) की काडी (मेखला) के स्थान में हैं। हे उखे ! 
देवजननी आपके मध्य के हिस्से को धारण करें । देवी अदिति इस पृथ्वोरूपी मिट्टो से अग्नि की आधारभूत उखा 
विनिर्मित करें और अपने देव पुरे को (इसे) पकाने के लिए प्रदान करें ॥५९ ॥ 


४९०. वसवस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वहुद्रास्त्वा धूपयन्तु त्रैष्टुभेन 
छन्दसाङ्गिरस्वदादितयास्त्वा थूपयन्तु जागतेन छन्दसाङ्किरसवहविश्वे त्वा देवा वैश्वानरा 
धूपयन्त्वनुष्ठुभेन छन्दसाङ्गिरस्वदन्रस्त्वा धूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु विष्णुस्त्वा 
धूपयतु ॥६०॥ 

यह कणिका चौ उखा-पात से स्य है 

(हे उसे ) गायत्री छन्द के माध्यम से वसुगण अंगिरा के सदृश आप को (सूर्य की धूप) ताप 
दें। रुद्रगण, पिट छन्द के प्रभाव से अंगि के समान आपको सूर्य को गमा से तपाएँ। आदित्यगण जगती 
छन्द के स्तो से अंगिरा के समान धूप में संस्कारित करें तथा सबके कल्याणकारी विश्वेदेवा अनुषटप्‌ छन्द से 
अंगिरावत्‌ आपको धूप दिखाकर सुखा । इस प्रकार इदेव, वरूणदेव और विष्णुदेव सधी आपको ताप देकर 
सुखाएँ- तैयार करें ॥६० ॥ 
४९९. अदितिष्टवा देवी विश्वदेव्यावती पृथिव्याः सथस्थे अङ्गिरस्वत्‌ खनत्ववट देवानां त्वा 
पतमीदेवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वह्तूखे धिषणास्त्वा 

पृथिव्याः अङ्गदीया यस्मा 

देवीर्विश्वदेव्यावती: पृथिव्याः सघस्थे आड्रिरिस्वच्छूपयन्तूखे ग्नास्त्वा 
पृथिव्याः सधस्थे अज्जिरस्वत्पचन्तूखे जनयस्न्वाच्छिन्नपत्रा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः 
सबस्थे अङ्गिरस्वत्पचन्तूखे ॥६९॥ 

उकता-यार को पढे के रम वें बहा कया ह 

हे अवट (गती ! सम्पूर्ण दैवी गुणों कौ अधिष्ठ्रो, देव वृत्तियो को पोषक, देवमाता भूमि के उच्चस्थ भाग 
मे अंगिरा सदृश आपका खनन करे । हे उखे ! देवों की शक्तियाँ समस्त दैवी गुणों सहित दीसिमान्‌ पृथ्वी के 
ऊपरी भाग में आगरा के समान आपको स्थापित करें । हे उखे ! सम्पूर्ण देवों की अधिष््ी-स्तुत्य सुमति सम्प, 
दैवी गुणों से युक्त पृथ्वी के ऊपर अंगिरा के तुल्य आपको प्रज्वलित करे । हे उखे ! समस्त देवगुणों से युक्त 
अहोरात्र कौ निर्मात्री भूमि के ऊपर अंगिरा तुल्य आपको पका । हे उखे! सभी शक्तियों को पोषक देवी, पृथ्वी 
के ऊपर अंगिरा के समान आपको पकाएँ । हे उखे ! अनवरत गतिशील देवशक्तियाँ सम्पूर्ण दैवीगुणों सहित 
पृथ्वी के ऊपर अंगिरा की तरह आपको परिपक्व करें ॥६१ ॥ 
४९२. मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवो देवस्य सानसि । द्युम्नं चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥६२॥ 

मनुष्यों को पोषण देने वाली शक्ति से प्रकाशवान्‌, मित्रदेवता के शाश्वत, आश्चर्यजनक पदार्थो से युक्त ऐश्वर्य 
को हम धारण करें ॥६२ ॥ 


४९३. देवस्त्वा सवितोइपतु सुपाणिः स्वङ्गुरिः सुबाहुरुत शक्त्या। अव्यथमाना 
पृथिव्यामाशा दिश 5आपृण ॥६३॥ 


एकादशोउव्याव ३९९ 


हे उले ) स्वोलादक सवितादेवता आपनो उत्तम भुजाओं ( हाथों ) एवं अंगुलियों अर्थात्‌ दिव्य किरणों 
से, अपनी सामर्थ्य एवं बुदिकौशल के बल पर आपको प्रकाशित करें । आप दुःखरहित होकर भूलोक में अपनी 
शुभाकांक्षाओं और उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करें ॥६३ ॥ 


४९४. उत्थाय बृहती भवोदु तिष्ठ बुवा त्वम्‌ । मित्रैतां तऽउखां परिददाम्यभित्या ऽ एवा 
मा भेदि॥६४॥ 

(हे उखे !) आप पाक-गर्त से निकलकर विशालता को प्राप्त हो और स्थायित्व प्राप्त कर अपने कार्य को 
सम्पादित को । हे मित्र देवता ! इस पार पात को क्षतिग्रस्त होने के भय से आपके संरक्षण में सौंपते है । यह 
विखण्डित न हो, भली प्रकार से कार्य सम्पन्न करे ॥६४ # 


४९५. वसवस्त्वाच्छुन्दनतु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वदुदरास्त्वाच्छन्दतु त्रैष्टुभेन 
छन्दसाङ्गिरिस्वदादित्यास्त्वाच्छुन्दन्तु जागतेन छन्दसाङ्किरस्वद्विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा 
$आच्छन्दन्वानुष्ठुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥६५ ॥ 

(हे उखे 0 गायत्री छन्द के सो से वसुगण, बिट छन्द से रुट्गण, जगती छन्दक प्राव से आदित्यगण 
और अनुहुपू छन्द कौ सामर्थ्य से विश्वेदेव (कल्याणकारी देवताओं की सामूहिक शक्ति) अंगिरा के समान आपको 
अभिषिक्त करे ॥६५ ॥ 

४९६. आकूतिमग्निं प्रयुज स्वाहा मनो मेधामग्निं प्रयुज £ स्वाहा चित्त 
विज्ञातमग्नंप्रयुज ७स्वाहा वाचो विधृतिमग्नंप्रयुज स्वाहा प्रजापतये मनवे स्वाहाग्नये 
स्वाहा ॥६६॥ 

ज्ञरूपी सत्कर्म क्रक अमेव के मिमित यह आहुति समर्पित करते है मन और सि को ररणा प्रदान 
के वाले अभ्निदेव को यह आहुति दे है । चित्त और विशिष्टा को प्रित कर वाले अग्निदेव को यह आहुति 
प्रदान करते है । वाणी और विशिष्ट विद्याओं के प्रेरक अग्निदेव को यह आहुति देते हैं। घन्वन्तर-प्रवर्तक 
परजापालक मनुरूप अभिदेव के निमित यह आहुति प्रदान करते है । संसार के कल्याणकारी अमेव के निमित्त 
यह आहुति देते है ॥६६ ॥ 

४९७, विश्वो देवस्य नेतुर्मतों वुरीत सख्यम्‌ । विश्वो रायऽ इषुध्यति दयुम्नं वृणीत पुष्यसे 
स्वाहा ॥६७॥ 

सभी मनुष्य इस जगत्‌ का संचालन करने वाले परमेश्वर की भित्ता को स्वीकार करें । दिव्यज्ञान एवं सांसारिक 
वैभव की कामना से उस परमपिता की तेजस्विता को धारण करे उसके लिए हमारी यह आहुति समरित है ॥६७ ॥ 
४९८. मा सु भित्था मा सु रिषोऽम्ब धृष्णु वीरयस्व सु । अमिनश्चेदं करिष्यथः ॥६८ ॥ 

(हे उखे 0 आप कभी कतित न हो, कभी नष्ट न हो, दृकतापूर्वक श्रेष्ठ: पताकरमी-शूर की भौति कर्तव्यों को 
'पूरा करें । अग्निदेव और आप दोनों ही इस कार्य को सम्पादित करें ॥६८ ॥ 

४९९. दू छहस्व देवि पृथिवि स्वस्तय ऽआसुरी माया स्वथया कृतासि । जुष्टं देवेभ्य 5 
इदमस्तु हव्यमरिष्टा त्वमुदिहि यज्ञे अस्मिन्‌ ॥६९॥ 

हे पृथिवीदेवि ! आसुरी माया को भात रूप बदलते में समर्थ, आपने कल्याण भावना से युक्त होकर उखा 
का रूप धारण किया है, श्रेष्ठ रीति से सुदृढ़ होकर रहें । (है उखे ) यह हविष्यात्र टेवशक्तियों के लिए आनन्दप्रद 
हो । आप यज्ञ की समाप्ति तक यज्ञशाला में हो उपस्थित रहें #६९ ॥ 


१९१२ दुर्वे संहिता 


५००. ड्रवन्नः सर्पिरासुतिः प्रत्लो होता वरेण्यः । सहसस्पुत्रो अद्भुत: ॥७० ॥ 

वृक्ष की समिधाएँ हो जिनका प्रमुख आहार है तथा घृत प्रधान पेय; ऐसे अति प्राचीन, 
देवशक्तियो को आमंत्रण देने वाले तथा बल प्रयोग के साव अरणि-मंदन द्वारा प्रकट हने वाले अग्निदेव, इस 
यज्ञ को सफल करें ॥७० ॥ 
५०१. परस्या ऽअधि संवतोऽवराँर अभ्यातर। यत्राहमस्मि तार अव ॥७१॥ 

हे अमिदेव ! विरोधी सेना के साथ संघर्ष कर रहे हमारे सभी आस-पास के (निकटस्थ) सैनिकों का संरक्षण 
करें और जहाँ हम खडे ह, वहाँ सुरक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ करें 0७१ ॥ 
५०२. परमस्याः परावतो रोहिदश्च ऽ इहा गहि। पुरीष्य: पुरुप्रियोग्ने त्वं तरा मृधः ॥७२ ॥ 

रोहित नामक अब्र (उदीयमान सुर्य को आधा) से युक्त हे अभ्निदेव ! वैभवशाली एवं अत्यन्त,लोकप्रिय 
आप दूरवती स्थान से भी यहाँ पदार्पण करें और समभूमि मे रिपुओ का संहार करके हमारे यज्ञ कार्य को सफल 
बनाएँ ॥७२॥ 
५०३. यदग्ने कानि कानि चिदा ते दारूणि दष्मसि। सव॑ तदस्तु ते घृतं तज्जुषस्व 
यविष्ठ्य ॥७३ ॥ 

हे सामर्थयवान्‌ असदेव ! जो भो समिधा आपके निमित समर्चित की जा, वे सभी आपको पृताहति 
के समान ही (स्नेहयुल) परमधिय हो, उन सभी को प्रसरता के साथ ग्रहण क ॥७३ ॥ 
५०४. यद्त्युपजिड्लिका यदम्रो अतिसर्पति । सर्व तदस्तु ते घृतं तज्जुषस्व यविष्ठ्य ॥७४॥ 

हे तरुण अग्निदेव! घुन जिस काष्ठ को चट कर जाता है, दमक जिस काष्ठ को खा जाती है, ऐसे काष्ठ 
की समिधा आपको घृतवत्‌ प्रिय हो, उनका भी आप प्रेमपूर्वक सेवन को ॥७४॥ 
५०५. अहरहरप्रयावं भरन्तोश्चायेव तिष्ठते घासमस्मै । रायस्पोषेण समिषा मदन्तोग्ने मा 
ते प्रतिवेशा रिषाम ॥७५ ॥ 

हे अगद ! जिस प्रकार अशाला में रहने वाले अश्व को नित्य घास देते है, वैसे ही आपके आश्रय में 
रहने वाले हम याजक यज्ञ के आहार ( सभिधाओ ) को एकत्रित करते हुए , नित्य हविष्या प्रदान करते हुए 
वैभव प्राप्त कर, प्रसन्न हो, कभी दुःखी न हों ४७५ १ 
५०६. नाभा पृथिव्याः समिधाने अग्नौ रायस्पोषाय बृहते हवामहे । इरम्मदं बृहदुक्थं यजत्र 
जेतारमग्निं पृतनासु सासहिम्‌ ॥७६ ॥ 

पृथ्वी कौ नाभि के समान यञ्कुण्ड मं अदोप्त होने कौ स्थिति मे हविष्यात्र से संतुष्ट को परापत करने वाले, 
अति प्रशंसनीय यज्ञा का हम आवाहन कराते है । शुओं को तिरस्कृत कर युद्ध पे विजय प्राण करने वाले 
अझिदेव से हम महान्‌ धन-ऐश्वर्य प्राप्ति को कामना करते है ॥७६ ॥ 
५०७. या: सेना 5 अभीत्वरीराव्याधिनीरुगणा ऽउत । ये स्तेना ये च तस्करास्तांस्ते अग्नेपि 
दधाम्यास्ये ॥७७ ॥ 

हे अमे! आक्रमण के लिए तैयार शतुओ से सुसज्जित विरोधियों की सेना को, चोर तथा डाकुओ को 
आपके प्रज्वलित मुख मे झोंकते है, अर्थात्‌ आपकी प्रचण्ड तेजस्विता से विरोधी त्व का विनाश करते है ॥७७ ॥ 


एकादशो यायः ३ 


५०८. द छष्टाध्यां मलिम्लूञ्जम््यैस्तस्करार उत। हनुध्या ॐस्तेनान्‌ भगवस्तांस्त्वं खाद 
सुखादितान्‌ ॥७८ ॥ 

हे ऐशर्यशाली अग्निदेव ! आप दुष्कर्म में संलग्न दुशें को अपनी दाढ़ों से, दस्युओं को दाँतो से और चोर 
अर्भियो को ठोड़ से सदस्त के. आतंकित कामे वालो & 2224 व्य 
दिलाएँ, जिससे सभी निर्भय होकर सत्कर्म करें ॥७८ ॥ 
५०९. ये जनेषु मलिम्लक स्तेनासस्तस्करा वने । ये कक्षेष्वघायवस्तांस्ते दधामि जम्भयोः ॥ 

हे अगन! जो मनुष्यों में होन आचरण करने वाले और चोर हैं, जो निर्जन वन-प्रदेश में घूमने वाले तस्कर हैं 
और घने स्थानों पर मनुष्यों के प्राणघातक हैं, उन सभी को आपकी दाढ़ों रूपी प्रचण्ड ज्वाला में डालते हैं ॥७९ 
५१०. यो अस्मभ्यमरातीयाद्यक्व नो द्वेषते जन: । निन्दाद्यो अस्मान्धिप्साच्च सर्ब त॑ 
मस्मसा कुरु॥८०॥ 

हे अशिव | जो मनुष्य ह से श्रुत्‌ व्यवहार करें और जो पुरुष हसे ईर्ष्या करें, जो हमारे 
निन्दक हों तचा जो हमारी निर्भयता मे बाधक बने, उन सभी को नष्ट कर डाले (अर्थात्‌ ऐसे दुर्गुणों को समूल 
समाप्त कर दे) ॥८० ॥ 
५११, स &शितं मे ब्रह्म स छेशितं वीयं बलम्‌। स &शितं क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि 
पुरोहितः ॥८९॥ 

है अमे ! आपके प्रभाव से हमारा और जिसके हम पुरोहित है, उस यजमान का प्रशंसनीय बहा (शन), 
प्रशंसनीय तेजस्विता तथा प्रशंसनीय विजयशील क्षात्र बल विकसित हो ॥८१ ॥ 
५१२, ददेषां बाहू अतिरमुद्चो अथो बलम्‌। क्षिणोमि ब्रह्मणाउमित्रानुन्नयामि 
स्वार अहम्‌॥८२॥ 

हे अम्निदेव ! दुषकर्मियों के बाहुबल कौ अपेक्षा हमारा पराक्रम प्रखर हो, उनके तेज को अपेक्षा हमारा 
ब्रहातेज श्रेष्ठ हो । ज्ञान की तेजस्विता से विरोधियों का समापन हो, हम स्वजनों को ऊँचा उठाते हैं ॥८२॥ 

(याजि सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि स्य लोग दुदी अपेक्षा अधिक तेजस्वी होका शें) 
५१३. अन्नपतेत्रस्य नो देहानमीवस्थ शुष्मिण:। प्रश्न दातारं तारिष 5ऊर्ज नो धेहि 
दविपदे चतुष्पदे ॥८३ ॥ 

अन्न के स्वामी हे अमिदेव ! आप हमारे लिए आरोम्यग्रद तथा पोषणयुक्त अत्र प्रदान करें, दानशील. 
मनुष्यों को भली- भाँति पोषित करें । हमारे पुत्र-.पौजादि और पशुओं के लिए भी शक्तिवर्द्धक अत्र प्रदान करें ॥८३ ॥ 


१९२४ क्र सला 
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॥ इति एकादशोऽध्यायः ॥ 


RR 


॥ अथ द्वादशोऽध्यायः ॥ 


५१४. दृशानो रुक्म 5 उर्व्या व्यद्यौद्‌ दुर्मर्षमायु: श्रिये रुचान: । अग्निरमृतो 
अभवद्योभियदिनं nen 

सब पदार्था को प्रकाशित करे वाले, तेजस्वी सूर्यदेव इस लोक में सहज दर्शनीय है तथा विभिन्न प्रकार से 
पश्य को बढ़ाते हुए शोभायमान होते है । उसी प्रकार ये अमद श्रेष्ठ सक्ति समन अमृतस्वरूप, दुःख 
नाशक आयुष्य के संवर्धक है । देवताओ द्वारा इह प्रकट किया गया है ॥९ ॥ 

५१५. नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेक £ समीची । द्यावाक्षामा रुक्मो 
अन्तर्विभाति देवाऽ अग्नि धारयन्द्रविणोदा: ॥२ ॥ 

जिस प्रकार माता-पिता (विपरीत स्वधाव से युक्त होने र भो) एक चित होकर पारस्परिक सहयोग से बालक 
का पोषण करत ह, उसी प्रकार रि दिवस मानो एक समान एक चित होकर अभिरूप शिशु को प्रत: साय हि 
द्वारा पोषित करते हैं, जिससे वे दिव्यलोक और भू-लोक के धोतर सूर्यदेव के समान सुशोभित होते हैं- ऐसे 
अलिदेव को ऐश्वर्य प्रदायक शक्तियों मे धारण किया है ॥२ ॥ 

५१६, विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते कवि: प्रासावीद्धं द्विपदे चतुष्पदे। वि नाकमख्य- 
त्सविता वरेण्योनु प्रयाणमुषसो वि राजति ॥३ ॥ 

बरणीय, जिकालदशो, सवितादेव उषाकाल के बाद विशेष प्रकाश बिखेरते है, जिससे सभी पदार्थ अपने 
स्वस स्वरूपं को धारण को है । मनुष्या के साद सभो प्राणियो को कल्याणकारी मारग मे प्रवृत करते है ॥३ ॥ 
५१७. सुपणोसि गरुत्मांखिवृत्ते शिरो गायत्रं पक्षौ। स्तोमऽ आत्मा 
छन्दा छस्यङ्गानि यजू षि नाम। साम ते य पुच्छं धिष्ण्याः 
शफाः। सुपणोसि गरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत ॥४ ॥ 

'ऊर्ध्वगामी, महान्‌ , हे असदेव! आप सुन्दर पंखों से युक्त, गरुङ के सदृश गतिशील हों । वृत स्तोम 
आपके शिर और गायत्र छन्द आपके नेज ह । दो पंख के रूप मे बृहत्‌ और रथन्तर साम है, यज्ञ आपकी अन्तराल, 
सभी छन्द आपके शरीर के अंग और यजु आपका नम है । वामदेव नामक साम आपकी देह, यज्ञायज्ञिय नामक 
साम आपकी पूँछ और चिष्ण् स्थित अभ्नि आपके खुर-सख हैं । हे अमे ! आप गरुड की भाति दिव्यलोक की 
ओर प्रस्थान करें और स्वर्गलोक को प्राप्त करें ॥४ ॥ 

५१८. विष्णो: क्रमोसि सपलहा गायत्र छन्द; आरोह पृथिवीमनु विक्रमस्व विष्णोः 
करमोस्यभिमातिहा त्रैष्टुभं छन्द 5 आरोहान्तरिक्षमनु विक्रमस्व विष्णोः क्रमोस्यरातीयतो 
इन्ता जागतं छन्द 5 आरोह दिवमनु विक्रमस्व विष्णोः क्रमोसि शत्रूयतो हन्तानुष्ठुभ॑ 
छन्द 5 आरोह दिशोनु विक्रमस्व ॥५ ॥ 

हे असे (आप सर्वव्यापक विष्णुदेव के शबुसंहारक कार्यक्रम मे गयी छन्द के प्रभाव से भूलोक मे, ट 
द पर आरोहित होकर अन्तरिक्ष में, जगती छन्द पर आरोहित होकर स्वर्गलोक में और अनष्ट छ के प्रभाव 
से सभी दिशाओं में अपना विशेष पराक्रम प्रदर्शित करें और सभी लोको की दुशवृत्तियो को समाण करें ॥५ ॥ 


१२२ बुवद संहिता 


५१९. अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निव द्यौ: कषामा रेरिहद्दीरुघ: समञ्जन्‌ । द्यो जज्ञानो वि 
हीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ॥६ ॥ 

है अगते ! आप आकाश में पे के मध्य विद्युत्‌ के रूप में चमकते एवं गर्जना करते हुए पृथ्वी को गुंजायमान 
करे है। पराण-पर्जबय के रूप मं वृ्-वनस्थतियों को अंकुरित करते है । शीघ्र उत्पन्न और प्रज्वतित होकर सभी 
को प्रकाशित करते है । पृथ्वी और यलोक के मध्य विद्युत्‌ के रूप में सुशोभित होने वाले आप स्तुत्य हैं ॥६ ॥ 

रति में विधि ये स्याल कर्ज का स्प उल्लेख वहाँ किया गया है ।] 
५२०. अम्नेभ्यावर्लित्राभि मा निवर्तस्वायुषा वर्चसा प्रजया धनेन । सन्या मेधया रय्या 
पोषेण ॥७ ॥ 

सम्मुख प्रकाशित होने वाले हे असेव ! आप दीर्य तज सतन ठ बुडि, स्वणि आधूषण तथा 
शारीरिक पोषण आदि के रूप में अधौष्ट लाभ प्रदान करते हुए हमारे लिए अनुकूल हो ॥७॥ 
५२१. अग्ने अद्विरः शतं ते सन्त्वावृतः सहह्रं तऽ उपावृतः । अधा पोषस्य पोषेण पुनर्नो 
नष्टमाकृथि पुनर्नो रयिमाकृधि ॥८ ॥ 

है अङ्गवत्‌ दौपिमान्‌ अमे ! आप सैकड़ों बार हमरे आवाहन पर आएँ, आपका यहाँ से विसर्जन भी 
सहसो बार (अनेकों बार) हो । आप पोषण करे वाले धन को बढ़ाते हुए. हमारे खोये हुए धन को पुनः उपलब्ध 
करा एवं हमे पुनः वैभवशाली बनाएँ ॥८ ॥ 
५२२, पुनरूर्जा निवर्ततस्व पुनरग्न5 इषायुषा पुनर्नः पाहा २१ हस: ॥९॥ 

है असिदेव ! आप अपनी प्रखर ऊर्जा के साथ पुनः यहाँ उपस्थित हों । अन्न और आयुष्य के संवदन हेतु 
पुनः आएँ और आकर पापकृतो से हमें मुक्ति दिला ॥९ ॥ 
५२३. सह र्या निवर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया। विश्वप्ल्या विश्वतस्परि ॥१०॥ 

है अग्निदेव ! आप धन के साथ वापस आएँ और संसार के उपयोग के लिए श्रेष्ठ पवित्र जलधारा से 
® ओषधियो, वनस्पतियो आदि सभी को अभिषिक्त करें ॥१० ॥ 
५२४. आ त्वाहार्षमन्तर भूर्धुवस्तिष्ठाविचाचलिः । विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा 
त्वद्राषटरमधिप्रशत्‌ ॥११ ॥ 

हे अपने! सम्मानपूर्वक आपको लेकर आए हैं, आप उखा के मध्य भाग मे, विचलित हुए बिना स्थिरतापूरवक 
उपस्थित रहें । सभी प्रजाएँ आपकी कामना करें, हमारा राष्ट्र आपके तेजस्वितायुक्त गुणों से कभी रहित न हो ॥ 
Pas वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम २ श्रथाय। अथा वयमादित्य व्रते 

अदितये स्याम ॥१२॥ 

है वरुणदेव ! आप तीनों ताप रूपी बन्धन से हमे मुक्त करें । आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
पाश हमसे दूर हों तथा मध्य एवं नचे के बंधन हमसे अलग करे । हे सूर्य पुत्र! पापों से रहित होकर आपके 
कर्मफल-सिद्धात में अनुशासित हम दयनीय स्विति में न रहें ॥१२ ॥ 


५२६. अग्रे वहस अस्थान्निर्जगन्वान्‌ तमसो ज्योतिषागात्‌ । अग्निर्भानुना 
[रुशता स्वङ्ग 5 आ जातो विश्वा सद्यान्यप्रा: ॥१३ ॥ 


झदलोडस्वायः १२३ 


महिमायुक्त अदेव उषा के पहले प्रकट हुए, राकिरूपी अँचेरे को दूर करके दिन के प्रकाश के साथ यहाँ 
उपस्थित हुए हैं । अपनी ज्वालाओ से सुशोभित होते हुए सम्पूर्ण भुवनो को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं ॥१३ ॥ 
५२७. ह& सः शुचिषडसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्टुरोणसत्‌ । नृषद्दरसदृतसद्‌ 
व्योमसदब्जा गोजा 5 क्रतजा 5 अद्रिजा 5 ऋतं बृहत्‌ ॥९४ ॥ 

सब में चैतन्य-स्वरूप, पवित्रता में विद्यमान रहने वाले, अन्तरिक्ष में वायु के रूप में, सभी के आश्रयभूत, 
ज्ञवेदी में देवताओं के वाहक वज्ञशाला में वास करने वाले, सबके पूज्य, अतिव. णाग के रूप मे सभी मनुष्यों 
में, आकाश में विद्युत रूप घे स्थित, जल में बढ़वास्नि रूप मे, भूमि में ज्वालामुखी फूटने के रूप मे, सत्य-ज्ञान से 
सम्पन्न पत्यं में चिनगारीरूप मे उत्स होने वाले - ऐसे सर्व व्यापक अपव की घहिया प्रशंसनीय है ॥१४ ॥ 
५२८. सीद्‌ तव॑ मातुरस्या 5 उपस्थे विश्वान्यग्ने वयुनानि विद्वान्‌। मैनां तपसा 
मार्चिषाभि शोचीरन्तरस्या £ शुक्रज्योतिर्विभाहि ॥१५ ॥ 

है अमे | सम्पूर्ण कमा के ज्ञा से युक्त आप उखारूपी माता की गोद में स्थित हों । इसे अपनी ताप ऊर्जा 
से संतप्त नहोने दे ज्याला से दगध करें । इसके बीच में स्थित आप अपनी शीतल ज्योति से प्रकाशित हों ॥१५ ॥ 

[ता और प्रकाश को अलग-अलव कारे मे आधुनिक विज्ञान को बहुत बाद में सफलता पिली, ऋषि तापपुरू शीतल, 
ज्योतिका प्रयोग वेटकाल में ही के बे 0 
५२९.अन्तरग्ने रुचा त्वमुखाया: सदने सवे । तस्यास्त्व ४ हरसा तपञ्जातवेदः शिवो भव॥ 

है अलिदेव | आप अपनी चमक से इस उखा के मध्य में अपने आवास स्थल पर हौ प्रज्वलित हों । सर्वज्ञात 
अमे ! आप ज्वाला से तेजस्वी होते हुए उसका (उखा क) हर प्रकार से हित को ॥१६ । । 
५३०. शिवो भूत्वा महामग्ने अथो सीद शिवस्त्वम्‌ । शिवाः कृत्वा दिशः सर्वा: स्वं 
योनिमिहासदः ॥१७ ॥ 

हे असे ! आप हमारे |लए हितकारी होकर यहाँ शान्ति से विराजमान हों । सम्पूर्ण दिशाओं को कल्याण 
भाव से युक्त करें तथा उखा (पकाने के पाज) की गोद मे (अपने निर्धारित आवास स्थल पर) स्थापित हो. ॥१७ ॥ 
५३१. दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अम्निरस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवेदाः । तृतीयमप्सु नृमणा 
$अजस्नमिन्धान; एनं जरते स्वाधीः ॥१८॥ 

जातवेद अभिदेव सर्वम युलोक में सूर्वरूप मे उत ह, द्य भूलोक मे वज्ञास्ति के रूप मं प्राद्भत 
हुए, तृतीय जल में बड़वास्लिरूप में उत्पत् ए, ष्ठ चुद सम्पन्न यजमान प्रज्वलित होने पर ऐसे अभिदेव की 
गर्थना करते हैं ॥१८ ॥ 
५३२. विद्या ते अम्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विभृता पुरुत्रा । विद्या ते नाम परमं 
गुहा यदविद्या तमुत्सं यतः आजगन्थ ॥१९॥ 

हे असने !आपके जो सूर्य, अग्नि और बडा तीन तेज है, उन्हें हम जानते है । गाहपत्य, आहवनीय, अन्वाहार्य- 
पचन, आम्ीधीय आदि आपके सभी स्थानों को भी हम जानते हैं। आपका जो मंत्र स्थित गुप्त नाम है, उसके भी 
हम ज्ञाता है और आपके विुत्रूप बे चमके वाले जलखोत से उत्पन्न होने वाले स्थान को भी हम जानते है ॥१९ । 
५३३: समुद्रे त्वा नृमणा 5 अप्स्व्तर्नुचक्षा ऽ ईथे दिवो अग्न ऽ कघन्‌। तृतीये त्वा 
रजसि तस्थिवा & समपामुपस्थे महिषा अवर्धन्‌ ॥२० ॥ 


शड येद संहिता 


हे अस्निदेव ! मनस्वी जन ने आपको समुद्र मे बडवानल के रूप मे. तेजस्वी प्रजापति ने अन्तरिक्ष के मेघों 
के बीच विद्युत्‌ रूप मे तथा तीसरे चुलोक मे तेजस्वी स्व के रूप में कट किया । जल में विद्यमान आपको महान्‌ 
इच्छा शक्ति समो ने बढ़ाया ॥२० ॥ 

[संत्य हरा जल से ऊविास दी प्रक्रिया तिन उक्त क जे हे] 
५३४, अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निव द्यौ: क्षामा रेरिहद्वीरुष: समञ्जन्‌ । सद्यो जज्ञानो वि 

अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ॥२१ ॥ 

चुलोक में मेघों के समान गर्जनशील होकर अदेव पृथ्वी को आलोकित करते है । वृक्ष-बनस्यतियों को 
अंकुरित करते हुए सब मे संव्याप्त होते है । शीर कट होकर अपनी तेजस्विता दारा घुलोक और भूलोक के 
मध्य में प्रकाशमान होते है ॥२१ ॥ 

[यह दिसत कि येथ ये शु तके से होक पैस के उर्वरा बहे काले संयोग असे हँ । इस मंत्र मे उसी 
किया का संकेत है ॥ 
५३५. श्रीणामुदारो घरुणो रयीणां मनीषाणां प्रार्पणः सोमगोपाः । वसु: सूनुः सहसो 
अप्पु राजा वि भात्यग्र ऽ उषसामिधानः ॥२२ ॥ 

ऐशर्य के प्रदाता, धन के धारण कर्ता, इच्छाओं को परिपूर्ण कले वाले, सोम के संरक्षक सबके आश्रय, 
बलपूर्वक अरण से उत्पन्न होने के कारण बल के पुरूष जल घे विद्युत्रूप, उपाकाल के पक्षात सूर्य के रूप में 
(चमके वाले असिनेव विशेष रूप से सुशोभित होते है ४२२ ॥ 
५३६. विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ ऽ आ रोदसी अपृणाज्जायमानः । वीडुँ चिदद्रिमभिनत्‌ 
परायञ्जना यदग्निमयजन्त पञ्च ॥२३॥ 

विश्व की पताका के रूप में ये अम्निदेव सभी लोको मे रीप हकर घुलोक और पृथ्वौलोक को तेजस्विता 
से अभिपूरित करते है सर्वत्र गतिशील, अति सुदृढ़ बादलों को भी विदीर्ण कर देते है. ऐसे अमेव के निमित्त 
पंचजन (सम्पूर्ण समाज अथवा बाहाण, क्षय, वैश्य शू तथा निषाद) संयुक्तरूप से य सम्प्र करते है ॥२३ ॥ 
५३७. उशिक्यावको अरतिः सुमेधा मत्येष्वग्निरमृतो नि धायि । इयर्ति भूममरुषं 
भरिभ्रदुच्छुक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ॥२४॥ 

कभी समाप्त न होने वाली शोधा से युक्त, पवित्रतादायक: दशं के संहारक, मेघा: सम्पन्न अमे, मनुष्यों 

जे स्थापित किये गये हँ । ये अम्िदेव हानि रहित घूष को ऊपर भेजते है और प्राण-पर्जबय वर्षा के रूप मे पोषण 
प्रदान करते हँ । साथ ही अपनी पावन महिमा से चुलोक में संव्याप्त होते है ॥२४ । । 
५३८. दृशानो रुक्म 5 उर्व्या व्यद्यौदुर्मर्षमायु: श्रिये रुचानः । अग्निरमृतो 
अभवद्दयोभियदिन॑ द्यौरजनयत्सुरेताः ॥२५ ॥ 

त्यक्ष दिखने वाले स्वयं प्रकाशित असे, प्रणयो को शो भायमान करते हुए, पृथ्वी के साथ सब वस्तुओं 
को आलोकित करते हैं। याजकों द्वारा पुरोडाश आदि से देदीप्यमान, अविनाशी अमेव को देवताओं ने 
'लोक-कल्याण के लिए प्रकट किया (अर्थात्‌ अग्नि का उपयोग विध्वंसक कार्यों में करना, देव-अनुशासन का 
उल्लंघन है )॥२५ ॥ 
५३९. यस्ते अद्य कृणवद्धद्वशोचेपू्प देव घृतवन्तमम्ने । प्र तं नय प्रतरं यस्यो अच्छाभि 
सुम्नं देवभक्त यविष्ठ ॥२६ ॥ 


दशोऽध्यायः १२५ 


लो हितकारी दिव्यगुण-सम्पत्न हे अभ्न्दिव ! आज जो यजमान आपको घृत सिक्त पुरोडाश समर्पित करते 
है, उन याजकों को सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित करें । हे सक्ति-सम्पन्न अगे ! देवताओं के लिए उपलब्ध होने 
वाले श्रेष्ठ सखो को भी प्रदान करें ॥२६ ॥ 
५४०. आ तं भज सौश्रवसेष्वग्न 5 उक्थ 5 उक्थ 5 आ भज शस्यमाने । प्रिय: सूर्ये 
प्रियो अग्ना भवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्वैः ॥२७॥ 

हे असिदेव | आप यजमान को श्रेष्ठ यज कर्म मे प्रतिष्ठित करें, प्रत्येक प्रशंसित यज्ञनुष्ठान के अवसर 
पर उसके लिए अनुकूल बने । उपासक यजमान सुदेव एवं आपके ्रोति-पात्र हो तथा पुत्र-पौज़ादि सभा संतानों 
के सुख से समृद्ध हों ॥२७ ॥ 
५४१, त्वामग्ने यजमाना et विश्वा वसु दथिरे वार्याणि । त्वया सह 
्रविणमिच्छमाना जं 'विवत्नुः ॥२८ ॥ 

हे अलिदेव | अनेक यजमान आपकी सेवा में संलम्न हैं। प्रतिदिन उपलब्ध वैभव ऐश्वर्य को धारण 
करते है तवा आपके साथ को आकांक्षा करते हुए मेधावी जन यज्ञ के पुण्य कर्मा से- दिव्य अकाश किरणों से- 
युक्त देवलोक को जाते है ॥२८ ॥ 
५४२. अस्ताव्यग्निर्नरा £ सुशेवो वैश्वानर ऽ ऋषिभिः सोमगोपाः । अद्वेषे 
द्यावापृथिवी हुवेम देवा घतत रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥२९ ॥ 

जठरा में सभी मनुषं के शुभचिन्तक और सोमरक्षक असदेव की ऋषियों दरा वन्दना की जाती 
है । परस्पर दरेष भाव से रहित भूमि और चुलोक के अधिष्याता देवशक्तियों का हम आवाहन करते है । हे देवो ! 
हमें बलवान्‌ पुर के साथ अपार घर सम्पा प्रदान करें ॥२९ ॥ 
५४३, समिधाग्निं दुवस्यत घ॒तैबोंधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥३० ॥ 

है ऋत्विजो ! आप समिधाओ द्वारा अभिदेव को प्रसन्न करें, अतिधिरूष अग्निदेव को पृताहुतियो द्वार 
प्री करें तथा इस प्रदीप्त अग्नि पे हवन-सामग्री की आहुति प्रदान करें ॥३८ । । 
५४४. उदु त्वा विश्वे देवा ऽ अग्ने भरन्तु चित्तिभिः । स नो भव शिवस्त्व ४ सुप्रतीको 
विभावसुः ॥३१॥ 

हे अभ्निदेव ! आपको सभी देवत्व-संवर्दक शय श्रेष्ठ वृतियो द्वारा परिणेषित करें । आप श्रेष्ठ 
ज्वालाओं से सुशोभित और प्रचुर वैभव से युक्त होकर हमारे लिए सभी प्रकार से कल्याणकारी सिद्ध हों ॥३१ ॥ 
५४५, प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिरचिंभिष्टवम्‌ । बृहस्धिर्भानुभिर्भासन्मा हिर 
सीस्तन्वा प्रजा: ॥३२॥ 

हे अग्निदेव ! आप कल्याणकारी तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त होकर यहाँ पदार्पण करें और व्यापक रश्मियो 
सै प्रकाशित होकर हमारी सतनं को प्रत्येक विपत से बचाएँ ॥३२ ॥ 
५४६. अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निव दयौः क्षमा रेरिहड्वीरुघः समञ्जन्‌ । सद्यो जज्ञानो वि 
हीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ॥३३ ॥ 


आकाश में मेघो को तरह गर्जन कर, वृक्ष-वनस्पतियों को अंकुरित करते हुए अग्निदेव अपनी ज्वालाओं 
से पृथ्वी को प्रकार यु करते हे । शोध ही प्रकट होकर अपनी विद्युत्‌ किरणो द्वार पृथ्वी और चुलोक को 
अकाशित करते है ॥३३ ॥ 


१२६ युद संहिता 


५४७, प्र प्रायमग्निर्भरतस्य शुण्वे वि यत्सूयों न रोचते बृहद्धा: । अभि यः पूरं पृतनासु 
तस्थौ दीदाय दैव्यो अतिथि: शिवो न: ॥३४॥ 

हविष्य प्रदान करने वाले याजक के आमण को स्वीकार कर देवों के अतिथि, अग्निदेव अति तेजस्वी 
होकर सूर्य के समान ही प्रकाश बिखेरते है । जो युद क्षेत्र मे दूति रूपी रइं के समक्ष उपस्थित होते है 
और हमारे लिए कल्याणकारी भावों से युक्त होकर प्रज्वलिंत होते हैं ॥३४ ॥ 
५४८. आपो देवी: प्रतिगृष्णीत भस्मैतत्स्योने कृणुष्व ॐ सुरभा 5 उ लोके । तस्मै 
नमन्तां जनयः सुपत्नीमतिव पुत्रं बिभृताप्स्वेनत्‌ ॥३५ ॥ 

हे लक जलसमूह ! आप भस्म को ग्रहण करके उपयुक्त श्रेष्ठ सुगंधित स्वान पर रखें । रेष्ठ गुणों 
से सम्पन्न खयां जैसे पति के सम्मुख विनग्रतापर्वक झुकती है; वैसे हो असेव के सम्मुख आप झुकें । इस भसम 
को अपने में उसी प्रकार धारण करें, जैसे माता द्वारा शिशु को गोद में धारण किया जाता है ॥३५ ॥ 
५४९. अफ्स्वग्ने सबिष्टव सौषधीरनु रुध्यसे । गर्भे सञ्जायसे पुनः ॥३६ ॥ 

है भस्मरूप अग्निदेव ! आप जल में बड़वाम्निरूप में स्थित है । शमो आदि ओषधियों में विद्यमान रहते हैं 
और अरणि-पेन्धन से बार-बार आप प्रकट होते है ॥३६ ॥ 
५५०,गर्भो अस्योषधीनां गर्ो वनस्पतीनाम्‌ । गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गभो अपामसि। 

हे अग्निदेव ! आप ओषधियों, वनस्पतियो, सम्पूर्ण जियो और जल के ग्ध में समाये हुए, है अर्थात्‌ (उन 
सबकी) उत्पति के कारण हैं ॥३७ ॥ 
५५१. प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्ने । स६ सृज्य मातृभिष्टवं ज्योतिष्मान्‌ 
पुनरा सदः॥३८॥ 

हे असिदेव ! आप भस्मरूप से पृथ्वी और जल मे स्थापित है । मात्रूप जल से अभिषिक्त होकर तेजस्विता 
से परिपूर्ण हुए यज्ञ मं दुबारा उपस्थित होते है ॥३८ ॥ 
५५२, पुनरासद्य सदनमपक्ष पृथिवीमम्ने । शेषे मातुर्यथोपस्थेन्तरस्या£ शिवतमः ॥३९। 

है अष्निदेव ! अति मंगलमय आप जल और भूमि के स्थान को प्राप्त करते है । पशत माता की गोद में 
सोते हुए बालक की भाँति उखा के गर्भस्वल में (मध्य भाग में) विश्राम करते है ॥३९ ॥ 
५५३. पुनरूर्जा निवर्ततस्व पुनरग्न ऽ इषायुषा । पुनर्नः पाह्य ॐ हस: ॥४० ॥ 

हे अमिदेव ! आप सामर्थ्थ-शक्ति के साथ पुर पारे । दौरघाुष्य के लिए पोषकतत्वो के साथ पुनःयश्स्थल 
मे आएँ एवं यहाँ आकर हमें पापतो से बचाए ॥४० ॥ 
५५४. सह रव्या निवर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया। विश्वप्ल्या विश्वतस्परि ॥४१ ॥ 

हे अग्ने ! अपने अपार वैभव के साथ यहाँ पुनः पधारें और सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी वृष्टिरूप 
जलषारा से सम्पूर्ण संसार को अभिषक्त करें ॥४१ ॥ 
५५५. बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठ म २ हिष्ठस्य प्रभृतस्थ स्वधाव: । पीयति त्यो 
अनु त्वो गृणाति वन्दारुष्टे तन्व वन्दे अग्ने ॥४२॥ 


ऽध्यायः श्र 


उत्तम तरुणरूप, वैभव-स्यत्र हे असिटेव ! आप हमारे महिमायुक्त बार-बार किये गये निवेदन का अर्थ 
जानें। कोई आपके निंदक है, तो कोई प्रशंसा करने वाले है, लेकिन हम स्तोता-धाव से युक्त आपके प्रज्वालत 
रूप की सदैव वन्दना करते है ॥४२ ॥ 


५५६, स बोधि सूरिर्पघवा वसुपते बसुदाबन्‌। युयोध्यस्मद्‌ द्वेषा ॐ सि विश्वकर्मणे 
स्वाहा ॥४३ ॥ 

है धनाधिपति, दाता, अमेव! आप ज्ञानवान्‌ और वैभव-सम्पत्न है, अत: हमारे अधिघ्राय को समझे और 
इसे जानकर हमारे अनिष्ट का निवारण करे । विश के समस्त क्रियाकलाो को श्रेष्ठ विधिपूर्वक सम्पादित करने 
वाले, आपके निमित्त हमारी आहुतियाँ समर्पित है ॥४३ ॥ 


५५७, पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धता पुनर्बह्माणों वसुनीथ यज्ञः । घृतेन त्व तन्वं 
वर्धयस्व सत्र! सन्तु यजमानस्य कामा: ॥४४॥ 

हे अमेव! ऐश्वर्य के निमित्त आदित्यगण्‌ सराण और वसुग आपको पुनः वलित करे, याजकगण 
यकम हेतु पुनः आपको प्रदीप्त को, आप आज्याहुतियो द्वार अपनी ज्योतिरूपी देह को संवर्धित करें । आएके 
संवर्डन से याजकों को अभीष्ट लाभ प्राप्त हो ॥४४ ॥ 
५५८, अपेत वीत वि च सर्पतातो येत्र स्थ पुराणा ये च नूतना: । अदाष्यमोवसानं 
पृथिव्या 5 अक्रन्निमं पितरो लोकमस्मै ॥४५ ॥ 

है यमदूत ! आप पुराने या नये जैसो भौ स्थिति मे हो, इस यज्ञस्थल से दूर चले जाएं । यह स्थान (वस्तु 
यजमान के लिए यमदेव द्वारा निर्धारित किया गया है; अत आप इस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाएँ ॥४५ ॥ 
५५९. संज्ञानमसि कामथरणं मयि ते कामधरणं भूयात्‌ । अग्नेर्भस्मास्यग्ने: पुरीषमसि 
चित स्थ परिचित 5 ऊर्ध्वचितः श्रयध्वम्‌ ॥ ४६ ॥ 

है उखे ! आप यज्ञौय कर्म द्वारा उत्तम ज्ञान को सम्पादित करती हैं। अवएव आपके ज्ञानार्जन की सामर्थ्य 
शक्ति हमें भी उपलब्ध हो, आप अदेव के घस्मरुप (अर्थात्‌ भासक) हैं; अतः अगव के ही स्वरूप है । आप 
पृथ्वी पर फैलने से सभी जगह संव्याप्त है. अतः इस गार्हपत्य अगति के स्थान को ग्रहण करें ॥४६ ॥ 
५६०. अय ४४ सो अग्निर्स्मिन्सोममिन्द्र: सुत दधे जठरे वावशानः । सहस्त्रं 
बाजमत्यं न सप्ति ४ ससवानतसन्सतूयसे जातवेदः ॥४७ ॥ 

इच्छायुक्त इद्रदेव ने सहसो के उपयोग में आने योग्य आनन्टटायक और तपर सोमरस को जिस माध्यम 
से उदर में धारण किया, वह माध्यम, ये अस्निदेव हो है । हे सर्वजञाता अस्निटेव ! इस प्रकार सोमयुक्त आहुतियाँ 
अहण करते हुए आप ऋत्विजो की सततय प्रप्त करते है ॥४७ ५ 

ब्यय से ही देव जियो तक आहु पैकी है सेवन किये गये हि पदों को जठरासि ही शारीरिक 

के रूप ये स्थापित कसी है! 
५६१. अग्ने यत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषधीध्वप्स्वा यजत्र। येनान्तरिक्षमुर्वाततन्ध 
त्वेषः स भानुरर्णवो नृचक्षाः ॥४८ ॥ 

हे यज्ञाम्ति ! आपको जिस ज्योति ने स्वर्गलोक को, पृथ्वी ए तेजरूप से ओषधियों को और जल में विद्युत 
रूप से अतिव्यापक अन्तरिक्ष लोक को संव्याप्त किया है: सर्वत्र गतिमान्‌ , जगत्‌ प्रकाशक आपका वह टिव्यतेज 
मनुष्यों के सभी अच्छे-मुरे कमा को देखने वाला हे ॥४८ ॥ 
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५६२. अग्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्वच्छा देवाँर ऊचिषे धिष्ण्या ये । या रोचने 
परसतात्‌ सूर्यस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त 5 आप: ॥४९ ॥ 

हे अस्निदेव ! आप दिव्यलोक के अपृतरूपी जल को उतमरीति से धारण करते है । बुद्धि के प्रेरक जो 
प्राणस्वरूप देव है, उनके समक्ष भी आप गतिशील होते है । प्रकाशमान सूर्वमण्डल में स्थित, सूर्य से आगे (परे) 
जो जल है तथा जो जल इसके नवे है, उस समस्त जल में आप विराजमान है ॥४९ ॥ 
५६३.पुरीष्यासो अग्नयः प्रावणेभिः सजोषस: । जुषन्तां यज्ञमद्रहोनमीवा ऽ इषो मही: ॥ 

अजापालक समान विचारशौलों मे शरौतियु्त, द्रोह भावना से रहित, ये अग्नियाँ इस यज्ञ में आरोण्यप्रद 
वनौषधियो से युक्त हविष्या्र को पर्याप्त माझ में हण को ४५० ॥ 
५६४. इडामग्ने पुरुदश स £ सनिं गोः शश्चतम ७ हवमानाय साध । स्यान्नः 
सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥५१॥ 

है अभिदेव ! विभिन्न यज्ञीय कार्यो को सिड करने वाले अत्र एवं गौओ (उससे प्राप्त दुध. दधि,पृताटि) को 
दान रूप मे स्वीकार करें । है अमेव! याजकं को सुन्दर सन्ताति, धन-धान्य प्रदान करने वाली आपकी श्रेष्ठ 
बुद्धि हमारे लिए कल्याणकारी हो ॥५१ ॥ 
५६५, अयं ते योनिकऋत्वियो यतो जातो अरोचथा: । तं जानन्ञग्नः आ रोहाथा नो 
वर्धया रयिम्‌ ॥५२ ॥ 

है अलिदेव ! ऋतु विशेष मे सिद्ध हुए गार्हपत्य अग्न आपके; उत्पत्ति स्थान है, आप जिस गाईपत्य से उत्पन्न 
होकर प्रकाशित होते है, उसे जानकर अपने स्थान पर आरोहण करें, तहमा वैभव पे वृद्धि करें ॥ 


५६६, चिदसि तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ श्रुवा सीद । परिचिदसि तया देवतयाद्विरस्वद्‌ 
श्रुवा सीद॥५३ ॥ 

हे इहे ! आ५ सुखसाधनो को संगृहोत करने वाली हैं । वाक्टेवता द्वारा प्राणो के संचार के समान ही आप 
निर्धारित स्थान पर विराजित हो । हे इष्टके ! आप सभी ओर से अपे स्थान पर विराजित हो । हे इश्के ! आप 
सभी ओर से साधनों को एकतर करने वाली होकर वाणी के देवता द्वारा अंगों म सचरित घाण के समान ही उपयुक्त 
स्थल पर विराजमान हो ॥५३ ॥ 
५६७. लोक पृण छिद्र पृणाथो सीद धुवा त्वम्‌ । इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिरस्मिन्‌ 
योनावसीषदन्‌ ॥५४॥ 

हे हके ! आप गाईईपत्य के चयन स्थल में रिक्त स्थान को पूर्ण को, छिद्र को भर दें तथा यहाँ सुदृढ़तापूर्वक 
स्थापित हो । इन्द्रदेव, अग्निदेव और वृहस्पतिदेव ने यह स्थान आपके लिए नियुक्त किया है ॥५४ ॥ 

[कृष निर्माण के समय ई को निरि स्वल पर उत रीलि से रखने का-जिति र्ण का संकेत है; 
५६८. ता 5 अस्य सूददोहसः सोम ॐ श्रीणन्ति पृश्नयः । जन्मन्देवानां विशखिष्वा 
रोचने दिवः ॥५५॥ 

देवलोक में स्थित विविध (आण-पर्जन्य आदि शतधारा) अन्न से युक्त वे प्रख्यात जल-प्रवाह देवताओं 
के उदयकाल (संवत्सर) में स्वर्ग अन्तरिक्ष और पृथ्वी ती लोको मै इस बड से सम्बन्धित सोम को श्रेष्ठ विधि 
से परिपूर्ण करते हे ॥५५ ७ 
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५६९. इन्द्र॑ विश्वा 5 अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिर: । रथोतम ४१ रथीनां वाजाना 
® सत्पतिं पतिम्‌ ॥५६ ॥ 

सभी ज्ञार-सम्पन्न वाणियाँ अर्वात्‌ कक, यजु, साम तवा अथर्व रूप स्तुतिया, सागर के समान विस्तृत सभी 
रवियों कौ अपेक्षा महारथी तथा ऐशर्यशाली इन्द्रदेव का गुणगान करते हुए उनकी महिमा को बढ़ाती है ॥५६ ॥ 


५७०. समित सङ्कल्पेथा & संप्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ । इषमूर्जमभि संवसानौ । । 

हे अग्ने आप आपसी प्रौति-भावता के प्रेरक स्वर्णिम कान्ति से युक्त तथा पारस्परिक सामूहिक विचारधारा 
के प्रेरक हों ।(अबरघृतादि) हविष्यात्र को स्वीकार करें । हमारे अनुकूल होकर यजू श्रेष्ठ कार्य को सफल बनाएँ॥ 
५७१. सं वां मना ॐ सि सं बता समु चित्तान्याकरम्‌। अग्ने पुरीष्याधिपा भव त्वं न 
5 इषमूजं यजमानाय धेहि ॥५८ ॥ 

है आमने ! हम आपके कायं विचारों एवं भावनाओं को संयुक्त करते है । हे पुरीष्य असते ! आप हमारे 
अधीश है, अतएव पोषणशक्ति से युक्त अन्न यजमान के कल्याण हेतु प्रदान करें । ।५८ ॥ 
५७२. अमे त्व॑ पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिमाँर असि । शिवाः कृत्वा दिशः सर्वा; स्व॑ 
योनिमिहासदः ॥५९॥ 

सबका कल्याण करने वाले वैधवशाली हे अग्िदेव ! आप सभी आणियो का पोषण करते है । हमारे लिए. 
सम्पूर्ण दिशाओं को मंगलकारी बनाते हुए. यहाँ अपने स्थान मै प्रतिष्ठित हो । ॥५९ ७ 
५७३. भवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपसौ । मा यज्ञ & हि ॐ सिष्ट मा यज्ञपतिं 
जातवेदसौ शिवौ भवतमदय न: ॥६० ॥ 

है जातवेदस्‌ अनिद्य (यजामि और प्रकृतिगत ऊर्जा चक्र मे संख्या अग्निदेव) ! आप हमारे अभीष्ट 
सिद्धि के लिए समान विचारों वाले, समान आस्थाओं वाले तथा प्रमादादि दोषों से रहित हों । हमारे यज्ञ को नष्ट 
ज होने दें । यज्ञ सम्पादन करने वाले यजमान का अनिष्ट न होने दे । आप हमारे लिए ऐसे समय में हर प्रकार से 
मंगलकारी हों ॥६० ॥ 
५७६. मातेव पुत्र पृथिवी पुरीष्यमग्नि २१ स्वे योनावभारुखा । ता विव्वैदैवैतरतुभिः 
संविदानः प्रजापतिर्विश्वकर्मा वि मुञ्चतु ॥६१॥ 

पृथ्वी (मृतिका) द्र विनिर्मित उखा प्राणियों का कल्याण करने वाली अग्नि को अपने बीच उसी 
प्रकार धारण करती है, जिस प्रकार माता दा रथस्य शिशु को धारण किया जाता है । समस्त देवताओं 
और कतुओं द्वारा (इस महान्‌ कार्य के लिए) ऐक्य भाव से प्रेरित उखा को साहि-सजेता प्रजापति (विश्वकर्मा) 
पाश से विमुक्त करें ॥६१ ॥ 
५७५, क कभ स५२४३७+ स्तेनस्थेत्यामन्विहि तस्करस्य । अन्यमस्मदिच्छ सा तऽ 
इत्या नमो देवि निरति तुभ्यमस्तु ॥६२ ॥ 

हे दुष्ट दलन में समर्थ शक्ति (निते) ! आप यज्ञो से रहित और दानादि र्षक से रहित पुरुषों के पास 
जाएँ (उन्हें अपने नियंत्रण में लें) । आपकी ऐसी हौ कामना हो । हे देवि ! आपके लिए हमारा नमन है ॥६२ ॥ 
५७६. नमः सु ते नित्रति तिग्भतेजोऽयस्मयं विचृता बन्धमेतम्‌ । यमेन त्वं यम्या 
संविदानोत्तमे नाके अधि रोहयैनम्‌ ॥६३ ॥ 
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हे नि! तोक तेजस्वितायुक्त आपकी शक्ति को नमस्कार है । आप लोहे के समान सुदृढ़ जन्म-परण 
रूप पाश से हमें मुक्त करें और अग्न तवा भूमि के साथ मतैक्य को आप्त करने वाले इस यजमान को श्रेष्ठ 
स्वर्गलोक मे विराजित करें ७६३ ॥ 

५७७. यस्यास्ते घोरऽ आसञ्जुहोम्येषां बन्धानामवसर्जनाय । यां त्वा जनो भूमिरिति 
प्रपन्दते निऋतिं त्वाहं परिवेद विश्वतः ॥६४॥ 

है करपा निति ! इन यजमायों के बन्धनरूपी पाप कृत्यो के नाश हेतु आपके मुख में आहुत समर्पित 
करते है। सामान्य ज्ञा से युक्त मु आपको “हे भूमि” ऐसा संबोधन करते है; परन्तु हम आपको सब प्रकार 
से पापमुक्त करने वाली ही मानते हैं ७६४ ॥ 

५७८. यं ते देवी निऋ्रतिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्वविचत्यम्‌ । तं ते विष्याम्यायुषो न 
मध्यादथैतं पितुमद्धि प्रसूतः । नमो भूत्यै येदं चकार ॥६५ ॥ 

(हे यजमान |) पाप देवी ने आपकी गर्दन में जिस सुदृढ पाश को बाँधा था; उसे अग्नि के बीच नित्रीति की 
असन्ना से अभी हटाते है । पाश-वियोचन के बाद इस पोषक अन्न को ग्रहण करें । जिसकी कृपा से यह कृत्य 
सम्पन्न हुआ, उस ऐश्वर्यमयीदेवी को हमारा नभन है ॥६५ ॥ 

५७९. वः सहो च वसूनां विश्वा रूपाभिचष्टे शचीभिः । देव ऽ इव सविता 
सत्यथमेन्द्रो न तस्थौ समरे पथीनाम्‌ ॥६६ ॥ 

यजमान को उसके आवास पर स्थिर काने वाले ध्यं के प्रटाता, सत्यधर्म के पालनकर्ता यह अमिदेव 
अपने कया से अपने सभी रूपों को प्रकट करते है । सबिताटेव के सद प्रकाशित होकर इन्द्रदेव की तरह ह ते 
संग्राम में स्थिर रहते है ॥६६ ॥ 

५८०. सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । धीरा देवेषु सुम्नया ॥६७ ॥ 
मेधावान, सूष्ष्मदशी, अग्नि विद्या के जानकार, हलो को वृषधो के साथ देवो की प्रसन्नता के लिए नियोजित 

कारे है । सबके कल्याण हेतु हल एवं बलों कौ जोडियो (कार्यों का विस्तार करते है ॥६७ ॥ 

५८१. युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वै कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । गिरा च श्रुष्टि: सभरा 

असो पेदीय 5 इत्सृण्यः पक्वमेयात्‌ ॥६८ ॥ 

हे कृषक जनो ! हलादि को व्यवस्थित करके बैलो के कंधे पर जुए को रखो तथा खेत की जुताई करो । 
तैयार किये गये खेत में बीजों का वपन करो और कृषि विज्ञान के अन्तर्गत फसलों की अनेक प्रजातिय श्रेष्ठ 
विधि से तैयार करो । ऐसे शीश्र ही काटने-योग्य, पके हुए अन्न हमारे लिए उपलब्ध हों ॥६८ ॥ 

५८२. शुन ॐ सु फाला वि कृषन्तु भूमिछ शुनं कीनाशा ऽ अभि यन्त वाहैः । 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला 5 ओषधी: कर्तनास्मे ॥६९॥ 

हल के नये लगी हुई लोहे से वितिरे फाल खेत को भलीप्रकार से जोते और किसान लोग बलो के 
'पीछे-पोछे आराम के खाच जाएँ । हे वायुदेव और सुर्यदेव ! आप दोनो हविष्य से सत्र होकर पृथ्वी को जल से 
सींचकर इन ओषधियो को श्रेष्ठ फलों से युक्त करें ॥६९ ७ 
५८३. घृतेन सीता मधुना समंज्यतां वि्वैदेंवैरनुमता मरुद्भि: । ऊर्जस्वती पयसा 
पिन्वमानास्मान्त्सीते पयसाभ्याववृत्स्व ॥७० ॥ 


दोऽय १२९१ 


समस्त देवताओं और मरुद्रणों द्वारा स्वीकृत हल को फाल. मधुर घृतादि रसों से अभिषिक्त हो । हे हल 
की फाल ! आप अन्नवती होकर दृध-घी से दिशाओ को परिपूर्ण करती हुई, दुग्थादि पौष्टिक पदार्थ हमारे 
लिए प्रदान कोर ॥७० ॥ 


५८४, लाङ्गलं पवीरवत्सुशेव ॐ सोमपित्सरु । तदुडपति गामविं प्रफर्व्यं च पीवरीं 
प्रस्थाबद्रथवाहणम्‌ ॥७१॥ 

पृथ्वी को खोदने वाले सोमरक्षक, ये फालयुक्त ह श्रेष्ठ कल्याणकारी है । (कृषि उत्पादन से) भेड़, बकरी, 
पुष्ट शरीर की गौ और रथवाहक वेगवान्‌ उत्तम घोड़े आदि परदा करते है ॥७१ ॥ 
५८५, कामं कामदुधे थुक्ष्व मित्राय वरुणाय च । इनदाय पृषे प्रजाध्य 5 
ओषधीभ्यः ॥७२॥ 

समस्त कापनाओ को पूर्ण करने वाले हे हल ! आप मि वरुण इन, अञिनीकुमारो एवं पूषा आदि देवताओं 
तथा समस्त प्रजाओ के लिए उपयोगी श्रेष्ठ ओषधियाँ और अधोष्ट भोग्य-सामग्री उपलब्ध कराएँ ॥७२ ॥ 
५८६, विमुच्यध्वमध्न्या देवयाना ऽ अगन्म तमसस्पारमस्य । ज्योतिरापाम ॥७३॥ 

कृषि उद्यम द्वारा देवत्य मार्ग पर ले जाने वाले हे मनुष्य ! वथ न किये जाने वाले वृषध आदि से संसार की 
सुव्यवस्था के निमित्त आप कृषि-कार्य का सम्पादन करें । आपकी कपा से हम शुधा-पिपासा स्वरूप दुःखों से 
विमुक्त हों और ज्योतिरूप यकमा को प्राप्त क ॥७३ ॥ 
५८७, अयवोधि: सजूरुषा ऽ अरुणीभिः । सजोषसावश्चिना दश सोभि: सजूः 
सूरऽ पच न इडया घृतेन स्वाहा ॥७४॥ 

मास-दिवस आदि आवयवों से प्रीति करने वाले जल प्रदाता संवत्सर के लिए, अरुण रश्मयो से प्रीति करने 
दाली उषा के लिए, चिकित्सकीय कर्म से ति करे वाले अश्विनीकुमारों के लिए, शो से प्रीति करने वाले 
सूर्यदेव तथा घृतादि हविष्य से प्रीति करने वाले अग्निदेव के निमित यह आहुति समर्पित है ॥७४ ॥ 
५८८, याऽ ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यख्ियुगं पुरा । मनै नु बधूणामहX जतं धामानि 
सप्त च॥७५॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में जो ओषधियाँ देवताओं द्वारा वसन्त, वर्षा, शरद्‌ इन तीन कतुओ में उत्प् हुई है, पककर 
पीत वर्ण से युक्त उन सैकड़ों ओषधियों और ब्रीहि-यवादि सप्त धान्यों कौ सामर्थ्यो का ज्ञान हमें है ॥७५ ॥ 
५८९. शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः । अधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगद 
कृत॥७६॥ 

हे मातृवत्‌ पोषण- गुण- सम्पत्र ओषधियों ! आप सभी के सैकड़ों गाय है और सहसॉ अर है । सैकड़ों 
कमो को सिद्ध करने वाली हे ओषधियो ! आप सधी हमारे इस यजमान को आरोग्य प्रदान करें ॥ 
५९०. ओषधी: प्रति मोदष्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । अश्वऽ इव सजित्वरीवीरुधः 
पारयिष्णवः ॥७७ ॥ 

हे ओषधियो ! आप वेगवान घोड़े के समान हो अनेक प्रकार की जुत्‌ व्याधियो को तेजी से नष्ट करने 
वाली हों । पुणो से युक्त तथा फलोत्यादित गुणों से सम्पन्न हमारे लिए आनन्द हं ॥७७ ॥ 
५९१. ओषधीरिति मातरस्तड्रो देवीरुप ब्रुवे । सनेयमश्च गां वास ऽ आत्मानं तव पूरुष ॥ 


हरर यजुर्वेद संहिता 


हे ओषधियो ! आप माता के समान पालन-शक्त से युक्त दिव्ययुणो से समह, ऐसे गुणों को हम प्रशंसा 
कर्ते हैं। इसे आप स्वीकार करें । हे यहपुरुष ! आप से प्राप्त गाय घोड़े, वस और रोग रहित देह के सुखो का 
हम उपभोग करें ॥७८ ७ 
५९२, अश्वत्ये बो निषदनं पर्णे बो बसतिष्कृता। गोभाज ऽ इत्किलासथ यत्सनवथ 
पूरुषम्‌॥७९॥ 

हे ओषधियो ! आपका स्थान पोपल काष्ठ द्वारा विनिर्मित उपभृत्‌ और खुब पा में है । पलाशपत्र से 
विनिर्थित जुहू में आपने स्थान बनाया है । हे आहुति मे प्रयत ओषधियो ! आप वायुभूत होकर आकाश का सेवन 
कोर, तत्यक्षात्‌ घराण-पर्जबय वर्षा के द्वार यजमान को अना से समन करें ॥७९ ॥ 
५९३.यत्रौषधी: समग्मत राजानः समिताविव । विप्र: स ऽ उच्यते भिषग्रक्षोहामीवचातनः॥ 

है ओषधियो ! अपने शुरूपी रोग पर विजय पाने हेतु आप उसी प्रकार रोगी के समीप जाती हैं, जिस प्रकार 
राजा असुर पर विजय पाने के लिए समर भूमि मे प्रस्थान करते है । वहाँ आपके द्वारा चिकित्सक रोग रूपी 
असुरो को परास्त करते है । ओषधि द्व रोगनाशक होने से ही उन्हे वैद्य कहा जाता है ॥८० ॥ 
५९४, अश्वावती ॐ सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम्‌ । आवित्सि सर्वा 5 ओषधीरस्मा ऽ 
अरिष्टतातये ॥८१ ॥ 

इस यजमान के कष्ट रोगों को दूर करने के लिए, घोड़े की तरह शक्तिशाली, सोमयज्ञ के लिए उपयुक्त 
राति सामर्थ युक्त पराक्रम को संवर्धक तथा ओजस्विता को पोषक; ऐसी समस्त ओषधियों के दिव्य गुणों से 
हम भली प्रकार परिचित है 0८१ ॥ 
५९५. उच्छुष्मा 5 ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते । धन ४ सनिष्यन्तीनामात्मानं तब 
पूरुष ॥८२॥ 

है यज्ञपुरुष | आपके अस रूपी शरीर के लिए हविष्य के रूप मे प्रयुक्त होने वाली ओषधियो से सामर्थ्य- 
शक्ति प्रकट होती है । जैसे गोशाला से गौ अरण्य कौ ओर जाती हँ वैसे ही यक प्र से ओषधियों की सामर्थ्य 
विस्तृत वायुमण्डल में फैल जाती है ॥८२॥ 
५९६. इष्कृतिर्नाम वो माताथो यूयर स्थ निष्कृतीः । सीराः पतत्रिणी स्थन यदामयति 
निष्कृथ॥८३॥ 

हे ओषधियो ! आप विकारों को दूर करले वाली माता को भाँति 'निष्कृति' अर्थात्‌ रोगों का निवारण करने 
बाली है । धुाहरण करने वाले अन्न के समान हो आप मुष मे स्थित रोगो को दूर कॉ ॥८३ ॥ 
५९७,अति विश्वा: परिष्ठा स्तेनऽइव वरजमक्रमुः । ओषधीः प्राचुच्यवुर्यत्कि च तन्वो रप:॥ 

चोर दवार गौओ के बाडे पर आक्रमण करने के समान हो, अपने गुणो से सर्वत्र व्याप्त ओषधिय भी रोग 
समूह पर आक्रमण करतो है । शरीर के समस्त विकारों को अपनो आरोग्यवर्धक सामथय से दूर करती है ॥८४ 
५९८.यदिमा बाजयन्नहमोषधीर्हस्तऽआदधे ।आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा॥ 

कतु सम्पन्न इन ओवधियों को सेवन करने के लिए जब हम हव में धारण करते हैं तब राजयका 

(टीबी) जैसे भयानक रोग का स्वरूप उस प्रकार (सेवन करने से पहले ही) अपने को नष्ट मानता है, जैसे गृह 
में पहुँचने से पूर्व ह वघ हेतु ले जाया जा रहा प्राणी अपने को मरा हुआ मानता है ॥८५ ॥ 


डादलोएव्याक १२९३ 


५९९. यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्गमङ्ग परुष्परुः । ततो यक्ष्मं वि बाधध्व 5उग्रो 
मध्यमशीरिव ॥८६॥ 

हे ओषधियो ! आप रोगी मनुष्य के अंग-उत्यक में जब पूर्ण रूप से समाहित होती है, तब वीर पुरुष दवार 
तु के मर्मस्थल को पीड़ित करने की तरह हो यक्ष्यादि शारीरिक रोगों को समूल विनष्ट कर देती हैं ॥८६ ॥ 
६००. साकं यक्ष्म प्र पत चाषेण किकिदीविना । साकं वातस्य ध्राज्या साकं नश्य 
निहाकया ॥८७॥ 

हे (यक) व्याधि । रोग नाश के लिए किये गये विवेक सममत प्रयोग से तुम दूर हो जाओ । प्राण-वायु की 
प्रबल गति के साथ अवशिष्ट रोग को दूर करने की विधि द्वारा नष्ट हो जाओ ॥८७ । । 
६०१. अन्या वो अन्यामवत्वन्यान्यस्या ऽ उपावत । ताः सर्वा: संविदाना 5 इदं मे प्रावता 
बच: ॥८८ ॥ 

हे ओषधियो ! आप परस्पर एक दुसे के प्रभाव मे वृद्धि कं । प्रयोग की गई एक ओषधि दूसरी के संरक्षणार्थ 
विकट आए, अर्थात्‌ पहली ओषधि के लाभ से अधिक लाभ रोगी को प्रदान को । सभी ओषधियाँ पारस्यरिक 
सहकार भावना का परिचय देती हुई हमारे निवेदन को स्वीकार करें १८८ ॥ 
६०२. याः फलिनीर्या 5 अफला ऽ अपुष्प याश्च पुष्पिणी: । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो 
मुज्वन्त्व हस: ॥८९ ॥ 

फलो से युक्त फलों से रहित, पुष्युक्त तदा पुष्परहित, ऐसी ये सभी ओषधियाँ विशेषज्ञ, वैद दारा प्रयुक्त 
होती हुई हमे रोगो से मुक्ति 


है ओषधियो ! आप कुपथ्यजनित रोगों अथवा निन्दित कुकृत्यो से उत्पन्न जल (शरीर के विकृत-रसों ) 
जनित रोगो, यम के नियमानुशासन के त्यागने से हुए पापकृत्यो तथा दैव अनुशासन के न पालने से हुए अपराध 
नित दुष्कर्म-जैसे सधी विकार से हमें विमुक्त को 


[सप चिकित्सा में देहिक रोणों के साथ-साथ: 


६०४.अवपतन्तीरवदन्दिवःओषधयस्परि । यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुषः ॥९१ 
दिव्यलोक से प्राणरूप में धरती पर आने वाली ओषधियाँ आश्वासन देती है कि जिस प्रणी ने हमारा 
सेवन किया (उचित ढंग से उपयोग किया), वह आरोग्य-लाभ से कृतार्थ हुआ, वह समय से पूर्व मृत्यु को 
प्त नहीं होता ॥९१ ॥ 
६०५. या ऽ ओषधीः सोमराज्ञीर्ब्धी: शतविचक्षणाः । तासापसि त्वमुत्तमारं कामाय 
श & हदे॥९२॥ 
ऐसी ओषधियाँ, जो असंख्य रोगों को विभिन्न प्रकार से दिष्ट करते में सक्षम है, जिनमें सोमवल्ली विशेष 
गुणो से युक्त है, उन सबके बीच रहने वाली हे ओषधि ! आप सर्वश्रेष्ठ गुणो से युक्त हैं । आप अभीष्ट सुख प्राप्त 
एवं हृदय को शक्ति देने मे पूर्ण सक्षम हैं ॥९२॥ 
६०६.या5ओषधी: सोमराज्ञी्विष्ठिता: पृथिवीमनु । बृहस्पतिप्रसूता5अस्थै संदत्त वीर्यम्‌। 


वा आध्यास्थिक रोगों के उपार डी आवश्यकता की ओर 


ररक वेट संहिता 


विधित्ररूपो में धरती पर विद्यमान सोमवल्लो सदूश विशिष्ट गुण-सम्पत्र विधित्र ओषधियोँ - विशेषज्ञ 
वैद्य द्वारा तैयार करके सेवार्थ दिये जाने पर इस पुरुष को ओजस्वी-वौर्यवान्‌ बनाएँ ॥९३ । 
६०७.या्वेदमुपशण्बन्ति य दूर परागताः । सर्वाः संगत्य वीरुधोस्यै संदत्त वीर्यम्‌। ।९४ 

जो ओषधिवा सम्पर्क क्षेत्र मे है या जो हपारे सम्पर्क क्षेत्र से टूरस्थ दुर्गम हिमालय में ) है । ऐसी वृक्ष-लतादि 
विभित्ररूपो मे उगी हुई सभी ओषधियाँ, जो हमारो आर्वना सुरती है. पारस्परिक सहयोग से इस मनुष्य को 
शक्ति-ओज से परिपूर्ण करें ॥९४ ॥ 

६०८. मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मै चाहं खनामि व: । हिपाच्चतुष्पादस्माक & 
-सर्वमस्त्वनातुरम्‌ ॥९५ ॥ 

है ओषधियो ! रोगोपचार के लिए आपके मूलभाग को ग्रहण करने को आवश्यकता है; अतएव खुदाई करने 
बाले पुरुष खनन-दोष से सर्वथा मुक्त रहें एव जिस रोगी के उपचार हेतु आपका खनन किया जाता है, वे भी 
दोषमुक्त हों । हमारे खौ- पु्रादि परिजन तथा गवादि पशु सभी आरोग्य-लाभ प्राप्त को ॥९५ ॥ 

६०९. ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा । यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्त ४१ राजन्‌ 
पारयामसि ॥९६॥ 

ह राजन्‌ सोम ! चिकित्सा विशेषज्ञ जिस रोगी के रोग को दूर करने के लिए हमारे मूल, फल, पदादि को 
ग्रहण करते है, उसको हम आरोग्य प्रदान करती है-ऐसा अपने स्वामी सोम से ओषधियाँ कहती है ॥९६ ॥ 
६१०, नाशयित्री बलासस्यार्शसऽ उपचितामसि। अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारोरसि 
नाशनी ॥९७॥ 

हे ओषधे ! आप शक्ति का हास करने वाले कफरोग, बवासोर और गण्डमाला आदि रोगों के निवारण में 
सक्षम है । इस प्रकार आप असंख्य रोगों और रक्तविकार से उत्पन्न पके हुए फड को दूर क ने वाली है ॥९७ ॥ 
६११. त्वां गन्धर्वा 5 अखनँस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पति: । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ 
पकषमादमुच्यत ॥९८॥ 

हे ओषधे ! गन्धर्वों (ओषधि गुणों को पहचानने वाले) ने आपका खनन किया, इन्द्रदेव और बृहस्पतिदेव 
(परा वैभव सम्पत्र और वेदवेत्ता विद्वान) ने आपका खरन किया; तब ओषधिपति सोम ने आपकी उपयोगिता को 
जानका क्षय रोग को दूर किया ॥९८ ॥ 

६१२. सहस्व मे अरातीः सहस्व पृतनायतः । सहस्व सर्व पाप्मान २४ 
सहमानास्योषधे ॥९९॥ 

डे ओक्ये ! आप शरीरस्य विघातक त्तव (रगो) के निवारण में सक्षम है, अतएव सभी विकारों का शमन 
'रिक एव मानसिक के से मुक्ति दिला 
६१३. दीघोयुस्त5 ओषधे खनिता यस्मै च त्वा खनाम्यहम्‌। अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा 
शतवल्शा विरोहतात्‌ ॥१०० ॥ 

के खनकर्ता चिरंजीवी हों, जिस रोगी के रोगोपदार हेतु आपका खनन करें. वह भी 
यु को त करें असंख्य अंकुरो से युक्त हों ॥१०० ॥ 
[गर्द ओठ गुणयुन् दनम्पत्यो के उपयोग के साड-साख उने विकास के लिए ची प्रसत किया गया है] 


दोऽय १२१५ 


६१४. त्यमुत्तमास्योषधे तव वृक्षा5 उपस्तयः। उपस्तिरस्तु सोस्माकं यो अस्माँरे 
अभिदासति ॥१०१॥ 

हे ओषधे ! आप श्रेष्ठ गुणो से युक्त हों। समीपस्थ वृक्ष हर प्रकार से आपके लिए कल्याणकारी (उपयोगी) 
हे । जो हम से या ष करने वाले दुर्भावनाओं से बसित है, वे भी आपके प्रभाव से हमारे अनुगामी हों (हमारे 
श्रेष्ठ कार्यो मं सहयोग करें) ॥१०१ ॥ 
६१५. मा मा हि & सीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिव & सत्यधर्मा व्यानट्‌ । 
यञ्चापझन्द्र: प्रथमो जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१०२॥ 

जो जगदीश पृथिवी के सजे सत्य धर्म के पालक दिव्यलोक के रायता आदिपुरुष, संसार के आहादक 
एवं जल उत्पादक है, उनके अनुशासन के प्रतिकूल होकर हम दु:खी न हों । हम उनके अनुशासन में रहकर उस 
परमेश्वर के प्रति आहुति समर्पित करते है ॥१०२ ७ 
६१६, अभ्यावर्त्तस्व पृथिवि यज्ञेन पयसा सह । वपां ते अग्निरिषितो अरोहत्‌ ॥१०३ ॥ 

है भूपे ! यजा के परिणामस्वरूप होने वाली ग्रथ पर्य वर्था के साथ आप हमारे लिए अनुकूल 
जने । प्रजापति कौ प्रेरणा से अस्देव आपके पृष्ठाग पर प्रतिष्ठित हो ॥१०३ ७ 
६१७. अग्ने यते शुक्र यच्चन्द्र यत्पूत॑ यच्च यज्ञियम्‌ । तदेवेभ्यो भरामसि ॥९०४॥ 

है असिदेव | आपकी ज्वालारूपी देह शुक्ल वर्ण के समान कान्तिमार्‌ , चन्द्रमा की किरणों के समान 
आहादक, ज्योतिस्वरूप, पावन और यज्ञीय क उपयुक्त है । उस ज्योतिस्वरूप, सोय देह को हम देवों 
के निमित्त हव्य सपर्चित करने के लिए रीप करते है ॥९०४ ॥ 
६१८. इषमूर्जमहमित आदमृतस्य योनिं महिषस्य थाराम्‌। आ मा गोषु विशत्वा तनूषु 
जहामि सेदिमनिराममीवाम्‌ ॥१०५ ॥ 

यज्ञ की उत्पत्ति के मूल, अन्न-ृतादि हविष्य को, महत्‌ कायु अदेव के लिए उदीची (उत्तर) दिशा 
से हम ग्रहण करते हैं। ये सब हमारे समीप आएँ और हमे पादि एव घनु आदि पशुओं मे प्रविष्ट हों । अन्न के 
अभाव से उत्पन हुई प्राणघातक विपत्तियो का हम त्याग करते है ॥९०५ १ 
६१९, अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । बृहद्धानो शवसा 
वाजमुक्थ्यं दधासि दाशुषे कवे ॥१०६ ॥ 

देदीप्यमान, ऐशर्यशाती, त्रिकालदशी हे अभ्निदेव ! बझ की सूचना देने वाला आपका धूम विस्तृत प्रकाशमान 
होते हुए दिव्यलोक को प्राप्त होता है । आप हविइदाता यजमान के लिए शक्ति के साथ यज्ञ के लिए उपयुक्त 
अन्न आदि प्रदान करते है ॥१०६ ॥ 
६२०. पावकवर्चाः शुक्रवर्चा ऽ अनूनवर्चा ऽ उदियर्षि भानुना । पत्रो मातरा 
विचरन्नुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे ॥१०७ ॥ 

हे अग्निदेव ! आप पवित्रता प्रदान करने वाली, उज्ज्वल, सशक्त तेजस्विता से श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करते 
है। सभी ओर विचरणशील होकर संसार का संरक्षण करते हैं । माता-पिता को रक्षा करने वाले सुपुत्र की भाँति 
आप पृथ्वी और चुलोक का पालन करते है ॥१०७ ॥ 


१२१६ यूट संहिता 


६२१. ञर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिर्हित: । त्वे इषः 
सन्दधुर्भूरिवर्पसञ्चित्रोतयो वामजाताः ॥१०८ ॥ 

अन्न की रक्षा करने वाले हे अग्निदेव ! यज्ञीय कमो द्वार सबका कल्याण करते हुए आप उत्तम स्तोत्रो से 
अस्ता को प्राप्त को । अनेकानेक सुरक्षा साधो से सुरक्षित और उत्तम कुल में जम लेने वाले याजको ने अपने 
हविष्यरूपी अन्न को आहुति रूप में समर्पित किया ॥९०८ ॥ 
६२२. इरज्यत्रग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य । स दर्शतस्य वपुषो वि राजसि 
पृणक्षि सानसिं क्रतुम्‌ ॥१०९॥ 

है अविनाशी अमिदेव ! हविदाता यजमातं द्वार प्रज्वलित होकर हमें प्रचुर वैभव-सम्पदा प्रदान करे । 
आप देखने में सुन्दर ज्वालारूपी शरीर से विशिष्ट तरह से प्रदौष्त होते है और हमारे शुभ-संकल्पों को 
परिपूर्ण करते है ॥१०९ ॥ 
६२३. इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्त & राघसो महः। रातिं वामस्य सुभगां 
महीमिषं दधासि सानसि & रयिम्‌ ॥११०॥ 

यज्ञ जेत, श्रेष्ठ चिन्तनयुक्त हे अदेव ! आप यज्ञस्‍्थल मे हविदाता यजमान को प्रचुर घन-वैभव, उत्तम 
ऐश्वर्य, अन्न तथा शाश्वत आध्यात्मिक सम्पदाएँ प्रदान करते है ॥११० ॥ 
६२४. ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमग्नि £ सुम्नाय दधिरे पुरो जना: । श्रुत्कर्ण छ 
सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा॥१११॥ 

है असे ! सत्यस्वरूप, महिमामय्‌ भूलोक के लिए दर्शनीय. र्था सुनकर उसको पूर्ण करने वाले, यशस्वी, 
हिव्यगुणों से सुसम्पन्न आपको यज्ञ कर्म के सम्पाटरार्थ पहले स्थापित करते है. ततपक्षात यजमान नर-नारियाँ 
स्तुति गान करते है ॥१११ ॥ 
६२५, आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ । भवा वाजस्य सङ्गथे ॥११२॥ 

हे सोम ! चारों ओर की विस्तृत तेजस्विता आपये प्रदेश को । आप अपने शक्ति शौर्य से सभी प्रकार से 
वृद्धि को प्राप्त करें और यज्ञादि सत्करमो के लिए आवश्यक अन्न प्राप्ति के साघनरूप आप हमारे पास आएँ । 
(हमें उपलब्ध हो) ॥११२ ॥ 
६२६. सन्ते पया & सि समु यन्तु वाजाः स॑ वृष्ण्यान्यभिमातिषाह: । आप्यायमानो 
अमृताय सोम दिवि श्रवा ४१ स्युत्तमानि थिष्व ॥११३॥ 

हे सोम ! विविध प्रकार के पोषक एवं विकारनाशक रसो से युक्त आप शक्तिवर्धक विविध अशोको प्राप्त 
को । दिव्य पोषक- तत्वों को धारण करते हुए चिरकाल तक वृद्धि करते हुए स्थिर रहें ॥११३ ॥ 
६२७, आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिर & शुभिः। भवा नः सप्रथस्तमः सखा 
वृधे॥११४॥ 

हे अति आहादक सोम ! अपने दिव्य गुणों को यश-गाथाओ से चतुर्दिक्‌ व्यापक विस्तार को प्राप्त करे 
तथा हमारे विकास के निमित्त भितररूप में सहयोग करें ॥११४ ॥ 


६२८. आ ते बत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सथस्थात्‌ । अग्ने त्वाङ्कामया गिरा ॥११५ ॥ 


ऽया ३२१७ 


हे अग्निदेव ! पुत्रके सदृश यह यजमान, (सांसारिक) कर्मो से ध्यान को हटाकर उत्तम स्तोत्रों से आपकी 
वन्दना करता है ॥११५ ॥ 


६२९. तुभ्यन्ता ऽ अङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथक । अग्ने कामाय येमिरे ॥११६ ॥ 
है अति तेजस्वितायुक्त अग्निदेव ! मनोवाज्छित फल पाने के लिए विविध प्रकार की समस्त परार्थनाएँ आपके 
निमित्त समर्पित की जाती है ॥११६ ७ 


६३०. अग्नि: प्रियेषु घामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । सम्राडेको वि राजति ॥११७॥ 

याजको की समस्त वर्तमान एवं भावी आकांक्षाओ को पूर करने वाले, भली-भौति विराजमान अष्निदेव, 
अपने प्रिय आवास (यज्ञ वेदी) पर स्वयं हो सुशोभित हो रहे है ॥११७ ॥ 

--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण- 

ऋषि-- वत्पप्री १, ६-६०, ३३. ४०, ४१ । कुत्स २। श्यावाक्ष ३-५ । धुव ११ । शुरू शेष १२ । प्रित 
१३, १५-१७ । वामदेव १४ । वत्मप्री भालंदन १८-२९ । विरूपाक्ष आंगिरस ३० । तापस ३१-३२ । वसिष्ठ 
३४, ३५ । विरूप ३६-३९. ११६, ११७ । दौर्घतमा ४२ । सोमाहुति ४३-४६ । विश्वामित्र ४७-५१, ५३, ५४। 
देवश्रवा और देववात भारत ५२ । प्रियमेध ऐन ५५ । जेता माधुच्छन्दस ५६-५९, ६१-६५ । गोतम ६० । 
विश्वावसु देवगन्धर्व ६६ । बुध सौम्य ६७-६८ । कुमारहारित ६९-७४ । आधर्वण-भिषक ७५-८९ । बन्धु 
९०-१०१ । हिरण्यगर्भ १०२-१०५ । पावकारन १०६-१११ । गोतम ११२-११४ । अवत्सार ११५ । 

देवता-- रुक १. अमन २, ६-११, १३, १५-३४, ३६-४२, ४४, ४७-५२, ५७-६०, १०३, १०४, 
१०६-१११, ११५-११७ । सविता ३ । गरम्‌ ४ । उखाअभ्न लिङ्गोक ५ । वरुण १२ । सूर्य १४। आफ 
(जल) ३५, ५५ । ऑत्त विश्वकर्मा ४३ । लिङ्गो बहुदेवता ४५ । ऊ सिकता परिश्रित ४६ । इष्टका ५३ । 
लोकपा लिङ्गोक ५४ । इन्द्र ५६, ६६ । उखा ६१ । गर्त ६२-६४ । यजमान भूति ६५ । सौर ६७-६८ । 
सौता ६९-७२ । अनदुत्‌ ७३ । अप्‌ आदि लिंगोक्त ७४ । ओषधयाँ ७५-१०१ । कः (प्रजापति) १०२ । 
आशीर्वाद १०५ । सोम ११३-११४ 

छन्द -- भुरिक पंक्ति १, २५ । आँ नट्‌, २३ । विराट्‌ जगती ३ । भुरिक्‌ धृति ४ । भुरिक उत्कृति 
५ । नित आष्ट ६, १८-२२, २४, ३३. ४५, ६२, १०२ । भुरिक्‌ आर्ष अनुहुप्‌ ७ । आपं ट ८, ३४, 
३५. ४७,६१.६४.७० । नित्‌ आह गायत्री ९, ४०, ११५ । नित्‌ गायत्री १०, ३६, ४१,११२ । आगी अतुट 
११ । विराट्‌ आषा विशुप्‌ १२, २६-२९.४२, ६६, ६८ । भुरिक्‌ आपो पंक्ति १३, ४८, ४९, ५१, ६३, १०७, 
११३ ॥पुरिक्‌ जगती १४ । विर्‌ त्रिष्‌ १५. १०५ । विराट्‌ अनुष्ुप्‌ १६, १७, ३१, ३२, ५४, ५५, ८२, ८४, 
८७-८९, ९४, ९५, ९९ । गायत्री ३०, ६७,११६, ११७ । भुरिक्‌ आर्षी उष्णिक ३७ । निचृत्‌ आषी अनुष्ट्पू 
३८.५२ । ननृत अतष्ट ३९. ५६, ७७, ८३, ८६, ९२. ९८, १०१ । आची पंक्ति ४३, ५०, ७२ । स्वराट्‌ 
(आति ४४ । भुरिक्‌ आष बिहू ४६ । स्वर्‌ अनट्‌ ५३ । भुरिक्‌ उष्णिक ५७, ५९ । भुरिक्‌ उपरिशत्‌ 
बृहती ५८ । आणी पंक्ति ६०, ११० ।आर्थी जगती ६५. ७४ । षट ६६ । विराट्‌ पंक्ति ७१ । भुरिक्‌ आपी गायत्री 
७३ । अनुष्ुप्‌ ७५.७६, ७८-८१, ८५.९१, ९६. ९७ । स्वशाट्‌ उष्णिक्‌ ९० । विराट्‌ आर्षी अनष्ट ९३ । विराट्‌ 
बृहती १०० । तिवत्‌ उष्णिक्‌ १०३ । भुरिक्‌ गायती १०४ । मृत्‌ पित १०६, १०८ । ननृत आणी पंक्ति 
१०९ । स्वराद्‌ आर्षी पंक्ति १११ । उष्णिद ११४ ॥ 


॥ इति द्वादशो5 ध्याय: ॥ 


Se 


॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


६३१. मयि गृहणाम्यग्रे अग्नि रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। मामु देवताः 
सचन्ताम्‌ ॥१॥ 

सर्वप्रथम हम अपार वैभव, सुसंतति की प्राप्ति और श्रेष्ठ शक्ति-सामर्ध्य के लिए अम्नदेव को यज्ञस्थल पर 
स्थापित करे हँ । इस हेतु देव शक्तियाँ हमें सहयोग प्रदान करें ॥१ ॥ 


६३२. अपां पृष्ठमसि योनिरग्नेः समुद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । वर्थमानो महाँर आ च पुष्करे 
दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ॥२॥ 

जाला में आसन के रूप थें प्रयुक्त होने वाले कमल-फा आहि के यये कपतं को संबोधत करो 
हुश्ऋषि कहो है 

आप जल के पृष्ठ (जल पर उतपन्न अथवा जल को धारण करे वाले) है । (वनस्पति जनित काष्ठादि से 
अभि की उत्पत्ति होने से) असनि की उत्पति के कारण हैं। बढ्ने वाले समुद्र के साथ आप विस्तार पाते है। 
अंतरिक्ष की तेजस्विता और पृथ्वी को विशालता से आप विस्तार पाएँ ॥२ ॥ 
६३३. ब्रहम जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन; आव: । स बुध्न्या5 उपमाऽ अस्य 
विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥३॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में बहरू में परमात्म शक्ति का ग्रादर्घाव हुआ, वही शक्ति समस्त बहाण्ड में व्यवस्था रूप 
जे व्याप्त हुई । यही किमान ब्रह्म (र्यादि) विविध रूपो मे स्थित अन्तरिक्षादि विधिन्न लोकों को तथा व्यक्त 
जगत्‌ एवं अव्यक्त जगत्‌ को प्रकाशित करते है ॥३ ॥ 
६३४. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार पृथिवीं 
द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 

षटि के प्रारम्भ मे हिरण्यगर्भ पुरुष (प्रजापति) सम्पूर्ण बहाण्ड के एक माज उत्पादक और पालक रहे । जो 
सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पति से पहले भी विद्यमान दे, वही स्वर्ग, अन्तरि और पृथिवी को धारण करने वाले हैं, हम 
उसी आक स्वरूप प्रजापति की तृप्ति के लिए आहुति समर्पित करते हैं ॥४ ॥ 
६३५, द्रप्सक्षस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यशच पूर्व: । समान योनिमनु सञ्चरन्त 
दरप्स जुहोम्यनु सप्त होत्राः ॥५ ॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ से ही जो (हिरण्यगधी, यज्ञ के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले, प्राण-पर्जन्य युक्त दिव्य 
रस द्रप्स को देवताओं तूते लिए दुलोऊ को. वस्पतियो कौ वृद्धि के लिए पूथिवी को तथा शरीरधारियों 
की प्रगति के लिए अपने मूल स्थान--यज्ञस्वल को अभिषिक्त करते हैं । तीनों लोको में विचरण करने वाले उस 
द्रप्सरूप आदित्य के लिए हम सात याजक हवि समर्पित करते है ॥५ ॥ 
६३६. नमोस्तु सपेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य: सर्पेध्यो नमः ॥६ ॥ 

जो भो सर्प (गमनशोल स्वभाव वाले नक्षत्र लोक अथवा जीव) पृथिवो के प्रभाव क्षेञ में है, अन्तरिक्ष एवं 
चुलोक मे है, उन सभी सो को इमास नमन है ७६ ७ 


जयोदशोउध्याय ३३२ 


६३७.या$ इषवो यातुधानानां ये वा वनस्पती£१ रनु । ये वावटेषु शेरते तेभ्यःसपेभ्यो नम:। 

रक्षसो द्वारा छोडे गये गतिशील बाणो के रूप मं जो सर्प है, जो वनस्पतियो के आश्रित रहने वाले तथा गड 
आदि नीचे के भागो मे रहने वाले है, उन सभी सा के प्रति हम नमन करते हैं ॥७ ॥ 
६३८. ये वामी रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु । येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्य: सर्पे भ्यो नम: । 

जो सादि ज्योतिर्मय चुलोक में अकवा सूर्य कौ किरणों मे वास करते हे, जो जल के अंदर अपना आश्रय 
बनाये है, ऐसे सभी समो ( जीवों ) को हम नमन करते हे ॥८ ॥ 
६३९. कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँर इभेन। तृष्वीमनु प्रसितिं 
द्रूणानो5स्तासि विध्य रक्षसस्तपिष्ठैः ॥९॥ 

हे अदेव | आप शजुओ को दुर कर में सक्षम है । जिस प्रकार सशक्त राजा हाथियों पर सवार होकर 
रासी वृत्ति के शजुओं पर हमला करते ह, वैसे ही आप भी हमला करें । पक्षियो को पकड़ने वाले, विस्तृत आकार 
चाले, जाल के समान ही अपनी सामर्थ्य शक्ति का विस्तार करें तथा सुदृढ़ जाल द्वारा दुषटे को विविध प्रकार के 
क देकर प्रताड़ित करें ॥९ ॥ 
६४०. तव भ्रमास ऽ आशुया पतन्त्यनुस्पृश भूषता शोशुचानः। तपू ४ ष्यग्ने जुह्ण 
पतङ्गानसन्दितो वि सुज ० ॥ 

वायु के सम्गर्क से कम्पायमान दतगामी लप्टो से प्रकाशित होने वाले हे असदेव ! आप सनताप के योग्य 
असुर को लपटों से भस्म करें ।आहुति प्रदान करने पर आप बढी हुई ज्वालाओ के द्वारा असुरो का संहार करें ॥ 
६४१. प्रति स्पशो वि सूज तयो भवा पायुर्विशो अस्या$ अदब्धः। यो नो दूरे 
अघश सो यो अन्त्यग्ने मा किष्टे व्यथिरादधर्षीत्‌ ॥११॥ 

हे अमिदेव ! आप हमारे निकटस्थ या दूरस्थ जो भी शु है, उन दोनो प्रकार के शत्रुओं को वश में करने 
के लिए अतिगतिशील सैनिको को भेजें । हमारी सनो को रक्षा करें । कोई भी हमें पीड़ा न पहुँचा सके ॥११ ॥ 
६४२. उदम्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्य न्यमित्रा्‌ ओषतात्तिमहेते । यो नो अराति २ समिधान 
चक्रे नीचा त॑ धक्ष्यतस न शुष्कम्‌ ॥१२॥ 

है असिदेव ! आप जीवन्त होकर अपनी ज्वालाओ का विस्तार करें । उन तौ ज्वालाओं के प्रभाव से 
शुं को पूर्णतः भस्म कर दें । हे ज्योतिर्यण ! आप हारे जो वैरी दान में बाधक हैं, उन्हे सुखे वृक्ष को भस्म 
करने के समान हौ सभून भस्म को ॥१२ ॥। 
६४३. ऊध्यों भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने । अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां 
जामिमजामिं प्र मृणीहि शत्रून्‌ । अग्नेष्टवा तेजसा सादयामि ॥१३ ॥ 

है अग्निदेव | आप ऊर्ध्वगामी ज्वालाओ से युक्त होकर हमारे शजुओ का पूर्णरूपेण संहार करें । देवत्व 
संवर्डक सत्कर्मो का सम्पादन करें । असुरो के सशक्त शस्त्रे को तेजहीन करें तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हुओं 
का विनाश करे । हे खुब ! अग्नि के तेज (पराव) दारा हम आएको प्रतिष्ठित करते हैं ॥१३ ॥ 
६४४. आमिनिर्मूर्था दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽ अयम्‌ । अपार रेता; सि जिन्वति। 
इन्द्रस्य त्वौजसा सादयामि ॥१४॥ 


शके यजु संहिता 


जो अग्निदेव चुलोक के ऊर्ध्व भाग के समान उत्त है, धरती को पालन शक्ति से समप जल में विद्यमान 
पोषक तत्वों को बढ़ाते है । हे खुव !इन अग्निदेव के लिए रेव को सामर्थ्य से आपको प्रतिष्ठित करते हैं ॥१४ ॥ 
ऐक चण ज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धि: सचसे शिवाभिः । दिवि मूर्धानं दधिषे स्वाँ 

चकृषे हव्यवाहम्‌ ॥१५॥ 

हे अग्निदेव ! आप जब अपनी ज्वालाओं रूपी जिह को प्रकट करके हविव्यान्न ग्रहण करते हैं, तब यज्ञ 
(त्र एवं उसकी फलश्रुति रूपी जल (परज को ब्रेरित करने वाले नायक होते है । (साथ ही आप) 
लोक कल्याण के लिए तीव गति से दिव्यलोक में सूर्य को धारण करते है ॥१५ ॥ 
६४६, धुव्रासि धरुणास्तृता विश्वकर्मणा। मा त्वा समुद्र ऽ उद्वधीन्मा सुपणोऽव्यथमाना 
पृथिवीं दृ) ह ॥१६॥ 

इमे तवा आगे के मो के राव स्वयमालू्णा नामक स्वाभाविक शु (घोरस) पत्थर विशेष की ईट को स्थापित 
किया जाता है । उसका निर्माण काले वाले मूल पदार्थ को लह्य करे कहा कया ह 

आप (पृ्वी के रूप में) अखिल विश को धारण करती है । विश्वकर्मा द्वारा विस्तारित होकर सुदृढ़- सुस्थिर 
हैं ससमुद्र आपको नष्ट न करे, वायु आपका अवरोधक न हो । आप व्यधित न होकर पृथ्वी को स्थिरता प्रदान कों ॥ 
६४७. प्रजापतिष्ट्वा सादयत्वपां पृष्ठे समुद्रस्येमन्‌। व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं प्रथस्व. 
पृथिव्यसि ॥१७ ॥ 

अपने प्रकटरूप से विस्तार करले वाली हे स्वयमातृण्णे ! आप प्रजापति द्वारा समुद के पृष्ठ भाग मे स्थापित 
होकर, जल में व्यापक रूप से विस्तार को रपत को । पृथ्वी के अंश से विनिर्धित आप उसी की प्रतिरूप हैं ॥१७ ॥ 
६४८. भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य ध्री । पृथिवीं यच्छ पृथिवी 
दृ ह पृथिवी मा हिरे सी: ॥१८॥ 

भूमि की भौति सुख देने वाली हे स्वयपातृष्णे ! आप विश्व का पालन करे के कारण देवमाता अदिति है । 
अखिल विश्व के प्राणियों का पोषण करती है | आप पृथ्वी पर अनुग्रह को, भू भाग को दृढता प्रदान करें तथा इसे 
कभी भी पीडित न होने दे ॥१८ ॥ 
६४९. विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय। अग्निष्ट्वाधि 


पातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया देवतयाङ्िरस्वद्‌ श्रुवा सीद ॥१९॥ 
है स्वयमाठृफो !समस्त प्राण, अपा व्यान और उदान नामक शरीरस्थ वायु की प्रतिष्ठा के लिए और 
सदाचरण की रक्षा के लिए यज्ञस्थल पर आपकी स्थापना करते है / लोक हितकारी अग्निदेव शोतल-सुखद साधनों 
द्वारा आपकी रक्षा करें उस महान्‌ दैवी अनुकम्णा से आप अङ्गिरा के समान ही दृढता एवं स्थिरता पाण कें ॥१९ ॥ 
६५०. काण्डात्काण्डाठारोहन्ती परुषः परुषस्परि । एवा नो दूवें प्रतनु सहस्रेण शतेन च॥ 
है दूर्वा! आप अनेक ग्रन्वियं एवं र्सयलं से (सघी ओर से) भलो-धौत अंकुरित होती हैं, अत: (अपने 
समान ही) असंख्यो पु-पौतों के रूप में हमारे वैभव को बढ़ायें ४२० ॥ 
६५१. या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि । तस्यासत देवीष्टके विधेम हविषा वयम्‌। 
हे दिव्यगुण-सम्प्न दूर्वे ! आप जो सैकड़ों शाखाओं और सहर अङ्कुरो से अंकुरित होती है । ऐसी आपके 
लिए हम हवि प्रदान करते है ॥२१ ॥ 


योदशोऽ च्याय हक 


६५२. यास्ते अग्ने सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभिः । ताभिर्नो अद्य सर्वाभी रुचे जनाय 
नस्कृधि ॥२२॥ 

हे आिदेव ! आपकी जो आभा सूर्यमण्डल में स्थित किरणों के रूप में है. उन सभी र्यो द्वारा हमें तथा 
हमारे पुतर-पौजादि को तेजस्विता प्रदान करें ॥२२ ॥ 


६५३. या वो देवाः सूर्ये रुचो गोष्वश्वेषु या रुच : । इन्द्राग्नी ताभिः सर्वाभी रुचं नो धत्त 
बृहस्पते ॥२३॥ 

है इदमो! हे बृहते! हे देवडनो ! आपकी जो आभा सूर्यमण्डल मे सुशोभित है, पष्ट दीष्तियाँ 
गौओ (पोषण देने मे सक्षय) और अर (बलशाली गतिशील) मे स्थित है, उन समसत दौप्तियो से सुशोभित होकर 
आप हमारे लिए आरोग्य और कान्ति प्रदान करें ॥२३ ॥ 


६५४. विराड्ज्योतिरधारयत्स्वराइज्योतिरधारयत्‌ । पजापति ४६ सादयतु पृष्ठे पृथिव्या 
ज्योतिष्मतीम्‌ । विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय विश्व । अग्निष्टेधिपतिस्तया 
देवतयाङ्गिरस्वद्‌ श्रुवा सीद ॥२४॥ 

व्योति को लढ करके कहा गवै 

इस अति सुशोभित विराट्रूप लोक ने अमेव को ज्योति को धारण किया । स्वयं ज्योतिर्षय दिव्य लोक 
ने ज्योतिरूप तेज को धारण किया । आण, अपान, व्यान आदि की ज्योति से प्रजापालक प्रजापति आपको पृथ्वी 
की पौठ पर विराजमान करें । आप सम्पूर्ण ज्योति प्रदान करें । अग्निदेव आपके अधीश्वर है । उन प्रख्यात देव 
के साथ सुस्थिर होकर आप आगि के समान हौ तेजस्विता से सम्पन्न हो ॥२४ ॥ 
६५५. मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृतू अग्नेरन्तःश्लेषोसि कल्पेतां द्यावापृथिवी 
कल्पन्तामाप 5 ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्‌ मम ज्यैष्ठ्याय सद्रताः। ये अग्नयः 
समनसोन्तरा द्यावापृथिवी इमे। वासन्तिकावृतू अभिकल्पमाना $ इन्द्रमिव देवा 5 
अभिसंविशन्तु तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरुवे सीदतम्‌ ॥२५ ॥ 

इस का के साथ इटकाऔं- इको वेदिका पर स्वपते को यश रही है- 

मधु (कैरो, माधव (वैशाख) दोनों (मास) वसन्त ऋतु से सम्बन्धित है । कतुओ की तरह दोनों इटे अग्नि के 
आधार रूप में स्थापित रहें (कार्य के अनुरूप) अग्नि का चुनाव करने वाले हम याजको के उत्कर्ष हेतु ये घुलोक 
और पृथिवी लोक परस्पर सहयोग करें । जल और ओषधि हम श्रेष्ठता प्रदान करने वाली हों (समान व्रतशील 
अनेक अग्नियाँ उत्कृष्टता से सहायता - कार्य करें ।दवावापृदिती के बच में इस समय समान प्रनयुक्त जो अस्यां 
है, वे वसन्त ऋतु का सम्पादन करती हुई, इस (यज) कर्म के आश्रित हो । जिस प्रकार सभी देवशक्तियाँ इन्द्रदेव 
का आश्रय ग्रहण करतो है. उसी प्रकार (अ) देवता के साथ आप ऑग के समान सुस्थिर होकर स्थापित हों ॥ 
६५६.अषाढासि सहमाना सहस्वारातीः सहस्व पृतनायतः । सहस्रवीर्यासि सा मा जिन्व ॥ 

हे इएके ! आप स्वभाव से शत्रुओं को पराजित करन में समर्थ तथा शतुओ से अपराजित हो । आप शतुओं 
को पराभूत करे, संग्राम की कामना करने वाले शजुओ का पराभव को । आप अत्यन्त पराक्रम से युक्त हों और 
हमे प्रसन्नता प्रदान करने वाली हों ४२६ ॥ .... 
६५७. मधु वाता ऽ ऋतायते मधु कषरन्ति सिन्ध: । माध्वीर्न: सन्त्वोषधी: ॥२७॥ 

'यहकर्म करने वालों के लिए वायु एवं नदियाँ मधुर प्रवाह पैदा करे (सभी ओषा मधुरता से समर हो ॥ 


१३५ वेद संहिता 


६५८. मधु नक्तमुतोषसो मथुमत्यार्थिव £ रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥२८ ॥ 

पिता की तरह पोषणकर्ता दिव्य लोक हमारे लिए माधुर्य युक्त हो, मातृवत्‌ रक्षक पृथिवी की रज भी मधु के 
समान आनन्द हो ॥२८ ॥ 

६५९. मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँर अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु न: ॥२९॥ 

सम्पूर्ण वनस्पतिया हमारे लिए मधुरता (आरोग्य) प्रदायक हों । सूर्यदेव हमें अपने माधुर्य (आण ऊर्जा) से 
परिपष्ठ करें तथा गौएँ भी हमारे लिए अमृत स्वरूप मधुर दुग्धरस प्रदान कले में सक्षम हों ॥ २९ ॥ 

६६०. अपां गम्भन्त्सीद मा त्वा सूर्योधिताप्सीन्माग्निवैश्वानरः । अच्छिन्नपत्राः प्रजा 5 
अनुवीक्षस्वानु तवा दिव्या वृष्टिः सचताम्‌ ॥३० ॥ 

वह कूम को सम्बोधन काता है । आजाद महीचा के अनुसार कर पति एव प्रजा पर्य ह. 

आप जल के भीतर गहन स्थल में एवं सूर्य घण्डल में स्थित हों, आपको वहा सूर्यदेव संतापित न करें । 
(सभी मनुष्यों के शरीरो मे रहने वाली) वैज्ञानर अग्नि धौ आपको सन्तापित न कर पाए । प्रजा का आप अनवरत 
निरीक्षण को तथा दिव्य वृष्टि आपका सदैव सहयोग करे ॥३० ॥ 

६६१. त्रीन्त्समुद्रान्सभसपत्‌ स्वर्गानपां पतिर्वृषधऽ इष्टकानाम्‌। पुरीषं वसानः सुकृतस्य 
लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्वे परेताः ॥ ३१ ॥ 

(हे कूर्मरूप प्राण!) आप इएकाओं ( विश्व पण मे प्रयुक्त इकाइयों में शक्ति धरने मे समर्थ है । आपने 
ही (भोग्य सामग्रौरूप) तौनों लोकों को और समुद्र को संव्याप्त किया है । आप पशुओं को आच्छादित करते हुए 
उसी ओर प्रस्थान को, जहाँ षठ क्म करने वाले (जीव) पहले ही जा चुके हैं ॥३१ ॥ 

६६२. मही द्यौः पृथिवी च नऽ इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभिः ॥३२।। 

अति विस्तारयुक पृथ्वी और घुलोक हमारे इस यज्ञकर्म को अपने-अपने अंशो द्वारा परिपूर्ण करें तथा 
भरण-पोषण करने वाली सामग्रियों ( सुख-साधनो) से हम सभी को तृ को | (३२ ॥ 

६६३. विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥३३ ॥ 

हे मनुष्यों! सर्वव्यापी परमेश्वर के सृष्टि-रचना, पालन और संहाररूप कमा को देखो, जिससे उ 
सभी व्रतयुक्त नियम-अनुशासत्ों को विनिर्मित किया है। जीवात्मा (इद) के सर्वश्रेष्ठ सखा वे 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही हैं ॥३३ ॥ 

६६४. श्रुवासि धरुणेतो जज्ञे प्रथममेभ्यो योनिभ्यो अधि जातवेदा:। स गायत्र्या 
ब्रिष्ठभानुष्ट्भा च देवेभ्यो हव्यं वहत प्रजानन्‌ ॥३४॥ 

है उखे! (अधरे वाला पाई) आप हवि की घरण क्षमता से युक्त और सुस्थिर ह । विश्व के सभी पदाथा 
के ज्ञान से सम्पन्न जातवेद आदत सर्वप्रथम आपके यहाँ इन उत्पत्ति स्थान मेंआदु्भूत हुए वे प्रख्यात असदेव 
अपने कर्म से, उचित ढंग से परिचित गावी, रिपू और अनुष्टुप के माध्यम से प्रदत्त आहुतियो द्वार देवताओं 
के यहाँ हविध्यत्र को पहुंचा ॥३४ ॥ 

६६५. इषे राये रमस्व सहसे द्युम्न$ ऊर्जे अपत्याय । सम्राडसि स्वराडसि सारस्वतौ त्वोत्सौ 
वताम्‌ ॥३५॥ 


जवोदलोउव्याय २३६ 


हे उखे ! आप अन्न, धन, बल, यश, दुग्धादि रस और पुउ-पौजादि प्रदान करने के निमित्त यहा चिरकाल 
पर्यतः क क रमण कोर । आप भूमि को उचित दंग से प्रकाशित करने से सम्राट है और स्वयं प्रकाशित 
होने से स्वाह । सरस्वती से सम्वन्धित मन और वाणी आपको पालनशक्त से युक्त करें ॥३५ ॥ 
६६६. अमे युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं वहन्ति मन्यवे ॥३६॥ 

हे दिव्य लक्षणों से युक्त असे (आपके जो गतिशील अश्च आपको शीघ्रता से यज्ञार्थ ले जाने में सक्षम है, 
ऐसे अशोको निक्षयपूर्वक आप रव में नियोजित करें #३६ ७ 
६६७. युक्ष्वा हि देवहृतमाँ? अश्वाँ अग्ने रथीरिव । नि होता पूर्व्यः सदः ॥३७॥ 

हे अगे ! आप देवों का आवाहन करने वाले अधो को निश्चय हौ रथवाहक के समान शौघ हो रथ में नियोजित 
को । सर्वप्रथम (प्राचीन) हविदाता होने से आप हमारे इस यज्चनुष्डन --यज्ञस्थल में विराजित हों। 
६६८. सम्यक स्रवन्ति सरितो न धेना5 अन्तर्हृदा मनसा पूयमाना: । घृतस्य धाराऽ अभि 
चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्ये अग्ने: ॥३८ ॥ 

उद्गम से प्रवाहित होने वाली नदियों की धारा के समान, अन्ताईदय एवं भन से पवित्र होकर हमारी वाणियाँ 
(यज्ञीय मनो) के रूप बे प्रवाहित होती है ।( हम उन्हे ) स्वर्णिम प्रकाश- युक्त याग को ग्रभावपूर्ण बनाने मे 
घी की धाराओं की तरह (भावकार) देखते हैं ॥३८ ॥ 
६६९. ऋचे त्वा रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा। अभूदिदं विश्वस्य भुवनस्य 
बाजिनमन्नेवैंश्वानरस्थ च ॥३९ ॥ 

सत्य,जञान, प्रकाश, विशिष्ट ज्ञान और तेजस्विता प्राप्त के लिए हम आपका आश्रय महण करते है । आपकी 
कृषा से इस प्राणिसमूह (आश्रित लोग) तथा सभी मानयो में स्थित वैश्वारर (आणारिन) के वचन ( संकेतों ) को 
समझने में हम समर्थ हुए हैं ॥३९ ॥ 
६७०,अग्निज्योंतिषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वर्चसा वर्चस्वान्‌ । सहस्रदाऽअसि सहस्राय त्वा ॥ 

ह तेजस्विन्‌ ! आप ज्योति से प्रकाशित होने से अभ्निस्वरूप है, तेज से तेजवान्‌ होने से 'रुक्य' अर्थात्‌ 
सुवर्ण के सदृश हैं। आप ही असंख्य वैधव-सम्पदा को प्रदान करने वाले है, प्रचुर ऐश्र्य और ज्ञान के संरक्षण 
एवं अर्जन हेतु हम आपकी उपासना कराते हैं 
६७१. आदित्यं गर्भ पयसा समङ्ग्धि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌। परि वृङ्ग्धि हरसा 
माभि मं स्था: शतायुषं कृणुहि चौयमानः ॥४१॥ 

देव शक्तियों के उत्पादन स्थल व पशुओं के धरण-पोषण की शक्ति से समर हजारे स्वरूप वाले और 
विश्व-प्रकाशक अमिदेव को दुग्धादि से अभिविक्त करें तथा रोप तेजस्विता से सभी रोगों को विनष्ट कर । वे 
(आगदी संवर्धित होकर यजमान को शतायु बनाएँ एवं अहङकर से दूर रखें ॥४१ ॥ 
६७२. वातस्य जूतिं वरुणस्य नाभिमश्च॑ जज्ञान“ईसरिरस्थ मध्ये। शिशुं 
नदीनाछहरिमद्रिबुध्नमम्ने मा हिथ्थ्सी: परमे व्योमन्‌ ॥४२॥ 

हे अग्निदेव ! वायु के प्रिय, वरुणदेव के नाभिरूप जल-अ्रवाहों के मध्य रहने वाले, नदियों के शिशुरूप, 
हरित (हरिताभ या गतिमान विस्तृत आकाश में समावि£ पर्वते के मूल कारण या पर्वतो परअपनी गति के चिह 
बनादेने वाले इस अश्व (प्रकृति मे संव्याप्त पर्यावरण का संतुलन बये रखने वाले जल) को आप नष्ट न करें ॥४२ 

io 


१३७ यजुर्वेद संहिता 
(जल के संयोग से ही हरीतिमा विकसित होती ई. सिए उसे हिलाच कहा गया है । वायुमण्डल के साथ पुले जस के 

कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है । पृथ्वी पिणं को यांच कर रखने की आयता भी जल पे है तथा अपने प्रवाह के चि 

भी कह बया देता ह । इस प्रकार जसरी अश्न को दिये गये सची वेसण बिज्ञान सम्पत है | 

६७३. अजस्त्रमिन्दुमरुषं भुरण्युमग्निमीडे पूर्वचित्ति नमोभिः । स पर्वभित्रतुश: कल्पमानो 

गां मा हिसीरदितिं विराजम्‌ ॥४३॥ 

'अविनाशी, ऐश्वर्य सम्पन्न, उत्तेजना से रहित, पूर्व ऋषियों द्वारा ग्रहण योग्य अन्न द्वारा सबके पोषणकर्ता 
अगद की हम स्तुति करते हे । वे ख्याति प्राप्त अग्निदेव अमावस्या आदि पर्वो से प्रत्येक ऋतु के अनुकूल 
कर्मों को सम्पादित कोर तथा दुग्धादि देने में सक्षम अदिति (देवताओं की माता) के समान गौ (पोषण क्षमता से 
सम्पन्न प्रकृति व्यवस्था) को नष्ट करे ॥४३ ॥ 

६७४. वरूत्री त्वघ्ुर्वरुणस्य नाधिमविं जज्ञानाररजस: परस्मात्‌। महीध साहस्रीमसुरस्य 
मायामग्ने मा हि्४सी: परमे व्योमन्‌ ॥४४॥ 

है असिदेव ! आप उत्तम आकाश मे स्थापित, विभिन्न रूपो का निर्माण करने वाली, वरुण के नाभिस्वरूप, 
रक्षणयोग्य, परम उच्च लोक से उत्र हुई महिमापयी, असंख्यो दो कल्याणकारक प्राणियों की संरक्षक 'अवि' 
को विनष्ट न कर ॥४४॥ 

| अधि भेड़ को भी कहते हैं और रक्षण कमता को ची । प्रकृति की रण का (पर्यावरण) को अण के प्रदूषण परक 
अष से क्ट न करने का संकेत है। आधुनिक वि यह भूल कर चुका ह. कर्ज के ऐसे प्रयोग किये है, जिकसे अपप्र 
षणे पर्यावरण के रहा कवच (ओजोन ककव आदि) को खंडित किया है | 
६७५. यो अग्निरग्नेरष्यजायत शोकात्पृथिव्या5 उत वा दिवस्परि । येन प्रजा विश्वकर्मा 
जजान तमम्ने हेड: परि ते वृणक्तु ॥४५ ॥ 

विराट्‌ अग्नि से उत्पन्न अमिदेव्‌ प्रजापति के संताप (अभाव दूर करने की पोड़ से उत्पन्न हुए, जो दिव्य 
लोक व पृथवी को स्वतेज से प्रकाशमान करते है । सने जिससे सृष्टि कौ रचना की-ऐसे हे अस्तिदेव ! याजक 
कभी आपके क्रोध से पीड़ित न हों ॥४५ # 

६७६. चित्रं देवानामुदगादनीकं चश्षुमिंत्रस्य वरुणस्यास्ने:। आप्रा द्यावापृथिवी 
अन्तरिक्ष सूर्य ऽ आत्मा जगतस्तस्थुषक्ष ॥४६॥ 
दिव्य रश्पियों के रूप में अद्भुत शक्तियों से युक्त, मित्र वरुण और अमिन के रूप तेजस्वी सूर्यदेव 
दिव्यलोक, पृथिवों और अन्तरिक्ष तीनों लको को प्रकाशित कर रहे है । वे सूर्यदेव जड़ और चेतन जगत्‌ की 
आत्मा (चेतना) रूप में उदित हुए है ॥४६ ॥ 
[सेह पिसी पर जीवन होने के कारण इरे जगत्‌ को आल्या कहा जया है) 
६७७. इमं मा हिर सीर्हिपादं पशु सहस्राक्षो मेधाय चीयमानः। मयुं पशुं मेधमग्ने 
जुषस्व तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । मयु ते शुगृच्छतु यं द्िष्सस्त॑ ते शुगृच्छतु ॥४७॥ 

यज्ञ हेतु प्रकट किये गये हे अग्निदेव ! आप मनुष्यों और पशुओं को पीडित न करें । आप हजारे से 
युक्त हो । हमारे लिए पौष्टिक अत्र एवं पशुओं को संवर्धित करें । वैभव को प्राप्त कर हम सुखौ-समृद्ध जीयन 
बि । आपका संतापकारी क्रोध, हिंसक पशुओं को एवं जिससे हम विद्वेष करते ह, उन्हे ही पीड़ित करे ॥४७ ॥ 
६७८. इमं मा हिछसीरेकश् पशु कनिक्रद वाजिनं वाजिनेषु । गौरमारण्यमनु ते दिशामि 
तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । गौर ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥४८॥ 
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हे अस्निदेव ! आप हिन-हिन शन्द द्वार स्फूर्ति को व्यक्त करने वाले अतिगतिशील अक्षं को पीडित न कर । 
हानिकारक जंगली पशुओं को पीडित करते हुए अपने ज्वालारूपी शरीर को संवर्धित करे । आपका संताप खेती 
को हानि पहुँचाने वाले पशुओं को और जिनके प्रति हमारी भ्रति नही है, उन्हें पीड़ित करे ॥४८ ॥ 


६७९. इम साहस्र) शतथारमुत्सं व्यच्यमान*सरिरस्य मध्ये। घृतं दुहानामदितिं 
जनायाग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌। गवयमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो 
निषीद । गवयं ते शुगृच्छतु य॑ द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥४९॥ 

हे असिदेव ! सैकड़ों हजारों घाराओ की खोत, लोकों के मध्य घो तेजस्‌ अथवा दूध का सारतत्व) उत्पत्र 
कराने वाली, परमव्योम (व्यापक आकाश अथवा श्रेष्ठ स्थान) में स्थित, यह जो अदिति (दो भागों में न काटने 
योग्य- गाय) हँ इसे हिंसित न करें । जंगल में रहने वाले गवय आदि पशुओं (खेती को हानि पहुँचाने बाली नील 
गाय आदि) की ओर आपको निर्देशित किया जाता है। अपनी ज्वालाओं को बढ़ाते हुए आप उनके साध रहे । 
जिससे हम द्वेष करते है, ऐसे गवय पशुओं पर आपका क्रोध प्रकट हो ॥४९ ॥ 

| यह कत द्वि-आर्थिक है-- (१) पोषण प्रदान काने ताली "गाय' आरि पर नही, हानिकारक पशुओं पर अलि का क्रोध 
पकट हो ।(२) लोकों को हजारे घासओं ये पोषण प्रदान काने वाली प्रकृति को ऑल के विनियोग न्ट न करें, अससुलन 
पैदा करणे वाले त्यो तक ही उनका प्रकोप सीमित रहे 0 
६८०.इममूर्णायुं वरुणस्य नाभिं त्वचं पशूनां द्विपदां चतृदाम । त्वष्टुः प्रजानां प्रथम 
जनित्रमग्ने मा हिसी: परमे व्योमन्‌। उष्टमारण्यमनु t दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो 
निषीद । उषं ते शुगृच्छतु य॑ वषमस्त ते शुगृच्छतु ॥५०॥ 

भह की उन के छत्रे घे सोपएस फासते हुए इस मंतर को कहे जाने की पणय है पी के चारे ओर एक पति रक्षा 
आवरण (आवनोस्फिया) है; जो एते के रूप मं अरि के हानिकारक उपकाणों (सब-पा्टिकलश) को प्रि हते देकर 
जीं की रक्षा करता है । उसकी एका का संकेत इस का ये हे- 

है असे | इस परप व्योम (विशाल आकाश- अशा श्रेष्ठ स्थल) मे-- सृष्टि मं सबसे पहले उत्र वरण 
(जल) की नाभि (उत्पत्तिस्थल) रूप, त्वचा को तरह चौपायों एव दोषायो (सभी आणियो) की रक्षा करने वाली, इस 
ङनयुक्त ( भेड़ अथवा प्रकृति की रक्षण क्षमता) को आप हिसत न करें । आपको जंगली ठट की ओर निर्देशित 
किया जाता है । उनके साथ विस्तार पाकर आप सुख मान । जिससे हम द्वेष रखते है, ऐसे (बेडौल- अनुपजाऊ 
ष्र मे रहने के इच्छुक) ऊँट आदि पशुओं पर आपका कोष प्रकट हो ॥५० ॥ 


६८१. अजो हाग्नेरजनिष्ट शोकात्सो अपश्यज्जनितारमग्रे। तेन देवा देवतामग्रमार्यस्तेन 
रोहमायन्नुप मेथ्यासः । शरभमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्खो निषीद । शरभं ते 
शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥५१॥ 

यह अज (बकरा अथवा अजन्मा- शाश्वत तेज) परमेश्वर कौ तेजस्विता से सम्पन्न हुआ है । उसी से वह (जीव) 
विश्व के रचयिता का साक्षात्कार करने में सक्षम हुआ है, उसी के द्वारा देवता श्रेष्ठ देवत्व के परम पद को प्राप्त 
करते है और उसी की सामर्थ्थ-शक्ति से याजकगण स्वर्ण के सुख को आप्त करते हैं। हे अग्निदेव ! आपको हम 
जंगली शरभ (हिंसक पशु) की ओर प्रेरित करते रै. आपका क्रोध शरभ आदि पशुओं की ओर 
हम प्रीतिरहित हैं, उन्हे आपकी ज्वाला. संतप्त करें ॥५१ ॥ 
६८२. त्वं यविष्ठ दाशुषो नू पाहि शृणुधी गिरः। रक्षा तोकमुतत्मना ॥५२॥ 

है तरुणतम अम्निदेव ! आप हमारे दारा की जरा रही स्वृतियों का श्रवण करें । य में आहुति देने वाले 
यजमानो का संरक्षण करें तथा उनके पुतर-पौत्ादि का भी रक्षण करें ॥५२ ॥ 


१३९ रवद संहिता 


कहाँ से आगे की काण्डकाएँ इटका- इसे को स्वापित करने के संद् मे हँ। इश्काओं के माध्यम से चेतनापुक्त विभिन्न 
जों को सधी उपयुक्त स्थलों पर स्वापित से का चाव प्रकट किया गव है 
६८३. अपां त्वेमन्त्सादयाम्यपां त्वोदान्त्सादयाम्यपां त्वा भस्मन्त्सादयाम्यपां त्वा 
ज्योतिषि साद्याम्यपां त्वायने सादयाम्यर्णवे त्वा सदने सादयामि समुद्रे त्वा सदने 
सादयामि सरिर त्वा सदने सादयाम्यां त्वा क्षये सादयाम्यपा त्वा सधिषि सादयाम्यपां 
त्वा सदने सादयाम्यपां त्वा सधस्थे सादयाम्यपां त्वा योनौ सादयाम्यपां त्वा पुरीषे 
सादयाम्यपां त्वा पाथसि सादयामि । गायत्रेण त्वा छन्दसा सादयामि त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा 
सादयामि जागतेन त्वा छन्दसा सादयाम्यानुष्टुभेन त्वा छन्दसा सादयामि पाडून्तेन त्वा 
छन्दसा सादयामि ॥५३॥ 

है (अपस्या नामक) इश्के ! आपको हम जल के स्थान में प्रतिष्ठित करते हैं, आपको ओषधियों मे स्थापित 
करत है, विदयुत ज्योति मे स्थापित करो हैं, वाणी के स्थान में स्थापित करते हैं। आपको चश स्थान मं रोज स्थान 
में, दिव्यलोक में, अन्तरिक्षलोक मे. समुद्र में सिकता मे एव अत में स्थापित करते हैं। आपको गायत्री छन्द से, 
शिष्ट न्द से, जगती छद से, अपुष्ट और पंक्ति छन्द से स्थापित करते है, अर्थात्‌ इन सभो स्थानों पर आपको 
स्थापना करते हैं ॥५३ ॥ 
६८४. अयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनो गायत्री वासन्ती गायै 
गायब्रं गायत्रादुपा& शुरुपा& शोस्त्रिवृत्‌ त्रिवृतो रथन्तरं वसिष्ठ ऽ ऋषिः प्रजापतिगृहीतया 
त्वया प्राण गृहणामि प्रजाभ्यः ॥५४॥ 

है इटे ! ये अभिदेव सर्वम उत्पत् होने से राजू घे स्थित है । यह प्राण लच से उत्पन 
होने से प्राणकूप मे स्थित है । ये आरण भुवमात्मक अम्मि से उत्पत्र होने के कारण 'भीवायन' नाम से जाने जाते 
है । इन भौवायन के निमित इष्टका को प्रतिष्ठित करते है । प्राण से उत्पन्न होने वाले वसन्त तु हैं। वसन्त से 
गायी, गायत्री से गायत्साम, गाय साम से उपांशु नामक प्राण उत्पन्न हुए । उपांशु आरा से जित्‌ नमक स्तोम, 
पृत्‌ स्तोम से रथन्तर साम उत्पन्न हुए । इन सभी के प्रवर्तक और दृष्टा सभी राणो में प्रधान रूप से विद्यमान 
ऋषि वसिष्ठ हुए है । इन सभौ देव शक्तियों के निमित इष्टका प्रतिष्ठित करते है । हे चितिशक्ति ! प्रजापालक 
द्वारा गृहीत (विनिर्मित) आपके सहयोग से प्रजाओ के लिए आरोग्य प्राण को हम ग्रहण करते है, अर्थात्‌ सबके 
दीरघायुष्य की कामना काते हैं ॥५४ ॥ 
६८५. अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनो वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो मानसखिहुम्ैप्मी त्रिष्टुभः 
स्वार स्वारादन्तर्यामोन्तर्यामात्पञ्वदश: पञ्चदशाद्‌ बृहद्‌ भरद्वाज ऽ ऋषिः 
प्रजापतिगृहीतया त्वया मनो गृहणामि प्रजाभ्यः ॥५५ ॥ 

विश्वकर्मा नाम से प्रख्यात ये इटा द्षिण-दिशा मे प्रस्थापित होतो है । वायु देवता का मनन कर हम इष्टका 
को स्थापित करते है । मन उन विश्वकर्मा से उतपन्न हुआ. मन से ग्रौष्प कतु उत हुई. सूर्य के प्रखर ताप से युक्त 
ष्य कलु के मनस्‌ तेज से बिष उत्पन्न हुए, ट छन्द से स्वार साम प्रकट हुए, स्वार साम से अन्तर्याम ग्रह 
उत्पन्न हुए, अन्तर्याम से पञ्चदश स्तोम प्रकट दुर, पञ्चदश स्तोम से बृहत्साम उत्पन्न हुए, उसके द्रष्टा और 
सञ्चालक स्वयं आण के सदृश धरडाज ऋषि हे । इन समस्त दिव्यशक्ति धाराओं का मनन करते हुए हम इष्टका 
की स्थापना करते हैं । हे इष्टके ! प्रजापति दारा बहण को हुई (विनिर्मि) आपके सहयोग से हम सव प्रजाओं 
के लिए मन को धारण करते है. अर्वात्‌ सबके मनोबल को कामना करते हैं 4५५ ॥ 


जयोदशोऽष्यायः १३१० 


६८६. अयं पश्चाद्िश्वव्यचास्तस्य चक्षुवैश्वव्यचसं वर्षाश्चाक्षुष्यो जगती वार्षी जगत्या 5 
ऋक!्सममृक्‍्समाच्छुक्र: शुक्रात्सप्तदश: सप्तदशाइैरूप॑ जमदग्निः प्रजापतिगृहीतया 
त्वया चक्षुगृहणामि प्रजाभ्यः ॥५६ ॥ 

विश्वव्यवा (सूर्य) नाम से प्रख्यात ये (इश्क) पहिम दिशा मं स्थापित होतो है. इनका (सूर्य का) मनन करते 
हुए इट्टा को प्रतिष्ठित करते हँ । उस विश्वव्यचा सूर्यदेव से नेत उत्तर हुए (परमेश के चक सय हँ), वर्षा तु 
नेते से प्रकट होती है, वर्षाकतु से जगती छन्द उत्पत्र हुए (समस्त सृष्टि वर्षा ऋतु से प्रकट होती है, जगती छन्द 
से कक-साम का प्रादुर्भाव हुआ. ऊकसाघ से शुक्र की उत्पत्ति हुई, शुक्र ग्रह से सप्तदश स्तोम उत्पन हुए, 
सप्तदश स्तोम से वरूप साम अर्थात्‌ विविध जौवसू्टि का प्रादुर्भाव हुआ. वैरूप नानाविध जीव-जन्नुओ की रक्षा 
करे वाले चथु- सूर्य के दष्ट जमदग्नि ऋषि है । इन समस्त देवताओं का मनन करते हुए हम इटा की स्थापना 
करते है । हे इश्के ! प्रजापति द्वारा गृहीत (विनर्ित) आपके सहयोग से प्रजाओं के लिए हम नेत्र को धारण करते 
है अर्थात्‌ सबके दूरदर्शी विवेक को कामना करते है ७५६ ॥ 
६८७. इदमुत्तरात्‌ स्वस्तस्य श्रोत्रशसौवर शरच्छोत्र्युष्ट्प्‌ शारद्यनुष्ठुभ5 ऐड मैडान्मन्थी 
मन्थिन 5एकविष्॥श 5 एकविछेशहैराज॑ विश्वामित्रऽ ऋषि: प्रजापतिगृहीतया त्वया श्रोत्र 
गृहणामि प्रजाभ्यः ॥५७ ॥ 

उत्तर दिशा की ओर स्थित स्वर्गलोक से सम्बन्धित र्र उस प्रजापति के प्रमुख सुख-साधन स्वरूप है । 
उसका मनन करके इष्टका को स्थापित करते हँ । रोर से शद्‌ ऋतु का प्रादुर्भाव होता है, शरद्‌ ऋतु से अनुषुप्‌ 
छन्द उत्पन्न हुए, अगष्ट छन्द से एडसाम की उत्पत्ति हुई. एडसाम से मनी ग्रह उत्वत्र हुए, मथी से यञ मं 
एकविंश स्तोम की उत्पत्ति होतो है, एकविंश स्तोम से वैराज साम का प्रादुर्भाव हुआ । इन सबके द्रष्टा ऋषि 
विश्वामित्र । इन समस्त दिव्य शक्तियों का मनन करते हए इका का स्थापन करते ह ! हे के ! प्रजापति द्वारा 
गृहत (वर्तो आपकी सहायता से प्रजाओ के लिए हम श्रोज को यहण करत हैं अर्थात्‌ सबके दूरश्रवण 
(युगातुरूप कर्तव्यबोध) कौ कामना करते हैं ॥५७ ॥ 


६८८. इयमुपरि मतिस्तस्यै वाङ्मात्या हेमन्तो वाच्यः पडिक्तहैंमन्ती पङ्क्त्यै 
निधनवन्निधनवत $ आग्रयण 5 आग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयस्ि &शौ त्रिणवत्रयस्ति 
शाभ्या& शाक्वररैवते विश्वकर्म 5 ऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया वाचं गृहणामि 
प्रजाभ्यो लोकं ताऽ इन्द्रम्‌ ॥५८॥ 

सर्वोच्च भाग पर चन्द्रमारूपी मति विराजमान है । उसका मनन करते हुए इष्टका स्थापित करते है । उस 
जञा बुद्धि से वाणी का दुर्भाव हुआ, उस वाणी से हेमन्त तु को उत्पत्ति हुई, हेमन्त ऋतु से (हेमन्ती) पंक्ति 
छन्द उतप् हुआ । पंक्ति छन्द से निधनवत्‌ साम प्रकट हुए निधनवत्‌ साम से आग्रयण ग्रह की उत्पति हुई आग्रयण 
ग्रह से त्रिणव और त्रयस्बिंश दोनों स्तोम उत्पन्न होते हैं, जिणव और जयस्बिश दोनों स्तोमो से शाक्वर और रैवत 
नामक साम दुर्भ होते है, इन सबके दट विश्वकर्मा ऋषि है । इन सभी शक्तय का मनन के हुए इष्टा की 
स्थापना करते हैं । हे इष्टके ! प्रजापति द्वारा गहण की हुई (विनिर्भित) आपके सहयोग से प्रजाओ के लिए वाणी 
को ग्रहण करते है अर्थात्‌ सबके श्रेष्ठ वक्तृत्व शक्ति को कामना करते है । हे समस्त इष्टकाओ ! आप समस्त 
(ट्र) लोकों को सम्पूर्ण करे, आपके लिए समस्त प्रजा स्तोम गान करते हुए इन्द्रदेव का आवाहन कस्ती है ॥५८ ॥ 


+++ 


सर से सहित 


-ऋषि, देवता, छन्द-विबरण- 


ऋषि-- अवत्सार १, ३ । गृत्समद २ । हिरण्यगर्भ ४ । देवश्रवा ५-८ । देवा, वामदेव ९-१३ । वरूप १४, 
३७-४५, ४७-५१ । त्रिशिरा १५-१९ । अग्नि २०, २१ । इंद्रास २२-२५ । सविता अथवा देवा २६ । गोतम 
२७-३१,३४३५ । मेधातिथि ३२-३३ । भरद्वाज ३६ । कुत्स आंगिरस ४६ । उशना काव्य ५२-५८ । 


देवता-- अग्नि १, ९-१३, १५, २२, २३, ३६, ३७, ४१-४५, ४७-५२ ।पुष्करपर्ण २ । आदित्य ३, ५ । 
कः ४ ।सर्पसमृह ६-८ । आग्नि, इन्द्र १४ । स्वयमातृण्णा १६-१९ । दूर्वा-इष्टका २०, २१ । अयंलोक, असौ 
लोक विश्वज्योति २४ । कतु २५ । इष्टका २६,५३ । विदयेदेवा २७-२९ । कूर्म ३०, ३१ । धावा पृथवो ३२ । 
विष्णु ३३ । उषा ३४-३५ । लिंगोक्त ३८ । हिरण्यशकल ३९, ४० । सूर्य ४६ । प्राणभृत्‌ ५४-५८ । 


छन्द- आची पंक्ति १ । विर रिष्ट २ ।निबृत्‌ आयीं षट्‌ ३,५.१५ । आपं ्र्ट्‌ ४ । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ 
६ । अनुष्टुप्‌ ७, १७, २०, २३ । निदृत्‌ अनुष्टप्‌ ८, २१, २६ । भुरिक्‌ पंक्ति ९, १० । नतत द्विषट्‌ ११, ४२-४४, 
४६ । भुरिक्‌ आवी पंक्ति १२ । निचत्‌ आपी अतिजगती १३ । भुरिक अनुहुप्‌ १४, २२ । स्वराट्‌ आर्षी अनुष्ठप्‌ 
१६ । प्रस्तार पंक्ति १८ । भुरिक्‌ अतिजगतौ १९ । निनृत्‌ धृति २४ । भुरिक्‌ अतिजगती, भुरिक्‌ बराह बृहतो 
२५ । निचृद्‌ गायत्री २७, २९, ३३, ३६, ३७,५२ । गायत्री २८, ३२ । आर्षी पंक्ति ३० । निष्ट्प्‌ ३१, ३८,४१, 
४५ । धुरिक्‌ टु ३४ । निचृत्‌ बृहती ३५. ३९ । नृत्‌ उष्णिक्‌ ४० । विराट्‌ बाह्मी पंकित ४७ । नित्‌ बराही 
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ब्राह्मो जगती ५४ । निवृत्‌ अतिधृति ५५, ५६ । स्वरार्‌ राह्मी रिष्ट ५७ । विराट्‌ आकृति ५८ । 


॥इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


ककल काला 


॥ अथ चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


[इस अध्याय की २७ कब्डिकाएँ तचा पने अध्याय को अनेक कपडा इट्काओ को लय करके कही गयी हैं। 


सकती है; यहाँ फं के पाव सहने के लिए उत्त व्यापक अर्थ को व्यास मे रखा जाया आवश्यक ह! 
६८९. योना निर्थुवासि ध्रुवं योनिमासीद साधुया । उख्यस्य केतुं प्रथमं 
जुषाणा 'सादयतामिह त्वा ॥१ ॥ 

हे इश्के ! आप स्थिर निवास, स्थिर स्वभाव और अविचल स्वरूप से युक्त हैं। आप अस्तिव के प्रथम 
ध्वज (ज्वाला) के रूप का सेवन करती हुई सुस्थिर हो और अविचल श्रेष्ठ स्थान अन्तरिक्ष को प्राप्त हो । आप 
देवताओं के अध्वर्य अशचिनीकुमारो द्वात इस उतम स्थल में प्रतिष्ठित हों ॥१ ॥ 
६९०. कुलायिनी घृतवती पुरन्धिः स्योने सौद सदने पृथिव्या:। अभि त्वा रुद्रा वसवो 
गृणन्त्विमा ब्रह्म पीपिहि सौभगायाश्विनाध्वर्यू सादयतामिह त्वा ॥२॥ 

हे टके !आप निवास-योग्य घर से युक्त होकर पौष्टिक पृतादि पदार्थ से सम्पन बनकर पुर को धारण कले 
बाली पृथ्वी के सुखप्रद गृह में विरजे कद्र एवं वसुगण आपकी स्तुतियाँ को (इन मंत्रों को आप अपने सौभाग्य 
के संवर्धन हेतु सुरक्षित करें दोनो अश्विनीकुमार अध्वरयुरूप में आपको इस यज्ञस्थल में विराजमान करें ॥२ ॥ 
६९१. स्वैदक्षैरक्षपितेह सोद देवानारंसुम्ने बृहते रणाय । पितेवैधि सूनव$ आ सुशेवा 
स्वावेशा तन्वा सं विशस्वाश्चिनाध्वर्यू सादयतामिह त्वा ॥३ ॥ 

शक्ति संरक्षक हे इश्के ! देव शक्तियों के सुख-संवर्धन हेतु आप यहाँ द्वितीय चिति के स्थान पर स्थिर होकर 
सबका कल्याण करे । पुष के सुखी जीवन की कामना करने वाले पिता को भाति आप भी प्रयासरत रहे । दोनों 
अश्विनीकुमार आपको यहाँ प्रतिष्ठापित करें ॥३ ॥ 
६९२, पृथिव्याः पुरीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वे अभिगृणन्तु देवा: । स्तोमपृष्ठा घृतवतीह 
सीद प्रजावदस्मे द्रविणायजस्वाश्चिनाध्वर्यू सादयतामिह त्वा ॥४॥ 

पृथ्वी की प्रथम चिति को पूर्ण करने वाली हे इश्के ! आप जल से उत्पन्न है। समस्त देवशक्तियाँ 
सभी तरफ से आपकी स्तुति करे । आप स्तुतियो के अभिष्य को जानते हुए हवि-रूप-घृत से तृप्त होकर यहाँ 
विराजपान हों । हमें पु प्रादि के साथ समृद्ध वैभव प्रदान को । देवतओ के अध्वर्यू अश्विनीकुमार इस स्थान 
पर आपको विराजमान करें ॥४ ॥ 
६९३. अदित्यास्त्वा पृष्ठे सादयाम्यन्तरिक्षस्य घत्रीँ विष्टम्भनीं दिशामधिपत्नी भुवनानाम्‌। 
र्मिरद्रॅसो अपामसि विश्वकर्मा त ऽ ऋषिरश्चिनाध्वर्यू सादयतामिह त्वा ॥५॥ 

आणिमात्र पर शासन करने वाली दिशाओं को स्थिरता प्रदान करने वाली ह इष्टके ! आप अन्तरिक्ष को धारण 
कसे में समर्थ हैं। हम आप को प्रथम चिति पृविव के ऊपर स्थापित करते हैं । आप रस-रूपी जल की तरङ्ग के 
सपान है विश्वकर्मा आपके दष्ट ऋषि है (देवो के अध्वर्यु अदिनीकुमार आपको इस स्थान पर स्थापित करें ॥५ ॥ 


श्र दुद संहिता 


६९४. शुक्रश्ष शुचिक्ष ग्रेष्मावृतू अग्नेरन्त:श्लेषोसि कल्येता द्यावापृथिवी कल्यन्तामापऽ 
ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्मम ज्यैष्ठ्याय सत्रता:। ये अग्नयः समनसोन्तरा 
द्यावापृथिवी इमे । गेष्मावृतू अभिकल्पमाना 5 इन्द्रमिव देवा ऽअभिसंविशन्तु तया 
देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धुवे सीदतम्‌ ॥६ ॥ 

ज्येष्ठ और आषाढ मास के ग्रीष्म ऊतु को भोति, हे ऋुरूप दोनों इष्टकाओ ! आप अस्निदेव के बीच 
ज्वलनशीलता के रूप में विद्यमान है । हम प्रगति करते हुए घुलोक और पिव पर्वत विस्तार पाएँ । जल और 
ओषधियाँ इस कार्य में हमारा सहयोग करें । वतशील विभिन्न अम्य हम ष्ठत की ओर प्रेरित करे । प्रीषस कतु 
का सम्पादन करने वाली पृथ्वी और बुलोक के मध्य विराजमान दृष्टकाएँ उसी प्रकार सुशोधित हो, जिस प्रकार 
देवताओं के साथ इन्द्रदेव होते है । हे इष्टके ! आप अपने दिव्य गुणो से अद्विरावत्‌ स्थिर रहे ॥६ ॥ 
६९५. सजूर्क़तुभि: सजूर्विधाभि: सजूर्देवैः सजुर्देवैर्वयोनाधैरग्लये त्वा वैश्वानरायाश्चिनाध्वर्यू 
सादयतामिह त्वा सगु श्याभिः सजूर्वसुभि: सजूर्देवैर्वयोनाधैरग्नये त्वा 
वैश्वानरायाश्विनाथ्वर्यू सना मलल त्वा $ सजूर्विधाभिः सजू रुरः 
सजूर्दैवैर्ययोनाधैरग्नये त्वा वैः सादयतामिह त्वा सजूत्रतुभिः 


सजूर्विधाभिः सजूरादित्यैः नाने त्वा बनाना सादयतामिह 
त्वा ua घाभिः सनूर्िश्चदवैः त्वा 
वै सादयतामिह त्वा ॥७॥ 

हे इश्के । कतुओ और जल से प्रीतियुक्त शैशवादि अवस्था प्राप्त करने वाले प्राण सहित इरा देवो के 
साथ प्रीतियुक्त आपको अग्देव की असता के निमित बहण करते है । इस यज्ञ के प्रधान अ्यर्य अहिनौकुमार 
आपको इस द्वितीय चिति में स्थापित करें । कतुओ और जल से तियुक्त सुओ के खाच प्रोतियक्त णं सहित 
देवताओं के साथ प्रेम व्यवहार से युक्त आपको असदेव को तृप्त हेतु ग्रहण करते है । इस कर्म के प्रधान अध्वयुँ 
अधिनीकुमार आपको द्वितीय चति मे स्थापित करे । ऋतुओं, जल, हर, थिय आणो के साथ देवताओं से प्रीतियुक्त 
आपको अलिदेव की प्रीतियुक्त स्ता हेतु ग्रहण करते है, इस कर्म के मुख्य अध्वर्यू अश्विनीकुमार आपको 
द्वितीय चिति मे स्थापित करें । कतुओं और जल के थिय, आदित्वगण के प्रिय एवं प्राणो से प्रौतियुक्त आपको 
अपव की संतुष्टि हेत ग्रहण करते है । इस कार्य के प्रधान अध्यर्यू अय आपको द्वितीय चिति में विराजमान 
करें। क्रतुओ से सेवित, आणो से औतियुकू समस्त देवसमूह से मरुत आणो से परिय आपको अम्तिदेव बी 
प्रसन्नता हेतु ग्रहण करते है । प्रधान अध्वर्यु अख्चितीकुमार आपको इस द्वितीय चिति में विराजमान करें ॥७ ॥ 
६९६, प्राण मे पाह्मपान॑ मे पाहि व्यान मे पाहि चक्षर्मऽ उर्व्या विभाहि श्रोत्रं मे श्लोकय । 
अफ पिन्वौषधीर्जिन्व द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि दिवो वृष्टिमेरय ।॥८ ॥ 

है के! आप हमारे प्राण, अपान तवा व्यान की रक्षा करें आप हमारे नओं को व्यापक दृष्टि के योग्य बनाएँ 
तथा कानों को समर्थ बनाएँ ।अपने अनुमह से इस पृथ्वी को सिञ्चित करें । आप ओषधियों में पोषक तत्व बढाएँ 
, मनुष्य को सुरक्षित करें, गवादि पशुओं की रक्षा को तथा चुलोक से जतवृष्ट हेत सदैव मरणा दें ॥८ ॥ 
Pc खयः प्रजापतिश्छन्दः क्षत्रं वयो मयन्दं छन्दो विष्टम्भो वयोधिपतिश्छन्दो 

यः परमेष्ठी छन्दो वस्तो वयो विवलं छन्दो वृष्णिर्वयो विशालं छन्दः पुरुषो 

क्यस्तन्द छन्द व्याघ्रो वयोनाभृष्ट छन्द: सि हो वयश्छदिश्छन्दः पष्ठवाडवयो बृहती छन्द 
5 उक्षा वयः ककुप्‌ छन्द ऽ ऋषभो वयः सतोबृहती छन्दः ॥९ ॥ 


चतुरदशोठम्यायः १४३ 


गावत्-रूप से प्रजापति अहा ने इच्छात हार मूर्धन्य आहण की उत्पत्ति को। अनिस्कत छन्द से 
संरक्षण-युक्त क्षत्रिय का सृजन किया । जगत्‌ को पोषण देने बाले परमेश्वर ने छन्टरूप हो वैश्य की रचना की । 
परेष्ठो विश्वकर्मा ने शक्ति द्वारा छन्दरूप शूद की उत्पति की । एकपद नामक छन्द से परमेश्वर ने भेड़ को उत्पन्न 
किया । पंक्ति छन्द के प्रभाव से मनुष्य को उत्पन्न किया । विराट्‌ छन् के प्रभाव से प्रजापति ने व्याघ पशु को पैदा 
किया । अतिजगती छन्द से सिंह को प्रकट किया । बृहती छन्ट से भारवाहक पशुओं को उत्पन किया । ककुप्‌ 
छन्द से प्रजापति ने उक्षा जाति को पैदा किया । सतोबृहतो छन्द से भालू आदि पशुओं की रचना की ॥९ ॥ 


है ःः जगती छन्दख्यविर्वयख्रिष्ठप्‌ छन्दो 
६९८. अनवा रा छन्दख्यविर्वयख्िष्ठुप्‌ 


छन्दख्िवत्सो बय$ उष्णिक्‌ 

छन्दस्तुर्यवाइबयोनुष्ठुप्‌ छन्दो लोकं ता इन्द्रम्‌ ॥१० ॥ 

है इक ! पंक्ति छन्द होकर प्रजापति जे बलोवर्ट (बैल) को उत्पन्न किया । जगतो छन्द से प्रजापति ने घेन 
जाति की रचना की ब्र छन्द से ज्यवि जाति को उत्पति को । विराट छन्द से दित्यवाट्‌ (भारवाहक) पशुओं 
'की रचना कौ । गायत्री छन्द से प्रजापति ने पंचावि जाति को उत्पन्न किया । उष्णिक छन्द से त्रिवत्सा (तीन बत्सर 
बाले) पशु को पैदा किया । अमष छन्द को सामर्थ्य से प्रजापति तुबर जाति उत्पन्न की । हे इएके | आप 
लोक को सुरक्षित करें । सभी प्राणी ऐशर्यशाली इन्दे की र्ना करते हैं ॥१० ॥ 
६९९. इन्द्राग्नी अव्यथमानामिष्टकां दू ॐ हतं युवम्‌ । पृष्ठेन द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं च वि 
बाघसे॥११॥ 

है इन्द्रालि देवशक्तियो ! आप दोनों पौड़ा-रहित होते हुए इश्का को स्थिर करें । आप अपने उच्च पृष्ठ 
भाग से पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक को व्याप्त करती है ७११ ॥ 
७००, विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यचस्वती प्रथस्वतीमन्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षं 
दृ छहान्तरिक्षं मा हि ४ सीः। विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै 
अ । बायुष्टवाभि पातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवा 

॥१२॥ 

हे इष्टे ! प्रजापति विश्वकर्मा विस्तार युक्त करते हुए आपको अन्तरिक्ष के उच्च स्थान पर विराजमान करें । 
आप समस्त विश्व के प्राण, अपान्‌, व्यान उदान आदि पार्यो की प्रतिष्ठा के लिए अन्तरिक्ष को धारण करें । उस 
अन्तरिक्ष को सुदृढ़ को, अन्तरिक्ष को हानि न पहुँचाएँ । वायुदेव आपको अपने अति कल्याणकारी और प्रखर 
तेज से रक्षत करें । उन देवताओं दवार ग्रहण की हुई आप निश्चित हो अड्रिरावत्‌ सुस्थिर हों ॥१२॥ 
७०१, राज्ञ्यसि प्राची दिग्विराडसि दक्षिणा दिक सप्राडसि प्रतीची दिक स्वराडस्युदीची 
दिगधिपल्यसि बृहती दिक्‌॥१३॥ 

हे इश्के ! आप तेजस्विता- सम्प्र पूर्वदिशा रूप मे सुशोभित है, विशिष्ट प्रकार से तेजरूप आप दक्षिण 
दिशासु है श्रेष्ठ विधि से विराजमान आप पञ्चिमदिशा है, स्वयं प्रकाशित आप उत्तरदिशा-रूप है, अति संरक्षण 
से युक्त आप अति विस्तृत ऊरध्वंदिशा है, अर्थात्‌ आप दिशाओं को अधिष्ठातीरूप में विराजमान है ॥१३ ॥ 
७०२. विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌। विश्वस्मै प्राणायापानाय 
व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ । बायुष्टेथिपतिस्तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद ॥१४ ॥ 


शक यजुर्वेद संहिता 


हे इश्के : ,-सुजेता आपको अन्तरिक्ष के उच्च भाग में विराजित करें । आप याजको के समस्त प्राण, 
अपान, व्यान की प्राप्त हेतु सम्पूर्ण ज्योतियों को प्रदान करें । अपने अधिपति वायुदेव की सामर्थ्य से अङ्गिरावत्‌ 
इस कार्य मे सुस्थिर हो ॥१४ ॥ 
७०३. नभश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतू अग्नेरन्त:श्लेषोसि कल्येता द्यावापृथिवी कल्पन्तामाप 
३ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्मम ज्यैष्ठ्याय सत्रता:। ये अग्नयः समनसोन्तरा 
द्यावापृथिवी इमे। वार्षिकावृतू अभिकल्पमाना ऽ इन्द्रमिव देवा3अभिसंविशन्तु तया 
देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌ ॥१५॥ 

आवण और धाट्रपद मास ये दोनों वर्षा कतु से सम्बन्धित है । हे इश्के ! आप प्रकाशमान अभिदेव के बीच 
ज्वलनशीलता के रूप मे स्थित है । हमारे उत्थान हेतु ये चुलोक और पृथ्वोलोक सहयोग के, जल और ओषधियाँ 
हमारा सहयोग करें । एकरूप कार्य मे सलग्न अस्नियाँ उत्कर्ष प्रदान कर । ये चुलोक और पृथ्वी के बौच में 
वर्तमान जो अभ्निदेव है, वे वर्षा सम्बन्धी तु को सम्पादित करते हुए इस कर्म को पूर्ण करें । जिस प्रकार देवतागण 
इद्रे की प्रशंसा करके उनके सहयोग में स्थित रहते है । हे इश्के ! आप उस प्रमुख देव द्वारा अंगिरा के समान 
स्थापित हों ॥१५ ॥ 


७०४. इषश्चोर्जश्च शारदावृतू अम्मेरन्त:श्लेषोसि कल्येतां द्यावापृथिवी कल्पन्तामाप5 
ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्मम ज्यैष्ठ्याय सत्रता:। ये अग्नयः समनसोन्तरा 
द्यावापृथिवी इमे । शारदावृतू अभिकल्पमाना 5 इन्द्रमिब देवा अभिसंविशन्तु तया 
देवतयाङ्गिरस्वद्‌ श्रुवे सीदतम्‌ ॥१६ ॥ 

आशिन और कार्तिक मास शरद्‌ कतु के दो माह है । हे ऋतु - रूप इहकाओ ! आप प्रज्वलित अम के 
बीच में दृढता के निमित्त स्थापित है । हमारी प्रगति के लिए पिव, चुलोक जल और ओषधियाँ सहयोग को, । 
समान विचारों वाली सभी इष्टका इस यज्ञ मे उसी प्रकार एकत्रित हों, जिस प्रकार इन्द्रदेव के पास समस्त देवता 
पहुचे ह । हे एके ! आप इन देवताओं द्वारा अद्विरा की तरह सुदृढ़ होकर स्थापित हों ॥१६ ॥ 
७०५, i पाहि प्राण मे पाह्ापान॑ मे पाहि वयां मे पाहि चक्षुमें पाहि शत्र मे पाहि वाच॑ 
मे मे जिन्वात्मान मे पाहि ज्योतिमें यच्छ ॥१७॥ 

है इहे ! आप हमारी आयु को संरक्षित क, हमारे जीवनाधार प्राण को संरक्षित को । हमारे अपानवायु 
को रकित करें । हमारे व्यानवायु को रक्षत करें । हमा की रक्षा करें । हमारे दोनों कानो को सुरक्षित करे । 
हमारी वाणी को हर्षप्रदायक बनाएँ, हमारे भन को उत्रत विचारों से परिपूर्ण करें, हमारी आत्मा का कल्याण करें 
और हमारी तेजस्विता को प्रखर बनाएँ ॥१७ ॥ 


७०६, मा छन्द: प्रमा छन्द: प्रतिमा छन्दो अस्रीवयश्छनदः पढ्क्तिश्छन्दड उष्णिक्‌ छन्दो 
छन्दोनुष्ठुप्‌ छन्दो विराट्‌ छन्दो गायत्री छन्दस्रिष्टुप्‌ छन्दो जगती छन्दः ॥ १८ ॥ 
हे इछके ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं घुलोक का मनन करते हुए हम आपको स्थापित करते हैं। हम असीवय 
छन्द पंक्ति छन्द, उष्णिक छन्द, बृहतो छन्द, अनुद छन्द, विराट्‌ छन्द गायत्री छन्द विटु छन्द एवं जगती छन्द 
का मनन करते हुए आपको स्थापित करे है ॥१८ ॥ 
७०७, पृथिवी छन्दोन्तरिक्षं छन्दो द्यौश्छन्दः समाझ्छन्दो नक्षत्राणि छन्दो वाक्‌ छन्दो 
'मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो हिरण्यं छन्दो गौश्छन्दोजाछन्दोश्वश्छन्दः ॥१९ ॥ 


चुलया १४५ 


हे इरे ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं चुलोक से संबन्धित छन्दो का मनन करके हम आपको स्थापित कराते है । 
वर्षा देवता के नक देवता के वाक देवता के. मन देवता के कृषि देवता के हिरण्य देवता के. गो देवता के अजा 
देवता के एवं अश्व देवता के छन्द का मनन करते हुए हम आपको स्थापित करते है ॥१९ ॥ 
७०८. अग्निर्देवता बातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या 
देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिददेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता । 

अमिन देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चन्द्रमा टेवा, आठों वसु देवता, गवाह रगण, बारह आदित्यगण, 
रुद्गण, विशदेव, बृहस्पति देवता. इन्द्र देवता और वरुण देवता आदि सम्पूर्ण दिव्य शक्तिधाराओं का मनन 
करके हम इष्टका को स्थापित करते हैं ७२० ॥ 
७०९. मूर्घासि राड्‌ घ्रुवासि धरुणा धर्त्यसि धरणी । आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा 
कषेमाय त्वा ॥२१॥ 

सर्वोच्च मूर्धाभाग पर स्थित हे इष्टके! आप स्वयं स्थिरतायुक्त होकर दूसरों को धारण करने की सामर्थ्य से 
युक्त हों । सम्पूर्ण प्रजा को धारण करने वाली धरती के समान इस स्थान को धारण को । दीर्घ आयुष्य के लिए 
हम आपको स्थापित करते हैं, तेजस्विता कौ आप हेतु आएको धारण कर हैं, कृषि उत्पादक अन्नादि की वृद्धि 
हेतु आपको स्थापित करते हैं और सुख के संवर्द्धन हेतु हम आपको स्थापित करते है ॥२१ ॥ 
७१०. यन्त्री राड यन्त्र्यसि यमनी ध्रुवासि धरित्री । इषे तवो त्वा य्य त्वा पोषाय त्वा लोकं 
ता इन्द्रम्‌॥२२॥ 

भर के समान अविचल, नियमानुसार गतिशील हे इष्टके ! आप स्वयं नियमपूर्वक रहकर सभी का 
नियमानुसार संचालन करती हैं। हम अतापि के लिए आपको स्वौकार करते हैं, हम पराक्रम हेतु आपको 
स्वीकार के है, ऐश्वर्य संवर्धन हेतु आपको स्वोकार करते है तथा सभी के पोषण हेतु आपको स्वीकार कर 
स्थापित करते है । आप सभी लोको कौ रक्षा करते हुए इन्द्र आदि देवताओं को सतषट के ॥२२॥ 
७११.आशुखिवृद्धान्तः पञ्चदशो व्योमा सप्तदशो थरुणऽएकविश्शशः ...प्रतृर्त्तिरष्टादश- 
स्तपो नवदशोभीवर्त्ः सवि शो वचां द्वाव धशः सम्भरणख्रयोवि ४ शो योनिक्षतुर्वि 
४ शो गर्भाः पज्चवि ॐ शः ओजखिणव: aes शशः प्रतिष्ठा त्रयखि& शो बरध्नस्य 
विष्टपं चतुखि & शो नाकः षट्त्रि छ शो २ शो चत्र चतुष्टोमः ॥२३ ॥ 

है के ! वृत स्तोम में व्याप्त आपको इस स्थान में विराजित करते है । पह दिन में घटने-बढ़ने वाली 
चर ज्योति का मनन करके आपको स्थापित करते है । पजापति सप्तदश स्तोम-स्वरूप है, इनका मनन करके 
आपका स्थापन करते है | धारण करने योग्य एकविश स्तोम का भनन करके आपको स्थापित करते है । बारह 
माह, पाँच कतुओ के साच एक संवत्सर मिलकर अठारह अंगों से युक्त पत्ति स्तोम का पनन करके आपको 
स्थापित करते है । तपःरुप उन्नौस स्तो हैं, उन देवताओं का मनन कर आपका स्थापन करते है । सधी प्राणियों 
को आवृत कर से युक्त बारह महीने, सात ऋतु एवं संवत्सररूप बीस संख्या के साथ विंश अधीवर्त देवता का 
मननकर आपको स्थापित करते हे । महान्‌ तेज को देने वाले वाव सतोम है, वर्च देवता का मनन करके इष्टा 
का स्थापन कते हैं। भल प्रकार पृष्टिकारक त्रयोविश स्तम हे, उस संभरण देवता का मनन करके आपको 
स्थापित करते है । प्रजा के उत्पादक चतुर्विश स्तोम है, उस योनि देवता का मनन करके इ्टका को स्थापित करते 
हैं। त्रिणव ओजस्वी देवता को स्मरण कर इष्टका का स्थापन करते हैं। जो इकतोस अवयवयुक्त यज्ञ के लिए 
उपयुक्त एकत्र स्तोम है, उस ऋतु देवता का मनन करके आपो सवपित कराते है । वैतोस अवयो से युक्त 


शक यजुवद संहिता 


प्रतिष्ठा के कारण रूप त्रयस्विशत्‌ स्तोम ह. उस प्रतिष्ठा देवता का मनन करके आप को स्थापित कर है। सूय 
के निवास स्थल चतुखिशत्‌ स्तोम है, उस धिष रेता का मनन करके इटा को स्थापित करते है स्वर्ग 
को प्रदान कले वाले बढि स्तोम है, उस देवता के लिए इषका को स्थापित करते हैं। सा के आवं से 
सम्पन्न अश्चत्वारिश स्तोम है, डा विव देवता का मन करके इटा को स्थापित करते है ब्रि, पञ्चदश, 
सदश एकविं इन चार स्तोथों का समूह चतुष्टोम सबको धारण करने की शक्ति से सम्पञ । चतम थत 
देवता का मनन करके इष्टा को स्थापित करले है ॥२३ ॥ 


७१२. अन्नेर्भागोसि दीक्षाया 5 आधिपत्य ब्रह्म स्पृतं त्रिवृत्स्तोम ऽ इन्द्रस्य भागोसि 
विष्णोराधिपत्यं क्षत्रधस्पृतं पञ्चदश स्तोमो नृचक्षसां भागोसि धातुराधिपत्यं जनित्र 
स्पृत सप्तदश स्तोमो मित्रस्य भागोसि वरुणस्याधिपत्यं दिवो वृष्टिर्वात स्पृतऽएकवि 
श स्तोमः ॥२४॥ 

है इश्के ! आप अग्निदेव के अंगरूप हैं, दीक्षा का आधिपत्य आपके ऊपर है, अत: तिवृत्‌ स्तोम द्वार 
ब्राहमणो की मृत्यु से रक्षा हुई । वृत्‌ स्तोम का मनन करके आपको स्थापित करते हैं। आप इन्द्रदेव के अंगरूप 
है, आपके ऊपर विष्णुदेव का अधिकार है । पंचदश स्तोम से क्षत्रियो की मृत्य से रक्षा हुई, अतः पञ्चदश स्तोम 
का मनन करके आपका स्थापन करते हैं । हे इष्टके ! आप मानवों के अच्छे-बुरे कमो के ज्ञाता देवताओं के अंगरूप 
है, आपके ऊपर घाता का अधिकार है, आपने सप्तदश स्तोम द्वारा वैश्यवर्ग को मृत्यु से रक्षित किया, सप्तदश 
स्तोम का पनन करके आपका स्थापन करते है ह इष्टे ! आप भित्र के अंगरूप है. आपके ऊपर वरुणदेव का 
अधिकार है, एकविंश स्तोम द्वारा सुलोक से सम्बन्धित वर्षा और वायु मृत्यु से संरक्षित हुए है. अत: एकविंश 
स्तोम देवता का मनन करके आपको हम स्थापित करते है ॥२४ १ 


७१३. वसूनां भागोसि रुद्राणामाधिपत्यं चतुष्पात्‌ सृतं चतुर्वि &श स्तोप$ आदित्यानां 
भागोसि मरुतामाधिपत्यं गर्भा स्पृताः पञ्चवि ४ श स्तोमोदित्यै भागोसि पृष्णऽ 
®आधिपत्यमोज स्पततं त्रिणव स्तोमो देवस्य सवितुर्भागोसि बृहस्यतेराथिपत्य ४१ समीचीर्दिश 
स्पृताक्षतुष्टोम स्तोमः ॥२५॥ 

है इएके ! आप वसुगणों के भाग है दका आपके ऊपर अधिकार है, आपने चतुर्विश सतम द्वारा पशुओं 
को मृत्यु से संरक्षित किया है, चतुर्विशस्तोम देवता का मनन करते हुए आपको स्थापित करते हैं। हे इष्टे! 
आप आदित्यगण के भाग है, मरुद्गणों का आप पर आधिपत्य है, पञ्चविंश स्तोम द्वारा गर्भस्थित प्राणियों की 
रक्षा हुई, पञ्चविंश स्तोम देवता का मनन करके आपको इस स्थान में विराजित करते है । है इश्के ! आप अदिति 
के भाग है, पादेव का आपके कपर पूर्ण अधिकार है, जिणव-स्तोम द्वारा आपने प्रजाओं के ओज को संरक्षित 
किया है, हम त्रिणवस्तोष देव का भनन करके आपको स्थापित करते है । हे इष्टके । आप सर्वप्ररक सवितादेव के 
अङ्ग है । आप पर बृहस्पतिदेव का अधिकार है । आपने चतुशेम स्तोम द्वारा सभी मनुष्यों के विचरण-योग्य 
दिशाओं को रदित किय है, उस चतुष्टोम स्तोम देव का मनन करके आप को स्थापित करते है ॥२५ ॥ 
७१४, यवानां भागोस्ययवानामाथिपत्य॑ प्रजा स्पृताश्चतुश्चत्वारि  श स्तोम ऽ ऋभूणां 
भागोसि विश्वेषां देवानामाधिपत्यं भूत & स्पृतं त्रयख्चि & श स्तोमः ॥२६॥ 

हे इष्टके ! आप शुक्लपक्ष की तिथि के भाग है, आपके ऊपर कृष्णपक्षीय तिथि का अधिकार है, आपने 
चत्वारिशत्‌ स्तोम द्वारा प्रजा को मृत्यु-मुख से रित किया, उस देव का मनन करके आपको इस स्थल पर स्थापित 
करे हँ । हे इश्के ! आप कतुओ के भाग है, आपके ऊपर समस्त देव-समूह का स्वामित्व है, यसित स्तोम 
दारा आफ्न प्राणिमात्र को मृत्यु से बचाया है ।उस देव का मनन करके आपको इस स्थान पर स्थापित करते हैं ॥२६ 


चतुरदशोउव्यायः शक 


७१५, सहक सहस्यक्ष हैमन्तिकादृतू - अम्नेरन्त/श्लेघोसि कल्यतां द्यावापृथिवी 
कल्पन्तामापऽ ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्मम ज्वैष्ठ्याय सत्रता:। ये अग्नयः 
समनसोन्तरा द्यावापृथिवी इमे। हैमन्तिकावृतू अभिकल्पमाना ऽ इन्द्रमिब देवाऽ 
अभिसंविशन्तु तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ शुवे सीदतम्‌ ॥२७॥ 

मार्गशीर्ष और पा मास हेमन्त क्रतु के अवयव हैं । वे टोनो अग्निदेव के अन्तर में स्थित होकर सुदृढता 
के लिये नियुक्त किये गये है । अग्निययन करते हुए हम याजको के उत्थानहेतु ये द्ावापृधिवी अनुग्रह करे । 
जल और ओषधिया हमें आरोग्य प्रदान करें । समान रो मे सङ्कल्पित, अनेक नाम वाली आग्नय उतम प्रकार 
से हमारी सहायता करें । ये चुलोक और पृथ्वी के बोच में वर्तमान समान मन वाली जो अया है, वे हेमन्त ऋतु 
को सम्पादित करतो हुई, उसी प्रकार इस यज्ञ कर्म के आश्रित हो, जिस प्रकार देवता इन्द्रदेव को प्रार्थना करते हुए. 
आश्रित हैं । हे इहे ! इस प्रख्यात देवता द्वारा अंगिरावत्‌ सुदृढ़ होकर आप प्रतिष्ठित हों ॥२७ ॥ 


७१६. एकयास्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीत्‌ तिसृभिरस्तुबत ब्रह्मासृज्यत 
ब्रहाणस्पतिरधिपतिरासीत्‌ पञ्चभिरस्तुवत भूतानां 
पतिरधिपतिरासीत्‌सप्तभिरस्तुवत सप्त क्रषयोस्‌ज्यन्त पातात्‌ ॥२८।। 


प्रजापति ष्टा ने एक वाणी से प्रार्थना को जिससे उस परे ने अचेतन अजा को उत्पन्न किया, प्रजापति 
हौ सबके अधिपति हुए । प्राण, अपान और व्यान इन तीन शाकियो दारा बहा की उत्पत्ति हुई इन तीनो द्वारा उसकी 
स्तुति की गई, बहाणस्पति उस सृष्टि के अधिपति हुए । पाँच प्राण द्वार परमेश्वर की सतुति की गई । उसने पज्चभूो 
का निर्माण किया । उन पञ्चभूतो के स्वामी परमात्मा हो सबके अधिपति हुए । श्र, नासिका, जा मेश इन 
सातो के सहयोग से सार्थ प्रकट हुए, जगत्‌ को धारण कराने वाले परमेश्वर ही उनके अधिपति हुए ॥२८ ॥ 
७१७. नवभिरस्तुवत पितरोस्‌ज्यन्तादितिरधिपल्यासीदेकादशभिरस्तुषत ऋतवो 
सूज्यन्तात्तवा अधिपतय5 लिस ा 5 असृज्यन्त संवत्सरो 
'िपतिरासीत्‌ पञ्चदशभिरस्तुवत सप्तदशभिरस्तुवत 
आम्या: पशवोसूज्यन्त बृहस्पतिरधिपतिरासीत्‌ ॥२९ 

जिस परमेश्वरले पितरों को संरक्षकरूप मे उत्पन्न किया, देवमाता अदिति जिसकी अधिपति हुई, उसकी 
जयणारणो से स्तुति क गई, जिनसे वसन्ताटि ऋतुएँ उर हुई तथा जके दारा कतुओ के गुण अपने-अपने विषय 
के अधिपति होते हैं, उनकी दस प्राणो और ग्यारहवे आत्या से परार्थया कौ गई । जिसने सभी मासो की रचना की 
और जो पंद्रह तिथियों के साथ संवत्सरकाल का अधिपति निर्धारित किया गया है; उसकी दस प्राण, ग्यारहवां 
जीवातमा और दो पदो से स्तुति को गई । जिसने राज्य एवं यंश को सृजित किया है, उसकी दस पैर कौ 
अँगुलियों, दो जह्ाओं, दो आनुओं और एक नाभि तथा इसके ऊपरी अङ्ग (नेत, जहा) - इन पदों से स्तुति की 
जिसने वैश्यवर्ग के अधिकारी की रचना की और ग्राम के गवादि पशुओं को रचना को, उसकी दस पैर की 
अँगुलियों, घुटने के नौचे एवं ऊपर के चार जोड़ों, दो पैर तथा सहव नाधि के बौचे के प्रदेश से स्तुति की गई ॥२९ । 
७१८. नवदशभिरस्तुवत शूद्वार्यावस्‌ज्येतामहोरात्रै अधिपत्मी आस्तामेकवि 
® शत्यास्तुवतैकशफा: पशवोसृज्यन्त वरुणोधिपतिरासीत्‌ त्रयोवि २७ शत्यास्तुवत क्षुद्रः 
पशवोस्‌ज्यन्त पूषाथिपतिरासीत्‌ पञ्चवि ॐ शत्यास्तुवतारण्याः पशवोसुज्यन्त 
वायुरथिपतिरासीत्‌ सप्तवि ॐ शत्यास्तुवत द्यावापृथिवी व्यैतां वसवो रुद्रा 5 आदित्या 5 
अनुव्यायँस्त ऽ एवाधिपतय 5 आसन्‌ ॥३० ॥ 


क केंद संहिता 


हाथों की दस अंगुलियों और शारीरिक नौ प्राणों - इन उत्रीस से स्तुति की गई है, इन उन्नीस आन्तरिक 
एवं बाहरी अंगों की तरह ही शुद्ध और आयो (अथवा सेवाभावी और मिष) का प्रादुर्भाव हुआ, उनके 
रात्रि दिवस स्वामी हुए । हाथों की दस एवं पैरों की दस अँगुलियों तवा एक आत्मा शरीर में विद्यमान है, इन से 
परमात्मा की महिमा का गुणानुवाद हुआ । उन अङो को रक्तिं से कु पशुओं का प्रादुर्भाव हुआ, उन सभी के 
अधिपति पूषा अर्थात्‌ अतन भूमि है । हाथों और पैसों को दस-दस अँगुलियाँ, दो भुजाएँ, दो पैर और 
'पच्चीसवों आत्मा - ये पच्चीस देह के अवयव हैं । इससे विधाता की महिमा का गान किया गया । उन अवयवों 
से जंगली पशुओं को रचना हुई इन सबका स्वामी वायु हँ, हाथों और पैरों की दस-दस अँगुलियाँ, दो भुजाएँ, 
दो घुटने एवं दो पैर तथा सत्ताइसबाँ आत्मा- इन घटकों से परमेश्वर के कला- कौशल का वर्णन करते हुए महिमा 
का गुणगान हुआ इनके द्वारा ही देवलोक और पृथ्वी दोनों संव्याप्त हैं; उनमें हो आठ: बू वय कहर. अर्थात्‌ 
आण) और बारह मास भलीभ्रकार रहते ह,वे ही उन दोनों आकाश और भूलोक के अधिपति और पालक हुए ॥३० । 
७१९. नवविध्शशत्यास्तुवत वनस्यतयोसृज्यन्त सोमोधिपतिरासीदेकत्रि ४ शतास्तुवत 
प्रजा 5 असृज्यन्त यवाश्चायवाश्चाधिपतय 5 आसंँख्नरयस्ति * शतास्तुवत भूतान्यशाम्यन्‌ 
प्रजापति: परमेष्ठ्यधिपतिरासील्लोकं ता 5 इन्द्रम्‌ ॥३९ ॥ 

शरीर में हाथों और पैरों कौ दस-दस अँगुलियाँ और नौ प्राण, इस प्रकार उन्तीस घटक (शक्तय) विध 
को रच रही हैं, उससे विधाता की स्तुति को गई । उन घटकों से ही वनस्पतियो को विनिर्मित किया गया है । सोम 
उनके अधिपति है । हाथ-पैर की दस-्दस: जि दस प्राण, इकतीसवाँ जीवात इन घटक शक्तियों से सम्पूर्ण 
शीर बने हैं, इन शकितयों से परमात्मा के कौशल कौ महिमा का गुणगान किया गया । इससे ही प्रजा का सृजन 
हुआ है । पुरुष और सिय इनके स्वामी है । हाथ-पैरो की दस-दस अंगुलि, दस आण, टो चरण और तैतीसवाँ 
जीवात्मा इन अवयवो से सम्पूर्ण शरोरों को रचना हुई, इन शक्तियों द्वारा परमपिता परमेश्वर की स्तुति को गई। 
उनसे हो समस्त प्राणीगण सुखी हुए । परम पद-स्थित प्रजापति परमेश्वर हौ सबके अधिपति हुए । सभी ऐशर्यशाली 
इन्द्रदेव की प्रार्थना करते है । ॥३१ ॥ 
-ऋषि, देवता, छन्द-बिबरण- 

ऋषि उशना काव्य १-६ । विश्वेदेवा ७-३१ । 

देवता-- अश्विनीकुमार १-५ । ऋतु ६ । विश्वेदेवा ७ । वायु, आए (जल) ८ । लिंगोक्त ९, १०, १७-२०, 
२८-३१ । इत्रासती , स्वयमातृण्णा ११ । वायु १२, १४ । दिशाएँ १३ । कतुएँ १५, १६, २७ । प्राण २१, २२ । 
त्रिवृदाय लिङ्गोक्त२३ । इष्टका लिङ्गेक्त २४-२६ । 

छन्द -त्रिष्ुप्‌ १ । निचत्‌ आह्या बृहती २ । विराट्‌ आह्यो बृहती ३ । भुरिक्‌ बाह्या बृहती ४ । भुरिक्‌ 
शक्वरी ५ । मृत्‌ उत्कृति ६ । भुरि प्रकृति वरद्‌ पंक्ति निवृत्‌ आकृति ७ । भुरिक्‌ अतिजगती ८,१८ । निचत्‌ 
आह पंक्ति, स्वर्‌ आही बृहतो ९ । निचृत्‌ १० । भुरि अनट्‌ ११ । घुरिक्‌ विकृति १२ । विराट्‌ पति 
१३ । स्वद्‌ उत्कृति १५ । उत्कृति १६ । विराट्‌ अठिजगती १७ । भुरिक्‌ अतिजगती १८ । आणौ जगती १९ । 
भुरिक्‌ आही त्रिष्ुप्‌ २० । निचृत्‌ अनुष्टुप्‌ २१ । निवृत उष्णिक्‌ २२ । धुरिक्‌ बाही प्ति भुरिक्‌ अतिजगती २३ । 
भुरिक्‌ विकृति २४ । निवृत्‌ अधिकृति २५ । घुरिक्‌ अतिजगती. भुरिक्‌ बाह्य बृहती २७ निवत्‌ विकृति २८ । 
आबि, बाही जगती २९ । स्वराट्‌ आही जगती, बाली पंक्ति ३० । स्वराट्‌ बाह्यी जगती ३१ । 


॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


ण फाट तथा. 


॥अथ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


७२०, अम्ने जास णुदा नः अ प्रत्यजातान्‌ नुद जातवेदः । अधि नो बरूहि सुमना 
5 अहेडँस्तव स्याम शर्म खिवरूथऽ उद्धो ॥१॥ 

हे जातबेदा अग्ने (आप हमारे प्रकट हुए विद्रोहियों को भलीप्रकार विनष्ट करें और प्रकट होने वाले शत्रुओं 
का अवरोध को । हमारा अपमान न करके हर्षित मन से हमे अष्ट वर प्रदान करें । हम आपके श्रेष्ठ सुख के 
उत्पादक आश्रय में स्थित रहकर तों मण्डो में (आम्सीध, हविर्धान व सदोमण्डप) यज्ञ कार्य सम्पन्न करे ॥१ ॥ 
७२१. सहसा जातान्‌ प्रणुदा न: सफलान्‌ प्रत्यजाताञ्जातवेदो नुदस्व। अधि नो बूहि 
सुमनस्यमानों वय ४ स्याम प्र णुदा न: सपत्लान्‌ ॥२॥ 

हे जातवेदा अमे !हमारे शत्रुओं का सव प्रकार से विध्वंस करें (भविष्य में संभावित रिपुओ को भी नष्ट 
करें ।आप श्रेष्ठ अन्त:करण से हमें मार्गदर्शन दें, जिससे हम सभी शत्रुओ का विनाश कर सामर्थ्यवान्‌ बन सकें ॥२॥ 
७२२. षोडशी स्तोमऽ ओजो द्रविणं चतुशचत्वारि ४ श स्तोमो वचों द्रविणम्‌। अग्नेः 

नाम तां त्वा विश्वे अभि गृणन्तु देवा: । स्तोमपृष्ठा घृतवतीह सीद प्रजावदस्मे 

द्रविणा यजस्व ॥३॥ 

हे इटे! सोलह कलाओं से सम्पत्र 'ोम का ध्यान कर आपको स्थापित कराते है । वे स्तोम पराक्रपयुक्त 
सम्पदा देते है । चौवालीस शक्तियों से युक्त स्तोम का मनन कर आपको स्थापित कराते है । वे तेज और शक्ति 
प्रदान करते हैं। आप रक्षक नाम से पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान अभिदेव को पूर्णता प्रदान करत हैं । पूर्ण शक्ति 
को देवसमूह द्वारा शंसित किया जाता है । सभी शक्तियों और बलशाली पुरुषों से सम्मानित होकर तेजस्विता 
को धारण करके आप इस स्थान पर विराजमान हों । आप हमारे लिए उपयोगी ऐश्वर्य प्रदान करें ॥३ ॥ 


७२३. एवश्छन्दो वरिवश्छन्दः शम्भू्छन्दः परिभूश्छन्दः आच्छच्छन्दो मनश्छन्दो 
व्यचश्छन्दः सिन्धुश्छन्दः समुद्रश्छन्द: सरिरं छन्दः ककुष्छन्दखिककुष्छन्द: काव्यं छन्दो 
अङ्कुप छन्दोक्षरपङ्क्तिश्छन्द: पदपडिक्तश्छन्दो विष्टारपढ्क्तिश्छन्द: क्षुरो भ्रजश्छन्दः ।४॥ 

ह इहे ! णयो के लिए विचरण कले योग्य पृथ्वी, प्रभामण्डल युक्त अन्तरिक्ष स्वाय आमद के प्रदाता 
'घुलोक एवं सब ओर व्याप्त दिशाओं का मनन करते हुए आपको स्थापित काते है । प्रजापति का सङ्कल्य मन की 
मनन शक्ति, समस्त संसार में व्याप्त गुणयुकत सूर्य, नाडियो दार शरीर में संव्याप्त प्राण वायु, समुद्र के समान 
गम्भीर पन तथा मुख से निसृत वाणो का मनन करके आपकी स्थापना करते हँ । प्राण एवं उदान का मनन कर 
आपको स्थापित करते है । प्रकाश स्वरू वेट, कुटिल मारो से भौ प्रवाहित होने वाले जल, पृथ्वी, आकाश, 
पावाल, दिशा एवं देदीप्यमान विद्युत्‌ का मनन करते हुए आपको स्थापित कराते है ॥४ ॥ 


७२४. आच्छच्छन्दः प्रच्छच्छन्द: संयच्छन्दो वियच्छन्दो बृहच्छन्दो रथन्तरञ्छन्दो 
निकायश्छन्दो विवधश्छन्दो गिरश्छन्दो भ्रजश्छन्दः स » स्तुष्छन्दोनुष्टष्छन्द5 एवश्छन्दो 

वयश्छन्दो वयस्कृच्छन्दो विष्यर्धाश्छन्दो विशालं छन्दश्छदिश्छन्दो दूरोहणं 
छन्दस्तन्द्र छन्दो अङ्काङ्क छन्द: ॥५ ॥ 


म यजुर्वेद संहिता 


हे इटके ! शरीर का आच्छादन कले वाले अन्न का मनन कर आपको स्थापित करते हँ । शरीर क्षालन 
कले वाले जल का, करो से निवृत्त करने वाली राजि का. विशिष्ट व्यापार के वर्क दिवस का मनन कर आपको 
स्थापित करे है । विस्तृत चुलोक, रथादि के द्वारा गमन करने योग्य पिव का तथा अतिशब्दकारक वायुदेव 
का मनन करके आपको स्थापित करते है । जहाँ भूत-पिशाच पाप भोगते है, वहाँ पोषक अन्न का, प्रकाशमान 
असिददेव का मनन करके आपको स्थापित करते है । वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी एवं भूलोक का मनन करके 
आपको स्थापित करते है प्रभा मण्डल का मनन कारके वाल्यादि वय का मनन करके, जठराम्नि का मनन करके. 
आपके प्रचुर ऐश प्रदायक स्वर्ग का मनन करके, जहाँ विभिन्न प्रकार के मनुष्य शोधायमान होते है, उस भूतल 
का मनन करके सूर्य की रश्मियों से व्याप्त अन्तरिक्ष व चुलोक का भनन करके आपको स्थापित करते ह । निष्काम 
ज्योतिष्टोम यज्ञ की कृपा से सिद्ध ज्ञाररूप सूर्यदेव का मनम करके, अज्ञान का मनन करके गर्त-पाषाणादि से युक्त 
जल का मनन करके आपको स्थापित करते हे ॥५ ॥ 

आगे की दो कष्डिकाऑ (क्र. ६ एवं ७) के घें ये, अंत ये "जिन्व' आया है । यह बहुआर्थिक शब्द है। जिसका अर्थ 
प्रीति करन तृष्ट करना, मुक्त काजा! आनन्दित कसा या होना होला है। संदर्भ विशेष में उसका उपयुक्त अर्थ ही प्रयुक्त किया 
जता है। जे सी पायें (शल्य आदि) को अर से जोझ है । अन्न सम्बोधन खाद पदार्थ 
'पोषण देने वाले घटकों, सूर्य, विष्णु आदि के लिए भी प्रयुक्त होता है, इस दष्ट से विधित साओ को पोषण देने वाले संधी 
माध्यम अन्न कहे जा सकते हैं। इस अनुवाद यें उन! ' को बार-यार अग्र कहकर सम्बोधित नहीं किया गया है, किनु उस 
अर्थ का निर्वाह सवभाव होता गया है 
७२५. रश्मिना सत्याय सत्य जिन्व प्रेतिना धर्मणा धर्म जिन्वान्वित्या दिवा दिवं जिन्व 
सन्धिनान्तरिक्षेणान्तरिश्ष॑ जिन्व प्रतिथिना पृथिव्या पृथिवी जिन्व विष्टम्भेन वृष्ट्या वृष्टिं 
जिन्त प्रवयाह्ाहर्जिन्वानुया रात्र्या रात्रीं जिन्योशिजा वसुभ्यो वसुञ्जिन्व प्रकेतेनादित्येभ्य5 

Nn 

है एके ! तेजस्विता के माध्यम से सत्य (की प्रतिष्ठा) के लिए सत्य को पुष्ट को, । गतिशीलता (आचरण) 
द्वारा धर्म (की प्रतिष्ठा) के लिए धर्म को तुष्ट को । दिव्यता से (उसके) अनुगमन द्वारा चुलोक को तृष्त को । सन्धि 
(परस्पर के संचार) के माध्यम से अन्तरिक्ष (पृथ्वी और चुलोक, पदार्थ और चेतना को मिलाने वाले की प्रतिष्ठा) 
के लिए अन्तरिक्ष को पुष्ट क । प्रतिधान (पदार्थ परक प्रतिदान) के माध्यम से पृथवी (की उर्वरता या यधा-स्थिति 
बनाये रखने) के लिए पृथ्वी को प्रेम को । टि (कौ सार्थकता) के लिए (पृष्ट से आपत जल आदि को) स्थिरता 
प्रदान करके वर्षा को आनन्दित करें । दिन (की सार्थकता) के लिए (कर्तव्य के अनुरूप ) विशिष्ट कर्मठता के 
माध्यम से दिवस को पुष्ट को । (शरीर एवं कृति के अवयवो के) अनुकूलन के माध्यम से, रात्रि (विश्राम की 
स्थिति) से रवि को संतुष्ट कर । वसुओ(आवास प्रदान करने वालों की प्रिष्ठ) के लिए, हित आकांक्षा के माध्यम 
से वसुओ (सब में वास करने वाली चेतना) को तृप्त करें । ज्ञान प्रतिभा (के विकास) के माध्यम से आदित्यं 
काश देने वालों की प्रतिष्ठा) के लिए, आदित्यो (रकार प्रतिभावानो) को पुष्ट करें ॥६ ॥ 


७२६, जुना आवरे रायस्पोषं जिन्व स सर्पेण शरुतं जिन्वै 
डेनौषधीभि तनूभिस्तनूर्जिन्व वयोधसाधीतेनाधीत जिन्वाभिजिता 
तेजसा तेजो जिन्व ॥७ ॥ 


हे इश्के ! तन्तुओं (विस्तार-उत्पादन में समर्थ) के माध्यम से ऐश्वर्य (को प्रतिष्ठा) के लिए सम्पत्ति को पुष्ट 
करें । रतयं (वेद ज्ञान की प्रतिष्ठा) के लिए सम्यक प्रसार ( प्रचार) के माध्यम से श्रुतियो से प्रेम करे । पदार्थ 
(वी से उत्पत्र अन्र वनस्पति आदि) के गुणों के माध्यम से ओषधियों ( उपचार की प्रतिष्ठा) के लिए ओषधियो 
को पुष्टि प्रदान करें । उत्तमता (विकारो के उच्छेदन की साम्य) के माध्यम से शरीर (को प्रतिष्ठा) के लिए शरीर 


पस्वदशोउव्यायः स्तक 


(के अंग-अबयबों ) को पुष्ट बनाएँ । अध्ययन (की प्रतिष्टा) के लिए , अनुभव-सम्पन्नो के माध्यम से अध्ययन 
से प्रीति करें। तेजस्विता ( को प्रतिष्ठा) के लिए. विजयशीलता के माध्यम से (बाघाओं को जीतकर) 
तेजस्विता को पृष्ट कं ॥७ ॥ 


७२७, प्रतिपदसि प्रतिपदे त्वानुपदस्यनुषदे त्वा सम्पदसि सम्पदे त्वा तेजोसि 
तेजसे त्वा ॥८ ॥ 

हे इश्के ! आप जीवन के मूलाधार (अत्वरू है. अन्न के लिए आपको स्वीकृत करते है । आप विचार 
रूप है अत: बुद्धि के लिए आपको स्थापित करते हैं। आप सम्पत्ति रूप है, अतः सम्पति के लिए आपको उपलब्ध 
करते हैं। आप मनुष्य के शरीर में तेजरूप है. अत तेजस्विता के लिए आपको प्राप्त काते है ॥८ ॥ 


७२८, त्रिवृदसि त्रिवृते त्वा प्रवृदसि प्रवृते त्वा विवृदसि विवृते त्वा सवृदसि सवृते त्वा 
क्रमोस्याक्रमाय त्वा संक्रमोसि संक्रमाय त्वोत्कमोस्युत्क्रमाय त्वोत्क्रान्तिरस्युत्क्रान्त्ये 
त्वाधिपतिनोर्जोजँ जिन्व ॥९ ॥ 

हे इएके ! आप कृषि, वर्षा और बोज से उत्पन्न होने वाले अन्न की धौति है, अन्न-वृद्धि के लिए आपको 
स्थापित करते है । आप सत्कर्मप्रवर्तक है, अत: सत्कर्म को प्रवृतियाँ उत्पादित करने के लिए आपको स्थापित 
करते है। आप विशिष्ट-विधि से कर्म के सम्पादक हैं. अत ऐसे शुभकर्मों के लिए आपको विराजित करते हैं। 
आप श्रेष्ठ आचरण से युक्त है, अत: उत्तम चरित्र के लिए आपको स्थापित करते हैं। आप थुधा-निवारक अन्न 
को भाँति है । अत: भूख मिटाने के लिए आपको स्थापित करते हैं। आप श्रेष्ठ (विधि से) प्रगतिशील हैं, अतः 
श्रेष्ठ प्रगति के लिए आपको स्वीकारते है । आप उन्नत कांति के प्रवर्तक हैं, अत: क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए. 
आपको स्थापित करते है ॥९ ॥ 
७२९, राज्ञ्यसि प्राची दिग्वसवस्ते देवाऽ अधिपतयोगिनहेतीनां प्रतिथर्त्ता त्रिवृत्‌ त्वा स्तोम: 
पृथिव्या ४१ श्रयत्वाज्यमुक्थमव्यथायै स्तभ्नातु रथन्तर& साम प्रतिष्ठित्या ऽअन्तरिक्षऽ 
ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्त्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे 
संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥१० ॥ 

है इक ! आप पूर्व दिशा को स्वामिनो । अष्टवसु आपके पालक हैं । ऑग्नदेव समस्त अनिष्टो के निवारक 
४ । पितृत स्तोम आपको भूषर स्थापित उरे । आज्य और उक्थ आपको सुदृढ़ करे वाले हों। रथन्तर साम 
अत्तरिक्षलोक में प्रतिष्ठा हेतु आपको दड को । रव्य उत्पन्न हुए ऋषिगण देवलोक में श्रेष्ठ देवो के साथ 
आपको स्थिर करें । विशिष्ट गीति से धारणकर्ता अधिपति भी आपको विस्तारित करे. इस प्रकार सम्पूर्ण वसवादि 
देवता एक साथ मिलकर याजको को स्वर्ण के सुख से लाभान्वित को ॥१०॥ 
७३०. विराडसि दक्षिणा दिगुद्रास्ते देवाः अधिपतयः रो हेतीनां प्रतिधर्त्ता पञ्चदशस्त्वा 
स्तोमः पृथिव्या४ श्रयतु प्र उगमुक्थमव्यथायै स्तभ्नातु बृहत्साम प्रतिष्ठित्या5 अन्तरिक्ष 
ऋषयस्‍्त्वा प्रथमजा देवेषु दवो मात्रया वरिण्णा प्रथन्त विधर्ता चायमधिपति्च ते त्वा सर्वे 
संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥११॥ 

हे इहे! आप विशेषरूप से व्यापक दक्षिण टिशारूप हे स्॒गज आपके पालक है, इन्द्रदेव व्ल विनाशक 
है, पल्वदश स्तोम आपको पृश् मे प्रतिष्ठित को । प्रडग नामक उक्थ स्थिरता के लिए आपको सुदृढ़ बनाएँ । 
बृहत्साम अन्तरिक्ष में आपको स्थापित करें । षिण दिव्यलोक में. दैवीगुणो में आपको तिष्ठत करें । इस 
प्रकार वे वशु आदि देवता एकत्रित होकर याजक को खुख-स्वरूप स्वर्गलोक में पहुँचाएँ १११ ॥ 


म बयुवेंद संहिता 


७३१. सम्राडसि प्रतीची दिगादित्यास्ते देवा5 अधिपतयो वरुणो हेतीनां प्रतिथर्तता 
सप्तदशस्त्वा स्तोमः पृथिव्या ॐ श्रयतु मरुत्वतीयमुक्थमव्यथायै स्तभ्नातु वैरूप £ साम 
प्रतिष्ठित्या5 अन्तरिक्षऽ ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिष्णा प्रधन्तु विधर्ता 
चायमश्चिपतिश्ष ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥१२ ॥ 
हे इष्टके ! आप विशेष दोप्तियुक्त पश्चिम दिशा के समान हैं, आदित्यगण आपके पालनकर्ता है, वरुणदेव 
दुखं के निवारणकर्ता है, सप्तदशस्तोम आपको भू पर तिष्ट 
को । वैरूप साम अन्तरिक्षमे दृढता के निमित्त आपको प्रथम आादुर्भूत कषिगण आपको 
देवलोक में स्थापित करें ।इसप्रकार सम्पूर्ण वसु आदि: 'को सुखस्वरूप स्वर्गलोक मे पहुंचा ॥१२। 


७३२. स्वराडस्युदीची दिङ्मरुतस्ते देवाऽ अधिपतयः सोमो हेतीनां प्रतिध्ैंकवि ६१ शस्त्वा 
स्तोमः पृथिव्या श्रयतु विल्या स्तभ्नातु वैराज& साप प्रतिष्ठित्याऽ 
अन्तरिक्षः ऋषयस्त्वा प्रथमजा दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्त्ता 
_चायमधिपतिश्चे त्वा सवें संविदाना नाकस्य पृष्ठ स्वर्गे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥१३ ॥ 

है इहे! आप स्वयं दौप्तिमान्‌ होने वाली उत्तर दिशा रूप है, रत्‌ देवगण आपके स्वामी है, सोम व्याधियों 
के निवारण करने वाले हैं, एकबिंश स्तोम आपको पिवी में विराजित को, सुदृढता के लिए आपको निष्केवल्य 
जापक शस्त (स्तो) पे स्थित करें, वैराज साम अन्तरिक्ष मे आपको सुस्थिर करे प्रथम उत्पन्न क्रपिगण सम्पूर्ण 
दिव्यलोक में उतम दैवी गुजों को संव्याप्त करें । अभीष्ट निष्मादनकर्ता और ये मुख्य स्वाभिमानी देवता भी आपको 
विस्तारित को । इस प्रकार वे सम्पूर्ण वसवादि देवता याजको को एक-पत होकर सुखस्वरूप ऊपर स्वर्गलोक मे 
अवश्य ही पहुँचाएँ ॥१३ ॥ 
७३३. अधिपल्यसि बृहती दिम्विश्वे ते देवाऽ अधिपतयो बृहस्पतिहेंतीनां प्रतिधर्ता 
त्रिणवत्रयस्तरि ७ शौ त्वा स्तोमौ पृथिव्या ॐ श्रयतां वैश्वदेवाग्निमारुते उक्थे अव्यथायै 
स्तभ्नीता & शाक्वररैवते सामनी प्रतिष्ठित्या5 अन्तरिक्ष क्रषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो 
मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्ता चायमधिपतिक्ष ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे 
लोके यजमानं च सादयन्तु ॥१४॥ 

हे कटके ! आप पालनशकि ते युक्त, विस्तृत रध दिशारूप है. सब देवशक्तियाँ आपकी पालक ह, वृहस्पति 
दुःखों के निवारणकर्ता हैं, त्रिणवत्रयस्विश-स्तोम भूमि में आपको प्रतिष्ठित करें । वैश्वदेव, अग्निदेव, मरुत्‌ देव 
सम्बन्धी उक्थ(स्तोत) सुस्थिरता के लिए आपको स्थापित करें । शाक्वर और रवत दोनों साम आपको अन्तरिक्ष 
में प्रतिष्ठित करें । प्रथम उत्पन्न ऋषिगण दिव्यलोक में उत्तम दवो गुणों को संव्याप्त को । अभीष्ट कार्य सम्पन्न 
करने वाले और प्रधान (स्वाभिमानी) देवता धो आपको विस्तारित करें । इस प्रकार वे सभी वसु आदि देवता 
एकमत होकर, सुखस्वरूप उच्चस्थ स्वर्गलोक में यजमान को अवश्य ही प्रतिष्ठित करें ॥१४ ॥ 
७३४. अयं पुरो हरिकेशः सूर्यरश्मिस्तस्य रथगृत्सक्ष रथौजा सेनानीग्रामण्यौ । 
पुञ्जिकस्थला च कवुस्यला ला चाप्सरसौ दङ्क्ष्णव: पशवो हेतिः पौरुषेयो वधः प्रहेतिस्ते भ्यो 
नमो अस्तु ते नोबन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यक्ष नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥१५॥ 

सूर्यदेव की भात सुनहल आधा से युक्त, देदीप्यमान अपेद पर्व दिशा मे इष्टका के रूप मे प्रतिष्ठित है । 
उन अम्निदेव के रथ विद्या में दक्ष और युद्ध मं कुशल सेनापति और ग्रामनायक दोनों वस्त ऋतु है। सत्संकल्प 
और रूपादि की प्रेरक दिशा और उपदिशा अप्सराओ के रूप मे है । व्याप्रादि हिंसक पशु हो इनके आयुध हैं, 


'फचदशोउव्यायः १०५ 


'लइनमरना हौ इनका वध है । इस अकार उन अम्निदेव को सभो सहभागियों के साथ नमन करते है । वे सभी 
हमारी रक्षा करते हुए सुख प्रदान करे । जो हमारे से प्रीतिरहित है और हमसे दवेष करते है, उन सभी को हम अभि 
कौज्चालारूपो दाढ़ों में डालते है ४१५ ॥ 


७३५. अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य रथस्वनश्च रथेचिऋ्ष सेनानीग्रामण्यौ। मेनका च 
सहजन्या चाप्सरसौ यातुधाना हेती रक्षा & सि प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नोवन्तु ते नो 
मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यक नो दष्ट तमेषां जम्भे दध्मः ॥१६ ॥ 

दक्षिण दिशा में सभी कर्मा के निर्वाहक-विश्वकर्मा-वायु के रूप में यह इष्का स्थापित है । रथ में बैठकर 
शब्द करते हुए शासक, सेनापति और सगर रक्षक मीष्मकतु रूप है । मेनका (सबके द्वारा माननीय) और सहजन्या 
(सर्वसाधारण के साथ सामञ्जस्य भावना से स्थित) ये दो अप्सरा है, विविध प्रकार की आसुरी वियँ ही इनके 
आयु भ कनकेन तस्सा मा इस सनक हक को सगून पचले के सा 
नगन करते है । वे सभी हमे सुखी करें, वे सभी हमारी सुरक्षा को, जो हमसे प्रौतिरहित है और जो हमसे देषभावना 
से ग्रसित है, उन्हें इनकी वेगरूपी दाढ़ो में डालते हँ. अर्थात्‌ उसका विश करते हैं ॥१६ ॥ 
७३६. अयं पश्चादिश्रव्यचास्तस्य रथप्रोतश्चासमरथश्च सेनानीग्रामण्यौ। प्रम्लोचन्ती 
चानुम्लोचन्ती चाप्सरसौ व्याप्रा हेतिः सर्पाः प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नोवन्तु ते नो मृडयन्तु 
ते यं द्विष्मो यक्ष नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥१७ ॥ 

सम्पूर्ण विश्व के प्रकाशक आदित्यकूप इष्टका पश्चिम दिशा मे स्थापित है । युद्ध मे र्याली वीर और 
महारथी इसके सेनानायक और ग्रापरक्षक वर्षाकतु है । अपने वेशविन्यास द्वारा सधी के मन को लुभाने बाली, 
मुग्ध होने वाले व्यक्ति को पुनः मोहित करने वाली प्रम्लोचनी और अनुम्लोचनी दो अप्सरा है और व्याप्रादि पशु 
शस हैं तथा सपदि तीक्षण शस है, उन सबके लिए नमस्कार है । वे सब हमारे लिए सुखप्रद हो, वे सब हमारी 
रक्षा को । वे सभी, जिनसे हम प्रीतिरहित है और जो हमारे लिए देषभावना से ग्रसित है, उन्हें इनकी दाढ़ों में डालते 
है, अर्थात्‌ उन्हें विनष्ट करते है ॥१७ ॥ 
७३७, अयपुत्तरात्संयद्वसुस्तस्य तार्क्ष्यकषारिष्टनेमिश्ष सेनानीग्रामण्यौ । विश्वाची च घृताची 
चाप्सरसावापो हेतिर्वातः प्रहेतिस्तेध्यो नमो अस्तु ते नोवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च 
नो ष्टि तमेषां जम्भे दध्म: ॥१८ ॥ 

यह उत्तर दिशा मे प्रतिष्ठित इष्टा धन से सिद्ध होने वाले यज्ञ के रूप मे है । उनके अन्तरिक्ष में ती पक्ष 
रूपी आयुधं का विस्तार करने वाले और विकार-याशक अपराजेय हथियारों से युक्त सेनापति और ग्राम-पालक 
शरद ऋतु है, उसकी विश्व द्वारा वन्दित तथा पृत-भक्षण करे वाली विश्वाची और पृताची दो अप्सराएँ है. जल 
जिनके शस्त्र है तथा वायु तीक्ष्ण आयुध हैं, उन सबके लिए हमार वन्दन हो । वे सभी हमें सुखी करें और हमारी 
रक्षा कॉ । वे सब जिनसे हम प्रीतिरहित हैं और जो हसे द्वेष करते है, उनको इनकी दाढ़ों में डालते हैं ॥१८ ॥ 
७३८. अयमुपर्य्ाग्वसुस्तस्थ सेनजिच्च सुषेणश्व सेनानीग्रामण्यौ। उर्वशी च 
पूर्वीचनिशाप्परसाववस्फर्जन्‌ हेतिर्विदुत्रहतिस्तेध्यो नमो अस्तु ने नवन्ते नो मृडयन्तु 
तै यं द्विष्मो यक्ष नो द्वेष्टि तमेषों जम्भे दध्मः ॥१९॥ 

अपर मध्य दिशा में वर्तमान इडा पर्जन्यरूप है । उनके विजेता और समर्थ साय सेनानायक और 
'आम-पालक हेमन्त ऋतु है. जिनके विस्तृत कार्य को नियंत्रित करने वालो एवं अतिरूपवती होने से व्यक्तियों के 
मनं को वशीभूत करने वाली उर्वशी और पर्वति टो अप्सराएँ है । भयानक गर्जना जिनका शस्त्र है, विद्युत, 


१५६ यु संहिता 


बीक्षण आयुष है, उन सभी के लिए नमस्कार है । वे सधी हमें सुखी बनाएँ, वे सभी हमे रक्षत को, वे सब जिससे 
हम द्वेष रखते है और जो हमसे ट्रेष-भाव से ग्रसित हे. उन्हे इनके टाढ़ों में डाल कर समाप्त करते है ॥ १९ ॥ 


७३९. अम्निर्मूर्धा दिव: ककुत्पतिः पृथिव्याऽ अयम्‌ । अपा ४ रेता सि जिन्वति ॥२०॥ 

स्वर्ग के समान मूर्धन्य स्थान में विराजमान ये अम्निदेव बैल के ऊंचे की भाँति डच है । यही असदेव भूमि 
के पालक, रक्षक और अधिपति हैं । ये जल की रस रूप शक्तियो को पोषि करते है ॥ २० ॥ 
७४०. अयमग्निः सहस्रिणो वाजस्य शतिनस्पतिः । मूर्धा कवी रयीणाम्‌ ॥२१ ॥ 

ब्रिकालदर्शी ये अझिदेव सहसो सखो के अदायक, सैकड़ों सम्पटाओ से युक्त तथा अन्न के अधिपति है । 
मूर्घारूप उच्च स्थान पर सुशोभित परम के स्वामी है ॥२१ ५ 
७४१. त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूध्नों विश्वस्य वाघत: ॥२२ ॥ 

इस पत्र का अर्थ 'आपो वै पुष्पो वेति (० क्र ६ ६२.२) आर्थात्‌'जा ही पुष्कर है तथा प्राण अशवा 
के अनुसार किया गया 

हे अझिदेव ! प्राण चेतना अथर्वा ने जल के मंथन से विश्व का वहन करने वाले मूर्धन्य के रूप में आपको 
प्रकट किया ॥२२॥ 

जगे घे स्थित जठर जल के सयोग से ही आउन एं री होती ह सम स्थित यडा भी जल प ही प्रकट 
होती है । पेषों के घर्षण से विद्युत्‌ का प्रकट होना चो विज्ञाससप्पन है | 

र पा यज्ञस्य रजसक्च नेता यत्रा नियुद्धि: सचसे शिवाभिः । दिवि मूर्थान दधिषे स्वर्षां 
चकृषे हव्यवाहम्‌ ॥२३ ॥ 

हे अग्निदेव ! जब आप हविष्यात्र ग्रहण करने वाली अपनी ज्वालारूपी जिड्लाओं को प्रदीप्त करे ह, तव 
आप यज के परिणाम स्वरूप यीय ऊर्जा के प्रवर्तक नायक कहलाते है, जहाँ आप कल्याण स्वरूप अशं (यश) 
के साथ प्राप्त होते हैं, वहाँ दिव्यलोक में विराजमान आदित्य की शोधा को धारण करते है ॥२३ ॥ 
७४३. अबोध्यग्नि: समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌। यह्वाऽ इव प्र 
वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ ॥२४॥ 

सत्य ज्ञान और कर्मो से युक्त याजको कौ समिधाओं से अगव उसो प्रकार प्रदीप होते है, जिस प्रकार 
अपनी ओर उमुख हुई गाय को (माँ को) देखकर वडा (दुग्धपान के लिए प्रेरित होता है ) सक्रिय होता है। 
जिस प्रकार उषाकाल में सभी प्राणी चैतन्य बुद्धि युक्त होते हे तथा पक्षी ऊपर उड़कर आकाश में फैल जाते है, 
उस प्रकार ज्ञान का प्रकाश आकाश में सर्वत्र फैलता है ४२४ # 
७४४. अवोचाम कवये मेध्याय कचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे । गविष्ठिरो नमसा स्तोममग्नौ 
दिवीव रुक्मपुरुव्यज्चमश्रेत्‌॥२५॥ 

त्रिकालदशीं, शक्तिशाली तथा सेचन में समर्थ जाग का स्तोज पाठ से हम स्तवन करते है । आवाहन 
की गई अग्न में हविदाता पुरुष स्थिरवाजी से, मन्त्रोच्वारपूर्वक हविष्यात्र उसी प्रकार समर्पित करते है, जिस 
अकार चुलोक में प्रकाशमान आदित्य को सम्ध्योपासना के समय कहो गई विशिष्ट महिपायुक्त ्र्थनाएँ 
समर्पित की जाती है ॥२५ ॥ 
७४५. अयमिह प्रथमो धायि धातृभिहोता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्य: । यमप्नवानो भृगवो 
विरुरुचुर्वनेषु चित्रं वध्वं विशे-विशे ॥२६॥ 


चद्य १०७ 


यज्ञीय कमं के निर्वाहक अ्निदेव यज्ञा मे देव आवाहनकर्ता ऋत्विजों के द्वारा की गयी प्रशंसनीय स्तुतियो 
को प्राप्त करने वाले है । यज्ञीय कार्य हेतु इस वजवेदी मे इन्हें स्थापित किया गया है । यजमानों के उत्कर् हेतु 
भूगुवंशी ऋषियों ने इन विलक्षण एवं विस्तृत कर्मो के सम्पादक अग्निदेव को वो मे प्रज्वलित किया ॥२६ ॥ 
७४६. जनस्य गोपा5 अजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । घृतप्रतीको बृहता 
दिविस्पृशा द्युमद्विभाति भरतेभ्यः शुचिः ॥२७॥ 

मनुष्यों के संरक्षक चैतन्ययुकत, अतिकुशल, अपनी ज्वालाओ द्वारा आज्याहुति को ग्रहण करन वाले 

और पावन गुणो से युक्त अभ्निदेव नित्य नवीन यज्ञोय कर्म के निर्वाह के लिए क्षियो द्वार प्रकट किये गये है । 
ये अग्निदेव अपनी तेजस्वी ज्वालाओ से दिव्यलोक को स्पर्श करते हुए विशेष प्रकाशमान होते हैं ॥२७ ॥ 
७४७. त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्वविन्दज्छिश्रियाणं वने-वने । स जायसे मध्यमान: 
सहो महत्त्वामाहु: सहसस्पुत्रमङ्गिरः ॥ २८ ॥ 

हे अग्रिराप्रिय अभ्निदेव | अंगिरावंशी ऋषियों ने जलरूप गहनस्थलो में स्थित और विभिन वनस्पतियो 
मे व्याप्त आपको अन्वेषण करके प्राप्त किया । आप अति बलपूर्वक घर्षण करने के उपरान्त अरणियो से उस्न 
होते हैं; अतएव मनीषीगण आपको शक्ति-पुत्र कहकर सम्बोधित करते है ॥२८ ॥ 
७४८. सखायः सं व्र: सम्यज्वमिष ४ स्तोमं चाग्नये। वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नफो 
सहस्वते ॥२९॥ 

हे भित्र क्रत्विजो ! यह वरिष्ठ अम्निदेव जल के पौज़रूप श्रेष्ठ बलों को प्रदान करने वाले है। आप इनके 
मिमित श्रेष्ठ स्तवो का गान करते हुए हविष्यान्न समर्पित करें ॥२९ ॥ 

[जल से यमापो की उपति तचा काद से आणि की उति होने से आचि को जल का पौत्र कहा गया है | 
७४९. स ४४समिद्युवसे वृषत्रग्ने विश्वान्यर्य; आ । इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर ॥ 

हे शक्ति- सम्पन्न अग्नेय! सबके अधिपति आप समस्त यज्ञौय अभीष्ट फलों को सभी तरफ से यजमान 
को उपलब्ध कराने मे समर्थ है । आप यज्ञ-स्थल पर स्थित उत्तर वेदका में भलौग्रकार प्रज्वलित होते है--ऐसे 
यशस्वी आप हमारे लिए भी ऐश्वरय-सम्पदा को सभी तरफ से प्रदान को ॥३० ॥ 
७५०.त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते विक्षु जन्तव: । शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय खोढवे ॥३१॥ 

पर्व हविष्य को ग्रहण कर वाले हे यशस्वी अष्तिदेव ! आप आश्यडनक वैभव से समर है । सम्पूर्ण 
मनुष्य, ऋत्वि्‌गण यज्ञ-सम्पादन के निमित्त आपका आवाहन करते हुए हवि समर्पित करते है ॥३१ ॥ 
७५१, एना वो अग्नि नमसोजो नपातमा हुवे । प्रियं चेतिष्ठमरति ४१ स्वध्वरं विश्वस्य 
दूतममृतम्‌ ॥३२॥ 

जके दारा प्रदत्त हविष्यात्र से हम जल के पौड, अतिशय, चैतन्यतायुक श्रेष्ठ कर्मो के भेक यज्ञ 
सम्पादक, सम्पूर्ण यज्ञादि कर्मों के निर्वाहक होने से दूतरूप अविनाशी अग्निदेव का आवाहन करते हैं ॥३२ ॥ 
७५२. विश्वस्य दूतममृतं विश्वस्य दूतममृतम्‌। स योजते अरुषा विश्वभोजसा स॒ 
दुद्रवत्स्वाहुतः ॥३३ ॥ 

दूत के समान तत्परतापूर्वक कार्य (ज्ञि) को सम्पन्न करने वाले, उस अमृत स्वरूप अभ्निदेव को हम 
(आवाहित करते है वे प्रख्यात असदेव क्रोधरहित, सम्पूर्ण उततम यज्ञ के हिस्से को पाने वाले, असों को अपने 
रथ में नियोजित करते हैं और श्रेष्ठ विधि से आमन्वित वे अतिशीघ्न यज्ञस्थल पर उपस्थित होते हैं ॥३३ ॥ 


१५८ जुट संहिता 


७५३. स दुद्रवत्स्वाहुतः स दुद्रवत्स्वाहुतः । सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देव  राधो 
जनानाम्‌ ॥३४॥ 
श्रेष्ठ याजिको से युक्त सत्कर्मरूपो यज्ञ मे आवाहित वे प्रख्यात आमदेव शीतर हौ प्रकट होते है । वसु रद, 
आदित्य आदि देवों वाले यज्ञ मे, जहाँ दैवी सम्पटायुकत व्यक्तियों दरारा उतम विधि से आहुतय समर्पित की जाती 
है, बहाँ आप हुतगति से आगमन करे है ॥३४ १ 
७५४. अग्ने वाजस्य गोमत5 ईशानः सहसो यहो । अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रवः ॥३५॥ 
अरणिमन्धन से उत्पन्न होने वाले हे जातवेद असदेव ! आप अन्‌ धन्‌ पशु आदि से सम्पन्न हे । हमारे 
लिए भी अपार वैभव प्रदान करें ॥३५ ॥ 
७५५, सऽ इधानो वसुष्कविरग्निरीडेन्यो गिरा । रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥३६ ॥ 
ज्वालाओं के रूप में अनेक मुख वाले, जाज्वल्यमान हे अस्निदेव ! आप त्रिकालदरशी एवं सभी के 
आश्रय-स्थल हैं। दिव्य स्तुतियो से सन्तुष्ट हुए जमे सर्वप्रथम उपस्थित होने वाले आप हमें अपनी तेजस्विता 
से अपार धैव प्रदान करे ॥३६ ॥ 
७५६, क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥३७॥ 
लापटो के रूप में विकराल दाढ़ों वाले हे तेजस्वी असदेव! अपने तष स्वभाव से ही आप असुरो 
का संहार करने वाले है | अतएव हमारे लिए हानिकारक, दिन के और उषाकाल के सभी असुरो (विकारों ) 
को भस्म करें ॥३७ ॥ 
७५७, भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्यर:। भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ ३८ ॥ 
ऋत्विजो के आवाहन पर प्रकट होने वाले हे ऐश्वर्यशाली अग्निदेव ! आप हमारे लिए कल्याणकारी 
हों। यज्ञकर्म एवं दान हमारे लिए कल्याणकारी होकर मंगल करें तथा आपकी प्रशस्तियाँ भी हमारे लिए 
सुखकारी हों ॥३८ ॥ 
७५८. भद्रा उत प्रशस्तयो भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतू्ये । येना समत्सु सासहः ॥३९ ॥ 
है असे ! जिस मर शक्ति से आप (जीवन) समरक्षे मे (कुविचाररूपी) शतु ओं को पराजित करते है, उसी 
मक शक्ति को हमारे दुषकर्मरूपी पापों के नाश में नियोजित कर हमारा कल्याण करें ॥३९ ॥ 
७५९, येना समत्सु सासहोव स्थिरा तनुहि भूर शर्षताम्‌ । वनेमा ते अभिष्टिभिः ॥४०॥ 
हे अग्निदेव ! आप निस शकि से युद्ध मे शबुओ का संहार करते है, उसी प्रकार से अति संघर्षशील शतुऑ 
के सुदृढ़ धनुषो को पत्यज्या को काट दें । आपके दवार प्रदत्त ऐडर्य से हम सदा सुखी रहें ॥४० ॥ 
७६०. अग्नि त॑ मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति थेनव:। अस्तमर्वन्तऽ आशवोस्त॑नित्यासो 
बाजिन$ इष ® स्तोतृभ्य; आ भर ॥४१ ॥ 
सबके आश्रय स्थल उन अमेव से हम परिचित है, (सायं असिहोज हेतु) जिन अमेव को 
प्रदीप्त जानकर गौएँ गोधूलि वेला में अपने-अपने आडे मे वापस लौटती हैं ता तौवगामी अश्व (भी) नित्य हौ 
उस अदेव को प्रदौष्त देखकर अचशाला में लौटते हैं। हे अमेव! ऐसे आप याजको के लिए प्रबुर 
चराय प्रदान करें ॥४१ ॥ 


_पम्चदशोउव्याव १७९ 


७६९. सो अग्नयो वसुर्गृणे सं यमायन्ति धेनवः । समर्वन्तो रघुद्रव: स ८४ सुजातासः सूरयऽ 
इष स्तोतृभ्यः आ भर ॥४२॥ 

जो सबके आश्रयभूत तया धन से सहायक हैं, उन अम्सिदेव को हम प्रार्थना करते हैं । जिनके समीप गौएँ 
आती है और शीघ्र गतिमान्‌ अश्व भी जिनके समीप आते हे, ऐसे अम्सिदेव को उपासना श्रेष्ठ कुल मे उत्पन्न होकर 
सुसंस्कार सम्पन्न विद्वान करते है । इन गुणो से युक्त हे असने! याजकों के लिए आप प्रचुर घन-धान्य प्रदान करें ॥ 
७६२. उभे सुश्चन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीषऽ आसनि । उतो नऽ उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पतऽ 
इष्ट स्तोतृभ्यः आ भर ॥४३॥ 

चन्द्रमा के सदृश सुख शान्ति देने वाले हे अष्सिदेव ! आप अपने मुख में घृतपान हेतु दोनों दवोरूप हाथों 
का उपयोग करो हैं हे बल के स्वामी ! आप स्तुति द्वार किये गये यज्ञ से हमें धर-सम्पदा से परिपूर्ण क और 
ह याजको को मंगलकारी प्रचुर धन-धान्य प्रदान को ॥४३ 
७६३. अग्ने तमद्याश्व न स्तोमैः क्रतुँ न भद्र ॐ हृदिस्पृशम्‌ । ऋध्यामा तऽ ओहैः ॥४४॥ 

है आसिदेव ! आज आपके इस यज्ञ को अभोष्ट फलदायक, सामगान से हम संवर्धित करते हैं। जिस प्रकार 
नानाविध स्तुतियो से अश्वमेध यज्ञ के अधो को विशेषरूप से प्रेरित किया जाता है, वैसे ही हम कल्याणकारी 
यीय संकल्यो को सुदृढ़ करते हैं ॥४४ ॥ 
७६४. अधा हयग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्षस्य साधोः । रथीऋतस्य बृहतो बभूथ ॥४५ ॥ 

है अस्निदेव ! सारच द्वारा सावधानीपूर्वक चलाये जाने वाले रथ की भौँति आप श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले, 
उत्तम रीति से सम्पादित, कल्याणकारी परिणाम प्रस्तुत करने वाले हमारे यज्ञ को सम्पन्न करे ॥४५ ॥ 
७६५. एभिर्नो अकैंर्भवा नो अर्वाङ्क स्वर्ण ज्योति: । अग्ने विश्वेभिः सुमना 5 अनीकैः ॥ 

हे अग्निदेव ! इन स्तुति-म्ों द्वारा प्रसन्नचित होकर आप हमारे सम्मुख प्रकट हों । जिस प्रकार सूर्यदेव 
उदित होकर सम्पूर्ण रश्मियों से संसार के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना सुनकर आप हमारे 
जीवन को आलोकित करें ॥४६ ॥ 
७६६, अग्नि ॐ होतारं मन्ये दास्वन्तं बसु सूनु ४ सहसो जातवेदसं विप्र न जातवेदसम्‌ । 
यड ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। घृतस्य विश्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाजुह्वानस्य 
सर्पिषः ॥४७॥ 

जो दवांगुणो से सम्यन श्रेष्ठ कर्म के सम्पाटक अम्निदेव, देवताओं के समीप जाने वाले, ऊर्ध्वगामी 
ज्वालाओं से प्रदीप्त और विश्तारयुक्त होकर, अनवरत ृतपान को अभिलाषा करते हैं, उन अभ्विदेव को देव 
_आवाहनकर्ता, दानकर्ता, सबके आश्रयभूत (मासक) मन्थन होने से शक्ति के पु सर्वज्ञान, शास्त, 
जहानिष्ठजञानी के सदृश हम स्वीकार करते है #४७ ७ 
७६७. अग्ने त्वं नो अन्तम5 उत त्राता शिवो भवा वरूध्यः। वसुरग्नर्वसुश्रवाऽ अच्छा 
नक्षि दयुमत्तम ॐ रयिं दाः । तंत्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥४८॥ 

हे अग्निदेव ! आप हमारे अति निकट रहने वाले है. हमारे शठ संरक्षक और मंगलकारी हैं, आप सबके 
अग्रगामी, सबके निवासक और परमवैधव दारा अति यशस्वी है । हे पावन अम्निदेव ! आप हमारे यज्ञस्थल में 
पधारें और अति तेजस्विता सम्पन्न सम्पदाएँ प्रदान करें । हे स्व काशक अम्लदेव ! हम मित्रो के लिए और सुखों 
के निमित्त आपसे निश्चय ही प्रार्थना करते है ॥४८ ७ 


१५३० यजुवद संहिता 


७६८.येन ऋषयस्तपसा सत्रमायन्निन्याना 5 अग्नि  स्वराभरन्तः। तस्मिन्नहं नि दधे नाके 
अग्नं यमाहुर्मनवस्तीणंबर्हिषम्‌ ॥ ४९ ॥ 

जिस मन को केन्द्रित करने वाली तपसाधना से ऋषियों जे अस को प्रज्वलित करके देवत्व ्रध्िरूप परम 
पुरुवार्थ किया, उसी मन की एकाग्रता रूप तप-साधना से हम भो दैवो क्षमताओं को जाग्रत्‌ करने के लिए अग्निदेव 
की स्थापना करते है उन असदेव को मनोषोगण यज्ञोय ण्ठ करमो दो सफल बाने वाला सम्बोधित करते है । 


७६९. तं पत्नीभिरनु गच्छेम देवा: पुत्रैश्नातृभिरुत वा हिरण्यैः । नाकं गृभ्णाना: सुकृतस्य 
लोके तते पष्ठे अधि रोचने दिक ॥५०॥ द 

हे दैवीगुण सम्पन्नो ! पुण्यको से पापत तीसरे ज्योतिर्मय दिव्यलोक में श्रेष्ठ आनन्दमय स्थान को उपलब्ध 
करे की इच्छा करते हुए, हम सहधर्मो पं बन्ध-वान्धतो तथा स्वर्णादि पदार्थों के साथ अग्नि का सेवन 
करते है । इससे हम श्रेष्ठ देवलोक को प्रपत करेंगे ॥५० ॥ 
७७०. आ याचो मध्यमरुहद्धुरण्युरयमग्निः सत्पतिक्षेकितान: । पृष्ठे पृथिव्या निहितो 
दविद्युतदधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः ॥५१ ॥ 

विश्व के भाणकर्ता, श्रेष्ठ महापानवों के पालक, चैत्य (जवान) , भूमि के उच्च भाग मे स्थित, अति 
प्रकाशमान हे अम्निदेव ! आप मोया के बोच चयन स्थल (ष्य मे स्थापित होने वाले है । सैन्य शक्ति 
से समरो दुष-टुराचारी हमसे युद्ध करना चाहते है, आप उरे पददलित करें अर्थात्‌ नष्ट करे ॥५१ ॥ 
७७१. अयमनिनर्वीरतमो वयोधाः सहस्त्रियो द्योततामप्रयुच्छन्‌। विभ्राजमानः सरिरस्य 
मध्यऽ उप प्र याहि दिव्यानि धाम ॥५२॥ 

अतिशय बलवान्‌, विधया ग्रहण करते भै समर्थ, हजारों बायो के साधक हे असदेव !आप प्रारम्भ किये 
गये धर्मनुष्ठन को पूर्ण करने के लिए आलस्यरहित होकर प्रकट हों । वन लोबो (गेखलाओं ) के बीच में विशेष 
प्रकाशमान होकर, हमें दिव्य लोको को उपलब्ध कराएं ॥५ २ । 
७७२. समाच्यवष्वमुप सम्प्रयाताग्ने पथो देवयानान्‌ कृणुध्वम्‌ । पुनः कृण्वानाः पितरा 
युवानान्याता ४ सीत्‌ त्वयि तन्तुमेतम्‌ ॥५३ ॥ 

हेक्राषियो ! आप सभी इन अभ्िदेव के निकट आएँ, निकट आकर पलीप्रकार इसे प्रज्वलित करें । हे अशे! 
आप हमारे देवयान मार्ग को प्रशस्त करे (राशित को) । वाणी और मन को तरुण करते हुए ऋषियों इस य 
घे आपको श्रेष्ठ रीति से विस्तारित किया है ।५३ ७ 
७७३. उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते स ॐ सृजेथामयं च। अस्मिन्थस्थे 
अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥५४॥ 

हे असदेव ! आप जाग्रत हों और अतिदिन यजमान को भी आत्‌ करें । इस यज्ञमें यजमान के साथ सुसंगत 
हो । आपके अनुवह से इस यजमान को श्रेष्ट इच्छाओं की पूर्ति हो, हे विश्वेदो ! याजकगण देवताओं के योग्य 
सर्वश्रेष्ठ स्वान-देवलोक में चिरकाल तक निवास कोर ७५४ ७ 
७७४. येन वहसि सहस्र येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञ नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे । ।५५ ॥ 

हे अभिदेव ! आप जिस शक्ति से सहस दक्षिणा वाले और सर्वमेध अर्थात्‌ सर्वस्व समर्पित करनेवाले 
यश को सम्पन्न करते है, उसी पराक्रम से हमारे इस यज्ञ को सम्पन्न करे । यज्ञ के प्रभाव से हम याजक देवत्व के 
पका कद को आज को ग 


पज्वदशोउव्याव इ 


७७५. अयं ते योनिर्क्रत्वियो यतो जातो अरोचथाः । तं जानन्नग्न 5 आरोहाथा नो 
वर्धया रयिम्‌ ॥५६ ॥ 

है असे ! यह गार्हपत्य अग्नि आपका उत्पत्ति-स्ल है, जिस ऋतुकाल वाले गार्हपत्य से उत्पन्न हुए आप 
ज्ञा श्रेष्ठ कर्म के निमिस प्रद होते है । उस गाईपत्य को भलो-भाति अनुभव करके हे अगे! आप दक्षिण 
कुण्ड में स्थापित हों, तदुपरान्त हमारे लिए ध्य को भलीप्रकार से संवर्धित करें (५६ ॥ 
७७६. तपश्च तपस्यश्च शैशिरावृतु अग्नेरन्तःश्लेषोसि कल्पेता द्यावापृथिवी कल्पन्तामापऽ 
ओषध्यः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्मम ज्यैष्ठ्याय सब्रताः। ये अग्नयः समनसोन्तरा 
द्यावापृथिवी इमे। शेशिरावृतू अभिकल्पमानाऽ इन्द्रमिव देवा 5 अभिसंविशन्तु तया 
देवतयाङ्गिरस्वदुवे सीदतम्‌ ॥५७ ॥ 

आघ और फाल्गुन मास शिशिर तु से सम्बन्धित हे । इष्टे! आप प्रज्वलित अग्नि मे उसकी सुदृढता 
के लिए स्थित हों । आपके द्वारा चुलोक और भूलोक आमद हों, जल और सोमलतादि ओषधियाँ आनन्दप्रद 
हो । सम्पूर्ण अग्निया हम याजको के उत्थान के लिए अनुकूल हो । जो द्यावापृथिवी के बीच में समान मन वाली 
अनेक अभियाँ हैं, वे इस शिशिर ऋतु से सम्बन्धित होकर उसे उसी प्रकार सुदृढ़ को, जिस प्रकार देव शक्तियाँ 
इन्द्रदेव को अपना आश्रय मानकर कर्म सम्पादन करती हैं। उस प्रधान देवता द्वारा अंगिरा की तरह ही स्थित 
होकर हे इष्टके ! आप भी सुदृढता को धारण कर ॥५७ ४ 
७७७, परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय 
विश्व ज्योतिर्यच्छ । सूर्यस्तेधिपतिस्तया देवतयाह्रिरस्बद्‌ ध्रुवा सीद ॥५८ ॥ 

है जाज्वल्यमान इष्टे ! वायुरूप आपको विश्वकर्मा ऊपर स्वर्गलोक में विराजमान को । सूर्यदेव आपके 
स्वामी है । आप याजको के प्राण. अपान और व्यान के उत्थान हेतु ज्योति- अनुदान प्रदान को । आप वायु देवता 
की सामर्थ्य से यज्ञकार्य में अड्विरवत्‌ अविचल रूप से सुस्थिर रहें ॥५८ ॥ 
७७८. लोकं पृण छिद्र पृणाथो सीद ध्रुवा त्वम्‌। इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पति- 
रस्मन्योनावसीषदन्‌ ॥५९ ॥ 

है इष्टके! आप पहले से स्थापित इष्टकाओं द्वारा स्पर्श न होतो हुई, चयन स्थल के रिक्त स्थान को 
पूर्ण करें और दृढतापूर्वक स्थित हों । इन्द्रदेव, अग्निदेव तथा बृहस्पते बने इस स्थल में आपको 
विराजित किया है ॥५९ ॥ 
७७९, ता अस्य सूददोहसः सोम & श्रीणन्ति पृश्नयः । जन्मन्देवानां विशरिबरष्वारोचने दिव:॥ 

दिव्यलोक के जल से तथा प्राणपर्जन्य से परिपूर्ण जो सुर्यदेब की किरणे है, वे देवताओं के 
उत्पादन काल (संवत्सर) में तीनों लोको के मध्य अर्थात्‌ पृथ्वौ, अन्तरिक्ष और चुलोक पे याजकों 
के लिए सोमरूपी पोषक तत्वों को परिपक्व करती है ॥६०॥ 
७८०. इं विश्वा अवीवृधत्तसमुद्रव्यचसं गिर: । रथीतम &रथीनां वाजाना सत्पतिं 
पतिम्‌ ॥६९ ॥ 

याजक द्वारा कौ गई स्तुतिं सुद गमी वशाल श्रेष्ठ हारी, घन- धान्य के अधिष्ठाता तथा धर्म पं 
के पालनकर्ता इन्द्रदेव का गुणगान करती है ॥६१ ॥ 


१५१२ यजुर्वेद संहिता 


७८१. प्रोथदश्वो न यवसेविष्यन्यदा महः संवरणाङ्क्यस्थात्‌। आदस्य वातो अनुवाति 
शोचिरध स्म ते व्रजनं कृष्णमस्ति ॥६२ ॥ 

जिस समय उत्तम काष्ठरूप अरणियो के मन्दन से अम्निदेव प्रज्वलित होते है, उस समय भोजन की 
इच्छा से घास के प्रति प्रेरित अन्न को भाँति वे शब्द करते हैं । ततत्‌ वायु उनको ज्वालाओ के साथ 
अनुगमन करते हुए उन्हें अधिक प्रज्वलित करते है । उस समय अग्निदेव की प्रगति का मार्ग कृष्णवर्ण धूम्र से 
परिपूर्ण होता है ॥६२ ॥ 
७८२. आयोष्टवा सदने सादयाम्यवतश्छायाया २ समुद्रस्य हदये । रश्मीवर्ती भास्वतीमा 
याद्यां भास्या पृथिवीमोर्वन्तरिक्षम्‌ ॥६३ ॥ 

तेजस्वी रश्ियो के प्रकाश से सुशोधित हे स्वयमातृण्णे ! जल की वर्षा करने वाले सागर कौ धौति पोषक 
त्यो की वृष्ट द्वारा संसार का पालन करे वाले, आदित्य के हृदय स्थल में हम आपको प्रतिष्ठित करते हैं। 
आप पृथिवी, अन्तरिक्ष और चुलोक को अपने दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण अर्थात्‌ ज्योतिर्मय कर देती हैं ॥६३ ॥ 
७८३. परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे व्यचस्वर्ती प्रथस्वतीं दिवं यच्छ दिवं द्‌ 8; ह दिवं 
पा हि सीः । विश्वस्य प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठावै चरित्राय । सूरयस्त्वाभि 
पातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ श्रुवे सौदतम्‌ ॥६४॥ 

सम्पूर्ण जगत्‌ में अपने तेज का विस्तार कसे वाली हे स्वयमातृण्णे ! संसार का सृजन काने वाले विश्वकर्मा 
आपको दिव्यलोक के ऊपर स्थापित करें । आप समस्त प्राणियो के प्राण, अपार व्यान और उदान की शक्ति को 
सुदृढा प्रदान करने हेतु अपने स्थल पर प्रतिष्ठित हो तथा सदाचरण के विस्तार मे सहायक हों । सूर्यदेव आपकी 
भली-भाति रक्षाको । आप दिव्य गुणों को नष्ट होने दें । अपने उस अधिष्ठाता देव की अनुकूलता से अङ्गिरा 
के समान अविचल होकर स्थापित हों ॥६४ ॥ 
७८४. सहस्रस्य प्रमासि सहस्नस्थ प्रतिमासि सह्रस्योन्मासि साहस्रोसि 
सहस्राय त्वा ॥६५॥ 

हे असेव | आप हजारों इशकाओं ( शक्तियों ) के मापदण्ड हैं, आप असंख्य वैधवों की 
प्रतिमा रूप है तथा सहस्लाधिक स्थान पर विराजमान होने योग्य हैं । इसी कारण आप हजारों इश्काओं 
के ऊपर अधिष्ठित होने के लिए उपयुक्त हैं। हम असंख्य (सहस) उच्च श्रेणियों की प्राप्ति के लिए आपको 
स्वीकार करे हैं ॥६५ ॥ 


 फज्वदशोःण्याव: १०३३ 


--ऋषि, देवता; छन्द-विवरण-- 


ऋषि-- परमेष्ठी १-१९ । विरूप २०२१ । भाज २२ । बिशिरा २३ । बुध-गविष्ठिर २४, २५ । वामदेव 
२६ । सुतंभर २७,२८ । इष २९ । संवनन ३० । समव ३१ । वसिष्ठ ३२-३४, ६२-६५ । गोतम ३५-३७ । 
सौभरि ३८-४० । कुमार-वृष ४१-४७. ४९-५८ । बन्धु आदि ४८ । देवश्वा-देववात धारत ५९ । प्रियमेध ऐर 
६० । जेता माधुच्छन्दस ६१ । 


देवता-- अग्नि १, 
लिगोक्त ५९ । आप: (जल): 


५६. ६२, ६५ । लिंगोक (इट) ३-१९ । ऋतुं ५७ सूर्य ५८ । लोकप्रणा 
। इन्द्र ६१ । स्वयमातृण्णा ६३,६४। 


छन्द र्ट्‌ १ । भुरिक र्ट्‌ २ । वाह त्रिहुप्‌ ३.७ । निवृत्‌ आकृति ४ । निचृत्‌ अभिकृति ५ । विराद्‌ 
अभिकृति ६ । परिक आपं अनुष्ट ८ । विराट आही जगती ९ । विराट आह टु, बृहती १० । स्वाद्‌ 
आ प, बरहम नहतो ११, १३ । भुरिक आहय जगती, आहय बहतो १२ । ब्रह जगती, ब्रहि १४ । 
विकृति १५ । निचृत्‌ प्रकृति १६ । कृति १७ । भुरिक्‌ अतिषृति १८ । निचृत्‌ कृति १९ । निचत्‌ गायत्री २०-२२ । 
मित्‌ आणी ष्‌ २३, ५२ । ततष्‌ २४,२५ । भुरिक आशे षट २६, ५० । निवृत आयौँ जगती २७ । 
विराट्‌ आपी जगती २८ । विराट्‌ अनुहुप्‌ २९-३१, ५९, ६०, ६५ । विराट बृहती ३२ । नृत्‌ बृहती ३३ । आएँ 
अनुहुप्‌ ३४ । उक्‌ ३५, ३८ । नृत्‌ उष्णिक्‌ ३६, ३७, ३९-४० । नतत पंक्ति ४१, ४३ । आपी पंक्ति ४२ । 
आधी गायती ४४ । भुरिक्‌ आपो गायत्री ४५, ४६ । विराट आहो जिहुप्‌ ४७ । स्वराद हमी बृहती ४८ । आप 
शिट ४९, ५४ । स्वराद आर्थ ट्‌ ५१ । भुरिक्‌ आणे पंक्ति ५३ नृत्‌ अनुष्ट ५५, ५६, ६१ । स्वराट्‌ 
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॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


न 


॥ अथ षोडशोःध्याय: ॥ 

इ अधय के सकी पास के बढे मो है यकम सर के जय रू, आने 
विकराल रूप- इन सधी को सुट कहा गया ई- “जिति सट उच्छं (सिर १०७) , 'घो वै रे सोऽभि (हकक बरा. 
५२४१३) । रु ्यारह कहे गये है. इस सम्क ये अवेळ घत है । ज का घ टस प्राणी तवा ग्याखवें आत्या को मिलाका 
'एकादश रुट कहा गया है (१९६.२४) । मंतर के घावानुसार रुट का यही स्वल्प यहाँ प्रकट किया गया है- 

७८५, नमस्ते रुद्र मन्यव5उतो त5इषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः ॥१॥ 

है (दुशे को रुलाने वाले) देत! आपके मन्यु (अजीलि दमन के लिए क्रोध) के प्रति हमारा नमस्कार है। 
आपके बाणों के लिए हमारा नमस्कार है । आपकी टोनों भुजाओ के लिए हमारा नमस्कार है ॥१ ॥ 

७८६. या ते रुद्र शिवा तनूरघोराःपापकाशिनी । तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि 
चाकशीहि॥२॥ 

है सदेव !आप (अति उच्च) पर्वत की सुरक्षित गुह मे रहते हैं आपका कल्याणकारी शान्तरूप पाप के 
विनाशक होने के कारण सौम्य और बलशाली भी है ।अपने उसो मंगलमय रूप से हमारे ऊपर कृपा दष डाले ॥२॥ 
७८७, यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिसीः पुरुषं 
जगत्‌ ॥३॥ 

है रुद्रदेव ! आप पर्वत में स्थित रहकर प्राणियों की रक्षा के लिए समर्पित हं । जिस बाण को शत्रुओं के 
विनाश के निमित हाथ में धारण करते ह. उसो बाण को कल्याण-प्रयोजतो मे प्रकत के । वे (बाण) मनुष्यों और 
जगत्‌ के प्राणियों की हिंसा मे प्रयुक्त न हों ॥३ ॥ 

७८८, शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्म ॐ 
सुमनाऽअसत्‌॥४॥ 

है पर्वत-निवासी रुटदेव ! हम मंगलमय स्तुतियो र्दन करते है कि आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ को रोग से 
दूर रखें और उत्तम विचारक मन प्रदान करें ॥४ ॥ 

७८९. अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌। अहींक्ष सर्वाज्जम्भयन्तसर्वाश 
यातुधान्योऽधराचीः परा सुव ॥५॥ 

(के) प्रमुख प्रका, देवो पे प्रथम पूज्य स्मरण मात्र से धवरोगादि दूर कर वाले वैद तुल्य रददेव ने 
(अवो से) कहा-- आप सभो सर्प आदि हूर प्राणियों को नष्ट करें और अधोगामी वतिय वाली राक्षसी 
खियो(वृतियो) को दूर कॉ ॥५ ॥ 

७९०. असौ यस्ताम्रो अरुणऽउत बश्रु: सुमङ्गलः । ये चैन छरुद्रा3अभितो दिक्षु श्रिताः 
सहस्रशो5वैषा हेडऽईमहे ॥६ ॥ 

यह (सूर्यरूप) रुद्रदेव उदय काल में ताग वर्ण, मध्याह-काल में अरुशिम और अस्तकाल पे भूरे रंग के हैं। 
(सूर्य कौ बिखरी सहसो रश्मियों के सद) रुद्रदेव की अंश रूप सहसो शक्तिया अनेकों दिशाओं में अवस्थित 
है., (हम उनके प्रति विनम्र अभिवादन शील रहते है) उनका क्रोध हमारे प्रति शान्त हो ॥६ ॥ 


चन्या श्र 


७९१. असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । उतैनं गोपा5 अद्भ्न्नदृशरननुदहार्यः स दष्टो 
मृडयाति नः ॥७॥ 
यह रुद्र (सूर्य देव नौलग्रीवा (तेजस्वी होने पर सूर्वमण्डल मे नीलवर्ण दिखता है) तथा विशेष रक्तवर्ण युक्त 
होकर निरन्तर गतिमान्‌ रहते है । इनके दर्शन उदयकाल में नित्व गोप (गौ चराने वाले) और जल ले जाने वाली 
नारियों करती हैं । ऐसे उन रुद्रदेव (आदित्य) के दर्शन हमारे लिए अत्यन्त कल्याणकारी है ॥७ ॥ 
७९२. नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे। अथो ये अस्य सत्वानोऽहं 
तेभ्योऽकरं नमः ॥८॥ 
नीले कण्ठ वाले (सूर्य-किरणरूप) सहस नेत्र वाले, (श्ाण-पर्जन्य की) वर्षा करने वाले रुद्रदेव (सूर्य) के लिए 
हमारा नमन हो, इनके जो सत्यरूप अंश (अनुचर) हैं, उनके लिए भी हम नमस्कार करते हैं ॥८ ॥ 
७९३. प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराल्योर्ज्याम्‌। याक्ष ते हस्त5इषब: परा ता भगवो वप ॥९॥ 
है (आदित्यरूप) भगवान्‌ द्दे ! (सायंकाल के समय) धारण किये हुए , अपने धनुष की दोनों कोटियों 
में स्थित प्रत्यज्चा (किरणों ) को उतार लें (समेट ले ) और हाथों में धारण किये बाण (अत्यधिक उष्णता) का 
परित्याग करें ॥९ ॥ 
७९४. विज्यं धनु: कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँर उत। अनेशन्नस्य या5इषब5आभुरस्य 
निष्गधिः ॥१० ॥ 
इन जटाघाएँ रुद्रदेव का धनुष प्रत्यंचारहित होकर आवश्यकता विहीन हो जाए , तरकस बाणं से खाली 
हो जाए, इनके बाण कहीं दिखाई न पढेँ । इसके खड्ग रखने का स्थान खाली हो जाए ॥१० ॥ 
| सका शाति का कातावरण छा जाने के उपा ही शेक के लिए आपणं की आवश्यकता मही रोगी । | 
७९५. या ते हेतिमींदुष्टम हस्ते बभूव ते धनु: । तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज॥ 
हे सुखदायक सदेव ! आप के हाथो में जो धनुष और हवियार है । उन विध्वंसरहित शस्त्रे से आप सब 
ओर से हमारी भली प्रकार से रक्षा को ॥११ ॥ 
७९६. परि ते धन्यनो हेतिरस्मान्वृणत्तु विश्वत: । अथो य5इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम्‌ ॥ 
हे सहदेव ! आपके धनुष- वाण आदि शख सब ओर से हमारी रक्षा करे । (आन्तरिक एवं बाहा) रओं के 
आक्रमण से हमें बचाते रहे और आपके तरकस हमसे दूर रहें । (हम आपके क्रोथधाजन न बनें) ॥१२ ॥ 
७९७, अवतत्य धनुष्टव& सहस्राक्ष शतेषुधे । निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव॥ 
हे सहस नेत्रधारी रुद्रदेव ! आपके सैकड़ों तरकस है । अपने धनुष कौ प्रत्यंचा उतार कर बाणो के नुकीले 
'फलकों को भी आप निकाल फेंके । इस तरह हमारे लिए आप कल्याण करने वाले और उततम मन वाले हों ॥१३ ॥ 
७९८. नमस्त$आयुधायानातताय धृष्णवे । उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥१४॥ 
है रुद्रदेव ! आपके धनुष पर न चढाये जाने वाले बाण को नमस्कार है । आपकी दोनों भुजाओ के लिए 
और सामर्थ्यवान्‌ धनुष के लिए भी नमस्कार है ॥१४ ॥ 
७९९. मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न5उक्षन्तमुत मा नऽउक्षितम्‌ । मा नो वधी: पितरं 
मोत मातरं मा न: प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥१५॥ 


हे सुद संहिता 


हे सदेव! ! हमारे महान्‌ ज्ञानी गुरुजनं छोटे वालकों युवा पुरुषों, गर्भस्थ शिशुओं, पितृजो माताओं और 
प्रिय पुर पत्रादिकं को नष्ट न करें (अपितु उनका कल्याण को 0 ॥१५ ॥ 
८००. मा नस्तोके तनये मा नऽआयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। मा नो वीरान्‌ 
रुद्र भामिनो बधीर्हविष्मन्त: सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥१६ ॥ 

है रुद्रदेव ! आप हमारे पुत्र-पौज्रों को नष्ट न करें । हमारी आयु में कमी न आए । हमारो गौओं और अधो 
(आदि पशुधन) का अहित न हो । हमारे (सहयोगी) पराक्रमी-वीरों का वध न करें । हम आहुति प्रदान करते 
हुए, आपका (इस यज्ञ को सफलता के लिए) आवाहन करते है ॥१६ ॥ 


८०१. नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां 
पतये नमो नम: शष्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां 
पतये नमः ॥१७ ॥ 

स्वर्ण-अलंकारों से सुशोभित भुजाओं वाले, दिशाओ के स्वामी (सम्पूर्ण जगत्‌ के रक्षक) सेनानायक पतो 
के सदृश हे (सन) बालों वाले, वृक्षों के तुल्य (सर्व हितकारी) पशुओं (जीवों ) के पालनकर्ता, तेजस्वी, नव 
अंकुरण के समान पत वर्ण वाले, मार्गों के पति (पार्गदर्शक प्रेरणादायी), उपवीत धारण करे वाले, जरारहित 
(ज्ञान व गुण सम, समर्थ मनुष्यो के अधिपति (महादेव) सटर को हम नमस्कार करते हैं ॥१७ ॥ 
८०९. नमो शान य व्याधे 5न्नानां पतये नमो नमो भवस्य हत्यै जगतां पतये नमो नमो 
रुद्रायाततायिने पतये नमो नमः सूतायाहन्त्य वनानां पतये नमः ॥१८ ॥ 

बध वर्णवाले, शजुओ को नष्ट करन वाले, अन्र के पोषणकर्ता संसार के लिए आयुधधारी (जग-रक्षक) जगत्‌ 
के पालनकर्ता, आततायियो के लिए आयुध धारण करने वाले. और वनों के पालक तथा वध न किये जा 
सकने वाले सारथीरूप (देवाधिदेव) रुद्रदेव को नमस्कार है ॥१८ ॥ 
८०३. नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां 
पतये नमो नमो मन्त्रिणि वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैघोंषायाक्रन्दयते पत्तीनां 
पतये नमः ॥१९॥ 

लोहित वर्ण वाले, विश्वकर्मारुप(गृहादि स्थापक वृकषो के पोषक, भूमण्डल के विस्तारक, ऐश्वर्ो के स्थापक, 
_ओषधियों के पोषक, व्यापारकुशल, जनो को श्रेष्ठ प्रेरणा देने वाले, वनो के गुत्य-वीरुध (काटने पर पुनः बढ़ने 
वाले) आदि के पालक संग्राम में शत्रुओं को रुलाने वाले, भयंकर गर्जना करने वाले तथा पंक्तबद्ध पैदल सेना के 
अधिपति द्र देवता को नमस्कार है ॥१९ ॥ 
८०४. नमः कृत्स्नायतया धावते सत्वनां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिनऽ 
आव्याधिनीनां पतये नमो नमो निषङ्गिणे ककुभाय स्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे 
परिचरायारण्यानां पतये नमः ॥२०॥ 

हमारी रक्षा के निमित धनुष तैयार कर शब पर चढ़ाई करने वाले, सब सात्विक पुरुषों के 
पालक शत्रुजयी और वैरियो के विनाशक, अपनो पराक्रमी सेना के नायक, उपद्रवकारियों पर खड्ग प्रहार 
करने वाले, चोरों के तियतरणकर्ा, अपहरजकर्ताओं - उपद्रवियों के निवंतणकर्ता और वनों के पालक 
रुद्रदेव को नमस्कार है ॥२० ॥ 


'घोइशोउव्याय १६४ 


८०५. नमो वञ्चते परिवज्यते स्तायूनां पतये नमो नमो ते तस्कराणां 
पतये नमो नमः सुकायिभ्यो जिघा-सद्ध्यो मुष्णतां पतये नमो नक्तञ्चरद्भ्यो 
विकन्तानां पतये नमः ॥२१॥ 

ढगे और लूटने का कार्य करने बालों पर दृष्ट रखने वाले स्ट्रदेव को नमन है । दू (चरो के निय्रक रद्रदेव 
को नमन है । खड्ग और बाणधारियों (उपद्तकारियो के निरोधक सुव को नमन है । तस्कर के रक्ता 
रेव को नमन है | रख (वो युक्त शुओ के विनाशक रुरव को नमन है । खड्ग धारण कर राजि मे विचरण 
करे वालों के नियंत्रक देव को नमन है । सेंध लगाकर परधन हे वाले दस्युओ को पीडा देने वाले रुद्रदेव 
को नमस्कार है ॥२१॥ 
८०६. नमऽउष्णीषिणे गिरिचराय कुलुज्वानां पतये नमो नम5इधुमद्धचो घन्खायिभ्य् वो 
नमो नमऽआतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेध्यक्ष वो नमो नम5आयच्छद्धयो ३स्यद्धघक्ष वो नमः ॥ 

पगडी धारण कर पर्वत पर वचे वाले रुदवटेव को नमन है । बलात परद्व्य-हरणकर्ताओं के नियंत्रक 
रुददेव को नमन है । दुष्ट के निमित भय प्रकट करने वाले-धनुष और वाण धारक सुरेव को नमन हँ ।दुष्टो 
के दमन के लिए धनुष पर तवचा चढ़ा कर धनुष खौंचने व चलाने वाले उद्व को नमन है । हे बाण प्रहारक 
सद्देव ! आपको बारम्बार नमन है ७२२ ७ 
८०७. नमो विसृजद्धयो विध्यद्धधक्ष वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्धघश्ष वो नमो नमः 
शयानेभ्यऽ आसीनेभ्यक्ष वो नमो नमस्तिष्ठद्धधो घावद्धयक्ष वो नम: ॥२३ ॥ 

दुष्ट पर बाण चलाने वाले ररे को नमन है । राजुओं के भेदक रुद्रदेव को नमन है । शयन करने वालों, 
जगत्‌ अवस्था वालों, आसन पर प्रतिष्ठित होने वालों, ठहरने वालों और वेगवान गति वालों के अन!करण म 
अवस्थित देव को नमस्कार है ४२३ ॥ 
८०८. नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च बो नमो नमो&श्वेभ्यो 5श्वपतिभ्यक्ष बो नमो नम5 
आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यक्ष वो नमो नमऽउगणाभ्यस्तृधहतीभ्यक्ष वो नम: ॥२४॥ 

सभारूप रेव को नमन है। सभापतिरूप रदरव को नमन है । अहो में बलरूप रद्रदेव को नमन है। 
अश्न-अधिपति द्दे को नमन है । श्रेष्ठ धृत्य-सेना मे स्थित सुदेव को नमन है । संग्राम में सहायक होकर शज 
पर प्रहार करने वाले देव को भी नमस्कार है ७२४ ॥ 
८०९. नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यक्ष वो नमो नमो ब्रातेभ्यो व्रातपतिध्यक्ष वो नमो नमो 
गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यक्ष वो नमो नमो विरूपेध्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥२५॥ 

सेना के समूहरूप और उनके अधिपतिरूप रद्देब को नमन है । विशिष्ट (आक्रमणकारी) समूह और उनके 
अधिपतिरूप रद्रदेव को नमन है । बुद्धिमान वर्णरूष और उसके सृहरूप रद्रदेव को नमन है । विविधरूप वाले 
और असंख्य रूप वाले रदरव को नमस्कार है ॥२५ ७ 
८१०. नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यक्ष वो नमो नमः क्षत्तृभ्यः 
संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यश्च वो नमः ॥२६॥ 

सेनारूप रेव को नमन और सेनापतिरूप सेव को नमन है । रथ वाले वरो को नमन और रही वीरो 
को नमन है। संग्राम करने वाले बोररूप-रथ-सामग्रीयुकत वीररूप रुद्रदेव को नमन है । वरिष्ठ पूज्यरूप और 
कनिष्ठ वीररूप रुद्रदेव को नमस्कार 


१६५ जु संहिता 


८११. नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यक्ष वो नमो नमः कुलालेभ्यः कमरिभ्यश्च वो नमो नमो 
निषादेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यक्ष वो नमो नमः श्वनिध्यो मृगयुध्य्ष वो नम: ॥२७ ॥ 

तरकस और रथ-निर्ाण मे श्रेष्ठ कलाकार के रूप में देव को नमन है । मिट्टी के प्रादि के निर्माता 
(कुम्हार) और लोहे के शखादि के निर्माता (लोहार) रूप रुद को नमन है । पर्वत निवासी भीलों (निषाद) और 
पुष्ठ (वजात) के अन्‌ मे स्थित रुव को नमन है, कुतो के गले मे रस्सी बांधकर धारण करने वालों के 
रूप वाले उदेव को नभन और मगो की कामना करने वाले व्याघो के रूप वाले रेव को नमन है ॥२७ ॥ 
८१२, नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये 
च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ॥२८ ॥ 

कानो के अन्तस्‌ मे प्रतिष्ठित देव को नमन, कुलो के स्वामी किरातो के अन्तस्‌ मे प्रतिष्ठित देव को नमन, 
जिससे सम्पूर्ण विश्व का सृजन हुआ, उन्हें उप पापनाशक स्ट्रदेव को नमन्‌ मील ग्रीवाधारी रुद्टटेव को नमन, 
नौलातिरिक्त शिति (प्रेत) कण्ठघारी रुटदेव को नमन है ॥२८ ॥ 
८१३. नमः कपर्दिने च सुक च नमः सह्राक्षाय च शतथन्वने च नमो गिरिशयाय 
च शिपिविष्टाय च नमो चेषुमते च ॥२९॥ 

अटाजूटथारी रूप को नमन और मुण्डित केशरूप को नमन्‌ सहस कुरूप को नमन और शत धनुर्धारी रूप 
को नमन, समस्त प्राणियों में व्याप्त विष्णुरूप को नमन, तू प्रदान करने वाले मेघरूप को नमन और बाण धारण 
करने वाले रुद्ररूप को नमन है ॥२९ ॥ 
८९४. नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च सवृथे च 
नमोऽग्रधाय च प्रथमाय च ॥३०॥ 

अल्प शरीर वाले रूप को नपन, छोटे कद वाले रूप को नपन, प्रौढ अंग वाले रूप को नमन, वृद्धांग वाले 
रूप को नमन, अति वृद्ध रूप को नमन, आकर्षक तरुणरू को नमन, सब मे अग्रणी (अधिकारयुक्त) पररूप को 
नमन और सब पे श्रेष्ठ (गुण-सम्यत्र) पुरुषरूप देव को नमन है ॥३० ॥ 
८१५, नमऽआशवे चाजिराय च नमः शीघ्याय च शीभ्याय च नम5 ऊर्म्याय चा- वस्वन्याय 
च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च ॥३१॥ 

शीघ्र गतिमान्‌ को नमन और शौघ्रकर्मों को नमन है । वेग से चलने वाले और प्रवहमान रूप को नमन है । 
जत तरंगो में गतिरूप और स्थिर जल मे विद्यमान रूप को नगन है । नदी में स्थित रहने वाले और वप में स्थित 
रहने वाले देवरूप को नमस्कार है ॥३१ ॥ 
८१६. नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय 
च नमो जघन्याय च बुध्याय च ॥३२॥ 

ज्येष्ठरूप वाले और कनिष्ठरूप वाले को नमन, रचना के आरम्भ में उत्पन्न (पुर्वज) रूप और वर्तमान में 
विद्यमानरूप को नमन है ।सनाम-रूप से उत्पन होने वाले रूप, अलम अण्ड रूप में उतवरूप को नमन है। 
पशु आदि रूप में अवस्थित और वृक्षादि के मूल में अवस्थित देव को नमन है (३२ ॥ 
८१७. नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय 
चावसान्याय च नम5उर्वर्याय च खल्याय च ॥३३॥ 
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सोभ्य (मनुष्वलोक) रूप को नमन और शत्रुओं पर आक्रमण कर पराजित के में समर्थरूप को नमन है। 
न्यायरक्षक और व्यवहारकुशल रूप को नमन है । मय व्याख्या में कुशलरूप और कार्य समाप्त में कुशल रूप 
को नपन है। अचल ऐश्वयो के अधिपतिरूप और अन्रादि पटो के संचय आदि में कुशल देवरूप को नमन है॥ 
<१८. नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमऽआशुषेणाय चाशुरथाय 
च नमः शूराय चावभेदिने च ॥३४॥ 

बन के वृक्षादि में स्थित और घास आदि (ओवधिरूप) मे स्थित देव को नमन है । ध्वनि में स्थित और 
प्रतिध्वनि में स्थित देव को नमन है । शौध्र संचालित सेना में स्थित, शोधगामी रथो में अवस्थित देव को नमन 
है । शूर-बोरो भे विद्यमान और शत्रु के हदय को बेने वाले शखाख मे विद्यमान देव को नमन है ॥३४ ॥ 
८१९. नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय 
च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥३५॥ 

'शिरखाण (श प्रहार से सिर की रक्षा करने वाले उपकरण) धारण करने वाले और कवच धारण करने वाले 
को नमन है । रथ के भीतर या हाथी कौ अम्बारी+ में बैठने वाले को नमन है । प्रसिद्ध होने वाले और प्रसिद्ध सेना 
के स्वामी को नपन है । रण- भ्म और ब सान रे को तन है ॥३५ ॥ 

| * हाथी के पीठ पर रखने का हौद! जिसके उपर एक छरा! घ होला है | 
८२०, नमो ध्ृष्णबे च प्रमृशाय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने 
च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च ॥३६ ॥ 

संघर्षशील वीरो को नभन, विचारशील वौरों को नमर, खड्गधारी वौरों को नमन, तरकसधारी वरे को 
जमन, तीक्षण बाण-प्रहारक और उत्तम आयुधो से सज्जित वीरों को मन, उच्चकोटि के आयुधधारी वीरं और 
श्रेष्ठ धनुषधारी बौरो को नमन है ॥३६ ॥ 

८२१. नमः सुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय 
च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च ॥३७॥ 

(हाम के) धुदर मार्ग में स्थित देव को और राजमार्ग में स्थित देव को नमन है । दुर्गम मार्ग में स्थित तथा 
पर्वत के नीचे भाग में स्थित देव को नमन है । नहर के मार्ग में स्थित और सरोवर आदि में स्थित देव को नमन 
है । नदी के जल में स्थित और अल्प सरोवर (पोखर) आदि में स्थित देव को नमन है ॥३७ ॥ 

८२२. a चावट्याय च नमो वीध्याय चातप्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय 
च नमो चावर्घ्याय च ॥३८॥ 

कूप में अवस्थित देव को नमन गर्त में उपस्थित देव को नमन, अति प्रकाश में अवस्थित देव को नमन, 
सूर्य-आतप में अवस्थित देव को नमन, मेघ में अवस्थित और कड़ी धप में अवस्थित देव को नमर, वृष्टि धारा 
में अवस्थित और वृष्टि रोकने में सहायक देव को नमन है ॥३८ ॥ 

८२३. नमो वात्याय च रेष्प्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नम: सोमाय च रुद्राय 
च नमस्ताम्राय चारुणाय च ॥३९॥ 


आयु-अवाह मे स्थित देव को नमन तथा प्रलवरूष पवन में स्थित देव को नमर वास्तुकला में स्थित देव और 
वास्तु-गृह के पालक देव को नमन, नामे प्रतिष्ठित देव को नभन, पापनाशक सुदेव को नमन, सायं-कालीन 
(रवण सूरयरूप मे विद्यमान और प्त कालीन (अणि वर्ण) सूर्वरूप मे विद्यमान देव को नमन है ॥३९ ॥ 
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८२४. नफःशङ्गवे च पशुप्तये च नमऽउग्राय च भीमाय च नमोऽग्रेवधाय च दूरेवधाय च 
नमो ह्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय ॥४० ॥ 

कल्याणमयी वाणीरूप रव को नमन्‌ प्रणयो के पालक देव स्र को नमन, शतुओ के लिए कठोर हृदय 
कूप सदेव को और शतुओं में भय उत्पादक रुटदेव को नमन, अत्वक्ष सु के हन्ता और दूरस्थ शत्रु के हना 
सदेव को नमन, शुओं का हनन करे वाले और प्रलयंकारी रूप रुद्देव को नमन, पर्णरूप हरित केश वाले 
वृक्ष रूप को नमन तथा संसार सागर से पार लगाने वाले विराट देव को नम है ॥४० ॥ 

८२५, नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च 
शिवतराय च ॥४१॥ 

दिव्य आनन्द देने वाले और सांसारिक सुख देने वाले रेव को नमन है । कल्याण करने वाले और सुख 
बढाने वाले स्त्रदेव को नमन है । सब प्रकार से मंगल करने वाले और अपे घमं को पवि प्रदान करके गति 
देने वाले देव रुद्र को नमन है ॥४१ ॥ 

८२६. नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय त्त नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय 
च नमः शष्याय च फेन्याय च ॥४२॥ 

समुद्र के पार अवस्थित और समुद्र के इस पार अवस्थित देव को उमर, पार लगाने मं प्रयुक्त साधनरूप 
और स्वयं पार करने वाले रूप में अवस्थित देव को नमन, तीर्थ मे अवस्थित और जल के किनारे अवस्थित देव 
को नमन, कुशादि में अवस्थित और समुद्र के फेन में स्थित देव को नमन है ॥४२ ॥ 

८२७, नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किरशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च 
पुलस्तये च नमऽ इरिण्याय च प्रपथ्याय च ॥४३॥ 

नदी की रेत में अवस्थित और नदी के प्रवाह आदि में अवस्थित देव को नमन है । नदी की तलहटी में 
वृक्ष-कंकड़ादि में अवस्थित और स्थिर जल में अवस्थित देव को नमन है । कौड़ी-सौप आदि में अवस्थित और 
पूर्णतया जल में सत्रिहित देव को नमन है । तृणादिरहित कसर भूखण्ड पर अवस्थित और विशिष्ट जल-प्रवाहो 
में अवस्थित देव को नमन है ॥४३ ॥ 

८२८. नमो ब्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदय्याय च निवेष्याय 
च नमः काट्याय च गहुरेष्ठाय च ॥४४॥ 

'गौओ के चरे के स्थान में और गोशाला में अवस्थित देव को समन, शय्या में अवस्थित तथा गृह आदि में 
अवस्थित देव को नमन है। हृदय में जौवरूप से अवस्थित और हिमशिखरो में अवस्थित देव को नमन दुर्गम 
मार्ग में अवस्थित तथा पर्वतीय गुफा या गहन जल में अवस्थित देव को समन है ॥४४ ॥ 

८२९. नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पाथ्श्सव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय 
चोलप्याय च नम5ऊर्व्याय च सूर्व्याय च ॥४५ ॥ 

शुष्क काष्ादि में विराजित, हरित पर्ण आदि में विराजित देव को नमन है। पुग्यो की छवि 
में विराजित और धूलिकणों में विराजित देव को नमन है। अदृश्य स्वान में विराजित और तृणादि में 
विराजित देव को नमन है । पृथ्वी के उर्वर भू-भाग में विराजित और महालय को विकराल अमि में विराजित 
देवको नमन है ॥४५ ॥ 


 बोडशोऊव्याय: र्ट 


८३०. नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम ऽ उद्दरमाणाय चाभिष्नते च नमःआखिदते च 
अखि च नुक अनष्कृद्भ् वो नमो नमो वः किरिकेभ्यो देवाना&हदयेभ्यो 
नमो नमो विक्षिणत्केष्यो नमऽआनिहतेभ्यः ॥४६॥ 

पर्णे विराजित गिरे हुए पतत में विराजित देव को नमन, उत्पति के निमित्त निरन्तर उद्यमशील में विराजित, 
'शषुओ का संहार करले वाले रूप में विराजित देव को रमर, कर्मण्यो को दुःख देने वाले रूप मे विराजित त्रिविध 
ताप के उत्पत्तिकर्ता रूप में विराजित देव को नमन, बाणादि उत्पन्न करने वाले और धनुषादि निर्माण करने वाले 
रूप में विराजित देव को नमन, देवताओं के हृदय रूप सूर्य ष्टि आदि द्वारा जगत्‌ संचालक रूप में विराजित 
तथा धार्मिकवृत्ति और पापवृत्ति मे संलग्न रहने वालों के विभाजनकर्ता के रूप में विराजित देव को नमस्कार है ॥ 
८३९. पे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित । आसां प्रजानामेषां पशूनां मा भेर्मा रोड्मो च 
नः किंचनाममत्‌ ॥४७॥ 

हे रुद्रदेव ! आप पापियो को अधम गति में ले जाने वाले, अत्रादि के स्वामी, अपरिग्रही, नील-लोहित वर्ण 
बाले है । आप इन प्रजाओं-पशुओं को कष्ट मे न पढ्ने दै । पशुओं में भय न आने दें और किसी भी प्रकार हमें 
रोगग्रस्त न होने दें ॥४७ ॥ 
८३२. इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मती: । यथा शमसद्‌ विपदे चतुष्पदे 
विश्व पुष्टं ग्रामेड अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥४८ ॥ 

हम अपनो इन बुद्धियो दुर्ध बोरो के प्रेरक महाबली रुटदेव के प्रति समर्पित करते है, तकि दो पाये 
(पनुष्यादि) और चौपाये (पशु आदि) सभी शान्ति से रहे । यह ग्राम (क्षेत्र) अनातुर (चितारहिठ) तथा परिपुष्ट विश्व 
(की इकाई) के रूप में स्थित रहे ॥४८ ॥ 

[आदर विज यस्या के लिए आवश्यक है कि (९) बुद्धि अनाचार के रषे सप हो और (२) रेक छोटी 
(इकाई (य आदि) स्वावलम्बी इकाई के रूप यें विकसित हो, आपने को विश परिवार की इकाई माने ।] 
८३३. या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहा भेषजी । शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मूड 
जीवसे ॥४९॥ 

हे सहदेव ! जो आपका कल्याणकारी रूप है, जो विश्व कौ व्याधि को मुक्त करने वाला ओषधिरूप है, शरीर 
को नवजीवन प्रदान करने वाला ओषधिरूप बल है, अपने उस बल से हमारे जीवन को सुखी बनाएँ ॥४९ ॥ 
८३४. परि नो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परि त्वेषस्य दुर्मतिरघायो: । अव स्थिरा मधवद्धधस्तनुष्व 
मीढ्वस्तोकाय तनयाय मूड ॥५० ॥ 

उदेव के आयुध हम से दूर रहें । क्रोधित मुद्रा यु दुर्मति हम से दूर रहे । हे इष्टादायक रुद्रदेव ! 
रेशर्यबान्‌ यजमान का भय दूर कले के निमित्त अपने धनुष की तया उतार दें और हमारे पप्र के लिए 
सुख-सौभाग्य प्रदान करें ॥५० ॥ 
८३५. मीबुष्टम शिवतम शिवो न: सुमना भव । परमे वृक्षऽआयुधं निघाय कृत्तिं वसानऽआ 
चर पिनाकं बिभ्रदा गहि ॥५१॥ 

है इष्टफल प्रदायक रुद्रदेव ! आप हमारे निमित्त कल्याण करने वाले है । आप सदा शान्त और श्रेष्ठ मन 
वाले हैं । अपने शरू साधन ऊँचे वृक्ष पर रख कर्‌. (निशख होकर) चर्म (रूप वसू) धारण करके आगमन को । 
(आप (शत्रुनाशक केवल) धनुष को धारण करके यहाँ आएँ ॥५१ ॥ 


१६९ वेद संहिता 


८३६. विकिरिद्र विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः। यास्ते सहस्रछहेतयोऽन्यमस्मन्नि 
वपन्तु ताः ॥५२ ॥ 
है भगवन्‌ (रु) ! आप अत्यंत शुद्धस्वरूप वाले और उपो का नाश करने वाले है । आपको नमस्कार 
है। आपके जो सहलो शाख है वे हमें छोड कर अन्य उपद्रव कर वालों पर पढे (उं नष्ट करे) ॥५२ ॥ 
८३७. सहस्राणि सहस्रशो बाह्रोस्तव हेतयः । तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृषि ॥ 
है भगवन्‌ (स)! आपकी भुजाओं में सहसो प्रकार के खड्ग-शूलादि आयुष हे । हे स्वामी ! आप इन 
संहारक आयुधो के मुख, हम से परे फेर ले (जिससे हमें कोई हानि हे) ॥५३ । । 
८३८. असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा5अधि भूम्याम्‌। तेषा£ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि 
तन्मसि ॥५४॥ 
असंख्यो-पराजियो को नियंत्रित करने वाले, स््रदेव के जो हजारों गज आदि भूमि के ऊपर अधिष्ठित है हे 
भव्य रदे | उनके धनुषो को हम से हजारों योजन दूर स्थित करें ॥५४ ॥ 
<३९.अस्मिन्‌ महत्यर्णवे5न्तरिक्षे भवा5अधि । तेषा& सहस्रयोजनेऽव धन्यानि तन्मसि ॥. 
जो इस अन्तरिक्ष मे और विशाल सागर के आश्रय मे घनीभूत (प्रलयंकारी शक्तिरूप) गणै, महास ! 
उनके धनुष को हम से सहस योजन दूर पत्बंचारहित रखें ७५५ ॥ 
८४०. नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवधछरुद्राऽउपश्नताः। तेघा£ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि 
तन्मसि ॥५६॥ 
जो नौलौ गर्दन वाले और ब्रेतकंठ वाले रुद्रगण दुलोक के आश्रय घे अधिष्ित है हे महास्दर । उनके धो 
को हमसे सहसत योजन दूर प्रत्यंचा रहित रखें ॥५६ ॥ 
८४१. नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा3अथ: क्षमाचराः । तेषा& सहस्रयोजनेऽव धन्यानि 
तन्मसि ॥५७॥ 
जो नीली गर्दन वाले और श्रेतकंठ धारी (शर्व नामक) रुद्रगण नौचे भूमण्डल में विचरत हैं, हे महारुद्र ! 
उनके सब धनुषो को पत्यंचारहित करके हम से दूर रखें ७५७ ॥ 
८४२. ये वृक्षेषु शष्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिता:। तेषांसहस्रयोजनेउव धन्वानि 
तन्मसि ॥५८॥ 
जो नीलकण्ठ वाले, हरित र्ण तेजस्विता सम रद्रगण वृक्षादि में अधिष्ठित है, हे महारुद्र ) उनके सब 
बुं को अत्यंचाहीन करके हमसे सहस योजन दूर स्थापित करें ॥५८ ॥ 
८४३.ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः । तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ 
(हे पहार ) जो सभी राणो के रक्षक है मुष्डित सरयु एवं जटाधारी है, उन रुद्रगणों के सब धनुष 
अत्यंचाहीन करके हम से सहस योजन दूर स्थापित करें ७५९ ॥ 
८४४.ये पथां पथिरक्षयऽऐलबृदाऽआयुर्युधः। तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 
(हे महारुद्र ) जो विविध मागो के पचक के रक्षक है और अत्र से प्राणियो को पुष्ट करने वाले तथा जीवन 
पर्यत सं्राम मं जूझने वाले हैं. उन सब रुरो के घनुष जत्यंचाहीन करके हमसे सहल योजन दूर स्थापित करे ॥ 


वोइशोऽस्वायः १६१० 


८४५. ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः। तेषा &सहस्रयोजनेऽव धन्वानि 
तन्मसि ॥६१॥ 

जो सरण हाथ में धाले लेकर तलवार बांधकर तो में विचरण कर ह. (हे महार ) उनके सब घनं 
को अत्यंचाहीन करके हम से सहसत योजन दूर रखें ॥६१ ॥ 
८४६ येऽप्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान्‌ । तेषा ॐ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 

जो रुद्रगण अन्न ग्रहण करे वाले प्राणियो को प्रताड़ित करते है, (गरस करते है ) और पतरं में जल्‌, 
दूध आदि पीने वालों को पीड़ा पहुँचे, (हे महासुर) उनके सब धनुषो प्रत्यंचाहीन करके हमसे सहस्र 
योजन दूर रखें ॥६२॥ 
८४७. य एतावन्तश्च भूयासक्ष दिशो रुद्रा वितस्थिरे । तेषा २ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि 
तन्मसि ॥६३॥ 

जो रुद्रगण इन दिशाओ में या अन्यान्य दिशाओं में स्थित रहते है, (हे महारद्र ) उनके सब धनुषो को 
अत्यंचाहौन करके हम से सहस्र योजन दूर को ॥६३ १ 
दो नमोऽस्तु रुदरे्यो ये शि र्या क तेने यूह चोद सणा दश 

ः । जमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं यक्ष 

नो वष्टि मेषां जम्भे दब्म: ॥६४॥ 

जो सगण (रद की शक्तिया) चुलोक मे अधिष्ठित हैं; जिसके बाण वृष्ट धारा हँ, उन्हे पन है । उन ट्र 
को पूर्व दिशा मे, दक्षिण में, पशिम मे, उत्तर और ऊर्ष्व दिशा में हाथ जोड़कर नमन करते है । वे रद्रणण हमारी 
रक्षा को, हमें सुख प्रदान करें । जिससे हम द्वेष करते है और जो हमसे दष करत है, उन्हे हम रगो की दाढ में 
(सुख मे) स्थापित करते है ॥६४ ५ 
श सो नमोऽस्तु रुद्रेध्यो येऽन्तरिक्ष येषां बातऽहषवः। तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश 
: । तभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं वष्मो यक्ष 
नो ष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥६५॥ 

उत रुद्रगणों को नमन है, जो अन्तरिक्ष में अधिष्ठित है, जिनके दाण विविध प्रकार के पवन हैं । उन्हे पूर्व में 
दक्षिण मे, पश्चिम में, उतर मे और ऊर्ध्व दिशा में हाथ जोड कर नमन कराते है । वे रुद्रगण हमारी रक्षा करे । वे 
हमें सुख प्रदान करें । जिनसे हम द्वेष करते है और जो हमसे द्वेष करते है, उन्हे हम रुद्रगणों की दाढ में (मुख पे) 
स्थापित करे हैं ॥६५ ॥ 
८५०. नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येवामन्नमिषवः । तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश 
अतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वा:। तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यक्ष 
नो हेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः ॥६६॥ 

उन रुद्रगणों के लिए नमन है, जो पृथ्वी में अधिष्ठित है, जिनके बाण अन्नरूप है, उं पर्व मे दक्षिण मे, 
पश्चिम मे, उतर में और ऊर्ध्वदिशा में नमन करते है । वे रुद्धगण हमारी रक्षा करें । वे हमे सुख प्रदान करें । जिनसे 
हम द्वेष करते हैं और जो हमसे टेव करते है, उन्हें हम उन रुद्रगणों की दाढ़ में (मुख मे) स्थापित करते हैं ॥६६ ॥ 

कक क 
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-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण- 


ऋषि- परमेष्ठी प्रजापति अथवा देवगण प्रजापति १-१४ । कुत्स १५-६६ । 
देता- एक रुद्र १-१६, ४७-५३ । बहुरुद्गण १७-४५, ५४-६६ । बहुरुद्वगण, अग्नि वायु सूर्य ४६ । 


'छन्द- आपी गायी १ । आधी स्वरा अनुहुप्‌ २ । विराट्‌ आर्षी अनुहुप्‌ ३,५४,६२ । निचत्‌ आष अनुष 
,८,१२,१३,५३,५६-५८, ६०-६१ । भुरिक्‌ आश बृहती ५, ४७ । ननृत आधा पंक्ति ६ । विराट्‌ आधी पंक्ति 
७ । भुरिक्‌ आर्षी उष्णिक्‌ ९, ५५ । भुरिक्‌ आर्वी अनुष्टुप्‌ १०, ६३ । नित्‌ अनुष्टुप्‌ ११ । स्वराद्‌ आर्षी उष्णिक्‌ 
१४ । नित्‌ आवी जगती १५, १६ । निचृत्‌ अतिधृति १७, २१ । निदृत्‌ अट १८, २२ । विराट्‌ अतिधृति १९ । 
अतिधृति २० । निवृत्‌ अतिजगती २३ । शक्वरी २४ । भुरिक्‌ शक्वरी २५ । भुरिक्‌ अतिजगती २६, २९,। 
निचृत्‌ शक्वरी २७ । आयौं जगती २८, ४८ । विराट्‌ आशै त्रिषटुप्‌ ३० । स्वराट्‌ आर्षी पंक्ति ३१, ३९ । स्वर्‌ 
आ त्रिष्टुप्‌ ३२, ३४-३६ । आवी बिट्‌ ३३, ४४, ५० । निवृत्‌ आणी बष्ट्प्‌ ३७, ४२, ४५ । भुरिक्‌ आयौँ 
पंक्ति ३८ | अतिशक्वरी ४० । स्वाद्‌ आधी बृहतो ४१ । जगती ४३ । सवर्‌ प्रकृति ४६ । आणी अनु ४९, 
५२,५९ । नितृत्‌ आर्षी यवमध्या ष्टुप्‌ ५१ । निनृत्‌ धृति ६४ । धृति ६५, ६६ । 


॥ इति षोडशोऽध्यायः ॥ 


ea 


॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


८५१. अश्मभरूज पर्वते शिश्रियाणामद्ग्धः ओषधीभ्यो वनस्पतिभ्यो अधि सम्भृतं पय: । 
तां नऽइषमूर्ज धत्त मरुतः सशरराणा अश्मँस्ते क्षुन्मयि त ऽ उम्य द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥१ ॥ 

हे मरुद्गण ! आप हमें अन्नादि से सम्पन्न करने मे सक्षम है । आप पर्वतो में--पाषाणों में आश्रित बलों को, 
जल, ओषधियो, दन्तो से नसत रसो को तवा श्रेष्ठ अन और ओज को हमारे लिए धारण करें । सर्वभक्षी 
(सब कुछ आत्यसात्‌ कर लेने वाले) अमिदेव ! आप की कुधा-ठृष्त हो (अर्थात्‌ अधिक हविष्य प्राप्त हो) 
आपका साररूप भाग हमे प्राप्त हो । आपके क्रोध का प्रधाव उन पर पढ़े जो द्वेष रखते है ॥१ ॥ 


८५९. इमा मे अग्नः इष्टका धेनव: सन्त्वेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्रं च 
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हे अभिदेव ! ये इश्टकाएँ (अर्पित हव्य की सूक्ष्म इकाइयाँ) हमारे लिए (अभीष्ट फलप्रदायक कामधेनु) गौओं 
के सदृश हो जाएँ । ये इश्टकाएँ एक, एक से दस गुणित होकर दस, दस की दस गुणित होकर सौ, सौ की दस 
गुणित होकर सहल्न (हजार), सहर की दस गुणित होकर अयुत (दस हजार) अयुत की दस गुणित होकर नियुत 
(लष नियुत की दस गुणित होकर शयुत (दस लाख) प्रयुत की दस गुणित होकर कोटि (करोड), कोटि की दस 
गुणित होकर अर्बुद (दस करोड़) अर्बुद की दस गुणित होकर नुद (अरव-अब्ज) इसी प्रकार दस के गुणक में 
बढ़ती हुई | बुद की दस गुणित खर्व (दस अरब), खर्व की दस गुणित पद (खर), पदा की दस गुणित मापद 
(दस खर) महाप कौ दस गुणित शंकु (नौल), शंकु की दस गुणित समुद्र (दस नील) समुद्र, समुद्र की दस 
गुणित मध्य (शंख पद) मध्य की दस गुणित अन्त (दस शंख) और अन्त कौ दस गुणित होकर परा (लक्ष लक्ष 
कोटि) संख्या तक बढ़ जार । ये बढी हुई इष्टकाएँ हमारे लिए इस लोक में और परलोक में हर प्रकार से अभीष्ट 
फल प्रदायक कामधेनु गौओ के सदृश हो जाएं ॥२ ४ 

(इस कण्डिका में द दयत हॉक व कर यो फे कम आज हिच हि 
पदार्थ के कण जिने सू होते ये ह. उनका प्रकव उता ही अधिक यक जाता है । ओष॑धियों को पाहळो पइ बनने का 
अर्थ है एक कण को दस लाख कणों ये विष्छ कस (१५ १०१) यद्रे पर्व तक अर्थात्‌ दस लाखे घाग के दस लाखे 
भग के लाखवें घान तक विधाजित कला है। यह सीड पडो का सप तीन गुना (१४१० ०) अधिक है। इसी 
कारण यश से सीकता सबसे अधिक प्रधावशाली होकर प्रकृति तळ को संतुलित एवं पुहहिदायक बनाते है ।] 
८५३. ऋतवः स्थ5 क्रतावृधः ऋतुष्ठा: स्थऽ ऋतावृथ: । घृतश्व्युतो मधुश्च्युतो विराजो 
नाम कामदुघा $ अक्षीयमाणा: ॥३ ॥ 

हे इटे ! आप सत्यरूप यज्ञ के सदूश पोषण करने वाली है । यज्ञ को बढ़ाने वाली ऋतुओं में अधिष्ठित 
हे । आप घृतरूप रस और मधुरूप रस का सिंचन करने वाली, देदीप्यमान, अभौष्ट कामनाओ को पूर्ण करने वाली 
और कभी नष्ट न होने वाली हैं ॥३ ॥ 

[विज्ञान भी मामता है कि पदार्थ की सुकन इको रह हीं होती, केवल स्कासासरित होती हैं।]| 


८५४. समुद्रस्य त्वावकयाग्ने परि व्ययामसि । पावको अस्मभ्यछ शिवो भव ॥४॥ 


१७२ जुट संहिता 


हे अभ्निदेव ! हम आपको समुद्र के शैकाल आदि (मष कुचालको ) से धेर कर सुरक्षित रखते हैं । (जीवन 
को) पवित्र बनाते हुए आप हमारा कल्याण करें ॥४ ॥ 

८५५. हिमस्य त्वा जरायुणाग्ने परि व्ययामसि। पावको अस्मभ्य2 शिवो भव ॥५॥ 

हे अग्निदेव ! हिम के जु (संरक्षक आवरण) के सदृश चारों ओर से लपेटकर हम आपकी रक्षा करते 
है। आप हमारे लिए पवित्रकर्ता और कल्याण रूप सिद्ध हों ॥५ ॥ 

[हिप को जले न देने के लिए जिस प्रकार ताप के कुचालदों का आवरण बनाया जाता |, उसी प्रकार का आवरण ताप 
को नह होने देने के लिए ची किया जाता है । ऋषि सी अग्नि रका के लिए उसी तरह के प्रयोष की खात कहे है |] 
Faas spines नदीष्वा । अग्ने पित्तमपामसि मण्डुकि ताभिरागहि सेमं नो 
यज्ञ शिवं कृधि॥६॥ 

है अझिदेव ! भूमि के ऊपर आएँ और वेतस्‌ (बडवानल) के साथ नदियों में प्रवाहित हों; क्योंकि आप जल 
के तेजस्‌ रूप है । हे मण्डूकि! (कु भो) आ वय अनुसरण करते हुए पृथ्वी से बाहर निकल कर जल में प्रवेश 
करो । हमारे इस यज्ञ को पवित्र और कल्याणप्रद बनाओ ॥६ ॥ 

(सर्दियों पे भेडक सै न सह पाने के कारण भके अंदर निलो होका पे रहने है. इसे विजान की भाषा पे हवे 
काहे है । जब वाहावरण घे री आती है, लो ते थी वाह निकासका अप में विचरण करै लको हँ !] 

८५७. अपामिदं न्ययन£ समुद्रस्य निवेशनम्‌। अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको 
अस्मभ्य शिवो भव ॥७ ॥ 

बह अग्न जल के आश्रय स्थल समुद्र के गम्धीर स्थान मे बाग केरूप य अधिष्ठित है (हे अग्ने आपकी 
ज्वालाऐ हमें छोड़कर अन्यान्य शु ओं को संताप दें ।आप हमारे लिए पवित्रकर्ता और कल्याण रूप सिद्ध हों ॥७ ॥ 
८५८. अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया । आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥८ ॥ 

सबको पवित्र करने वाले, दिव्य गुणों से सम्पत्र हे अग्निदेव ! आप आपने दीप्तिमान्‌, आनन्ददायी ज्वालाओं 
रूपी पधुर जिह से देवों को बुलाएँ और यजन करें ॥८ ॥ 

८५९. स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ २ इहा वह । उप यज्ञ हविश्च न: ॥९॥ 

हे पवित्रकर्ता, देदीप्यमान अमे ! आप देवों को हमारे इस यजन कर्म पे बुलाएं और यज्ञ के समीप प्रतिष्ठित 
कर, उन्हे हविष्यात्र प्राप्त कराएँ ॥९ ॥ 

८६०. पावकया यश्चितयन्त्या कूपा क्षामन्‌ रुरुचऽ उषसो न भानुना । तूर्वन्‌ न यामन्नेतशस्य 
नू रणऽ आ यो घृणे न ततृषाणो अजर: ॥१०॥ 

जो पवित्र करने वाली ज्वालाओ से प्रज्वलित अम्मिदेव है, वह धूषण्डल पर उसी प्रकार सुशोभित होते हैं, 
जैसे उषाकाल सूर्य-रश्सियों से शो भायमान होता है । वह आग्निदेव पूर्णाहुति के समय प्रखरतापूर्वक जाज्वल्यमान 
होकर युद्ध मे शुं का हनन करे वाले गतिमान्‌ अड पर आरू वीर सैनिकों के सदृश अपनी तेजस्विता से 
सुशोभित होते है ॥१० ॥ 

८६१. नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे। अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको 
अस्मभ्यशिवो भव ॥११ ॥ 

हे अग्ने !आपको दीप्तिमान्‌ ज्वालाएँ सब रसों को आकर्षित करने वाली है ।आपके तेज को नमन है । 
आपकी ज्वालाएँ हमें छोड़कर अनयं को संताप पहुँचाएँ ।आप हमारे लिए पवित्रकर्ता और कल्याणकारी हों ॥ 


सणदशोउव्याय ७३ 
८६२. नृषदे वेडप्मुषदे वेड्‌ बर्हिषदे वेड्‌ वनसदे वेट्‌ स्वर्विदे वेट्‌ ॥१२ ॥ 


यह अम्ल मनुष्यों में जठराम्नि के रूप में अधिष्ठित है, उसके निमित्त यह आहुति समर्पित है । यह अग्नि 
समुद्र में बढ़वानल के रूप में अधिष्ठित है, उसकी रि के निमित यह आहुति समर्पित है । यह अग्नि कुशादि 
रूप ओषधि में अधिष्ठित है, उसकी प्रीति के निमित्त यह आहति अर्पित है । यह अमिन वृक्षो में दावानलरूप में 
अधिष्ठित है, उसकी प्रीति के निमित्त यह म 'अर्पित है । यह अम बुलोक में अवस्थित सूर्यरूप मे प्रसिद्ध 
है, उसकी प्रीति के निमित्त यह आहुति अर्पित है ॥१२ ॥ 
८६३. ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियाना£ संवत्सरीणमुप भागमासते । अहुतादो हविषो 
यज्ञे अस्मिन्स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य ॥१३॥ 

जो देवगण आहुतियाँ दिये बिना ही हविध्यात्र ग्रहण करते है, वे प्राणरूप देवगण इस यज्ञ में मधु घृत आदि 
हविभाग का स्वयं पान करें । जो देवगण यजन के निमित्त अतिष्ठित देवो के मध्य देदीप्यमान है, व वर्ष की समाप्त 
पर होने वाले यज्ञ के हविभाग का सेवन करते है #१३ # 
८६४. ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌ ये ब्रह्मणः पुरऽएतारो अस्य । येभ्यो नऽऋते पवते 
धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्याऽ अघि स्नुषु ॥१४॥ 

जिन देवों (णो) इन्दरादि की भाँति हो देवत्व का अधिकार प्राप किय है, जो आत्मके सम्मुख 
संचरण करते है, जिनके बिना शरीर किन्चित्‌ भी चेष्टा नहीं कर सकता, वे प्राण न दुलोक में है और न ही पृथ्वी 
मे है, अपितु प्रत्येक इन्द्रिय मे विद्यमान हैं ॥१४॥ 
८६५. प्राणदाऽअपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः । अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको 
अस्मभ्य& शिवो भव ॥१५॥ 

याजकों को प्राण, अपान, व्यान आदि वायु पराक्रम एव ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हे अग्निदेव ! आपके शस्र 
हमारे लिए पवित्र करने वाले और कल्याणप्रद हों तथा हमारे शत्रुओं को सन्तप्त कों ॥१५ ॥ 
८६६. अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यासहिश्वं न्यत्त्रिणम्‌ । अग्निर्नो वनते रयिम्‌ ॥१६ ॥ 

ये अग्निदेव, तीक्ष्ण, तेजस्विता युक्त ज्यालाओं से अच्छे कार्यों में बाधा डालने वाले सभी राक्षसो का पूरी 
तरह से विनाश करे और ये अमिदेव हमे ऐश्वर्य से युक्त को ॥१६ ॥ 
८६७. य इमा विश्वा भुवनानि नहो न्यसीदत्‌ पिता नः। सऽआशिषा 
द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ २ आ. nen 

हमारे पोषणकर्ता पितारूप जो परमातमा इन सम्पूर्ण लोको के प्राणियों का संहार करने वाले होकर स्वयं 
सूक दृष्ट (ऋषि) और याजको मे अधिष्ठित रहते है. वे परमात्मा सबब, धन-सम्पदा की इच्छाओं को पूर्ण करते 
हुए सबको अपने अधीन करके रखते है और अधीनस्थ ग्राणियो में संव्याप्त हो जाते है ॥१७ ॥ 
८६८. कि स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वित्कथासीत्‌। यतो भूमिं जनयन्‌ 
विश्वकर्मा वि द्यामौणोन्महिना विश्वचक्षाः ॥१८॥ 

सृष्टि निर्माण के पूर्व परमात्मा किस आश्रय पर अधिष्ठित ये ? सृष्टि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मूल 
र्य क्या था? कैसा था? जिससे वह विश्वकर्मा परमात्मा, इस खुविस्तृत पृ्वो का निर्माण करके अपनी महान्‌ 
सामर्थ्य से सम्पूर्ण सृष्टि का द्रष्टा होकर विजेषरूप से चुलोक में संव्याप्त हो जाता है ॥१८ ॥ 


कड दुद सहिता 


८६९. विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌। सं बाहुभ्यां धमति सं 
पतत्रैद्याबाभूमी जनयन्‌ देवऽएकः ॥१९॥ 

सर्वत्र आँख वाले, सब ओर मुख वाले, सब ओर भुजाओं वाले और सब ओर चरणों वाले, उस अद्वितीय 
परमात्मा ने अपनी भुजाओं से पृथिवो और घुलोक को बिना आश्रय के प्रकट किया वे प्रकृति के परमाणुओं के 
संयोग अथवा वियोग से नवीन संसार की रचना अथवा विलव कराते हुए इसे सुव्यवस्थित रखते है ॥१९ ॥ 

[एकी एं अंतरिक्ष के पह-पक्ादि विमा किसी सूल आलय के स्वापित किणे गये है तथा सुजन एवं विलय की किवा 
[सिं सपार चल रही ह-यह तिज्ञा-सम्पत ब्य वह स्याहा से प्रकट किया गा है।] 
८७०. कि& स्वनं कऽउ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । मनीषिणो मनसा 
पृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्‌ ॥२० ॥ 

वह वन कौन सा है? वह वृक्ष कौन सा है? जिससे कि विश्वकर्मा ईश्वर ने यलोक और पृथिवीलोक का 
सृजन किया । हे विवेकवान्‌ पुरुषो ! विचार करके यह प्रश्‍न पूछो कि समस्त भुवनों को धारण करते हुए वह 
विश्वकमदिव किस स्थान पर अधिष्ठित है? ॥२० ॥ 

आले प्रे पे पाला की सुजन शक्ति, विका रूप के संकल्प से उत्तर त क्ष दात सुहय अदृश्य से ही दृश्य जगत्‌ 
के सृजन की बात स्पष्ट की गयी है-- 
८७१, या ते घामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मत्रुतेमा । शिक्षा सखिभ्यो हविषि 
स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ॥२१॥ 

हे विश्व के रचयिता परमात्मन ! हे सबके धारक पोषक ईश्वर ! जो आपके उच्चतम, नीचेवाले और मध्यम 
कोटि के धाम है, उन सबको तथा हम यजमानों को आप ही मित्रभाव से प्रदर्शित करते हैं (उनका बोध कराते है) । 
आप हो हम सब जीवों के शरीर को वृद्धि प्रदान कराते हुए स्वयं हो उत्तम हवि (सूक्ष्म रण तत्व) द्वारा यजन करे । 
(यह कार्य दूसरे के लिए शमय नही है) ॥२१ ७ 
केस न के करा पापाया सव पुं के सथ प्राणियों के पोका हेतु स्वये ही पहन रति -पज़तक का सार 

i] 
८७२, विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ । मुहान्त्वन्ये अभितः 
सपत्नाऽ इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥२२॥ 

हे विश्व के कर्ता परमात्मन्‌ ! हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यात्र दवार प्रसन्न होकर आप हमारे यज्ञ में पृथ्वी के सब 
आश्रितो के हितार्थ स्वयं यजन करें । आप सब शत्रुओं को अपने बल से मोहग्रस्त करे । इस (महान्‌ प्रकृति) यज्ञ 
में इन्द्रदेव हमारे निमित्त आत्मज्ञान का उपदेश करने वाले विद्वान्‌ रूप हों ॥२२॥ 
८७३. वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम। स नो विश्वानि हवनानि 
जोषडिश्रशम्भ्रवसे साधुकर्मा ॥२३॥ 

आज हम जीवन-संगाम में अपन रक्षा के लिए ज्ञान के भण्डार मन की तीव गति के समान वेगवान्‌ सृष्टि 
के रचयिता परमपिता परमेश्वर का आवाहन करते है । सत्कर्म की प्रेरणा देकर कल्याण करने वाले वे विश्वकर्मा 
हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यातर को हमारी रक्षा के निमित ग्रेमपूर्वक ग्रहण करें ॥२३॥ 
८७४. Rd ग वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरवध्यम्‌। तस्मै विशः समनमन्त 
पूर्वीरयमुग्रो यथासत्‌ ॥२४॥ 
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हे विश्व के रचयिता परमेश्वर ! हावि द्वारा वृद्धि को आप्त होने वाले आपने इन्द्रदेव को विश्व का रक्षक और 
अपराजेय बनाया है । पूर्व काल के ऋषियों के तुल्य हम भी उन इन्द्रदेव को झुककर नपन करते है । ये पराक्रमी 
इन्द्रदेव आपकी शक्ति से ह सब प्रकार समर्थ हुए है । हम उसका आवाहन करते है ॥२४ ॥ 
८७५. चक्षुषः पिता मनसा हि थीरो घृतमेने अजनत्रम्नमाने । यदेदन्ता 5 अददृहन्त पूर्व5 
आदिद्‌ द्यावापृथिवी अप्रथेताम्‌ ॥२५॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ मे पूर्वज ऋषियों द्वारा पृथ्वी द्युलोक के आन्तरिक भाग को सुदृढता प्रदान किये जाने के 
उपरान्त उन दोनों का विस्तार हुआ । तब चक्षु आदि सब इन्द्रियो के पालक स्रषट ने मन के द्वारा धैर्यपूर्वक इस 
चुलोक और पृथ्वी के अन्दर रसरूप जल को उत्पन्न किया ॥२५ ॥ 
८७६, विश्वकर्मा विमना ऽआद्विहाया धाता विधाता परमोत सन्दूक । तेषामिष्टानि समिषा 
मदन्ति यत्रा सप्तक्रषीन्‌ पर ऽएकमाहुः ॥२६ ॥ 

हे मनुष्यो ! सृष्टिनिर्माण में विश्वकर्मा की शक्ति के साथ मिलकर कार्य करने वाले सप्त ऋषियों का समूह 
अद्वितीय है । ये दिव्य ज्ञान से सम्पन्न मन वाले सर्वत्र संव्याप्त, सबके घारण-पोषणकर्ता सृष्टि रचयिता और श्रेष्ठ 
है । इसके अनुग्रह से जोब अपने इच्छित फल पाकर हर्षित होता है । हविष्य से पष्ट एव प्रसन्न होने वाले उन 
परमेश्वर की उपासना करो ॥२६ ॥ 
८७७. यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामधा 
5एक ऽएव त४१ सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥२७॥ 

जो परमेश्वर हम सबके पालन करने वाले और उत्पन्न करने वाले है, जो सबके घारणकर्ता है, जो सम्पूर्ण 
स्थानों और लोको के ताह, जो एक होकर भी विविध देवो के विविध नामो को धारण करते है. सधी लोको के 
आणी अन्ततः उनको ही प्राप्त होते है ॥२७ ॥ 
८७८, तऽ आयजन्त द्रविणध समस्मा5क्रषयः पर्वे जरितारो न भूना। रजसि 
निषत्ते ये भूतानि समकृण्वश्निमानि ॥२८॥ उ 

अन्तरिक्ष मे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरूप से वास करे वाले जिस परमेश्वर ने समस्त प्राणियो कौ रचना की 
है, उस स्ट के लिए पूर्वज कषिगण स्तुति करते हुए यज्ञ में महान्‌ वैभव समर्पित करते हैं ॥२८ ॥ 
८७९. परो दिवा परऽ एना पृथिव्या परो देवेधिरसुरैर्यदस्ति। क“स्विद्‌ गर्भ प्रथमं दश्र 
$आपो यत्र देवाः समपश्यन्त पूर्वे ॥२९ ॥ 

जो हृदयस्थ ईश्वरीय तत्व है, वह चुलोक से परे है, इस पृथ्वी से परे है, देवों और असुं से भी परे है । जल 
जे सर्वप्रथम किस गर्भ को धारण किया ? वह गर्भ कैसा विलक्षण था ? जहाँ पूर्वकालीन देवगण (कषिगण) उस 
परमतत्त्व का सम्यक्‌ दर्शन पाते एवं देवत्व के परम पद को आप्त करते हैं ॥२९ ॥ 
८८०. तमिन्भै प्रथमं दग्र ऽ आपो यत्र देवा: समगच्छन्त विश्वे। अजस्य नाभावध्येकमर्पितँ 
यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥३० ॥ 

सृष्टि के आदि से ही विद्यमान उस परमतत्व ने जल के गर्भ को धारण किया है, जहाँ सम्पूर्ण देवशक्तियों 
का आत्रव-स्वल है । इस अजन्मा ईशर के नाभि केन मे एक ही परम तत्व अधिष्ठित है, जिसमें समस्त भुवन 
आश्रित होकर सविर है ॥३० ॥ 
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८८१. न तं विदाथ य 5 इमा जजानान्यद्युध्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या 
चासुतृप ऽ उक्थशासश्चरन्ति ॥३९॥ 

हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर ने इस सम्पूर्ण ब्रह्माण को रचना की है, उसे आप लोग नहीं जानते । वह परम 
तत्व सबसे भिन्न होकर भी सबके भीतर प्रतिष्ठित है । अज्ञान के व्यापक अंधकार से घिरे हुए केवल वार्ता या 
बिवाद में लगे हुए मात्र श्रण-रक्षण व पोषण की चिन्ता से संतप्त लोग उस परमेश्वर के सम्बन्ध मे व्यर्थ विवाद 
करते हुए विचर हैं। उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते ॥३१ ॥ 
८८२, विश्वकर्मा हाजनिष्ट देव5आदिइन्धर्वो अभवद्‌ डितीयः। तृतीयः पिता 
जनितौषधीनामपां गर्भ व्यदधात्‌ पुरुत्रा ॥३२॥ 

ष्टि कम में सर्वश्धम रहण के संचालक देवगण आविर्भू हुए इसके पकात्‌ पृथ्वी को धारण करने वाले 
(अमम देव प्रकट हुए । ततय क्रम में ओषधियों के उत्पादक और पालक प्राण-पर्जन्य उप्र हुए । वह 
(विश्वसृजेता) सभी जल के गर्भ को विविध रूपों में धारण करता है ॥३२ ॥ 
८८३. आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणशर्षणीनाम्‌। 
संक्रन्दनोऽनिमिषएकवीरः शत सेनाऽअजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥३३ ॥ 

शतुओ पर तीववेग से आक्रपण काऱे वाले, हथियारो को तकण बनाकर रखने वाले, वृषध के सपान विकराल 
आनि (गर्जना) करले वाले, सेना को शुब्थ कर देने वल. शबुओं को बुलाकर आपात पहुँचाने वाले, अत्यन्त 
सूर (सचेत) एवं वीर इद्धदेव सैकड़ों शजुओ की सेनाओं को एक साथ पराजित करने घे समर्थ होते हैं ॥३३ ॥ 
८८४. संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुक्ष्यवनेन धृष्णुना। तदिन्द्रेण जयत 
तत्सह॒ध्व॑ युधो नरऽइषुहस्तेन वृष्णा ॥३४॥ 

है योदा पुय । आप सब धर्यपूर्वक गर्जना द्वार शजुओ को भयधीत क वाले, विविध आक्रामक मुद्राओं 
से अविलम्ब युद्ध में उद्यत होने वाले, बाणधारी, विजेता, अजेय, इच्छित बाणवर्षक इन्दव की सामध्यो से जुहकर, 
शधुसेना को पराजित करके विजयी हों और सुखो जीवन जिर ॥३४ ॥ 
८८५. स5इपुहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी सरष्टा स युध5इन्दो गणेन । सशसृष्टजित्सोमपा 
बाहुशर्ध्युग्रथन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३५ ॥ 

वे शत्रुओं को वश में करने वाले इन्द्रदेव, वाणधारो- खड्गधारी वीरको सैन्य दल में भली प्रकार व्यवस्थित 
करते हुए संग्राम घे शतुओ से युद्ध करने वाले है । एकत्रित शजुओं को जीतने वाले, उत्तम धनुष से शत्रुओं पर 
बाणं का प्रहार करने वाले तथा यज्ञो मं सोम पान करने वाले वह इन्द्रदेव हमारी रक्षा को ॥३५ ॥ 
८८६. बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रॉं? अपबाधमान: । प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो सुधा 
जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥३६॥ 

हे बृहस्पते ! आप राक्षसो का विनाश करने वाले, र दार सर्वर भ्रमण करने वाले तथा शतु-सेगाओं को 
छित् भिन्न करके उन्‍हें पीड़ा देने वाले है । हिंसा करने वाले हमारे शबुओ को युद्ध में पराजित करके हमारे रथो. 
की रक्षा करें ॥३६॥ 
८८७. बलविज्ञाय स्थविरःप्रवीरः सहस्वान्‌ बाजी सहमान ऽ उग्र:। अभिवीरो अभिसत्वा 
सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥३७॥ 
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हे इत्रदेव ! आप शर के बलों को जाने वाले, युद्ध में अतिकुशल, अतिसमर््ववन, बलवान्‌, उप वीरो से 
घिरे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के सहायक, प्रसिद्ध बलों से युक्त, शजुओ का पराभव करके भूभाग को जीतने वाले है । आप 
सदैव विजयी रथ पर विराजमान रहते हैं ॥३७ ॥ 
८८८. गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहु जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा। इम सजाताऽअनु 
वीरयथ्वमिन्द्रंसखायो अनु सछेरभव्वम्‌॥३८ ॥ 

एक समान जन्म लेने वाले (मित्र सट्र) हे देवहाओ ! श वंश का विनाश कले वाले, भूषागो पर अधिकार 
कर लेने वाले, रधी भुजा वाले, युद्ध विजेता, अपने पराक्रम मे शजुओ के विनाशक विद्वा इन्द्रदेव को वोरोचित 
कर्मों के निमित्त आप उत्साह दिला, स्वयं भी श्रेष्ठ कार्य के लिए उत्साहित हों ॥३८ ॥ 
८८९. अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोदयो वीरः शतमन्युरिन्द्र:। दुक्ष्यवन: 
'पृतनाषाडयुध्योस्माकर सेना अवतु प्र युत्सु ॥३९॥ 

अपने बल से शतु प्रदेशों को निर्दयतापूर्वक रौदते हुए, अत्यंत क्रोध मे भरे हुए, शु सेना को पराजित करने 
बाले, प्रमी इन्द्रदेव युद्ध मं हमारी सेना को उतम प्रकार से संरक्षण प्रदान करें ॥३९ ॥ 


८९०, इन्द्र,आसाँ नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर5एतु सोमः । देवसेनानामभिभञ्जतीनो 
जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥४० ॥ 

शत्रुओं के मद को चूर कर उन्हें परास्त करके विजय प्राप्त करने वाली देवताओं की सेना का नेतृत्व इद्रदेव 
और बृहस्पतिदेव (बल और ज्ञान) मिलकर करते है । ऐसी सेना के आगे-आगे मरुद्गण चलते हैं। यज्ञपुरुष 
विष्णु-देव दाहिनी ओर तथा सोष-देव पीछे-पीछे गमन करते हैं ७४० ॥ 

[सना की दाहिनी ओर पलव विष्णु के होये का ताय है कि यह अधियान पोषण दश प्रधान है कपी सोप का 
फव कि दे शाति-संतोष की स्थापना कलो हए आते बढ़ो ह !] 
८९१, इन्द्रस्य बरुणस्य राज्ञआदित्याना मरुताछेशर्थ5उग्रम्‌। महामनसां 
भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥४१ ॥ 

युद्ध क्षेत्र े स्थिर मन से शत्रु पक्ष की सेना का विध्वंस करे मे सर्च, विजय आपत करने वाले देवों की, 
आदित्यो कौ, मरुद्गरणो की, वरुणदेव की तथा इन्छानुसार वृष्टि करने वाले इदेव कौ सेना का श्रेष्ठ बलयुक्त 
जयताद्‌ उत्तम रीति से गुञ्जायमान हुआ ॥४१ ७ 
८९२. उद्धर्षय वाचला मामकानां मनारसि। उदवृत्रहन्‌ वाजिनां 
'वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु आडर॥ 

हे ऐखर्यशाली इन्दे ! आप अपने आयुधो को उत्तम रीति से तोक करके देव पक्ष के वीरो के मन को 
उत्साहित करें । अ को शौध्रगमन के निमित उत्तेजित करें । हे शबुनाशक इन्द्रदेव ! विजयी रथों के जयघोष 
चतुर्दिक गुञ्जायमान हों, अर्थात्‌ चारों ओर देवताओं को विजय का जय-जयकार हो ॥४२ ॥ 
८९३. अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं याऽ इषवस्ता जयन्तु । अस्माद वीराऽउत्तरे 
भवन्त्वस्माँ २ उ देवाऽअवता हवेषु ॥४३ ॥ 

रथों पर लगे घ्वजों के उत्तम रीति से फहराये जाने पर (वुद्ध की स्थिति में  शनुनाशक इन्द्रदेव और हमारे 
बाण उत्तेजित होकर शर पर विजय आप्त करें । हमारे वीर पुरुष यु पे ्रेष्ठ हो (विजयी हो) तथा समस्त देव 
शक्तियां सुरक्षा प्रदान करें ॥४३ ७ 


re यजुवद संहिता 


८९४. अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गन्यप्वे परेहि। अभि प्रेहि निर्दह हत्सु 
शोकैरन्धेनाभित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥४४॥ 

हे व्याधे ! आप शत्रुसेना में व्याप्त होकर उनके शरीरो को कष्ट देने वालो और उनके चित्त को मोहित कर 
देने वाली हैं। हमसे दूर रहकर शजुओ के अंगों को जकडे । दीप्तिमान्‌ ज्वालाओ के समान आगे बढ़कर सजुओं 
के हृदय को शोकारिन से संतापित करें । इस शोक-पीडा से शत्रु गहन तमिस में डूब जाएँ ॥४४ ॥ 
८९५, अवसुष्टा परा पत शरव्ये ब्रहास£शिते । गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां क॑ 
चनोच्छिषः ॥४५ ॥ 

हे बाणरूपी अस्त ! मो के प्रयोग से तीदण किये हुए आप, हमारे द्वारा छोडे जाते हुए शत्रु सेना पर एक 
साथ प्रहार करें और उन्हे संतप्त करें । उनके शरो में प्रविष्ट होकर सधी का विनाश करें । किसी भी दुष्ट को 
जीवित न बचे दें ॥४५ ॥ 
८९६. प्रेता जयता नरऽइ्द्रो वः शर्म यच्छतु। उग्रा वः सन्तु बाहवो5नाधृष्या 
यथासथ॥४६॥ 

हे वीरपुरुषो ! शतु सेनाओं पर शीघ्ता से आक्रमण करो और विजयश्री का वरण करो । नेतृत्वकर्ता इन्द्देन 
आपको विजय सुख प्रदान को, । आपकी भुजाएँ अत्यन्त बलशाली हों, जिससे कोई भी शत्रु आप पर आक्रमण 
न कर सके ॥४६ ॥ 
८९७. असौ या सेना मरुतः परेषामध्यैति न5ओजसा स्पर्धमाना । ताँ गूहत तमसापत्रतेन 
'यथामी अन्यो अन्यं न जानन्‌ ॥४७॥ 

हे मरुद्गणो ! जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल के अहंकार से स्पर्धा को उच्चत होकर हमारी ओर बढ़ती 
चली आ रही है, उस सेना को गहन अन्धकार से आच्छादित करें, जिससे ये शु भ्रमवश एक दूसरे को जान न 
सके और आपस में हौ लड मरे ॥४७ ॥ 
८९८. यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा ऽ इव । तन्न$ इन्द्रो बृहस्पतिरदिति: शर्म 
यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥४८ ॥ 

जिस संग्राम में हमारे सैनिकों के बाण इधर-उधर ऐसे गिरते हो, जैसे शिखारहित बालक (चंचल बालक) 
इधर-उघर घूमते-गिरते है । उस संग्राम मे बृहस्पतिदेव, देवमाता अदिति और इन्दव हमें कल्याणकारी संरक्षण 
प्रा करें तथा शत्रुओं को नष्ट करके विजय रा करने का सुख अनुभव करा ॥४८ ॥ 
८९९. मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम्‌। ररोर्वरीयो वरुणस्ते 

जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥४९ ॥ 

बीर पुरुष मर्घ-स्थलो को सुरक्षा-कबच से आच्छादित करते हैं। वरुणदेव इस कवच को सुदृढ़ता एवं 
स्थायित्व प्रदान करें। राजा सोम आपको अमृत देकर परिरक्षित करें और समस्त देवगण आपकी विजय में 
सहायक होकर आपको हर्षित करें ॥४९ ॥ 
९००. उदेनमुत्तरां नयाग्ने घृतेनाहुत । रायस्पोषेण स सूज प्रजया च बहुं कृथि ॥५० ॥ 

है अखे ! याजको द्वारा प्रदान की गई पूत को आहुतियो से तृप्त होकर आप उल प्रचुर मात्रा मं धन-सम्पदा 
के रूप में अपार वैभव प्रदान करें । पु-पौजादि देकर सन्तान सुख से लाभान्वित करें ॥५० ॥ 


_सफदाशोउव्याय, १७९ 


९०१. इन्द्रम प्रतरां नय सजातानामसद्वशी । समेन॑ वर्चसा सूज देवानां भागदा$ असत्‌ ॥ 

हे इन्द्रदेव इस यजमान को उत्कृष्टता को ओर बढाएँ, जिससे यह बंधु-बान्धवों को अपने अनुकूल पाने में 
समर्थ हो ।इसे तेजस्वी वैभव प्रदान करें, जिससे यह यज्ञ के रूप में देवों को उनका भाग देने में समर्थ हो ॥५१ ॥ 
९०२. यस्य कुर्मो गृहे हविस्तमग्ने वर्षया त्वम्‌। तस्मै देवाऽ अधि ब्रुवन्नयं च 

प५२॥ 

है अग्ने ! हम जिस याजक के आवास पर यज्ञकर्म करते है, आप उसके वैभव को बढाएँ । सभी देवगण 
उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करें । वह यान यादि श्रेष्ठ कर्मों का सदैव पालन करते हुए सुखी-समृद्ध जीवन 
का अधिकारी हो ॥५२ ॥ 
९०३. उदु त्वा विश्वे देवा3अम्ने भरन्तु चित्तिभि:। स नो भव शिवस्त्व सुप्रतीको 
विभावसु: ॥५३॥ 

है अगे! दिव्यगुण- सम्पत्र समस्त टेवमानव (देवतागण) नित्य यज्ञादि कमो एव श्रेष्ठ विचारों द्वारा आपका 
विस्तार करें । (मंतर के साव आहुतय देकर यज्ञाभ्न को बढाएँ ) आप हम याजको को अपार तेजस्वी वैभव 
प्रदान कर हमारा कल्याण करने का अनुमह करें ॥५३ ॥ 
९०४. पञ्च दिशो दकमनु देवीरपामतिं दुर्मतिं बाधमानाः। रायस्पोषे 
यज्ञपतिमाभजन्ती रायस्पोषे अधि यज्ञो अस्थात्‌ ॥५४॥ 

हम याजकों की मन्दबुद्धि और दुर्यद को, इन. य. तरुण, सोम और जहा से सम्बन्धित पाँचो दिव्य दिशा 
(पूर्व पिम, उत्तर दक्षिण और मध्य) दूर करें । यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने वाले यजमान को अपार धन- वैभव 
प्राप्त कराएँ और हमारे यजं क सुरक्षा करें । धन की वृद्धि के साथ हौ साथ हमारे यज्ञ (दान आदि सत्कर्म) 
समृद्धि को प्राप्त हों ॥५४ ॥ 
९०५. समिद्धे अग्नावधि मामहानऽउक्थपत्रऽईङ्यो गृभीतः । त्तं घ्म परिगृह्यायजन्तोर्जा 
यदयज्ञमयजन्त देवाः ॥५५ ॥ 

जब दिव्यगुण सम्प याजक तप्त पूत को लेकर यजन कर्म करते और घृतयुक्त हविष्या्र द्वारा अग्न को 
दीप करते हँ तब वेदमंत्र दार अत्यन्त पुज्य स्तुत्य देवो कौ सुतया करके यज्ञ को उत्तम प्रकार से सम्पन्न (या 
सिद्ध) किया जाता है ॥५५ ॥ 
९०६. दैव्याय घत्रें जोष्टे देवश्री: श्रीमना: शतपया: । परिगृहा देवा यज्ञमायन्‌ देवा देवेभ्यो 
अध्वर्यन्तो अस्थुः ॥५६ ॥ 

श्रेष्ठ पुरुष देवों के निमित्त यज्ञ कर्म को कामना करते है । वे दिव्य गुणों और सम्पदा के स्वामी, उत्तम मन 
जले और बैकको गौओं के दुरे फारच से पुट होगे कले पस्न बह मे आर है और दिण सम्प विच 
को धारण करने वाले, प्रेमभावयुक्त परमात्मा कौ स्तुतियाँ करके उसके आश्रय को प्राप्त होते है ॥५६ ॥ 
९०७. बीत हविः शमितर शमिता यजध्यै तुरीयो यज्ञो यत्र हव्यमेति। ततो 
वाकाऽआशिषो नो जुषन्ताम्‌ ॥५७॥ 

जब उदारमना सौम्य पुरुष द्वारा सौम्य (संस्कारित) हवियो वाला यज्ञ देवों की तृष्ति-तुष्टि हेतु सम्पन्न होता 
है, तो वह तुरीय (चतुर्थ अथवा श्रेष्ठ) यज्ञ कहा जाता है । उस समय यज में उच्चारित वेद-मंत्रों के आशीर्वचन 
हमारे अनकल फलित होते है ॥५७ ॥ 


१०३० यज संहिता 


९०८. सूर्यरश्मिईरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयाँर अजस्रम्‌ । तस्य पूषा प्रसवे याति 
विद्वान्सम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोपा: ॥५८ ॥ 

हरित वर्ण वाली वनस्पतियो और इस पर आश्रित सभी जीवों का पोषण करने वाले परम ज्योतिष्मान्‌ सूर्यदेव 
अपनी रश्मियो को पूर्व से ही प्रकट कर देते है । जितेन, विद्वान्‌ और पोषणकर्ता सूर्यदेव उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 
लोको को प्रकाशित करते और सतत गमनशील होते है ॥५८ ॥ 

[वैज्ञानिकों हार प्रतिपादित है कि सूर्य अपनी सचे के विश गुण (आई) के कारण कुछ समय पर्व ही उदित 
(पकट) हुआ प्रतीत होता है।] 
९०९. विमान5 एष दिवो मध्य; आस्त5 आपप्रिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । स विश्वाचीरभि 
चष्टे घताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌ ॥५९॥ 

जगत्‌. रचा मे समर्थ सूर्यदेव घुलोक के मध्य में अवस्थित है।यह घुलोक, पृथ्वीलोक और अन्तरिक्ष लोक 
तीनो को अपने तेज से पूर्ण दीप्तिपान्‌ करते हँ । यह सूर्यदेव सम्पूर्ण विश्व को अपने आश्रय में लेने वाले, जल 
धारण करने वाले तथा सब कुछ देखने वाले हैं। इस लोक-परलोक और मध्यलोक में स्थित प्राणियों के सहप 
भावों को भली मोति जाने है ५९ 
९१०, उक्षा समुद्रो अरुण: सुपर्ण, पूर्वस्य योनि पितुराविवेश। मध्ये दिवो निहितः 
पृश्निरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥६०॥ 

जो दि दृष्टि द्व सिंचन कर वाले, समुद ले जल धारण करने वाले, रक्त वर्णयुक्त आकाश में निरन्तर 
गतिशील है । अनेक रक्मियों से यक्त पूर्व दिशा से उदित होकर चुलोक के गर्भ में समाविष्ट होते हँ, वे आकाश 
में गमन करते हुए सब लोकों को सब ओर से परिरक्षित करते है ॥ 
९११.इन्द्र विश्वा5अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । रथीतमधशरथीनां वाजानाछंसत्पतिं पतिम्‌। 

समुद्र के तुल्य व्यापक, सब रियो में महानतम, अत्र के स्वामी और सद्रवृततयो के पालक इन्द्रदेव को 

समसत स्तुतियाँ अभिवृद्धि प्रदान करती है ॥६१ ७ 
९१२. देवहूर्यज्ञ: आ च वक्षत्सुम्नहर्यज्ञ 5 आ च वक्षत्‌ । यक्षदम्िदेंबो देवाँर आ च वक्षत्‌ । 

देवो का आवाहन करने वाला यज् देवों के लिए हविष्यात्र वहन करे और उनका यजन को । सम्पूर्ण सुखो। 
का आवाहन करने वाला यज्ञ देवो को हवि पहुंचाने का कार्य सम्पन्न करे । असदेव समस्त देवताओं को यज्ञाला 
मे अधिष्ठित करके यजय पूर्ण करं ७६२ ॥ 
९१३. वाजस्य मा प्रसव 5 उदग्राभेणोदग्रभीत्‌। अथा सफ्लानिन्द्रो मे निग्राभेणाधराँ२ 
अकः॥६३॥ 

है देव ! हमारे (सत्कर्म कले वाले याजको के) लिए अन्न उत्क वाले होकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त 
करते हुए उच्चतम स्थिति प्रदान करें और हमारे शजुओ को निम्न स्थिति मे पहुँचाकर अधोगति प्रदान करें ॥६३ ॥ 
९१४. उद्‌ग्राभं च निग्राभं च ब्रह्म देवा 5 अवीवृधन्‌। अधा सपत्नानिन्द्ाग्नी मे 
विषूचीनान्व्यस्यताम्‌ ॥६४॥ 

है देवो ! हम सत्कर्म करने वालों को उत्तम सामर्थ्य धारण करे की स्थिति में और शबुओ को पतन के गर्त 
में पहुँचाएँ। आप हमारे ज्ञान को अनवरत बढाएँ । इद्धदेव और अग्निदेव हमारे शंब्रुओ का विविध प्रकार से 
पूर्णरूपेण विनाश करें ॥६४ ॥ 
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९१५. क्रमध्वमम्निना नाकमुख्य& हस्तेषु बिश्रतः। दिवस्पृष्ठ स्वर्गत्वा मिश्रा 
देवेभिराध्वम्‌ ॥६५॥ 

है याज्ञिको ! अग्निदेव से उत्तम सुख को प्राप्त करके, उखा पात्र को हाथों में धारण करके शौर्य दिखाओ । 
आप देवगणों के साथ मिलकर दिव्यलोक में जाकर सुखपूर्वक निवास करो ॥६५ ॥ 
९१६. प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि विद्वानग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेह । विश्वा 5 आशा दीद्यानो वि 
भाहर्ज नो थेहि दविपदे चतुष्पदे ॥६६ ॥ 

हे अमे ! आप पूर्व दिशा की ओर उन्मुख हों । अग्रगामी होकर सबका नेतृत्व करे । सम्पूर्ण दिशाओं को 
दमन्‌ ज्वालाओ (प्रकाश) से संव्याण करे और हमारे पुपर तथा गवादि पशुओं में बल स्थापित करें । 
९१७, पृथिव्या 5 अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरि क्षाद्विवमारुहम्‌ । दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ 
स्वज्योंतिरगामहम्‌ ॥६७ ॥ 

हम पृथ्वी से उच्च अवस्थित अन्तरिक्ष में आरूढ़ होते है और अन्तरिक्ष से उच्च अवस्थित लोक में 
आल्य होते $ और तब चुतोक ख कलम दा) से उन अजी पा कतिमा के 
आण होते है ॥६७ ॥ 

[पादि आध्यात्िक प्रश से आय चेत को लोको तक गतिशील बनाने का चाव ॥ |] 
HR ८. स्वर्यन्तो नापेक्षन्त 5 आ द्या& रोहन्ति रोदसी । यज्ञ ये विश्वतो घार सुविद्वा£्सो. 
सिरे ॥६८॥ 

जो उत्तम विद्वान्‌ विश्व को (विश्व की चक्रीय व्यवस्था को) धारण करने वाले यज्ञ का अनुष्ठान सम्पन्न करके 
अपने यश को फैलाते हैं, वे अत्यन्त सुखकारी स्वर्ग को घोगते हुए लौकिक भोगों की अपेक्षा नही करते हैं; वरन्‌ 
द्यावा-पृथ्वी से ऊपर उठकर स्वर्ग मै आरोहण करते है ॥६८ ॥ 
९९९. अमे प्रेहि प्रथमो देवयतां चक्षुर्देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः 
स्वर्यन्तु यजमानाः स्वस्ति ॥६९ ॥ 

है अमे ! आप दिव्य गुणो की इच्छा करने वाले यजमानो जे प्रमुख है । देवो और मनुष्य के रुप दृष्टा 
है. अत: आप अग्रणी-सवके मार्गदर्शक है । यज्ञ की इच्छा करने वाले, पापों को मिटाकर सबसे प्रेम करने वाले 
याजको का कल्याण करके आप उन्हे स्वर्ण लोक को प्राप्त कराते हैं ॥६९ ॥ 
९२०. नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेक& समीची । द्यावाक्षामा रुक्मो 
अन्तर्विभाति देवा ऽ अग्मि धारयन्‌ द्रविणोदाः ॥७० ॥ 

कृष्णवर्ण रात्रि एवं शुक्लवर्ण दिन के मध्य (सन्ध्या काल में अम्निहोत्र के लिए प्रकट अग्नि) सुशोभित 
असिदेव अनुकूल विचारों वाले माता-पिता से उततर सुसन्तति के रूप मे प्रतिष्ठित है । यही अग्निदेव पृथ्वी और 
अन्तरिक्ष के मध्य दिव्य प्रकाश के रूप में सुशोभित होते हँ । यज्ञदि श्रेष्ठ कर्मों के परिणाम-स्वरूप याजको को 
अपार वैभव प्रदान करे वाले देवगण, यज्ञ सम्पत्र करने के लिए यशा को ग्रहण कर रहे हैं ॥७० ॥ 
९२१. अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्धज्छतं ते प्राणा: सहस्र व्याना: । त्व साहस्रस्य रायऽईशिषे 
तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहा ॥७९ ॥ 

है सहसो नेत्र वाले ! हे सौ सिर वाले असे ! आपके सैंकड़ों प्राण है, सहखों त्यान हैं। आप सहसो 
सप्पदाओ के स्वामी है  आपके लिए हम हविष्या रान करते है । हमारी आहुति स्वीकार करें ॥७१ ॥ 


१७१२ बुवद संहिता 


९२२. सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृथिव्याः सीद। भासाऽन्तरिक्षमापृण ज्योतिषा 
दिवमुत्तभान तेजसा दिश 5 उद्दुध्थ्ह ॥७२॥ 

सुदर पंख वाले गरुड पक्षी के रूप में हे अमे ! आप सुख से परिपूर्ण और गुरुता (दिव्यता येष्ठा) से 
सम्पन्न है । पृथ्वी तल पर अधिष्ठित होकर आप अपनी कान्ति से अन्तरिक्ष को अभिपूरित करं । अपनी ज्योति 
से चुलोक का उत्थान करें और तेज से दिशाओं को सुदता जान करें ॥७२ ॥ 

९२३. आजु्वानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्वं योनिमा सोद साधुया। अस्मिन्त्सधस्थे 
अध्युत्तरस्मिन्विश्चे देवा यजमानश्च सीदत ॥७३ ॥ 

है अमे ! आप विनयपूर्वक आवाहित किये हुए. उतम गुणों से युक्त उतम स्थान में पहले से ही स्थित है । 
दिव्य गुणों से सम्पन्न यह यजमान अदेव के साच (यजाद सत्कर्म करते हुए प्रगतिशील जीवन जोकर) उच्चतम 
सोपां को प्राप्त करे ॥७३ ॥ 

९२४. ता» सबितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वजन्याम्‌। यामस्य कण्वो 
अदुहत्पीना& सहस्रधारां पयसा महीं गाम्‌ ॥७४ ॥ 

'कष्व-गोजीय ऋषि ने सवितादेव की पुष्टिकारक सहो रश्त्रियों को धारण करने वाली पयस्विनी महान्‌ गौ 
(पोषण क्षमता) को दुहा । सबके द्वारा स्वीकार्य सवितादेव की उस अद्भुत, सबका हित करने बाली, सृजनात्मक 
श्रेष्ठमति (बुद्ध) को हम स्वीकार करते हैं ७४ ॥ 

९२५. विधम ते परमे जम्मन्नग्ने विधेम स्तोमैरवरे सबस्थे। यस्माद्योनेरुदारिथा यजे तं प्र 
त्वे हवीषि जुहुरे समिद्धे ॥७५ ॥ 

हे अमे! सबसे उत्कृष्ट स्थान में जन्म लेने वाले आपको हम हविष्यात्र समर्पित करते हैं। आप जिस 
स्थान से प्रकट होते है, उस स्थान को यजन के अनुकूल बनते है । हम उत्तम प्रकार से प्रदीप्त आप में आहुतियाँ 
समर्पित करते हैं ७७५ ॥ 

९२६, प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सूर्म्या यविष्ठ। त्वा शश्चन्त उपयन्ति 
बाजा: ॥७६॥ 

है तरुण अमे | अनवरत (अर्पित) समिधाओं द्वारा बज्वलित होकर आप हमारे सम्मुख देदीप्यमान हो । 
हम आपको सदैव हविष्यात्र समर्पित करते है ॥७६ ॥ 

९२७. अग्ने तमद्याश्चं न स्तोमैः क्रतुं न भद्र हदिस्पृशम्‌ । त्रध्यामात5ओहै: ॥७७ ॥ 

है असे ! आज आपके अशो (हीय रावो) को हम अपने कल्याणकारी यज्ञीय कृत्ययुक्त तथा संकत्पो 
से युक्त हदयस्पशी स्तोत्र द्वार संवर्धित करते है ७७७ ॥ 

९२८. चित्ति जुहोमि मनसा घृतेन यथा देवा 5 इहागमन्वीतिहोत्रा ऽ ऋतावृथ: । पतये विश्वस्य 
भूमनो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहादाभ्यर्शरहविः ॥७८॥ 

हम मनोयोग से घृत-आहुतियो द्वारा इस चिति में स्थित अम्निदेब को पुष्ट करते हैं। जिससे इस यज्ञ मे 
आहुतियों की इच्छा करने वाले और यज्ञ को बढ़ाने वाले देवगण उत्साहपूर्वक पारे । हम इस विशालमना, विश्व 
के स्वामी, विश्व रचयिता, विश्व सतापहर्ता ईश्वर के निमित श्रेष्ठ विष्य प्रदान करते है ॥७८ ॥ 
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९२९. सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि । सप्त होत्राः 
सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त योनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा ॥७९ ॥ 
हे अग्ने ! सात प्रकार की विशिष्ट समिधाओं से आप प्रज्वलित होते हैं, ज्वालारूप सात जिड्ाओं से हवि 
का सस ग्रहण कार है, सपति उसके स्वरूप ट्रष्ट है. सात गायत आदि छन्द आपके प्रिय धाम हैं, सात होता 
आपके निमित्त सात अग्निहोत्र करते है, सात चिति आपके उत्पत्ति-केन््र हैं, ो घी की आहुतयो से पूर्ण होते हैं। 
यह आहुति उत्तम प्रकार से स्वोकार करें ७७९ ॥ 
९३०.शुक्रज्योतिक्ष चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्व ज्योतिष्मांश्च । शुक्रश्च ऋतपाश्नात्य हा: ॥ 
उत्तम ज्योति वाले, विविध ज्योति वाले, सत्यरूप ज्योति वाले, तेजस्वी दमान्‌, यज्क्षक पापरहित, 
मरुद्गण यज्ञ मे पधा । उनके निमित यह आहुति अर्पित है १८० ७ 
९३१. ईदूङ्‌ चान्यादूङ्‌ च सद्ङ्‌ च प्रतिसद्ङ्‌ च । मितश्च सम्मितक्ष सभराः ॥८१ ॥ 
यज में अर्पित हविष्या पुरोडाशो को सामान्य दृष्टि से देखने वाले, अन्य दृष्टि से देखने वाले, समान रीति 
से देखने वाले, समानभाव से देखने वाले, समान मन वाले, पूर्णतया सम्मिलित मन वाले, समान रा धारण 
करने वाले मरुद्गण हमारे यज्ञ में पधार । उनके निमित्त यह आहुति अर्पित है ॥८१ । । 
९३२. ऋतश्च सत्यश्च धुक्ष धरुणश्ष । धर्ता च विधर्त्ता च विधारय: ॥८२॥ 
शुद्ध और सत्य स्वरूप, स्थिर, धारणशोल, धर्ता, विधर्ता और विविध भति से धारणकर्ता, (उज्चास 
मरदगण) हमारे यज्ञ मे पधारे । उनके निमित्त यह आहुति समर्पित है ॥८२ ॥ 
९३३.ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च । अन्तिमित्रक्ष दूरे अभित्रक्च गण: ॥८३॥ 
शुद्ध स्वरूप के विजेता, सत्यरूप के विजेता, शतु सेनाओं के विजेता, श्रेष्ठ सेनाओं वले, मितो के समीप 
रहे वाले, शत्रुओं को दूर हटाने बाले तवा संघ बद्ध रहने वाले ये मरुद्गण हमारे इस यज्ञ मं पधारें। उनके 
निमित्त यह आहुति समर्पित है ॥८३ ॥ 
९३४. ईदृक्षास 5 एतादृक्षास 5 ऊ घु ण: सदृक्षासः प्रतिसदृक्षास ऽ एतन। मितासश्च 
सम्मितासो नो अद्य सभरसो मरुतो यज्ञे अस्मिन्‌ ॥८४॥ 
हे मरुद्गण ! आप विविध कोणो से देखने वाले, समान कोण से देखने वाले, प्रत्येक समान कोण से देखने 
वाले, मिश्रित कोण से देखने वाले, समान प्रकार के मिश्रित कोण से देखने वाले तथा समान अलंकारों के धारक 
हैं। आप आज हमारे इस यज्ञ में पधारें । आपके निमित्त यह आहुति अर्पित है ॥८४ ॥ 
९३५. स्वतवांश्च प्रधासी च सान्तपनश्च गृहमेधी च । क्रीडी च शाकी चोज्जेषी ॥८५॥ 
स्वयं अर्जित तपोबल से सम्पत्र और पुरोडाश आदि का भक्षण करने वाले, शतुओं को संतप्त करने वाले, 
गृहस्थ धर्म के पालक, क्रीडाशील, बलशाली, यशस्वो, विजयशील मरुद्गण हमारे यज्ञ मे पधारें । आपके निमित्त 
यह आहुति समर्पित है ॥८५ ॥ 


९३६. इन्द्र दैवीर्विशो मतत ।5भवन्यथेन्द्र दैवीर्विशो मरुतोनु- वर्त्मानोऽभवन्‌। 
एवमिमं यजमानं दैवीश्च विशो मानुषीक्षानुवर्त्मानो भवन्तु ॥८६॥ छ 


शक्तिशाली मरुद्गणों के रूप में देवताओं की सेना जिस प्रकार से इद्रदेव की प्रजारूप और उनकी 
अनुगामि है. उसी प्रकार से समस्त दैवी गुण और मनुष्यरूप सब प्रजा इस यजमान का अनुगमन कोर ॥८६ ॥ 


११ जद संहिता 


९३७. इम& स्तनमूर्जस्वन्तं थयापां ्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये। उत्सं जुषस्व 
मधुमन्तमर्वन्त्समुद्रिय2 सदनमा विशस्व ॥८७॥ 

हे अमे ! जल के मध्य अवस्थित विशिष्टरस से परिपूर्ण. घृत धारा से युक्त ुक (धी होमने वाले पात्र) रूप 
स्तनका पान को । हे अर्वन्‌ ! (गमनशोल अमे) मधुर स्वाद वाले धृत से भरे खुक का स्नहपूर्वक पान करें और 
तृप्त होकर समुद्र (चयन याग) सम्बन्धी इस यझस्थल में शोध विष्ट हों ॥८७॥ 
९३८. घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम । अनुष्वधमावह मादयस्व 
स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥८८ ॥ 

हम घृत को अग के मुख मे समर्पित करने को इच्छा करते है । अग्नि कौ उत्पति का मूलकारण घृत है, यह 
पूत के आश्रित है । घृत ही अग्नि का आधार है । हे अध्वर्यु हि को अनुकूल (संस्कारित) कर अग्निदेव का 
आवाहन करो, उसे तृप्त करके कहो पर्जन्य को वर्षा करने वाले हे अग्निदेव ! आहुति द्वारा समर्पित हविष्यान्र 
को देवों तक पहुँचाएँ ॥८८ ॥ 
९३९. समुद्रादूर्मिर्मघुमाँर उदारदुपा&ं: शुना सममृतत्वमानद्‌। घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति 
जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः ॥८९ ॥ 

मधुर रसयुक्त तरंगे पतरूष समुद्र से उठतो हुई प्राणभुत अग्निदेव से एकीकृत होकर अमरता को पराण 
होती है । उस घत का गुप्त नाम देवों को जिवा और अमृत की नाभि के रूप मे कहा गया है ॥८९ ॥ 
९४०. वयं नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः । उप ब्रह्मा शृणवच्छस्यमानं 
चतुःशङ्गोऽवमीङेरऽ एतत्‌ ॥९० ॥ 

छम इस यज मे धूत के नाम को उच्चारित करते हुए हविरूप अन्न द्वार यज्ञ को पुष्ट करते है । यज्ञ में बहा 
संज्ञा से विभूषित विद्वान स्तुति में अर्पित धृत के नाम को सुनें । यह चार प्रकार के होताओं वाला, गौरवर्ण घृत, 
यज्ञ के फल को प्रकट करता है ॥९० ॥ 
९४१. चत्वारि शुङ्ग त्रयो अस्य पादा द्वे शीषें सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो 
रोरवीति महो देवो मर्त्या? आविवेश ॥९१ ॥ 

ब्रहा, उद्गाता, होता और अध्वर्य ये चार इस यज्ञ के द्र है । कक, यजु और सापरूपो वाले तीन चरण 
है। हविर्धान और वरय रूप वाले दो शिर है । सात दो के रूप में इसके सात हाथ हैं। यह तीन सवनो-- 
आत. सवन माध्यन्दिन सवन और सायं सवन में आबद्ध है । यह अत्यन्त बलवान्‌, महान्‌, शब्द करने वाला सर्वोत्तम 
पूजनीय देव (यज्ञ) मनुष्यलोक में अधिष्ठित है ॥ 
९४२. त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । इन्द्र, एक& सूर्य; एकं 
जजान वेनादेक* स्वथया निष्टतक्षुः ॥९२ ॥ 

तोन लोको मे स्थित असुरो से छिपा रखे. यज्ञ के फलरूप आप्त पत को देवों ने गौओं में से प्राप्त किया । 
उसके एक भाग को इन्दव के निमित और दूसरे भाग को सूर्यदेव के निमित्त प्रकट किया तथा तौसरे भाग को 
यक साधन रूप अम्निदेव से आहुति के रूप मे (वड धूर से) ब्रा ने प्राप्त किया ॥९२ ॥ 
९४३. एता 5 अर्षन्ति इद्यात्समुद्राच्छतव्रजा रिपुणा नावचक्षे। घृतस्य घारा अभि 
चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य; आसाम्‌ ॥९३ ॥ 


_सप्टशोईव्याव १७:१५ 


इस यज्ञ में अनेकों प्रकार की गतिमान्‌ घृत-धाराएँ उसी प्रकार प्रवाहित होती हैं. जैसे हदयरूपी समुद्र से 
संकल्प के साथ उल्लास - उपंगरूपो थारा फूटती है । ये धारं शत के प्रहार से टूटतो नही है । इसके मध्य 
में अधिष्ठित तेजस्वी अग्निदेव को हम सब ओर से देखते हैं ॥९३ ॥ 
९४४. सम्यक्‌ ख्रबन्ति सरितो न घेना 5 अन्तहदा मनसा पूयमानाः । एते अर्षन्तूर्षयो 
घृतस्य मृगाऽ इव क्षिपणोरीषमाणाः ॥९४ ॥ 

(शरीर के अत्र्मन और हृदय से पवित्र हुई वाणियाँ उसोग्रकार खवित होती है, जैसे शब्टायमान 
सरित्‌-प्रवाह। ये पृत तरंगे यज्ञाम्मि की ओर उसो प्रकार प्रवाहित होती है, जैसे व्यध से डरकर भागते हुए मृग 
दौड़ते हैं ॥९४ ॥ 

९४५. सिन्धोरिव प्राध्वने शूधनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्वाः । घृतस्य धारा$ अरुषो न 
बाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः ॥९५ ॥ 

धृत की बहती धारा यज्ञाग्न पर ऐसे गिरती है, जैसे तीव वेग से प्रवाहित नदी की वायु के संयोग से उठती 
तरं विषम प्रदेश में गिरती है और जैसे श्रेष्ठ गुणो से युक्त बलशाली अश्व युद्धस्वल में शत्रुओं की सेनाओं ढा 
बोधन करता हुआ श्रम से निःसृत पने का पृथ्वी पर सिंचन करता हुआ गमन करता है ॥९५ ॥ 
९४६. अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम्‌ । घृतस्य धाराः समिधो 
नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः ॥९६ ॥ 

जिस प्रकार समान मन वाली रूप-लावण्ययुक्त खिय हर्ष व प्रसप्नता व्यक्त करती हुईं अपने-अपने पति को 
आप्त होती ह. उसी प्रकार घृत धाराएँ दीपा अस को प्राप्त होकर उसे व्याप्त करत है । वे जातवेदा (सव कुछ 
जानने बाले अग्निदेव) उन धाराओं कौ अनवरत कामना करते हैं ॥९६ ॥ 
९४७. कन्याऽ इव वहतुमेतवा 5 उ अञ्ज्यञ्जाना ऽ अभि चाकशीमि। यत्र सोमः 
यत्र यज्ञो घृतस्य धारा$ अभि तत्पवन्ते ॥९७॥ प 

जिस प्रकार अपने सुन्दररूप को प्रकट करती हुई कन्या स्वयंवर के समय अपने पति के समीप जाती है, 
उसी प्रकार जहाँ सोम का अभिषव किया जाता है, जहाँ यज्ञ होता है, वहाँ हो पूत धाराओं को गमन करते हुए देखा 
जाता है ॥९७ ॥ 
९४८. अभ्यर्षत सुष्टुति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । इमं यज्ञं नयत देवता नो 
घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते ॥९८॥ 

हे देवो ! आप श्रेष्ठ सतियो वाले पृतयुक्त यज को सव ओर से आप्त हो । जिस यज्ञ मे मधुर स्वादयुक्त पूत 
धारा गिरती है, उस समय की इन मधुर आहुतियो को देवलोक में प्रप्त कराए और हमें सब प्रकार के 
कल्याणकारी धन-ऐश्र्य प्रदान करें ॥९८ ॥ 
९४९. धाम ते विश्वं भुवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हद्यन्तरायुषि । अपामनीके समिथे यऽ 
आभूतस्तमश्याम मधुमन्तं तऽ ऊर्मिम्‌ ॥९९॥ 

है अग्ने ! आपने अपनी धारक सामर्थ्य से सम्पूर्ण लोकों को आश्रय दिया है । सागर के बौच में, हृदय में, 
जीवनकाल में, जल के संघात में और यज्ञ कार्य में भी आपका श्रेष्ठ रूप सत्रिहित है, उस मधुर आनन्दयुक्त रस 
रूप तरंगे को हम प्राप्त करें ॥९९ ॥ 
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॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


— em 


॥ अथ अष्टादशो$ध्याय: ॥ 


९५०. वाजश्च मे प्रसवक्व मे प्रयतिक्ष मे प्रसितिश् मे धीतिश्च मे क्तश्च मे स्वस्थ मे श्लोकश् 
मे श्रवश् मे श्रुतिक्ष मे ज्योतिश्च मे स्वक मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१ ॥ 

इस यज्ञ से हमारे लिए अ्- सम्पद ऐर, पुरुषा्व-परायणता, परवन्‍ध- क्षमता, बुद्धि की निर्णय क्षमता, कर्तृत्व- 
शक्ति स्वर, श्लोक (यश सम्पदा) श्रवण-क्षमता, ज्ञार-संपदा, तेजस्विता और आत्मशक्ति (स्वत प्राप्त हो ॥१ ॥ 
९५१. प्राणश्च मेपानश्ष मे व्यानश्च मेसुश्च मे चित्तं च म 5 आधीतं च मे वाक च मे मनश्च मे 
चक्षुश्च मे श्रोत्र च मे दक्षश्च मे बल॑ च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२॥ 

हेपण वायु, अपान वायु व्यान वायु, मुख्य प्राण, चिंतन, अध्यवसाय, वाणी, म्‌ दृषटि-कषमत, श्रवण-दक्षता, 
और बल यह सब यज्ञ की फलश्रुति के रूप मे प्राप्त हो ४२ ॥ 
९५२. ओजश्च मे सहक्ष मऽआत्मा च मे तनुक मे शर्म च मे वर्म च मेङ्गानि च मेस्थीनि च 
मे परूषि च मे शरीराणि च मःआयुक्ष मै जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥३ ॥ 

इस यज्ञ के फल से हमार ओज, सहिष्णुता, आत्यवल और शरीर बल बढ़े । सुख-सम्पदा, कवच, (शारीरिक 
सुरक्षा) अंगों कौ पुष्टता, अस्थियो की दृढता, अंगुली आदि की संधियों मे दृढता, शारौरिक आरोग्यता, आयुष्य 
और परिपक्वता में अभिवृद्धि हो ॥३ ॥ 
९५३,ज्यैष्ठ्यं च मऽ आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मेमशच मेम्पश्न पे जेमा च मे महिमा 
च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वर्षिमा च मे द्राधिमा च मे वद्धं च मे वृधश्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥४॥ 

यके फलस्वरूप हमारी श्रेष्ठता, स्वामित्व, अनौति के प्रति ध, दृष्टा के विरुद्ध प्रतिकारक क्षमता बढे । 
हमारी परिपक्वता, जीवनी -शक्ति विजयशीसता, महता उत्कृष्टता, व्यापकता दीर्घायुष्य, बढ़प्पर, वंश-परंपरा और 
उत्कृष्टता पे अभिवृद्धि हो ॥४ ॥ 
९५४.सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धन॑ च मे विश्वं च मे महक्ष मे क्रीडा च मे मोद 
भे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्त च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥५ । । 

यज्ञ के फलस्वरूप हम में सत्य और श्रद्धा की वृद्धि हो। हमारे लौकिक पदार्थ, धन-सम्पदा, विश्वस्तर, 
महत्ता, क्रौड़ा, मोद (हर्ष) संतान, सूक्त (कचा) और उन पर आधारित कर्मा में सब प्रकार अभिवृद्धि हो ॥५ ॥ 
९५५.कऋत॑ च ममृतं च मेयक्ष्मं मेनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्व॑ च मेनमित्र॑ 
च मेभयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सूषाळछ मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्यन्ताम्‌ । ।६ ॥ 

यज्ञादि कमो के फल से श्रेष्ठ कर्म अमृतत्व, क्षयादि रोगों का अभाव, आरोग्य, प्रतिरोधक कमता, 
दीर्घायुष्य, शजुओ का अभाव , निर्भयता, आनन्द, सुखकारक शयन, संध्योपासना हेतु सुप्रधात और उत्तम दिन 
में अभिवृद्धि हो ॥६ ॥ 


१८२ उज संहिता 


२५६.यन्ता च मे थर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्व च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रै च 
मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥७॥ 

यज्ञ के फलस्वरूप हमें नेतृत्व-क्षमता, धारण-कषमता सम्पत्ति-रक्षण-क्षमता ग्राप्त हो । हमें धैर्य, सभी लौकिक 
रेव, महान्‌ सामर्थ्य प्राप्त हो । हमारी ज्ञान एवं विज्ञान क्षमता, कृषि के साधन और सांसारिक बाधाओं से निवृति 
की क्षमता प्राप्त हों ॥७ ॥ 
९५७, शं च मे मयश्च मे प्रियं च मेनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रविणं 
च मे भद्र चमे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशक्ष मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥८ ॥ 

यदि श्रेष्ठ करमो के फल से सब सुख, सब आननद प्रिय पदार्थ, अनुकूल पदार्थ, भोग्य पदार्थ, उतम मन, 
र्द, घन-सम्पदा, श्रेय कल्याण, गृह-सुख, वश आदि अभिवृद्धि को आफ हो ॥८ ॥ 
९५८ , ऊर्क्‌ च मेः सुनता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सम्धिश्च मे सपीतिश्च 
मे कृषिश्ष मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म$औद्धिद् च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥९ ॥ 

यज्ञादि के फलस्वरूप हमे अत्र ्ञानपयौ वाणी, दूध. रखयुक्त पेय, धृत, मधु आदि प्राण हौं । हम अपने 
बनुओ के साध मिलकर भोजन कसे वाले और दुग्धादि पान करने वाले हो । वट हमारे लिए धान्य उत्पन्न करने 
बाली तथा हमारी कृषि सुविकसित और अनुकूल बने । हमारे वृक्षों को बढ़ोतरी भली प्रकार हो और हम विजय 
के लिए उपयुक्त शक्ति-सम्पन्न होकर शजुजयी बने ॥ 
९५९.रिश्ष मे राय्ष मे पुष्ट च मे पृष्टिश्च मे विभु चमे प्रभु च मे पूर्ण मे पूर्णतरं च मे 
कुयवं च मेक्षितं पच कल्पन्ताम्‌ ॥१० ॥ 

यञि श्रेष्ठ कर्मा के फल से हमारी संपदा, हमारे ऐश्वर्य हर प्रकार से पुष्ट हो । शरीर आदि की भी सब 
प्रकार से पुष्टि हो । हमारी व्यापकता, अमृता, पूर्णता और धन-धान्य को बुत मै पर्याप्त वृद्धि होती रहे । हमारे 
कुयव (मनुष्या के न खाने योग्य पशुओ के उपयुक्त) धान्य श्षयरहित अन्न, पृष्टिकारक अन्न और हमारी थुषा 
में भी अधिवृद्धि होती रहे ॥१० ॥ 
९६०. वित्त च मे वेश्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथ्यं च भऽ ऋद्धं च 
मदक्रद्धिश् मे क्लृप्त च मे क्लृप्तिश्ष मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१९॥ 

वजा श्रेष्ठ कर्मो के फल से हमारे धर-द्व्यादि मे निरंतर अधिवृद्धि हो । पर्व संचित धन और भावी प्राप्य 
धन में वृद्धि हो । धन प्राप्ति के कर्म सुगष और पथ अवरोधों से मुक्त हों. यज्ञीय सत्कर्म समृद्ध हो । हमारे ये 
कर्म श्रेष्ठ द्रव्य और सत्‌ सामर्थ्य बढ़ाने वाले हों । ये (वज्ञीय सत्यरिणाघ) हमारी मति को उच्च बनाने वाले व 
सबके लिए हितकारी (मंगलमय) हों ॥११ ॥ 
९६१.व्रीहयक्ष मे यवाश्ष मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुदाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवक्ष मेणवश्च 
मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमा मे मसूराक्ष मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१२॥ 

बज्ञादि कर्मों के फलस्वरूप हमारे लिए ोहि धान्य, जौ, उड़द, तिल. मूग, चना, पिय (पालकॉँगनी, 
राई) अणव (छोटे तन्दुल-चावल) साँवा चावल, नवा धान्य, गेहूँ और मसूर आदि सब धान्यो में वृद्धि हो ॥१२ ॥ 
९६२.अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताक्ष मे सिकताञ्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्य 
च मेयक्ष मे श्यामं च मे लोहं च मे सीसं च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१३। 


१८३ 


| हमारे (खनिज त्वो) पाषाण, उत्तम भद, छोटे पर्वत, बड़े पर्वत, रेत,वनस्पतियाँ, 
सुवर्ण, लोहा, ताग्रलोह, श्याम लोह. सीसा और टीन आदि में बढोत्तरी होतो रहे । १३ ॥ 

९६३.अग्निक्ष मआफश्च मे वीरुधश्च म ऽ ओषधयश्च मे कृष्टपच्याश्च मेकृष्टपच्याश्व मे 
ग्राम्याश्च मे पशवऽआरण्या्च मे वित्तं च मे वित्तश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥१४॥ 

यज्ञ के फल से देवगण हमारे लिए अग्नि को और आकाशौव जल को अनुकूल बनाएँ । गुल्म, तृण, वनस्पति, 
ओषधियाँ, प्रयासपूर्वक उत्पन्न ओषधियाँ और स्वतः उत्पत्र ओषधियां पूर्णरूप से विके । यह यज्ञ र्य और 
जंगली पशुओं को पुष्ट को । पर्व प्राप्त और घावी प्राप्य धर पुजादि सुख और ऐश्वर्य आदि मे अभिवृद्धि हो ॥१४ ॥ 
९६४.बसु च मे वसतिश्व मे कर्म च मे शक्तिक्ष मेर्थश्ष मऽएमश्च म5इत्या च मे गतिश्च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१५ ॥ 

'वजञादि कमो के फल से टेवगण हमें उपयोगी घर-संपदा व गृह-संपदा से पृष्ट करें । इच्छित कर्म हेतु एवं 
इसे पूर्णता तक पहुँचाने हेतु अभो सामर्थ्य भी आप्त कर । आवश्यक धन्‌, इष्ट साधन, इ प्राप्ति का उपाय 
और गति-सामरथ से भी अभिपूरित कों ॥१५ ॥ 

९६५, अग्निश्च मउइन्द्रश मे सोमश्च मऽइन्र्ष मे सविता च मऽइन्द्् मे सरस्वती च म 
उडद मे पूषा च म5डन्क्ष मे बृहस्पतिक्ष मऽइन्द् मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१६ ॥ 

यज्ञ के फल से हमारे निमित अग्निदेव के साथ इन्द्रदेव की, सोमदेव के साथ इन्द्रदेव की, सवितादेव के 
साथ इन्द्रदेव कौ, देवी सरस्वती के साथ इन्द्रदेव की, पृशदेव के साथ इन्द्रदेव को और बृहसातिदेव के साथ 
इन्द्रदेव कौ अतुपप कृपा मे अभिवृद्धि हो 
९६६. मिश्च मउउइन्द्रश् मे वरुणश्च प5इन्दक्ष मे धाता च मइन्द्र् मे त्वष्टा च मउइन्त्रश् मे 
मरुतश्च पउइनद्रश्ष मे विश्वे च मे देवा 5 इन्द्रश्न मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१७॥ 

यज्ञा श्रेष्ठ कर्मो के फलस्वरूप हमारे निमित्त मित्रेव के साथ इडेव कौ, वरुणदेव के साथ इन्द्रदेव की, 
धाता देव के साथ इन्द्रदेव को, लेव के साच इद्धदेव की. मश्ट्देव के साथ इन्द्रदेव की, विश्वेदवा के साथ 
इद्देव की अनुपम कृपा में अभू हो ॥१७ ॥ 
९६७.पृथिवी च मऽइनद्रक मेन्तरिक्षं च मञइन्ठरक्ष मे द्यौश्च मऽइन्रश्च मे समाश्च मऽइन््क्च 
मे नक्षत्राणि च मउइन्द् मे दिशश्च मऽइनद्क्ष मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१८ ॥ 

यज्ञ कर्म के फलस्वरूप हमारे निमित भूमिदेव, अन्तरिक्षटेव, चुलोक के दे वृष्टि के देव, नक्षत्रों के देव, 
दिशाओं के देवगणो की अनुपम कृपा को प्राप्ति हो; पर इन सब देवगणो के साथ-साथ देवों के राजा इन्द्र की 
कृपा अनिवार्य प्रप्त हो ॥१८ ॥ 

९६८. अ ४ शुङ्ग मे रश्मिश्च मेदाध्यक्ष मेधिपतिश्च मञउपा ४ शुश्च मेन्तर्यामक्च म 
ऽऐनदरवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मऽ आञ्जन मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥१९ ! 

यज्ञकर्म के फलस्वरूप अुयह रश्म, अदाभ्यग्ह, अधिपतिग्रह, उपांशुगरह, अन्तम ऐायवगरह, 
भैत्रावरुणग्रह, आडिनग्रह, ्रतस्वनमह, शुक्रमह, मन्धीग्रह आदि सभी सहायक होकर हमे पृष्ट कर ॥१९ ॥ 


१४ यजुर्वेद संहिता 


९६९. आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च पे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मउऐन्द्राम्नश्न मे महावैश्वदेवश् मे 
मरुत्वतीयाक्ष में मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पालीवतश्न मे 
हारियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२०॥ 

यज्ञकर्म के फलस्वरूप आग्रयण, वैश्वदेव धु वानर ऐना, महावै, मरत्वतीय, निष्केवल्य, सावित, 
सारस्वत, पालीवत और हारियोजन आदि सभी अनुकूल होकर हमे पुष्ट को ॥२७ ॥ 

९७०. सुचश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मेधिषवणे च 
मे पूतभृच्च मऽआधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मेवभूथ्श मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥२१॥ 

यज्ञ के फल से हमारे निमित सुच, चमस, वायव्य आदि यज्ञ पाइ णकलश, यावा, अधिषवण फलक 
(काष्ठफलक) पृत भूत्‌ (सोमपाजी; आधवनीय पात, वेदिका और कुशा, अवभृथसतान और शम्युवाक पात्र अनुकूल 
होकर अभीष्ट पूर्ति क! ॥२१ ॥ 
९७१.अग्निश्च मे घर्मश्च मेर्कक्ष मे सूर्यश्च मे प्रणश्च मेश्वमेधक्ष मे पृथिवी च मेदितिश्च मे 
दितिश्च मे द्यौश्च भेहुलयः शक्वरयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२२॥ 

'यज्ञ के फल से हमारे लिए अगर, पुरोडाश सम्बन्धीयाग, सूर्य प्राण, अश्वमेध, भूमि, दिति और अदिति, 
'युलोक, विराट्‌ पुरुष के अवयव, शक्तियाँ और दिशाएँ आदि सब सहायक होकर हमें अभी प्राण करा ॥२२ ॥ 
९७२.व्रतं म ऽ ऋतवक्ष मे तपश्च मे संवत्सस्क्ष मेहोरात्रे ऊर्वष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥२३॥ 

यज्ञ के फलस्वरूप वत, ऋतु, तप, संवत्सर, दिन-रात, कर्वप्ठो, बृहद्र साम आदि सब हमारे अनुकूल 
होकर हग अभीष्ट भरण करा ॥२३ ७ 
९७३.एका च मे तिस्रश्च मे तिर्रक्ष मे पञ्च च मे पञ्च च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च 
मे नव च मऽएकादश च मऽएकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे 
पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च मऽएकवि ४ शतिश्च 
मऽएकवि, ४शतिश्ष मे त्रयोवि ॐ शतिश्च मे त्रयोवि ४ शतिक्ष मे पञ्चवि ॐ शतिश्च मे 
'पञ्चवि &शतिश्च मे सप्तवि &शतिक्च मे सप्तवि & शतिक्च मे नववि ॐ शतिक्च मे 
नववि ॐ शतिश्च मऽएकत्रि ४१ शच्च मऽएकत्रि ७शच्च मे त्रयस्त्र 5 शच्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥२४॥ 

यके फलस्वरूप हमारे निमित्त एक संख्यक स्तोम. तीन संख्यक, पाँच संख्यक सात संख्यक, नौ संख्यक, 
ग्यारह संख्यक तेरह संख्यक पंद्रह संख्यक, सरह संखयक उन्रौस संख्यक, इक्कीस संख्यक, तेईस संख्यक, 
'पर्नौस संख्यक, सत्ताइस संख्यक, उनतीस संख्यक, इकतीस संख्यक और तैतीस संख्यक स्तोम सहायक होकर 
अष्ट प्राप्त कराएँ ॥२४ ॥ 

[इस डिका में विषय (नी), संख्याओं का क्रम दिया गया है । येक संख के साथ 'च' जुड़ा ह इसका अर्थ +१ 
र लेने पर ये सम संख्याएँ वन जाली है। “वैदिक सम्पटा नामक पुस्तक मे इसी से पहाड़ ए रमल आदिक सु का विकास 
ची सिद्ध किया गया है। यज्ञ का एक अर्थ संगतिकरण है, अको से अदों की संगति बने से अंक विछ बनती है। येन 
कल्पत का अर्थ अंकों की संगति विठाने के सद से छी किया जला हे] 


अशादशोडब्याव, १८५ 


९७४,चतरूञ्च मेष्टौ च मेष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे वि 
#शतिश्च मे वि & शतिश्व मे चतुर्वि &शतिश्च मे चतुर्वि & शतिश् मेष्टावि ७ शतिश्च 
मेष्टावि & शतिश्च मे द्वात्रि ७ शच्च मे द्वात्रि 8 शच्च मे घट्त्रि 2 शच्च मे षद्त्रि शच्च 
मे चत्वारि शच्च मे चत्वारि शच्च मे चतुश्चत्वारि &शच्च मे चतुक्षत्वारि & शच्च 
मेष्टाचत्वारि & शच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२५ ॥ 

यज्ञ के फलस्वरूप हमारे निमित चार संख्यक स्तोम. आठ संख्यक, बाह संख्यक, सोलह संख्यक बीस 
संख्यक चौबीस संख्यक, अट्ठाइस संख्यक, बत्तीस संख्यक, छलीस संख्यक चालीस संख्यक, चौवालीस 
संख्यक और अद्तालीस संख्यक स्तोम सहायक होकर अध प्राप्त कराएँ ॥२५ ॥ 


९७५,ज्यविश्व मे त्र्यवी च मे दित्यवाट्‌ च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे 
त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाट्‌ च मै तुर्यौही च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२६ ॥ 

ज्ञ के फलस्वरूप हमारे निमित डेढ़ वर्ष का वडा और बिया, दो वर्ष का बछड़ा और बछिया ठाई वर्ष 
का बछड़ और बिया, तीन वर्ष का बैल और गाय तथा साढे तन वर्ष (अक गणा के सूज) का बैल और 
गाय सहायक होकर प्राप्त हों ॥२६ ॥ 


९७६,पष्ठवाद्‌ च मे पष्ठौही च म5उक्षा च मे वशा च म5क्रषभश्ष मे वेहच्च मेनइवाँ् मे 
धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२७ ॥ 

यज्ञ के फल से चार वर्ष का वृषभ और गाय सेचन-समर् वृषध और बया गाय पष्ट वृषभ और गर्भधातिनी 

गाय, गाडी बहन करने मे समर्थ बैल और नवा गौ आदि हषे प्राप्त हो, अर्थात्‌ हम सब प्रकार की पशु सम्पदा 
से युक्त हो ॥२७ ॥ 
९७७, वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहाहर्पतये 
स्वाहाहवे मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैन ४ शिनाय स्वाहा विन & शिन 5 आन्त्यायनाय 
स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा । इयं 
ते राष्मित्राय यन्तासि यमन 5 ऊजे त्वा वष्ट त्वा प्रजाना त्वाधिपत्याय ॥२८ ॥ 

[अत्र प्रार्य के कारण) वाज (अन्न) रूप चैत्र के लिए. (जल क्रौडादि की प्रमुखता का परिचय देने वाले) 
असबरूप वैशाख घास के लिए, (ब क्रीडादि में अधिक आनन्द टेने वाले) अपिज रूप ज्येष्ठ मास के लिए, 
(चातुरमस्यादि यागो की प्रुत के हेतु) क्रतुरूप आषाढ मास के लिए, (चातुर्घास्य मं यात्रा के निषेधक) वसुरूप 
आवण मास के लिए, (वर्षानन्तर तीवातपकारी) अहर्षीत रूप भाट घास के लिए, (तुषारपात के कारण) मुग्ध 
(सोह) रूप आडिन मास के लिए, (दिनमान घटने के कारण विनाशशील तथा स्मान-दानादि के कारण पापमाशक) 
अमुग्ध एवं वनो स्वरूप कार्तिक मास के लिए, (दक्षिणायन के अनत में स्थित होने वाले) अविनाशी विष्णुरूप 
मार्गशीर्ष मास के लिए, (जठराग्नि को दीप्त करने के हेतुभूत) भौवन स्वरूप पौष मास के लिए, (सम्पूर्ण 
भूतजात-प्राणिमात्र के पालन करने वाले) घुवनपति रूप माघ मास के लिए, (वर्ष के अन्त में होने तथा शत्य की 
कमी के कारण अधिक रुचिकर अथवा वसन्त ऋतु के आविर्भाव के कारण अधिक स्वास्थ्यकर-सुत्दर) प्रजापति 
रूप फाल्गुन मास के लिए ये आहुति समर्पित है । हे जापते ! इस अपने राज्य में आप इस यजमान के मिवत्‌ 
हितैषी है । आप यज्ञादि क्रियाओं के निवता है । पोषक अन्नरूप कर्जा को वृद्धि के लिए, (धन-धान्य पि के 
निमित) वृष्टि के लिए प्रजाओं के अधिपति रूप मे संरक्षण के लिए हम आपको प्रीतिपूर्वक नमन करते है ॥२८ ॥ 


१८६ जुट संहिता 


९७८, आयुर्यज्ञेन कल्पता प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता ® श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां 
वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पता ब्रह्म बज्ञेन कल्यतां ज्योतिर्यज्ञेन 
कल्पता ४ स्वर्यज्ञेन कल्यतां पृष्ठं यज्ञेन कल्यतां यज्ञो यज्ञेन दास्याम्‌ स्तोमश्च यजुश्च 
ऋक च साम च बृहच्च रथन्तरं च । स्वर्देवा 5 अगन्मामृता 5 अभूमः प्रजा 5 अभूम 
वेद्‌ स्वाहा ॥२९॥ 

यज्ञ के फल से हमारी आयु मे अभिवृद्धि हो । प्राण तेजयुक्त बलो से पूर्ण हो । चु और श्रवण इच्या 
उत्कृष्टता से अभूरि हो । वाणी उत्कृष्ट हो । मन सामर्थ्यवान्‌ हो । आत्या परम आनन्द में पूर्ण हो । वेदों के 
ज्ञाता (बहा) सन्तोष से परिपूर्ण हो । यज्ञ से ज्योतिर्मान परमतत्व की आधि हो । यञ से स्वर्ग आप्त हो । स्वर्गिक 
सुख प्राप्त हो । यज्ञ से यज्ञ उत्वर्ता को प्राप्त हो । स्तुति के म, जु, ऋ, साम, बृहत्‌ और थर भी हमारी 
अभी प्राप्ति में सहायक हो । समस्त देवगण सवय परयत्सर्वक हम सं देतव स्थापित करके, स्वर्ग के अमृतमय 
सुखो को प्राप्त कराएँ। हम भी प्रजापति परमात्मा की प्रजारूप में सुख भोग करें । इसी अभिलाचा से प्रेरित 
यह विशिष्ट आहुति समर्पित है ॥२९ १ 
९७९, वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे। यस्यामिदं विश्व 
भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता धर्म साविषत्‌ ॥३० ॥ 

अपने दिब्य सो एवं अन्न से समस्त प्राणियों को पोषण देने वाली अखण्ड पृथ्वी को हम उत्तम सुतयो 
से वन्दना करते है. उसमें सम्पूर्ण लोक समाविष्ट है । सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी दिव्य करण से प्रेरित करने वाले 
सवितादेव इस पृथ्वी में हमारी स्थिति को सुदृढ़ को ॥३० ७ 
९८०.विश्ले अद्य मरुतो विश्व ऽ ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः। विश्वे नो देवाऽ 
अवसागमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं याजो अस्मे ॥३१ ॥ 

आज हमारे इस यज्ञ मे सम्पूर्ण मर्द्गण पधारे । संरक्षण करने वाली समस्त देव सताएँ (विश्वेदेवा आदि) 
रक्षा साधनों सहित यज्ञ मे पारे । समस्त अगि प्त हो । हमें महान्‌ ऐश्वर्य व अन प्राप्त करा ॥३१ ॥ 
९८१. वाजो नः सप्त प्रदिशक्षतस्रो वो परावतः । वाजो नो विश्वैदवैर्धनसाताविहावतु ॥ 

हमारे अन्न ज्ञान ऐर, पराक्रम आदि चारो लोकों और सातो दिशाओ में अधिवृद्धि को प्राप्त हों । समस्त 
दिव्य शक्तियां हमारे धन-धान्य की रक्षा करें ३२ ॥ 
९८२. वाजो नो अद्य प्र सुवाति दानं वाजो देवाँर ऋतुभिः कल्पयाति । वाजो हि मा सर्ववीरं 
जजान विश्वा 5 आशा वाजपतिर्जयेयम्‌ ॥३३ ॥ 

अन्न के अधिष्ठाता देव आप हपें अन्नदान की प्रेरणा दे । सब देवगणो को ऋतुओं के अनुकूल हविष्या 
प्राप्त होता रहे । अन्नदेव हमे (पुत्रादि) तोरो से समप करें । हम अन्न के अधिपति देवरूप को ग्रहण कर 
सब दिशाओं में प्रगति को ॥३३ ॥ 
९८३. वाजः पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजो देवान्‌ हविषा वर्धयाति। वाजो हि मा सर्ववीरं 
चकार सर्वा आशा वाजपतिर्भवेयम्‌ ॥३४॥ 

अन्न हमारे आगे और घरों के मध्य उत्पन्न होता है, अत्र हवियो द्वारा देवगणो को तृप्त (पृष्ट) करता है । अन्न 
ह हमें (पु्-पौज़ादि) वीरो से युक्त करता है । हम अत्र के अधिपति होकर सभी दिशाओ मे प्रगति करें ॥३४ ॥ 
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२८४.सम्मा सुजामि पयसा पृथिव्याः सम्मा सूजाम्यद्धरोषधीभिः। सोहं वाज 
& सनेयमग्ने ॥३५॥ 

हे असने ! हम इस पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले रसों को अपने आप से संयुक्त करते हैं। हम जल और 
_ओषधियो को भी अपने से संयुक्त करते है । हम ओषधियों और जल रूप में पोषक अन्न प्रप्त करते है ॥३५ ॥ 
९८५.पयः पृथिव्यां पय 5 ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो घाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु 
मह्यम्‌ ॥३६॥ 

हे असने ! आप इस पृथ्वी पर समसत पोषक रसं को स्थापित करें । ओषधियो में जीवन रस को स्थापित 
करें । घुलोक मे दिव्यरस को स्थापित करें । अन्तरिक म श्रेष्ठ रस को स्थापित करें । हमारे लिए ये सब दिशाएँ 
व उपदिशाएँ अभीष्ट रसों को देने वाली हो ४३६ ॥ 
९८६, देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। सरस्वत्यै वाचो 
यन्तुर्यन्रेणाग्ने: साग्राज्येनाभिषिञ्चामि ॥३७॥ 

सबितादेव के उदय होने पर उनकी प्रेरणा से दोनों अह्िनोकुमारों कौ बाहुओं एवं पदेव के दोनों हाथों से, 
देवी सरस्वती की वाणी और नियामक सत्ता के नियमन से तथा अदेव के साम्राज्य से हे यजमान ! अनुदानों 
की वर्षा के रूप में आपका अभिषेक किया जा रहा है ॥३७ # 


९८७. क्रताषाडतथामाभिनर्गन्यर्वस्तस्यौषययोप्सरसो मुदो नाम । स नऽइदं ब्रह्म क्षत्र॑ पातु 
तस्मै स्वाहा वा्‌ ताध्य: स्वाहा ॥३८ ॥ 

5० ३८ से ४३ तक की काप्डिकाओं पे इद बर्ग का पातु का मु है। अधिकतर इसका अर्थ किया जाता है 'इस 
राहण एवं विय की रा कॉ; पुल के चाव से यज्ञ बे लगे वली प्सो अहि आहना एवं कतर पक्र 
की वृत्ति, की रका का धाव अधिक पित बैठता ह 

सत्य के बल से विजय पाने वाले, श्रेष्ठ आधार वाले, पृथिवी को धारण करने वाले अग्निदेव ब्राह्मण क्षत्रिय 
आदि श्रेष्ठ वर्णो, द्विजातियों अर्थात्‌ सस्कारवान्‌ नागरिको को रक्षा के ताले हों । उनके निमित यह आहुति 
औतिपूर्वक अर्पित ह । प्राणियों मे हर्ष का संचार करने वाली ओषधियाँ डस अग्निरूपी गन्धर्व की अप्सरारूप है, 
वे हमारी रक्षा को । उन्हे प्ीतिपूर्वक यह आहुति समरित है ॥३८ ॥ 

९८८. सहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोप्सरस 5 आयुवो नाम । स न ऽइदं 
ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मै स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥३९॥ 

'दिन और राजि को मिलाने वाले, सामवेद की उत्तम चाओ डश स्तुत्य. पृथ्वी के क्ता-धर्ता सूर्यदेव हमारे 
सुवर्णो अर्थात्‌ संस्कारवान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णो को रक्षा करें । उनके निमित्त यह आहुति अर्पित है । परस्पर 
संयोग के गुणवाली व्यापक गन्धर्वरूप सुर्य रशिभयाँ इसकी अप्सराऑ के रूप में है, वे हमारी रक्षा करे । उनके 
निमित्त प्रीतिपूर्वक आहुति अर्पित है ॥३९ ॥ 
९८९.सुषुम्ण: सूर्यरश्मिश्नन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम। स न5इदं 
हा क्षत्र पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥४० ॥ 

उत्तम आहद प्रदायक सूर्य रश्पियों से प्रकाश पाने वाले चन्द्रमा रूप गन्धर्व हमारे ह्वल और क्षात्रबल 
को रक्षा करें । उनके निमित्त यह आहुति समर्पित है । विशेष रूप से कान्तिमान्‌, आरोग्यवर्धक, शीतल रश्मय 
उनकी अप्सराएँ हैं, वे हमारी रक्षा करें । उनके निमित प्रीतिपूर्वक आहति अर्पित है ॥४० ॥ 
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९९०. इषिरो विश्वव्यचा बातो गन्धर्वस्तस्यापो अप्सरस$ ऊर्जो नाम । स नऽ इदं ब्रह्म क्षत्र 
पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥४१ ॥ 

शीघ्र गमनशील सर्वत्र व्याप्त इस भूमि को धारण कारे वाले जो गन्धर्वरूप वायु देव ह, वे हमारे बाह्य और 
क्षत्र बल की रक्षा करें । उनके निमि शोतिपूर्वक आहुति समर्पित है । आणिवो के जीवनरस रूप जल इनकी 
अप्सरा हैं, वे हमारी रक्षा करें । उनके निमित्त प्रोतिपूर्वक आहुति अर्पित है ॥४१ ॥ 
९९१. भुज्यु: सुपणों यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणाऽ अप्सरस स्तावा नाम। स नऽ इदं ब्रह्म 
कषत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥४२ ॥ 

आण-परजन्य के रूप में पोषक पढायो के दाता, सदैव उम गमनशील यज्जरूप गन्धरव है, वे हमारे बाहा वल 
और क्षात्र बल को रक्षा करें । उनके निमित श्रेष्ठ आहुति अर्पित ह । श्रेष्ठ स्तृतिरूप सतवा नामक दक्षिणा उस 
यज्ञ की अप्र है, वे हमारी रक्षा को । उसकी प्रीति के निमित श्रेष्ठ आहुति अर्पित है ॥४२ ॥ 
९९२. प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य क्रक्सामान्यप्सरस$ एष्टयो नाम । स नऽ इदं 
बहा क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥४३॥ 

प्रजा के पालक, समस्त विश्व के कर्ता, मनरूप गन्धर्व हमारे काज और आहा बल को रक्षा करें । उनके निमित 
औतिपूर्वक यह आहुति अर्पित है । अधीष्ट दायक एटि नम की कक और सामवेट की क्रचा मन की अप्सराओं 
के समान है, वे हमारी रक्षा करें । यह आहुति उनके निमित प्रीतपूर्वक अर्पित है ॥४३ ॥ 
९९३. स नो भुवनस्य पते प्रजापते यस्य त5उपरि गृहा यस्य वेह । अस्मै ब्रह्मणेस्मै क्षत्राय 
महि शर्म यच्छ स्वाहा ॥४४॥ 

विश्व का पालन के बाले हे प्रजापते ! ऊपर कर्ष्यलोक के ग्रह अथवा इस लोक के ग्रह सब आपके हौ 
आश्रय पर अवलम्बित हैं। ऐसे आप हमारे इस बाह्मणत्व और क्षावत्व को महान्‌ सुख देने वाले हों। आपके 
तिमत प्रीतिपूर्वक यह आहुति समर्पित है ४४४ ॥ 
तन नभस्वानार्ददानु: शम्भूर्मयोभूरभि मा वाहि स्वाहा । मारुतोसि मरुतां गण: 

मा वाहि स्वाहावस्यूरसि दुवस्वाज्छम्भूर्मयो भूरभि मा वाहि स्वाहा ॥४५॥ 

है वायो ! आप सागर के सदृश अगाध जल से पूर्ण है, नभमण्डल में सर्वत व्याप्त रहने बाले, वृष द्वारा 
भुतल को आई करने वाले, सब सुखो को रान करने वाले तथा परम हर्ष उत करने वाले है । आप अन्तरिक्ष 
में गमनशील, परद्गण स्वरूप है । सबको अपने आश्रय मे संरक्षण देने वाले, अन्न उत्पन्न करने वाले, सम्पूर्ण सुख 
और हर्ष उतपत्र करे वाले है, आप हमे परिरक्षित करें । आपके निमित शोतिपूर्वक आहुति अर्पित है ॥४५ ॥ 
९९५, यास्ते अग्ने सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभिः । ताभिनों अद्य सर्वाभी रुचे जनाय 
नस्कृधि ॥४६॥ 

हे अगे ! आएका दिव्य प्रकाश सूर्य रश्मियो दवार चुलोक को प्रकाशित करता है । वह ज्योति आज दिव्य 
कान्तियक्त होकर हमें और हमारे पु प्रद को तेज-सम्पत्र वसने के लिए प्रकाशित हो ॥४६ ॥ 
९९६या वो देवा: सूर्ये रचो गोष्वश्वेषु या रुचः । इन्द्राग्नी ताभिः सर्वाभी रुचन्नो धत बृहस्पते ॥ 

हे इज, आम, बृहस्पति आदि विश्व को समस्त देवशक्तियो ! आपको जो दीं सूर्यमण्डल मे विद्यमान 
है और जो दीप्तियाँ गौओ और अधं मे ठेजरूप मे समाविष्ट है. उन सम्पूर्ण दीप्तियो से प्रकाशित हुए आप हमारे 
अन्दर दिव्य तेज को धारण कराएँ ॥४७ ॥ 
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९९७. रुचन्नो थेहि ब्राह्मणेषु रुच राजसु नस्कृधि । रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि घेहि रुचा 
रुचम्‌ ॥३८॥ 

है आले ! हमारे बाहाणो' में तेजस्विता स्थापित करें । हमारे कियो में तेजस्विता स्थापित कर । वैश्यों 
को तेजस्विता धारण कराए और शोमे तव हमे दिव्य तेजो को धारण कराएँ ( जिससे कि हमारे राष्ट्र मे चारों 
वर्ण तेजस्वी हों) ॥४८ ॥ 
९९८.तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः। अहेडमानो वरुणेह 
बोध्युरुश % स मा न 5 आयुः प्र मोषीः ॥४९ ॥ 

बेद मनो द्वारा अभिनन्दित हे वरुणदेव ! हियं का दान देकर यजमान लौकिक सुखो की आकांक्षा करता 
है। हम वेद- वाणियों के ज्ञाता (ब्राह्मण) यजमान की तुष्टि व सन्नता के निमित्त स्तुतियों द्वारा आपकी प्रार्थना 
करे है । सबके द्वार स्तुत्य देव ! इस स्थान मे आप क्रोध न करके हमार रथा सुने । हमारी आयु को किसी 
कार श्षीण न को ॥४९ ॥ 
९९९. स्वर्ण घर्मः स्वाहा स्वर्णार्कः स्वाहा स्वर्ण शुक्रः स्वाहा स्वर्ण ज्योतिः स्वाहा स्वर्ण 
सूर्यः स्वाहा ॥५०॥ 

सर्वत्र प्रकाश बिखेरले वाले आदित्यदेव के निमित यह आहुति समि ह । सूर्य अस्निदेव के निमित 
यह आहुति समर्पित है । शुध तेजो से युक्त देव के निमित यह आहुति समर्पित है । अन्तर्निहित ज्योति के निमित 
यह आहुति समर्पित है । अतत: प्रकाशित सूर्य के निमित यह आहुति समर्पित है । यह सब आहुतियाँ उत्म प्रकार 
से स्वीकृत हों ॥५० ॥ 
१०००, अमिन युनज्मि शवसा घृतेन दिव्य & सुपर्णं वयसा बृहन्तम्‌ । तेन वयं गमेम ब्रध्नस्य 
विष्टप ४ स्वो रुहाणा अधि नाकमुत्तमम्‌ ॥५१ ॥ 

दिव्य गुणसम्पत्र श्रेष्ठ गति वाले, आज्याहुतियो से वृद्धि को पाने वाले अरिदेव को हम बलदायक पृत से 
सुसम्पन्न करते है । हम इस माध्यम से आदित्यलोक को गमन करेंगे, फिर ऊपर स्वर्ग को गमन करते हुए संताप 
रहित सर्वोत्तम लोक को प्राप्त होंगे ॥५१ ॥ 
१००१. इमौ ते पक्षावजरौ पतत्रिणौ याभ्या ॐ रक्षा ॐ स्यपह स्यग्ने । ताभ्यां पतेम 
सुकृतामु लोकं यत्र ऋषयो जग्मु: प्रथमजा: पुराणा: ॥५२ ॥ 

हे असने ! आपके ये दोनों पंख कभी गो होने वाले और उड्ने में सदैव वृत रहने वाले हैं, जिसके द्वार 
आप रक्षो का विनाश करते है । उन पंखों के सहारे ही हम पुण्यात्माओ के दिव्यलोक को गमन करें, जहाँ प्रथम 
उत्पन्न पूर्वकालीन ऋषिगण गये है ॥५२ ४ 
१००२.इन्दुर्दक्ष: श्येन ऽ ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः। महान्सथस्थे ध्रुव ऽ आ 
निषत्तो नमस्ते अस्तु मा मा हि सी: ॥५३॥ 

हे अले ! आप चन्द्र के तुल्य आनन्द त्रदान कले वाले, सतत प्रवलशौल, बाज़ के तुल्य वेगवान, 
सत्यरूप कर्म वाले, स्वर्णिम (सत्य) पक्ष वाले, जातान्‌, धरण-पोषण के आधार रूप, महान्‌ 
be अटल, वहन में अविच्छितर रूप से स्थित रहने वाले हैं, आपको सतत नमन है । आप हमें किसी प्रकार 
पीड़ा न दें ॥५३ # 


१८.१५ जुट संहिता 
१००३.दिवो मूर्थासि पृथिव्या नाभिरूर्गपामोषधीनाम्‌। विश्वायुः शर्म सप्रथा नमस्पथे ॥ 
है असे ! आप स्वर्गलोक के मस्तक तुल्य मूर्धन्य और पृथ्वो के नाभ स्वरूप केन्द्रबिन्दु है । आप जल 

और ओषधियो के साररूप है । समस्त प्राणियों के जीवन आधार, सुखदायक आप समान रूप से व्याप्त होकर 
स्थित है । सबके पथ-प्रकाशकरूप, आपके लिए सतत नमन है ॥५४ ॥ 
१००४. विश्वस्य मूर्थन्नधितिष्ठसि श्रित: समुद्रे ते हृदयमप्स्वायुरपो दत्तोदधिं भिन्त । 
दिवस्पर्जन्यादन्तरिक्षात्पृथिव्यास्ततो नो वृष्ट्याव ॥५५ ॥ 

हे असे ! सर्व व्याप्त होकर आप विश्व के सर्वोच्च स्थान में अधिष्ठित हैं। आपका हृदय अन्तरिक्ष मे 
तथा आयु जल में व्याप्त होकर प्रतिष्ठित है। आप लोक से, अन्तरिक्ष से, पूवी के गर्भ तथा अन्य स्थानों से 
जल लाकर पृथिवी पर वृष्ट द्वारा हमारी रक्षा करो मेघो को विदीर्ण कर जल प्रदान करें ॥५५ ॥ 
१००५.इष्टो यज्ञो भृगुभिराशीर्दा वसुभिः । तस्य नऽ इष्टस्य प्रीतस्य द्रविणेहागमे: ॥५६ । 

हे द्रविण (धन) ! आप हमारे इष्टरूप, हमसे दि. करने वाले है । धन की कामना करने वाले यजमान के घर 
को अपने वैव से सम्पन्न करें । इच्छित फल टेने वाला यह यज्ञ पृगुओ (शु विनाशक बरो) और वसुओं 
(वासक वीरो- भू सम्पदावान्‌ वग) द्वार उत्तम प्रकार से सम्पादित किया गया है ॥५६ ॥ 
१००६. इष्टो अग्निराहुतः पिपर्तु न ऽ इष्ट ॐ हवि: । स्वगेदं देवेभ्यो नमः ॥५७॥ 

यज्ञ सम्पादन में सबसे प्रमुख असदेव, याको वा प्रदत्त हवि से तृप्त होकर हमारे अभीष्ट को पूर्ण को 
और स्वयं गमनशील होकर यह हवि देवताओं को प्राप्त कराएँ ७५७ ॥ 
१००७.यदाकूतात्समसुख्रोदधूदो वा मनसो वा सम्भूतं चक्षुषो वा। तदनु प्रेत सुकृतामु 
लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥५८॥ 

हे ऋत्विजो ! जो ज्ञान अन्तर्पेरणा से, हृदय से. मानस से या मेत्रादि इन्द्रियों से सम्यक्‌ प्रकार बित हुआ 
हूँ, उसके अनुगामी होकर आचारवान्‌ सत्पुरुषो के दिव्यलोक को ही प्राप्त को, जहाँ प्रथम उत्पन्न पूर्वकालीन 
'कषिगण प्राप्त हुए हैं ॥५८ ॥ 
१००८. एत ४ सधस्थ परि ते ददामि यमावहाच्छेवधिं जातवेदाः । अन्वागन्ता यज्ञपतिवों 
अत्र त & स्म जानीत परमे व्योमन्‌ ॥५९ ॥ 

स्वर्ग मे निवास करले वाली हे दिव्य शक्तियो ! अग्निदेव ने जिस यज्ञ के सुखमय फल को यजमान के लिए 
प्रदान किया है, उस फल को हम आपके लिए अर्पित करते है । हे देवो ! यजमान आपके पास आयेगा; परम 
(व्यापक अथवा रेष्ठ) स्वर्ग मे आये यजमान को आप जाने । (अभीष्ट प्रदान करें 0 ॥५९ ॥ 
१००९. एतं जानीथ परमे व्योमन्‌ देवाः सधस्था विद रूपमस्य। 
यदागच्छात्पथिभिर्देवयानैरिष्टापूत्ते कृणवाथाविरस्मै ॥६० ॥ 

परम श्रेष्ठ स्वर्ग में स्थित हे देवो ! इस यजा से एवं इसके श्रेष्ठस्वरूप से अवगत हों । जिस समय यह 
देवयान मार्ग (देवों के गमन योग्य मार्ग) से गमन करे. तब यज्ञ कर्मो के सम्पूर्ण फल इस यजमान के निमित 
प्रकाशित करें, अर्थात्‌ उसे प्रदान करें ॥६० ॥ 


$ सन अति जागृहि त्वमिष्ठापूर्ते स ॐ सृजेथामयं च। अस्मिनतसथस्थे 
देवा यजमानश्च सीदत ॥६१॥ 


अठदशोऽच्यायः १८१९ 


है अमे ! आप उततम रीति से प्रज्वलित होकर चैतन्यता को धारण करें । अभीष्ट पूर्ति वाले इस यज्ञ के फल 
स्वरूप यजमान की सत्‌ आकाक्षाओं को पूर्ण तथा उसके जोवन को भो चैतन्य को । हे विश्ेटेवो ! आपके लिए 
कर्म करने वाला यह यजमान देवों के साथ रहने योग्य होता हुआ, स्वर्गलोक में चिरकाल तक अधिष्ठित रहे ॥ 
१०११९.येन वहसि सहस्ने येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञं नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे । ।६२॥ 
हे अग्ने ! आप जिस सामर्थ्य से सहस्र दक्षिणा वाले यज्ञ को सम्पादित करते है, जिससे सर्वज्ञ होने का 
गौरव प्राप्त करते हैं । उसी सामर्थ्य से हमारे इस यज्ञ को अर्थात्‌ वज्ञ में समर्पित हविष्यात्र को स्वर्गस्थ देवताओं 
तक पहुँचाने की कृपा करें । याजको को टिव्यगुणों से अधिपूरित करे ॥६२ ॥ 
१०१२. प्रस्तरेण परिधिना स्रुचा वेद्या च बर्हिषा। ऋचेमं यज्ञ नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे ॥ 
है असे ! हमारे प्रस्तर परिधि, सुक, वटी, कुशा और ऋचा आदि से सम्पत्र इस यज्ञ को (यज्ञीय पोषक 
तत्वों को) देवों के पास पहुँचाने के लिए दिव्यलोक की ओर प्रेरित करें । (६३ ॥ 
१०१३. यहत्तं यत्परादानं यत्पूर्त॑ याश्च दक्षिणाः । तदग्निवैश्वकर्मण: स्वर्देवेषु नो दधत्‌ ॥ 
है विश्वकमर्न-अग्निदेव ! हमारे द्वारा दोन-दुखियो, अतिथियों एवं ब्राह्मणों को घन -साथनादि के रूप में 
दिये गये दान को तथा कूष- बावडी आदि के निर्माण जैसे श्रेष्ठ कायो में खर्च किये गये धन अर्थात्‌ यश दक्षिणा 
को स्वर्गस्थ देवशक्तियो तक पहुँचाएँ ॥६४ ॥ 
१०१४. यत्र धारा ऽ अनपेता मधोर्धतस्य च याः । तदम्निवैश्वकर्मण: स्वर्देवेषु नो दथत्‌ ॥ 
यह विश्वकर्मा अग्न जहाँ मधु को, पृत की और दूध-दहों आदि की, कभी क्षोण न होने वाली धाराएँ सतत 
अवहमान रहती है, ऐसे दिव्यलोक में (सदगुणों से सुशोभित सुखद स्थिति मे) हम याजको को पहुँचाएँ ॥६५ ॥ 
१०१५.अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं मऽ आसन्‌। अर्कस्त्रिधातू रजसो 
विमानोजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम ॥६६॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ को जानने वाले, अर्चन के योगय ऋक, यज, साम से लक्षित होने वाले, जल के निर्माता, 
अविनाशी अग्निदेव उत्पत्ति से ही यज्ञद्रष्टा हैं। उनकी आँखें घृत है, मुख में हविरूप अमृत तत्व है । वे तीक्ष्ण 
आदित्य रूप और पुरोडाश आदि हविष्यात्र भो वही ह ७६६ ॥ 
१०१६. ऋचो नामास्मि यजू छेषि नामास्मि सामानि नामास्मि। ये अग्नयः पाञ्चजन्याऽ 
अस्यां पृधिव्यामधि । तेषामसि त्वमुत्तम: प्र नो जीवातवे सुव ॥६७॥ 
अद्वैतवादी याजक स्वयं को अप्निरूप मे अनुभव करता हुआ कहता है कि ऋ्वेद नामक अम मै ही 
भै यजुवेंद और सामवेद नामक अन्न भी हूँ । इस पिवी पर जो पाँचो अजाजनों के निमित्त हितकारक अम हे, 
उनमें हे विशिष्ट यज्ञाग्नि ! आप श्रेष्ठ हैं। सत्कर्मरत हम याजको को आप दीर्घ जीवन प्रदान करें ॥६७ ॥ 
१०१७.वार्जहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च । इन्द्र त्वा वर्तयामसि ॥६८ ॥ 
है इद्रदेव ! आप शतुओ का हनन करने वाले है. शतुओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित करने वाले, अति 
सामर्थ्यवान्‌ है, हम आपको बार-बार बुलाते है ॥६८ # 
१०१८. सहदानु पुरुहूत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सं पिणक्‌ कुणारुम्‌। अभि वृत्रं वर्धमानं 
'पियारुमपादमिन्द्र तवसा जघन्थ ॥६९ ॥ 
नि 


१८९९ यदद संहिता 


अनेकों याजको द्वारा हवि रा कले वाले हे इव! समीपसथ शु और कुत्सित वचन कहने वाले शु 
को हस्तहीन (शस्वहीन) करके कुचल डाले । हे इद्रदेव ! आप वृद्धि को प्रप होने वाले तवा सब ओर हिंसा 
का आतंक फैलाने वाले है । आप वृत्ासुर को पादरहित अर्थात्‌ गतिहोन करके विनष्ट करें ॥६९ ॥ 
१०१९. वि नऽ इन्द मृथो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः। यो अस्माँ अभिदासत्यधरं 
गमया तम: ॥७०॥ 

हेकरदेव! संग्राम में हमारे शजुओ को पूरी तरह पराजित करें । युद्ध की कामना करते हुए जो हमारे विरुद्ध 
सैन्य बल खड़े करे वाले हैं, उन शजुओ को नचे पहुँचा टे । जो शत्र हमें वश में करके दासत्व देने की इच्छा 
करें, उन्हे गहन तमसा के गर्त में डाल दे ॥७० ॥ 
१०२०. मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत ऽ आ जगन्था परस्याः । सुक £स ४४शाय 
पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि वि मृधो नुदस्व ॥७१ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप कुटिल चाल वाले, पर्वत को गुफाओ मे रहने वाले, सिंह के सदृश, विकराल, दूरस्थ 
शत्रुओं को सब ओर से घेर ले । अपने तौद्ण वज से शक शरौर को क्षत-विक्षत करके उले प्रताडित करें तथा 
शत्रुसेना को पीछे भगा दें ॥७१ ॥ 
१०२१. वैश्वानरो न5 ऊतयऽ आ प्र यातु परावतः । अमिनर्न: सुष्टुतीरुप ॥७२ ॥ 

प्राणि मात्र का कल्याण करन वाले हे असेव ! आप हमारी उत्तम स्वुतियो का श्रवण को । दूर देश से भौ 
पारकर सत्कर्मरत हम याजको की रक्षा को ॥७२ ॥ 
१०२२.पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यं पृष्टो विश्वा ओषधीरा विवेश । वैश्वानर: सहसा 
ष्टो अग्नि: स नो दिवा स रिषस्पातु नक्तम्‌ ॥७३॥ 

आणि-मात्र का कल्याण कस्ने बाले अदेव से युलोक में स्थापित आदित्य-रूप के विषय में पूछा गया 
है। अन्तरिक्ष पे विद्यमान जल में व्याप्त विधुद्रूप के विषय में पूछा गया है । पृथ्वी के ऊपर सम्पूर्ण ओषधियों 
मै प्रविष्ट हुए अस्तित्व के विषय में तत्सम्बन्धी शोध हेतु पूछा गय है। बल पूर्वक मन्य से उत्पन्न होने वाले 
हे असिदेव | आप कौन है ? आप हमे दिन और राजिमे हिंसा से संरक्षित करे । ७३ ॥ 
१०२३.अश्याम तं काममग्ने तवोती अश्याम रवि& रयिवः सुवीरम्‌ ।अश्याम वाजमभि 

वाजयन्तोश्याम चुम्ममजराजरं ते ॥७४ ॥ 

है अग्निदेव ! आपके द्वारा संरक्षित होकर हम कामनाओ को पूर्ण करें । हे ऐश्वर्यवान्‌ ! आपकी कृपा से हम 
उत्तम वौर-सन्तान और ऐश को प्राप्त करे । संग्राम मे शु के ऊपर विजय प्रप का ऐश्वर्य को प्राण कर । हे 
जरारहित | आपकी कभी क्षणम होने वाली तेजस्विता को हम प्राप्त क ॥७४ ॥ 
१०२४.वयं ते अद्य ररिमा हि काममुत्तानहस्ता नमसोपसद्य । यजिष्ठेन मनसा यक्षि 
देवानस्रेधता मन्पना विप्रो अग्ने ॥७५ ॥ 

हे अगे! हम ऊँचे किये हाथों से नमस्कार कर आपके समीप पहुचे है । आज हम यज्- अनुष्ठान मे तत्पर 
हैं। एकाग्रचित्त और मननशील मन से, अभीष्ट हव्य को आपके निमित अर्पण करते है । हे अम ! इस उत्तम 
हवि को बुद्धिमान देवों तक पहुँचाएँ ॥७५ ॥ 
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१०२५.धामच्छदग्निर्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः । सचेतसो विशवे देवा यज्ञ प्रावन्तु न: शुभे॥ 

सब लोकों को धारण करने वाले देवगण, अग्नि इन्द्र ब्रह्मा बृहस्पति एवं उत्तम बुद्धि वाले हे 
विश्वदेवो ! आप हमारे यज्ञ को श्रेष्ठ धाम में स्थापित करे । याजको के इस श्रेष्ट कर्मरूप यज्ञानुष्ठान को 
दिव्यलोक तक पहुँचाएँ ॥७६ ॥ 


१०२६.त्वं यविष्ठ दाशुषो नू: पाहि शृणुधी गिरः । रक्षा तोकमुत त्मना ॥७७ ॥ 
है अति जाज्वल्यमान युवा अम्निदेव ! आप हमारे द्वारा वेदम के रूप में स्तुतियो का श्रवण करें और 
यजमान के पुत्-पौतरादि का रक्षण को । सत्कर्मरत याजको से सम्बन्धित सभी मनुष्यों की सुरक्षा करें ॥७७ ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द- विवरण- 

ऋषि देवगण १-३० । लुशोधानाक ३१-४५, ४८ इना ४६, ४७ । शुरू शेप ४९-५५ । गालव 
५६,५७ । विश्वकर्मा ५८-६०, ६३-६५ । बन्धु आदि ६१,६२ । देवश्रवा और देववात भारत ६६, ६७ । इन्द्र, 
विश्वामित्र ६८, ६९ । शास भारद्वाज ७० । जय ऐर ७१,७२ । कुत्स ७३ । भरद्वाज ७४ । उत्कल कात्य ७५, 
७६ | उशा काव्य ७७ । 

देवता- आगि १-२९, ३५, ३६, ४६-४८, ५०-५५, ५७-५९, ६१-६६, ७४, ७५, ७७ । पृथिवी ३० । 
विशवेदेवा ३१, ७६ । अन्न ३२-३४ । सविता, लिंगोक्त ३७ । गंधर्व, अपाराएँ ३८-४३ । प्रजापति ४४ । वायु 
४५ । वरुण ४९ । यजमान ५६ । अग्नि अथवा देवगण ६० । आत्या, अग्नि ६७ । वृर (इद) ६८-७१ । 
वैश्वानर ७२,७३ । 

छन्द- शक्वरी १, ९ । भुरिक्‌ अतिजगती २ । भुरिक शक्वरी ३, ११, १८,२२ । नित्‌ अत्यष्टि ४, १९ । 
स्वराद्‌ शक्वरी ५, ८, १७ । भुरिक्‌ अतिशक्वरी ६, १२, १३ । भुरिक्‌ अतिजगती ७ । निचृत्‌ शक्वरी १० । 
भुरिक्‌ अष्टि १४ । विराट्‌ आधी पंक्ति १५ । नृत्‌ अतिशक्वरी १६ । स्वराट्‌ अतिषृति २० । विराट्‌ धृति २१ । 
पंक्ति २३ । संकृति, विराट्‌ संकृति २४ । भुरिक्‌ पंक्ति, निवृत्‌ आकृति २५ । ब्राह्मी बृहती २६ । भुरिक्‌ आर्षी 
पंक्ति २७,४४ । भुरिक्‌ आकृति, आर्ची बृहती २८ । स्वर्‌ विकृति हौ उष्णिक्‌ २९ । स्वराट्‌ जगती ३० । 
निवृत्‌ आवी त्रिष्टुप्‌ ३१, ४९, ५९, ६० । निचृत्‌ आकीं अनुष्टुप ३२.६२ । त्रिष्टप्‌ ३३, ३४ । विराट्‌ आधीं अनुष्टुप्‌ 
३५ । आणो अनष्ट ३६, ४७ । आही पंक्ति ३७. ५३ । विराट्‌ आण षु ३८ । भुरिक आपी षट ३९ । 
निचृत्‌ आँ जगती ४०, ५८ राह्मी उष्णिक्‌ ४१ । आर्ष षटु ४२, ६१, ६९, ७१,७३, ७५ । विराट्‌ आर्षी 
जगती ४३, ५२ । निचत्‌ अष्टि ४५ । भुरिक्‌ आणा अप्‌ ४६. ४८ । भुरिक्‌ आएं उष्णिक ५०, ५४ । स्वश्‌ 
आँ त्रिहुप्‌ ५१ । आर्षी जगती ५५, ६७ । आहों उष्णिक्‌ ५६ । मित्‌ आशी गायत्री ५७ त अनुष्टुप ६३, 
६४, ७०, ७६ । विराद्‌ अट ६५ । त्‌ किषटुप्‌ ६६. ७४ । निवृत्‌ गायत्र ६८,७७ । आफैँ गायत्री ७२ । 


॥ इति अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


EE meee 


॥ अथ एकोनविंशोऽध्यायः ॥ 


१०२७, स्वाद्वीं त्वा स्वादुना तीव्रां तीवेणामृताममृतेन। मधुमतीं मधुमता सृजामि 
“स&सोमेन । सोमोस्यश्विध्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्रा सुत्राम्णे पच्यस्व ॥१ ॥ 

उत्तम स्वादयुक्त तीक्ष्ण, अमृतोपम गुणवाली, मधुर रसवाली (हे ओषधि !) आपको अति स्वादिष्ट तीक्ष्ण, 
अमृतोपम और मधुर सोम के साथ मिश्रित करते है । हे ओषधे ! सोम के संसर्ग से आप सोम के तुल्य हो गयी 
हैं। आप दोनों अश्विनीकुमारों के मिमित परिपक्व हों । देवी सरस्वती के निमित्त परिपक्व हो और सब प्रकार 
संरक्षण देने वाले इन्द्रदेव के लिए भी परिपक्व हों ॥१ ॥ 
१०२८, परीतो षिञ्चता सुत सोमो य उत्तम हविः । दधन्वा यो नयों अप्स्वन्तरा सुषाव 
“सोममद्रिभिः ॥२ ॥ 

है कत्विजो ! यह सोम उत्तम विरूप है।यह सोम याझिकं का हितकारी होकर उनके निमित सुख धारण 
करताही । जल के मध्य व्याप्त इस सोम को पाच द्वार (कूटकर) निचोड और उस पवित्र सोम को गदग के 
साध सम्मिश्रित करो ॥२ ॥ 
ek पवित्रेण प्रत्यङ्क्सोमो अतिद्रुत: । इनस्य युज्यः सखा । वायोः पूतः 
पवित्रेण प्राइक्सोपो अतिद्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥३ ॥ i 

यह दिव्य सोम जन ऊपर से (अन्तरिक्ष से) अवतरित होता है, तब वायु के द्वारा शुद्ध होकर इन्रदेव(नियन्रक 
देवशक्ति का मित्र बनता है । यही सोम जब नीचे से ऊपर (दादि डार) जाता है, तब भी वायु से शुद्ध होकर 
इन्द्रदेव का मित्र सिद्ध होता है ॥३ ॥ 
१०३०. पुनाति ते परिखुत& सोम सूर्यस्य दुहिता । वारेण शश्वता तना ॥४॥ 

हे यजमान ! जिस प्रकार सोम को शाश्वत छत्रा (प्रकृतिगत शोधन प्रक्रिया) पवित्र करता है, उसी प्रकार श्रद्धा 
तुष पि करती है । (देवशक्तियो के लिये उपयोगी बनाती है) ॥४॥ 
१०३१. ब्रह्म क्षत्रं पवते तेज 5 इन्द्रिय- सुरया सोमः सुत 5 आसुतो मदाय । शुक्रेण देव 
देवताः पिपृग्धि रसेनान्नं यजमानाय धेहि ॥५ ॥ 

हे दिव्य सोम ! आप अपे शुभ्र तेज से देवो को प्रसत्र को । रसयुक्त अन्न को यजमान के लिए प्रदान करें । 
अभिषुत हुआ यह सोम, व्रहावल और क्षाजबल को पवित्र करता है तथा उनके तेज और इन्द्िय-सामर्थ्य को प्रकट 
करता है। तीक्ष्ण स्वभाव वाली, उत्तम रसरूप ओषधि से संयुक्त होकर यह सोम और भी अधिक आनन्ददायक 
हो जाता है ॥५ ॥ 
१०३२.कुविदङ्ग यवमन्तो सविता फर वियूय । इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये 
बर्हिषो नम 5 उक्ति यजन्ति। त्वा सरस्वत्यै त्वरय त्वा सुत्राप्ण 
5 एष ते योनिस्तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा ॥६ ॥ 

हे सोम ! जैसे यवादि अन्न से सम्पन्न कृषक पर्याप्त जौ प्राप्ति के लिए शीघ्रता से उसे काटकर सुरक्षित 
रखते है । वैसे ही आप इस यजमान के लिए सब भोज्य पदार्थ को तैयार रखें। कुश-आसन पर विराजित ये 
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यजमान हविष्यान्न लेकर मननं के साव यजन करे है हे हव्वरूप सोम !आप उपयाम पातर में गृहीत होते है । 
हम आपको अश्चिनीकुमारो के निमित्त ग्रहण करते हैं। यह आपका उत्पत्ति स्थान है, अत: इस स्थान पर हम 
आपको स्थापित करते है । सरस्वती देवी के निमित्त आपको स्थापित करते है । रक्षा करने वाले श्रेष्ठ इन्द्रदेव के 
निमित्त आपको स्थापित करते हैं । शौर्य और बल-सम्पत्रता के निमिल भी आपको यहाँ स्थापित करते हैं ॥६ ॥ 


एं कारक ओं ऐसी होती है. जिसमें हलकी वंदा लाने का गुण (सेव इयर) होता है । सुरा उसी प्रकार का 
उपयोगी व था। कालांत में सुरा शब्द वुड से जराव आह साहील दों के लिए अपठ होने लगा। को सर को 
दता प्रचलन के अर्थ प रुक्त कहीं करना चाहिए || 
१०३३.नाना हि वां देवहित सदस्कृतं मा स£ सक्षाथां परमे व्योमन्‌ । सुरा त्वमसि 
शुष्मिणी सोम 5 एष मा मा हिर सी: स्वां योनिमाविशन्ती ॥७ ॥ 

है सुरा (ओषधिरस) और सोम ! जैसे देवो के हितकारी आप दोों यशाला मे पृषक्‌ पृथक्‌ स्थित होते 
है, वैसे ही अत्यन्त ऊँचे आकाश में (यजन के बाद) भी आप संयुक्त न हों हे सुरे !आप बलशाली रसरूप हैं और 
यह सोम आपसे भिन प्रकृति वाला है, अत: उसके स्थान मे प्रवेश करते हुए आप सोम की प्रकृति नष्ट न कोर ॥७ ॥ 
१०३४. उपयामगृहीतोस्याश्चिनं तेजः सारस्वतं वीर्यपैन्द्रं बलम्‌। एष ते योनिर्मोदाय त्वा 
नन्दाय त्वा महसे त्वा ॥८ ॥ 

है सोम ! आप उपयाम पाउ में संगृहीत हों । यह आपका स्थान है, इस स्थान में आपको अबिनौकुमरो के 
तेज, देवी सरस्वती के बल एवं इदेव के शौर्य की प्राप्त के निमित स्थापित करते है । हे सोम ! आपको देवों 
के हर्ष, आनन्द एवं उनकी महत्ता के लिए उल्हे प्रदान करणे हैं ॥८ ॥ 
१०३५. तेजोसि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीयं मयि धेहि बलमसि बल॑ मयि 
ब्रेह्योजोस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि सहोसि सहो मयि धेहि ॥९ ॥ 

है तेजस्वी । हये तेजयुक्त करे । हे वीर्यवान्‌ ! हे पराक्रमौ बनाएँ । हे बलशाली ! हमें बलवान्‌ बनाएँ । 
हे ओजस्वी ! हमें ओजवान्‌ बनाएँ । हे मन्युरूप ! हमें अनीति प्रतिरोध की क्षमता प्रदान करें । हे संघर्षशील ! 
(आङ्रमणकारिय को प्रत्युत्तर देने मे समर्थ ) हमे संघर्ष की क्षमता दें ॥९ ॥ 
१०३६. या व्याप्त विषूचिकोभौ वृकं च रक्षति । श्येनं पतत्रिण& सि& ह सेम॑ 
पात्व हस: ॥१० ॥ 

जो विसूचिका (रोग की अधिष्ठात्री देवी) बाघ और भेडिया इनदो की रक्षा करती है और वेग से जा दूरने 
बाले दोनों श्येन तथा सिंह की भी रक्षा करती है, वह इन याजको की भी रक्षा को । [ अर्थात्‌ जिस प्रकार पुरुषी 
'भूचरों एवं नधचरो पर विसूचिका का असर नह होता वैसे हो याजको पर धी न हो] ॥१० ॥ 
१०३७. यदापिपेष मातरं पुत्रः प्रमुदितो थयन्‌। एतत्तदग्ने अनृणो भवाम्यहतौ पितरौ मया । 
सम्पूच स्थ सं मा भद्रेण पृङ्क्त विपृच स्थ वि मा पाप्मना पृक्त ॥११॥ 

बालक (अनजाने में है) दूध पीकर, हर्षित होता हुआ (हाय-वैर पौटकर) मौ को अताडित करता है । है 
अस्निदेव ! हम इस प्रकार माता-पिता के जति हुए ऋणों से आपकी साक्षी ये उरण होना चाहते है । अपनी जानकारी 
से हमने अपना कल्याण करने वाले माता-पिता का अहित नही किया है । आप संयोग कराने में समर्थ है, हमें 
कल्याण से युक्त करें । आप वियोग करे में समर्थ है हमें पापों से विमुक्त करें ॥११ ॥ 


श्स्ड दजे संहिता 


१०३८-देवा यज्ञमतन्वत भेषजं भिषजाश्विना। वाचा सरस्वती भिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि 
दधतः॥१२॥ 

देवों ने ओषधियों का हवन कर यज्ञ का विस्तार किया । वैद्य अद्चिनीकुमातों ने और देवी सरस्वती ने वेद- 
'बाणियो से इन्द्रदेव के लिए इन्द्रिय सामध्यो को धारण किया ॥१२ ॥ 
१०३९.दीक्षायै रूप& शष्पाणि प्रायणीयस्य तोक्मानि । क्रयस्य रूप सोमस्य लाजा: 
सोमा& शवो मधु ॥१३॥ 

नबोत्पन्न ब्रीहि (चावल) दीक्षा यज्ञ के लिए अनिवार्य है । नवीन जौ प्रायणोय यज्ञ के रूप हैं । खरीदे गये 
लाजा (खीले ) तथा शहद सोम के रूप हैं ॥१३ ॥ 
१०४०.आतिशथ्यरूप॑ मासरं महावीरस्य नग्नहुः । रूपमुपसदामेतत्तिस्त्रो रात्री: सुरासुता ॥ 

मोहि आदि धान्यो, ओषधियो के मिश्रित चुर्ण आतिथ्य रूप में उपादेय है । शुद्ध धान्य महावीरो के लिए 
उपादेय है । उपसद प्रक्रिया के अन्तर्गत तीन रात्रि तक अधिषुत होकर रस 'सुरा' बन जाता है ॥१४ ॥ 
१०४१.सोमस्य रूपं क्रीतस्य परिखुत्परिषिच्यते । अश्विभ्यां दुग्ध भेषजमिन्दावैद् 
सरस्वत्या ॥१५॥ 

अश्विनीकुमारो द्वारा दोहन किये गये ओषधि रसो और देव सरस्वती द्वारा दोहन किये गये दुग्ध को उत्त 
प्रकार से मिश्रित किया जाता है, वही ऐवा दारा य किये हुए सोमरस का रूप है । यह ऐशय के अधिपति 
इन्द्रदेव के लिए है ॥१५ ॥ 
१०४२. आसन्दी रूप& राजासन्दै वेद्य कुम्भी सुराधानी । अन्तरऽ उत्तरवेद्या रूपं कारोतरो 
भिषक्‌ ॥१६॥ 

राजा के आसन के समान आसन पर सोम स्थापित है । वेदिका पर सुरा (ओषधि रस) का कुंभ स्थापित है । 
दोनों के बौच का खाली स्थान उत्तरवेदी (अगले चरण मे उपयोग के स्थल) रूप ये है। (ओषधि और अनुपान को 
मिलाने वाले कुशल ओषधिकर्ता) भिषक के रूप घे कारोतर (नेका यंत्र स्थापित है ॥१६ ॥ 
१०४डे.वेद्या येदिः समाप्यते बर्हिषा बर्हिरिन्द्रिम्‌ । यूपेन यूपऽ आप्यते प्रणीतो 
अग्निरग्निना ॥१७ ॥ 

प्रकृति में खल रहे विर पड़ के घटकों से इत यज के घटक प्राण किये गये ह. इस घाव से यह यंत्र फलत होता है- 

इस यज्ञ के लिए वेदी ( पृथ्वी) से यह वेदिक, कुशाओ से कुशा. (दिव्य) इयं से पुस्वार् स्तंभ रूप 
(वृक्षो) से स्तंभ और दिव्य अग्निदेव से अग्नि को सम्यक्रूप से आप्त किया गया है ॥१७ ॥ 
१०४४.हविर्धानं यदश्चिनाग्नीश्व॑ यत्सरस्वती । इन्द्रायैन्द्र& सदस्कृतं पत्नीशालं गा्ईपत्य:॥ 

यज्ञ में जो अश्विनीकुमार है. उनकी अनुकम्पा से सोम सम्वन्धी हव्य पदार्थ आप्त होते है । जो देवी सरस्वती 
हैं, उनकी अनुकम्पा से सोम सम्बन्धो आम्मीध प्राप्त होते है । इन्द्रदेव के लिए उनके ऐश्वर्य के अनुरूप हवियोँ, 
सभागृह में (यज पलोशाला मे (बिव यज्ञ एवं गाहपतय अस मे (देवयज़ डार) स्तुत की जाती हैं ॥१८॥ 
१०४५.प्रैषेधि: प्रैषानाप्नोत्याप्रीभिराप्रीर्यज्ञस्थ । प्रयाजेभिरनुयाजान्‌ वषद्कारेभिराहुतीः॥ 

अैक-आज्ञादि कर्मा से आज्ञाकारियो की, तृष्तिकारक क्रियाओं से तृप्त प्रदाताओं को, श्रेष्ठ यज्ञ साधनों से 
यज्ञादि क्रियाओं की और वषट्कार (स्वाहाकार) आदि से आहृतियो को प्राप्त होतो है ॥१९ ॥ 


'एडोनविशोप्याक ee 


१०४६. पशूनापोति पुरोडाशैईवी घ्या। छन्दोभिः सामिधेनी- 
यांज्याभिर्वषट्कारान्‌ ॥२० ॥ 

पशुओं के माध्यम से पशुओं की, पुरोडाश से हव्य पदार्थों की, छन्दं से छदं (काव्य शक्ति) की, 
'सामधेनी (विशिष्ट ऊचाओं ) से सामधेनियों (रहस्यात्मक ज्ञान) की तथा यजादि क्रियाओं से यज्ञ के अनुरूप 
आचरण की प्राप्ति होती है ॥२० ॥ 
१०४७,धानाः करम्भः सक्तवः परीवापः पयो दधि। सोमस्य रूप हविषः आमिक्षा 
वाजिनं मधु ॥२९॥ 

भून हुए धान्य, लप्पी, सतु आदि- यह हव्य पदार्थ एवं दगध दधि आदि सोप के रूप है । छेना, शहद और 
अन्नादि हविष्य रूप हैं ॥२१ ॥ 

१०४८, धानाना रूपं कुवलं परीवापस्य गोधूमाः । सक्तूना2५ रूपं बद्रमुपवाकाः 
करम्भस्य ॥२२॥ 

मूल धान्य हो पुने हुए अन्न के रूप में के पके हुए पुरोडाश आदि हव्य पदो के रूप मे (र्ण बनाया 
हुआ) बेर सतूकूप में और यव लप्सी के रूप मे श्रव प्रयुक्त  ॥२२ ॥ 
१०४९.पयसो रूपं यद्यवा दध्नो रूपं कर्कन्यूनि। सोमस्य रूपं वाजिनछ& सौम्यस्य 
रूपमामिक्षा ॥२३॥ 

यह जो यव है, वह दुग्ध के समान पौष्टिक रूप में है, बेर दहो के रूप में है तथा अत्र सोम के रूप में है और 
दही भिश्रित दुग्ध एवं सोम रस चर के सदृश है ॥२३ ॥ 

[कृष आदि चिक पदाचे के अपा में उसकी पूर्ति अज आदि पूणि पार ले कशे का संकेत है 
१०५०,आश्रावयेति स्तोत्रियाः प्रत्याआवो अनुरूप:। यजेति थाय्यारूप॑ प्रगाथा ये 
यजामहा: ॥२४ ॥ 

स्तोत्र की पहली तीन ऋचाएँ “आश्रावाय शब्द को लक्षित करती है तथा अन्तिम तीन कचा. 
“प्रत्याश्राव” को । धाय्या नामक कचा “यज” पद से प्रारम्भ होती है । प्रगाधा रूप ऋचाओं का प्रारम्भ "ये 
यजामहे” पद से होता है ॥२४ # 

१०५१. अर्थक्रचैरुक्थाना£ रूपं पदैराप्नोति निविदः । प्रणवै: शस्त्राणा रूप पयसा सोम 
5 आप्यते ॥२५॥ 

अर्द्ध ऋचाओं के उच्चारण से उन मों का बोध होता है. जो उक्थ नाम से जाने जाते है । पदों से 'निविद' 
नामक ऋचाओं के उच्चारण का बोध किया जाता है । प्रणवो से शसं (सतो) के रूप का अनुभव काते है तथा 
दुग्ध से सोम के रूप का आधास होता है ॥२५ ॥ 
१०५२.अ्बभ्यां प्रातसवनमिद्रेणैद्ध॑ माध्यंदिनम्‌। वैश्वदेव सरस्वत्या तृतीयमाप्त 
सवनम्‌॥२६॥ 

“आत सवन” की प्राप्ति दोनों अनीकम द्वारा होती है. “माध्यन्दिन सवन” की प्राप्त इन्र देवता 
सम्बन्धी इन्द्रदेव के मनर से होती है और “तृतीय सवन” की आणित विश्वेदेवों से सम्बन्धित देवी सरस्वती के 
माध्यम से होती है ॥२६ ॥ 


रष यजुर्वेद संहिता 


१०५३.वायव्वैर्वायव्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकलशम्‌ । कुम्भीभ्यामम्भूणौ सुते स्थालीभिः 
स्थालीराप्नोति ॥२७॥ 
अकति में चल रहे विताद वह के घटकों से इस यले घटक प्रत किये गये है।इस भाव से यह प्र घटित होता है. 
वायव्य पात्रो की प्राप्ति (अनन्त अन्तरिक्ष स्थित) महान्‌ वायव्य सोमपे हती ह और द्रोण कलश की 
आणि वेतस्‌ (बेत) पात्र द्वार; सोम सवन होने पर दोनो कुर्धयों के द्वारा पृषभूत्‌ और आधवनीय की प्राप्त होती 
है तथा स्थालियों की प्राप्ति याज्ञिक यजमान को दिव्य स्थालियों द्वारा होती है ॥२७ ॥ 


१०५४.यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहा ग्रहैः स्तोमाक्ष विष्ट्ती:। छन्दोभिरुक्थाशस्त्राणि 
साप्नावभृथडआप्यते ॥२८ ॥ 

यजुर्मतो के द्वारा यजु सब ग्रह-पाजज के द्वारा महपाउ, सब स्तोषों (शस्तो ) वारा स्तोम, उत्तम सुतयो 
डा स्तुति, छो द्वारा सब उवथ और शस्र (स्तोज। साम मनो से साम तथा अवभू स्नान से अवभूध (का 
पुण्य) प्राप्त होता है ॥२८ ॥ 
१०५५. इडाभिर्भक्षानाप्नोति सूक्तवाकेनाशिषः। शंयुना पत्नीसंयाजान्त्समिष्टयजुषा 
स) स्थाम्‌ ॥२९॥ 

यज्ञ मे यकत होने वाले अन्न के त्याग (हविष्यात्र आदि) से प्राणपर्जन्यरूपी पोषक पदां की प्राप्ति होती. 
है। उत्तम म रूपी शुभ वचो के प्रयोग से आशीष कौ प्राप्त होती है (संयम से पति-पलो के प्रीति-संबंध की 
प्राप्ति और सामूहिक रूप से समत्र होने वाले यज्ञानुष्याों से संगठित समाज की प्राप्त होती है ॥२९ ॥ 


१०५६.ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌। दक्षिणा श्रद्धामाष्नोति श्रद्धया 
सत्यमाप्यते ॥३० ॥ 

बतपूर्वक ञञानुष्ठान सम्पन्न करे पर मनुष्य (दीक्षा) दक्षता को प्राप्त करता है; दक्षता से प्रतिष्ठा को प्राप्त 
करता है; अतिष्ठ से श्रद्धा की प्राप्त होतो है और श्रद्धा से सत्य (रूप परमेश्वर) को प्राप्त करता है ॥३० ॥ 


१०५७. एतावदूपं यज्ञस्य यहेवैरबह्मणा कृतम्‌ । तदेतत्सर्वमाप्नोति यज्ञे सौत्रामणी सुते ॥ 

देवों और बहा द्वारा सम्पादित यज्ञ का उतम- स्वरूप सौ्रमणी- यज्ञ रूप मे वर्जित है । इस सौमी यज्ञ 
में सोम का अभिषवण होने पर यज्ञ पूर्णता को प्राप्त होता है ॥३१ ॥ 
१०५८.सुरावन्त बर्हिषद£ सुवीरं यज्ञ हिन्वन्ति महिषा नमोधिः । दधानाः सोमं दिवि 
देवतासु मदेमेन्द्रं यजमानाः स्वर्काः ॥३२॥ 

स्तुतिगान द्वार दिव्यलोक मे निवास करने वाले देवताओं के निमित्त सोमरस को धारण करते हुए श्रेष्ठ 
बाझिक एवं कुशा के आसन पर विराजमान देवताओं से युवत सोम रस को विनिर्मित करने वाले उत्तम ऋत्वि, 
सौत्रामणी नामक यज्ञ को संवर्धित करते है ऐसे इस श्रेष्ठ यज्ञ मे हम महान्‌ वैभव से सम्पन्न इन्द्रदेव के लिए 
बजन करते हुए हर्षित हों ७३२ ॥ 
१०५९. यस्ते रसः सम्भृत ऽ ओषधीषु सोमस्य शुष्मः सुरया सुतस्य । तेन जिन्व यजमानं 
मदेन सरस्वतीमश्चनाविनरमग्नम्‌ ॥३३॥ 

हे सोमरस ! ओषधियों से संगृहीत किया गया आपका जो सारतत्व है, वह तीश्ण ओषधिरस है । अधिषुत 
सोम में जो पोषक तत्वरूप वल है, उस आनन्ददायक रसरूप सार से यजमान देवी सरस्वती, दोनों अश्विनीकुमार 
और अदेव को संतुष्ट करें ४३२ ॥ 
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१०६०, - यमश्चिना नमुचेरासुरादथि सरस्वत्यसुनोदिन्द्रियाय। इमं तथ शुक्र 
मधुमन्तमिन्दु ४ सोम & राजानमिह भक्षयामि ॥३४॥ 

दोनों अचिनीकुमारो ने असुर पु नमि के पास से जिस सोम को उपलब्ध किया, देवी सरस्वती ने जिसे 
इन्दव को पराक्रमशक्ति बढने के निमित्त ओषि रूप में अभिषुत किया । वभव-सम सस्कृत राजा (तेजस्वी 
व्यक्ति) मधुरतायुक्त रस वाले उस सोम का सोमयज्ञ मे सेवन करते हे ॥३४ ४ 
१०६१.यदत्र रिप्त&रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपिबच्छचीभि:। अहं तदस्य मनसा शिवेन 
सोम राजानमिह भक्षयामि ॥३५॥ 

'रसयुक्त अभिष॒त हुए सोम का जो भाग यहाँ विद्यमान है और जिसे अपने वल-पराक्रम से इन्द्रदेव ने पिया 
है, उस दीप्तिमान्‌ सोम का अपने कल्याण की भावना तथा उत्तम मन से, इस यज्ञ मे, हम सेवन करते है ॥३५ ॥ 
१०६२.पितृभ्यः स्वधायिध्य: स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः 
प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वथा नमः । अक्षन्‌ पितरोमीमदन्त पितरोतीतृपन्त पितरः पितरः 
शुन्यध्वम्‌ ॥३६ ॥ 

स्वधा (अन्न) को धारण करने वाले पितरों को स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो । स्वधा को धारण करने वाले 
पितामह को स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो । स्वधा को धारण करने वाले प्रपितामह को स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त 
हो । पितरो ने हविष्यात्र के रूप में समर्पित आहार को रहण करके तृप्ति को आप्त किया । पितर तृप्त होकर हमें 
भी तृप्त करते है । हे पितृगण ! आप लोग शुद्ध होकर हमें भी पवित्र जवन की प्रेरणा प्रदान करें ॥३६ ॥ 
१०६३. पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण 
शतायुषा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्व्यः 

सौम्यता से परिपूर्ण पवित्र हुए पितर-गण सौ वर्ष के पर्ण जीवन से हमें पवित्र बनाएँ । पितामह हमे पवि 
जनाएँ ॥ प्रपितामह हमें पवित्र बनाएँ । पवित्र हुए पितामह सो वर्ष के पूर्ण जवन से हमें पवित्र बनाएँ । प्रपितामह 
हमें पवित्र बनाएँ । इस प्रकार आपकी प्रेरणा से पवित्र जीवन से लाभान्वित होकर हम अपनी पूर्ण आयु का 
उपयोग करें ॥३७ ॥ 
१०६४.अग्न 5 आयू षि पवस ऽ आ सुवोर्जमिषं च न: । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 

दीर्घायुष्य प्रदायक, यज्ञादि कर्म सम्पत्र कराने वाले हे अते ! आप हमे पोषक अन्न और दुग्ध आदि रस 
प्रदान करें । दुष्ट दुराचारियो से हमारे जीवन कौ रक्षा करते हुए बाधाओं को दूर करें ॥३८ ॥ 
१०६५, पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिय:। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः 
पुनीहि मा ॥३९॥ 

देवत्व के मार्ग का अनुगमन करे वाले पुरुष हमें पवित्र बनाएँ । सुविचारों से सुवासित मन एवं बुद्धि हमें 
पवित्र बनाएँ । सम्पूर्ण प्राणी हमें पवित्र बनाएँ । हे जातवेद: १(अ्मिदेव) आप धी हें पवित्र बनाएँ ॥३९ ॥ 
२०६६, पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्‌ । अम्ने क्रत्वा क्रतूँ १ रनु ॥४० ॥ 

हे दिव्यगुण- सम्पत्र अगिदेव ! आप अपनी जाज्वल्यमान एवं पवित्र तेजस्विता से हमें पवित्र को । हमारे 

“कर्मों के द्रषटरूप आप अपने पकित कमा से हमें पवित्र करे ॥४० ७ 
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१०६७.यत्ते पवित्रमर्चिष्यग्ने विततमन्तरा । ब्रह्म तेन पुनातु मा ॥४१ ॥ 

हे असे ! आपकी तेजस्वी ज्वालाओ के मध्य में जो परम पवित्र सत्व, ज्ञान एवं अनन्तरूप विविध लक्षणों 
से युक्त ब्रह्म विस्तृत हुआ है, उससे हमारे जीवन को पवित्र करें ॥४१ ॥ 
१०६८.पबमान: सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः । यः पोता स पुनातु मा ॥४२॥ 

जो पकिता प्रदान करने वाले विलक्षण द्र, वायुदेव सर्वज्ञाता औ स्वयं पवित्र है, वे आज अपनी पवित्रता 
से हमारे जीवन को पवित्र को ॥४२ ॥ 
१०६९. उभाध्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च । मां पुनीहि विश्वतः ॥४३॥ 

हे सर्व ररक सवितादेव ! आप अपने दोनों प्रकार के स्वरूपों से अर्थात्‌ अपनी (यज्ञ के लिए) आज्ञा से और 
प्रत्य पवित्र स्वरूप से, सव ओर से हमारे जीवन को पवित्र बनाएँ ॥४३ ॥ 
१०७०. वैश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यामिमा बङ्कघस्तन्वो वीतपृष्ठा; । तया मदन्तः सधमादेषु 
चय ॐ स्याम |० ९००० ॥४४॥ 

(आचा के चा कि के उ स्थापित शता कुंची अवा उखा काली 

ies लिक न्य ङ कषी 'पात्र अथवा 

यह विश्वदेवी (वाणी) पवित्रता का संचार करती हुई हमे प्रप हो । इन्हें जानकर बहुत से शरीरधारी तथा हप 
सब समान स्थान में आर्क रहते हुए ऐं के अधिकारी बने ॥४४ ॥ 
१०७१,ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये। तेषाँल्लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु 
कल्पताम्‌ ॥४५॥ 

विश्व की नियामक सत्ता “यमराज के अधीन रहने वाले, समान मन और समान चित्त वाले, जो हमारे पितर 
ह उनके पास तक हमारा सवधा सक हविष्या और मन्तरूष अभिवादन पहुँचे । हमारा यह यञ्ान्ठार समस्त 
दिव्य शक्तियों को सन्तुष्ट करने वाला हो ॥४५ ॥ 
१०७२.ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा श्रीर्मयि कल्पतामस्मिल्लोके 
शत समाः ॥४६॥ 

इस विश्व के जीवित प्राणियों मं जो थी हमारे सह परिन समान मन और समान चित्त वाले है, उनका यश 
और अपार धन-वैभव इस लोक में सौ वर्ष पर्वत विद्यमान रहे । ये सब हमसे संयुक्त होकर सुशोभित हों ॥४६ ॥ 
१०७३-दै सती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति 
यदन्तरा पितरं मातरं च ॥४७॥ 

हमने पृत्युधर्मा मनुष्यों के गमन योग्य दो मार्ग सुने हैं। एक घितरों का पितृवान मार्ग और दूसरा देवों का 
देवयान मार्ग है ।माता-पिता के संयोग से बना यह जो जीव-जगत्‌ है, वह इन दोनों मार्गों के द्वारा ही चलता है ॥ 
१०७४.इद हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर*सर्वगण२ स्वस्तये । आत्मसनि प्रजासनि 
पशुसनि लोकसन्यभयसनि । अग्नि: प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्त॥ 

हमार यह हविष्यात्र सततानों की वृद्धि कले वाला, दसो इदयं की सामर्थ्य को बढ़ाने वाला, समस्त अंगो 
को पुष्ट करने वाला, आत्प-सुख प्रदान करने वाला, प्रजा की वृद्धि करने वाला, गौ आदि पशुओं की वृद्धि करने 
बाला, समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला, अभय प्रदान करने वाला तथा सबके लिए कल्याणकारी हो । हे असे ! 
आप हमारी प्रजा की वृद्धि करें और हम में अत्र. दुग्ध और वीर्य को घारण करा ॥४८ ॥ 
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१०७५. उदीरतामवर5 उत्परासऽ उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। असुं यऽ ईयुरवृका ऽ 
ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु ॥४९॥ 

जो निम्न श्रेणी के (समीपस्थ) उच्च श्रेणी के (दूरस्थ) और मध्यम श्रेणी के सौम्य प्रवृति के पितर हैं, वे 
हमें उत्तम प्रेरणा टे । शतरु-होन- सत्य के ज्ञाता. जो पितर हि आदि में समाहित प्राण की रक्षा करते है, वे हमारी 
भी रक्षा करें ॥४९ ॥ 
१०७६.अङ्गिरसो नः पितरो नवम्बाऽ अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः। तेषां बय सुमतौ 
यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥५० ॥ 

अमिन के समान तेजस्वी, नवीन वाजियों के प्रेरक, शुओं से परास्त न होने वाले, दुं को भूनने वाले 

और सौम्य प्रवृत्ति वाले, जो हमारे पितर है, वे हमें सट्बुद्ध अन करें । उनकी कल्याणकारिणी बुद्धि यज्ञद 
सत्कर्म करने वाले हम सब याजको का कल्याण करे ॥५० ॥ 
१०७७. ये न: पर्वे पितरः सोम्यासोनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठा: । तेभिर्यमः स& रराणो हवी; 
च्युशन्नुशद्धि: प्रतिकाममत्तु ॥५१॥ 

जो सौम्य प्रवृत्ति वाले, विशिष्ट सुखो मे रहने वाले, वसिष्ट गोतरीय हमारे पूर्व पितर है, वे सोगपान करने के 
योग्य उत्तम आचरण वाले है । वे पितर हमारे मंगल की कामना करने वाले हो । हमारे आवाहन पर इस यज्ञ मे 
नियमनका यप के साथ पारे तथा हिय को महण करते हुए तृप्त हो ॥५१ ॥ 
१०७८, त्व& सोम प्रचिकितो मनीषा त्व २५ रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌ । तव प्रणीती पितरो 
न5 इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः ॥५२ ॥ 

अति देदीप्यमान हे सोम ! आप अपनी बुद्धि द्वारा अति सुगम टेवत्व के मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। हे 
सोम ! आपके सहयोग को प्राप्त करके हमारे धैर्यवान्‌ पितरो ने यञ- अनुष्ठान आदि श्रेष्ठ कर्म सम्पादित किये 
तथा इनकी सुखद फल्यो को प्राप्त किया ७५२ # 
१०७९. त्वया हि न: पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमान थीरा:। वन्वन्नवातः परि्धी २ 
रपोर्णु बरेभिरशरर्मघा भवा न: ॥५३॥ 

हे पवित्र सोम ! आपके सहयोग से ही हमे पूर्वकालीन पितरो जे समस्त यज्ञादि करों को सम्पादित किया । 
आप इस समय हमारे निमित यज्ञीय करो में संयुक्त होकर विष्नकारियों को दूर भगाएँ । वी अशाही इन्द्रदेव 
के समान आप ऐश्वर्य- प्रदाता सिद्ध हों ॥५३ # 
१०८०.त्व सोम पितृभिः संविदानोनु द्यावापृथिवी आ ततन्थ । तस्मै त ऽ इन्दो हविषा 
विधेम वय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥५४॥ 

है सोम ! हारे पालको पूर्वजो के साथ सम्मिलित होकर आप चुलोक और पृथ्वी में सुखों को विस्तृत करें। 
है प्रकाशक सोम ! हम आपके लिए हवि देकर यज्ञ करते हैं । आप हारे लिए महान्‌ ऐश्र्य उपलब्ध करा ॥५४ ॥ 
१०८१. बर्हिषदः पितरऽ ऊत्यर्वागिमा बो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌। तऽ आ गतावसा 
शन्तमेनाथा नः शं योररपो दधात ॥५५ ॥ 

कुश आसन पर विराजित होने वाले हे पितरो ! आपके लिए इन हविष्यात्रों को हम समर्पित करते है । आप 
इन्हें अपनी तृप्ति के लिए प्रसतरतपूर्वक ग्रहण करें | आप अत्यन्त सुखकारी रक्षण-साथनों के साथ इस यज्ञ मे 
पचार । सब प्रकार के भय, पाप और दुःखों को दूर करके हमें सुखी बनाएँ ॥५५ ॥ 


१९९ यजुर्वेद संहिता 


१०८२.आहं पिवृन्त्सुविदत्रां २ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । बर्हिषदो ये स्वथया 
सुतस्य भजन्त पित्वस्त 5 इहागमिष्ठाः ॥५६ ॥ 

हम विविध ज्ञानों के उत्तम ज्ञात, अपने पितर के शुध ज्ञान को ग्रहण करें व्यापक परमेश्वर के शाञ्चत 
गतिशील सृष्टि के क्रम को समझे । कुश के आसन पर अधिष्टित स्वघा (पितर के निमित प्रदत्त अन्न आदि) 
युक्त सोमरस का पान करने वाले हमारे सभी पितर इस यज्ञस्थल पर पघारें ॥५६ ॥ 
१०८३.उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु। त 5 आ गमन्तु त 5 इह 
शरुवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान्‌ ॥५७॥ 

जो सोम की इच्छा करने वाले कुशादि पर विराजित अति शिव पितर है, उसका हम इस यज्ञ में आवाहन 
करते है । वे इस यज्ञ में पथारें । हमारे वचनो को सुनें । पिता को भाँति वे हम पुं को प्रेरक उपदेश करें और 
हमारी रक्षा को ॥५७ ॥ 
१०८४.आ यन्तु न: पितरः सोम्यासोग्निष्वात्ताः पर्थिभिदेंबयानै: । अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया 
मदन्तोधि ब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान्‌ ॥५८ ॥ 

जो सोम के समान सौम्य प्रवृति वाले, अग्निवत्‌ तेजस्विता धारण करने वाले हमारे पितर हैं, वे देवों के लिए 
हव्यमा से इस यज्ञ मं पधारे ।यहाँ सवघा से सन्तुष्ट होकर हमे दिव्य ज्ञान का उपदेश करे और हमारी रक्षा को । 
१०८५. अग्निष्वात्ता: स गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः। अत्ता हबी षि 
प्रयतानि बर्हिष्यथा रयि ४: दघातन ॥५९॥ 

है अम्िवत्‌ तेजस्वी पितृगण ! आप हमारे यज्ञामष्ठान मे पधारे और उत्तम रौति से संस्कारित सर्वोच्च स्थान 
मे प्रतिष्ठित होकर अति प्रय से सिद्ध हुए हिष्याओ को ग्रहण करें । फिर कुश आसनो पर विराजित आप, 
हम याजकों को वौर-पराक्रमी सन्ताने और धन-धान्य आदि महान्‌ ऐश्वर्या को प्रदान करें ॥५९ ॥ 
१०८६.ये5 अग्निष्वात्ता येऽ अनम्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते। तेभ्यः 
स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥६० ॥ 

जो अमिन संस्कार से ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुए पितर है अथवा जो अभी ऊर्ध्वगति को प्राप्त नही हुए ह, 
चुलोक के मध्य विद्यमान वे सब पितर स्वधा-संज्ञक अत्र पाकर आन्दित होते है । उन सभी को स्वयं विराट्‌ 
परमात्मा, मनुष्य के लिए प्राप्त होने वाले शरीर को कर्मफल की मर्यादा के अनुसार प्रदान करते हैं ॥६० ॥ 
१०८७. अग्निष्वात्तानृतुमतो हवामहे नाराश& से सोमपीथं यऽ आशुः । ते नो विप्रासः 
सुहवा भवन्तु बय& स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६१ ॥ 

असि के माध्यम से ऊर्ध्वगति को राप हुए पितर (अम्मि विद्या के जञाता-पितर) जो यज्ञादि कमा मे सोम 
पीने वाले है, उत्तम पुरुषों के योग्य प्रशंसा करते हुए हम उनका आवाहन करते है । वे ज्ञान-सम्यत्र पितर हमारे 
लिए धन-घान्यादि के रूप में अपार वैभव प्रदान करे ७६९ ॥ 
१०८८. आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येम॑ यज्ञमभि गृणीत विश्वे । मा हि & सिष्ट पितर: केन 
चिन्नो यद्व 5 आगः पुरुषता कराम ॥६२ ॥ 

है सम्पूर्ण पितरो ! हम लोग दयें घुटने को टेककर (मार्‌ मुदा) बैठकर आप सबका सत्कार करते 
हैं। आप हमारे यज्ञ कर्मों की उत्तम समीक्षा कर अपने अभिमत प्रकट करें । कदाचित्‌ बज्ञ-कर्मों के पुरुवार्थ में 
कोई त्रुटि हो जाए, तो आप हम याजकों को किसी भी प्रकार से हिसत न करें, अपितु हमारी रक्षा करें ॥६२ ॥ 


_एकोनविंशोउव्याय १९२० 


१०८९. आसीनासोऽ अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे मर्त्याय । पुत्रेभ्य: पितरस्तस्य वस्वः 
प्र यच्छत त 5 इहोजं दधात ॥६३ ॥ 

दिव्य प्रकाश से अभिपूरित सूर्यलोक में विराजमान हे पितरो ! आप यजादि अनुष्ठान करने वाले श्रेष्ठ 
केलिए ऐक्य प्रदान करे । इसके पतर को भी श्रेष्ठ रय प्रदान करें, जिससे वे सब गृहस्थाश्रम में रहकर बल 
को घारण करें तथा सुखी जीवन जि ॥६३ ॥ 
१०९०. यमग्ने कव्यवाहन त्व॑ चिन्मन्यसे रयिम्‌। तन्नो गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रा पनया 
सुजम्‌॥६४॥ 

विं द्वारा स्तुत्य गुणों व साम्य को धारण करे वाले हे अमे! आप वाणो द्वारा वर्णनीय, विद्वानों 
डर स्तुत्य, जिन गुणों एवं सामध्यो को श्रेष्ठ मानते है. उन्हे हमारे लिए भी उपलब्ध कराएँ । हमारे दार देवताओं 
की तृप्त के लिए समर्पित हि उन तक पहुँचाएँ १६४ ॥ 
१०९१. यो अग्निः कव्यवाहनः पितृन्‌ यक्षदृतावृधः । परेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च 
पितृभ्यड,आ ॥६५॥ 

कव्य (पितरो के लिए आहुति) वहन करने वाले हे अभ्निदेव ! आप सत्वरूपी यज्ञ को बढ़ाने वाले है । आय 
(तर एवं देवताओं तक हमारे द्वारा समर्पित हवयं पहुँचाएँ ॥६५ ॥ 
१०९२.त्वमग्न $ ईडितः कव्यवाहनावाङृव्यानि सुरभीणि कृत्वी । परादाः पितृध्यः स्वधया 
ते अक्षन्नद्धि त्व॑ देव प्रयता हवी घि ॥६६॥ 

हे कव्यवाहन (विद्वानों द्वारा वर्णित गुणों एवं सामथ्यो के धारक) अग्ने ! आप स्तुतियो को प्राप्त होकर 
उत्तम सुगंधयुक्त अत्रादि पदार्थों को वहन को । इसे स्वधारूप मे पितर को प्रदान करें । हे देव ! आप पी प्रौतिपूर्वक 
हविष्क ग्रहण करें ॥६६ ॥ 
१०९३. ये चेह पितरो ये च नेह याँझ विद्य याँर उ च न प्रविद्य । त्व॑ वेत्थ यति ते जातवेद: 
स्वधाभिर्यज्ञ सुकृतं जुषस्व ॥६७॥ 

हमारे जो (पालकअन) पितर यहाँ अधिष्ठित है और जो यहाँ अधिष्ठित नही है । हम जिनको निश्चय से 

जानते हैं और हम जिश्चय से वहीं जानते । हे जातवेट: ! (अगे! वे जितने भी हों, उन्हे आप जानें । अन्नादि 
पोषक पदों से स्वधापूर्वक उत्म प्रकार से सम्पादित इस यज्ञ को आप सभी स्वीकार कर सन्तुष्ट हों ॥६७ ॥ 
१०९४. इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य ऽ उपरास ऽ ईयु: ये पार्थिवे रजस्या 
निषत्ता ये वा नून सुवृजनासु विक्षु ॥६८॥ 

जो पूर्व पितर स्वर्ग मे गमनशील हुए, जो मुक्ति पाकर विलीन हो चुके ह. जो पृ्व में ज्योतिरूप में अवस्थित 
हैं अधवा जो उत्तम धर्म-पालको और बलयुत प्रजाओ के सहायकरूप हैं; उन सब पालक पुरुषों को (पितर को) 
आदर सहित यह अन्न प्राण हो ॥६८ ॥ 
१०९५.अधा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्नः ऋतमाशुषाणाः। शुचीदयन्‌ 
दीधितिमुक्थशासः क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरपत्रन्‌ ॥६९ ॥ 

है अस्े ! जैसे यज्ञादि ष्ठ कमो को करते हुए हमारे पूर्व के पालक जनों (पितर ) ने शरीर त्याग कर पवित्र 
और सत्यलोक को पापत किया । उतम ज्ञान का विस्तार करते हुए और अविदया-रूपी अन्धकार के आवरण को 
भेदते हुए हम भी यजादि श्रेष्ठ कर्म सम्पन्न करें । इस प्रकार अपने पूर्वजों की भाँति दिव्यलोक को प्राप्त करें ॥६९ ॥ 


१९११ र्वे संहिता 


१०९६. उशन्तस्त्वा निधीमद्युशन्तः समिधीमहि। उशन्नुशतऽ आ वह पितृन्‌, हविषे 
अत्तवे ॥७० ॥ 

है अमे ! यज्ञ व अर्थ प्राप्त को काममा करते हुए हम आपक यहाँ स्थापित करते है, यञग सम्पादन की 
इच्छा से आपको प्रज्वलित करते हैं । सदैव अयो रहने वाले आप सवधा को कामना वाले पितर को हविष्यात्र 
हण कले के लिए बुला ॥७० ७ 
१०९७.अपां फेनेन नमुचेः शिर$ इन्द्रोदवर्तयः । विश्वा यदजयः स्पृधः ॥७१॥ 

युद्धम विशाल शरु सेना को परास्त क वाले हे इन्द्रदेव ! आपने नमुच नामक असुर को पानी के फेन 
से सरलता से काट दिया था ॥७१ ॥ 
१०९८. सोमो राजामृत सुतऽ ऋजीषेणाजहान्मत्युम्‌ । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान 

शुक्रमन्धस 5 इन्दस्पेन्द्रियमिद पयोमृतं मधु ॥७२॥ 

अभिषुत हुए रसों का राजा सोम अमृत के समान ही है; क्योकि वह सरलता से पृत्यु को दूर कर देता है। 
वह यज्ञ से सत्य, बल, अत वीर्य, इन्द्रस, दुर्घाटि येव. अमृतोपम आनन्द और मधुर पदाय को हमारे 
तिमित उपलब्ध कराता है ॥७२ ॥ 
१०९९. अद्भयः क्षीरं व्यपिबत्‌ क्रुङ्डाङ्गिरसो धिया। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान&४ 
शुक्रमन्धसऽ इन्हस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु ॥७३ ॥ 

शरीर के अंगों का रस पीने वाला प्राण, उस हंस के समान है, जो जल के बन से दुग्घकूपी सारभूत अंश 
को पृषक करके पौता है। यही क्रत से सत्य की प्रापि कराता है । यही आण हमें पान कू क्त साधन, 
बल, अनन तेज (वय, इनरिय-साम दुग्धादि पेय, अमृतोषम आनन्द और मधुर पदार्थ प्रप्त काता है ॥७३ ॥ 
११००,सोममद्भयो व्यपिबच्छन्दसा हर सः शुचिषत्‌। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान& 
शुक्रमन्धसऽ इन्द्रस्येन्द्रियमिदै पयोमृतं मधु ॥७४॥ 

हंस के समान, परमव्यापक आकाश में गमनशील आदित्यदेव जल युक्त सोम को रश्मयो से पृथक करके 
सोम पान करते है।इस परम सत्य से हौ लौकिक सत्य प्रकट होता है 'यही सोम हमें उपयोग के निमित्त साधन, 
बल, अन्न तेज(बौयी, इच्िय-सामर्ध्य दुगधादि पेय, अमृतोषम आमऱ्द और मधुर पदार्थ को प्राप्त कराता है ॥७४ । 


११०१. अभ्नात्परिखुतो रसं ब्रहाणा व्यपिबत्‌ क्षत्र पयः सोमं प्रजापतिः। ऋतेन 
सत्यमिन्द्रियं विपान शुक्रमन्धसऽ इन्दस्येन्द्ियमिदं पयोमृतं मधु ॥७५ ॥ 

चेद के ज्ञाता बाणो के साथ प्रजापति, परियुत हृ अनो के रस में से सोम रस रूप दु को पृच्‌ करके 
'पान करते है और क्षावबल को धारण करते है उक (कत) सत्य से ही (अगला) सत्य प्रकट होता है । यह अन्न-रसरूप 
सोम, बल, अनेज (वीय) सामर्थ्य दुग्धादि पेय और मधुर पदार्थों को हमारे निमित्त उपलब्ध कराता है ॥७५ ॥ 
११०२.रेतो मूत्रं विजहाति योनिं प्रविशदिच्धियम्‌। गर्भो जरायुणावृतऽ उल्बं जहाति 
जन्मना। ऋतेन सत्यमिन्द्रं विपान£ शुक्रमन्यस 5 इन्द्रस्वेन्द्रियमिद पयोमृतं मधु ॥७६ 

जिस प्रकार गर्भ अपनी रक्षा के लिए स्वयं को जरायु से आवृत करता है; पु जन्म के पक्षात उसे विदीर्ण 
कर उसका परित्याग कर देता है । एक ही मार्ग से परिस्थितिवश भित्र भित्र पदार्थ (मूत्र एवं वीर्य) निःसृत होते 
है। लौकिक सत्य इसी सत्य का रूप है। यह अन्न रसरूप सोम. पान के विशिष्ट साधन, बल, अन्न तेज (वीर्य, 
इद्धिय-सामर्थ्य, दुग्घादि पेय और मधुर पदार्थ को हमारे निमित प्रदान कराता है ॥७६ ॥ 


एडोसविज्ेड्याप: १९१२ 


११०३.दृष्टवा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः। अश्रद्धामनृतेदबाच्छृद्धांसत्ये 
प्रजापति: । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपान&शुक्रमन्थस5 इन्द्रस्येन्द्रियमिर्द पयोमृतं मधु ॥७७॥ 

प्रजापति ने भलो प्रकार से विचार करके सत्य और असत्य दनो स्वरूपो को पृथक पृथक्‌ देखकर प्रतिष्ठित 
किया। उन्होंने असत्य को अश्रद्धा के रूप में तया सत्व को श्रद्धा के रूप मे प्रतिष्ठित किया । प्रस्तुत सत्य उसी 
(करत) सत्य का रूप है । यह अत्र रसरूप सोम, विभिन्न पान करने के साधन, बल, अन्न, तेज, इन्द्रिय सामर्थ्य, 
दुग्धादि पेय, अमृतोपप मधुर पदार्थ प्रदान करता है ॥७७ ॥ 
११०४,वेदेन रूपे सल प्रजापतिः। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानश& 

मधु ॥७८॥ 

प्रजापति ने सत्य ज्ञान रूप वदरी से प्रेरित होकर इनो वाराह और अग्राहा पदार्थों को विचार करके 
स्वीकार किया है । इस परम सत्य पर हो लौकिक सत्य आधारित है । यह अन्न रसरूप सोम, पान करने के विशिष्ट 
साधन, बल, तेज, इल, दादि पेय, अमतोपम मधुर पदार्थ प्रदान करता है । ७८ ॥ 
११०५, दृष्टवा परिखुतो रस& शुक्रेण शुक्र व्यपिबत्‌ पयः सोमं प्रजापति:। ऋतेन 
सत्यमिन्द्रियं विपान ४ शुक्रमन्धस 5 इन्द्रस्येन्द्रियमिद पयोमृतं मधु ॥७९॥ 

प्रजापति शुद्ध किये हुए दौष्तिमान्‌ सोम, रस को दुध के साच पान किया और इस (शाश्‍वत) सत्य से 
(लौकिक) सत्य को जाना । यह अन रसरूप सोम पान करने के विशिष्ट साधर-- बल, अन्न, तेज, इन्द्रिय सामर्थ्य 
(ज) दुद पेय और मधुर पदार्थ रत करता है ७७९ ७ 
१९०६. सीसेन तन्त्र मनसा मनीषिण$ ऊर्णासूत्रेण कवयो वयन्ति । अश्विना यज्ञ सविता 
सरस्वतीन्द्रस्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ ॥८० ॥ 

जिस प्रकार सौसे (धातु विशेष) के यत्र एवं ऊन आदि कोमल सूत्र वाले पदार्थों की सहायता से (पटरूप 
भे) वस्र बुना जाता है, उसी प्रकार दोनों अशिनौकुमार सर्व प्रेरक सवितादेवता, सरस्वती, वरुण और मेधावी, 
क्रातदर्शी इदेव के रूप को ओषधि द्वारा पुष्ट काते है और इस प्रकार मनोयोगपूर्वक सौत्रामणी नामक यज्ञ 
को सम्पन्न करते हैं ॥८० ॥ 
११०७,तदस्य रूपममृतर शचीभिस्तिस्रो दघुदेंवता: स ७ रराणाः । लोमानि शष्पैरबहुधा 
न तोक्मभिस्त्वगस्य मा समभवन्न लाजा: ॥८१॥ 

इस यज्ञ मे दोनों अिनीकुमारो और देवी सरस्वती ने मिलकर अपनी शक्ति द्वारा इद्रदेव के विराट्‌ 
अविनाशी स्वरूप का अन्वेषण किया । यह प्रकट किया कि व में प्रमुख बड़ी घास-वनस्पतियों इदेव के शरीर 
के रोम हुए । यज्ञ मे लक से त्वचा को प्रकट किया और खोले अर्थात्‌ यज्ञ हि मे प्रयुक्त लाजा उनके मांस को 
पु कले वाले हुए ॥८१ ॥ 
११०८.तदश्चिना भिषजा रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति पेशो अन्तरम्‌ अस्थि मज्जानं मासरैः 
कारोतरेण दथतो गवां त्वचि ॥८२॥ 

रुद्रदेव के समान स्वभाव वाले वैद्य अशिनीकुमारों और देवो सरस्वती ने पृथिवो के ऊपर सोम को स्थापित 
कले हुए इन्देव के विराट्‌ शरीर की रचना को परिपूर्ण किया । वह रचना हाड, मज्जा और परिपक्व ओषधि 
रस (हार्मोन खराव) से निर्मित उत्तम शिल्पी के तुल्य निर्माण का परिचय देती है ॥८२ ॥ 


१९१३ यजुवद संहिता 


११०९. सरस्वती मनसा पेशलं वसु नासत्याभ्यां वयति दर्शतं वपु: । रसं परिखुता न रोहितं 
नम्नहुर्धीरस्तसरं न वेम ॥८३॥ 

अश्विनीकुमारों के साथ मिलकर देवी सरस्वती, मनपूर्वक अतिसुन्दर, स्वर्णिम, आधायुक्त पुष्ट और दर्शनीय 
शरीर की रचना करती हैं। धैर्यपूर्वक इन्होनि फिर इन्द्रदेव के शरीर कौ सुषमा और तेजस्विता के लिए 
विकार-नाशक लोहित वर्णयुक्त रस (रत) को शरीर में उत्पन्न किया ॥८३ ॥ 
१११०. पयसा शुक्रममृतं जनित्र ॐ सुरया मूत्राज्जनयन्त रेत: । अपामति दुर्मतिं बाधमाना5 
ऊवध्यं बात& सब्बं तदारात्‌ ॥८४ ॥ 

अच्चिनीकुमारो और देवी सरस्वती क से जीवनी शक्ति बढ़ाने वाले, अमृत तुल्य प्रजननशील वीर्य को 
उत्पन्न किया । निकट स्थित होकर अज्ञान जन्य तम्रा का उच्छेदन किया । वे आमाशय में स्थित 
असार भाग को वातनाडी से अपानवायु द्वारा और पक्वाशव में स्थित अत्र को विभिन्न रसो द्वारा संयुक्त करके 
असार भाग को भूत मार्ग से बाहर निकाल देते हे ॥८४ ॥ 
११११. इन्द्र सुत्रामा हृदयेन सत्यं पुरोडाशेन सविता जजान । यकृत्‌ क्लोमानं वरुणो 
'भिषज्यन्‌ मतस्ने वायत्यैर्न मिनाति पित्तम्‌ ॥८५ ॥ 

शरीर कौ सर्वोत्तम रक्षा करे वाले इन्द्रदेव ने हटय से और सवितादेवता ने ल्य संक अन्न से सत्यरूप 
यज्ञ के शरीर को पुष्ट किया । वरुणदेव ने ओषधि-चिकित्सा द्वार यकृत और गले की नाड़ी को ठोक किया है | 
वायुरूप प्राणो ने हदय की दोनों पसलियों की अस्थि और पित को व्यवस्थित किया है ॥८५ ॥ 
१११२. आन्त्राणि स्थालीर्मधु पिन्वमाना गुदाः पात्राणि सुदुघा न थेनु:। श्येनस्य पत्रं न 
प्लीहा शचीभिरासन्दी नाभिरुदरं न माता ॥८६ ॥ 

अभिमंत्रित स्थाली (यज्ञ पात्र विशेष) एवं अन्य षा से सम्पादित आत एवं मलद्वार मर अन्नाद के सार 
भाग) को सर्वत्र संचरित करने वाले है । ये हमारे लिए दुधारू गौओं की तरह है । श्येन पक्षी के पंख के रूप में 
(हदय के बायें भाग में) प्लीहा स्थित है । नाभिरूष राज- आसन्दी संचालन केन्द्र की तरह है और उदर माता की 
तरह (सारे अवयवो को पोषण देने मे समथ) है (८६ ॥ 


१११३. कुम्भो बनिष्दुर्जनिता शचीभिर्यस्मित्रग्रे योन्यां गर्भो अन्तः। प्लाशिर्व्यक्तः 
शतघारऽ उत्सो दुहे न कुम्भी स्वधा पितृभ्यः ॥८७॥ 

आसवन कौ गयी ओषधियो के रस के लिए स्थापित कुंधने कर्य के द्वारा बड़ी आंत को विकसित किया । 
कुंभ के अंदर गर्भरूप ये स्थापित सोम के द्वारा जननेति का उद्धव हुआ । शतथाराओ वाले स्रोत का दोहन 
करके सुराधानी कुंभी ने पितरं को तृप्त किया ॥८७ ७ 
१११४. मुख& सदस्य शिर$ इत्‌ सतेन जिह्वा पवित्रमश्चिनासन्त्सरस्वती । चप्य॑ न 
पायुर्भिषगस्य वालो वस्तिर्न शेपो हरसा तरस्वी ॥८८ ॥ 

इन्द्रदेव के इस विराट्‌ शरीर में मुख और मस्तक सत्व से पवित्र है । मुख में स्थित जिह्व सत्य वाणी और 
सत्य स्वाद से पवित्र । दोनों अश्विनीकुमार और देवी सरस्वती के द्वारा इन अंगों के संचालन से पवित्रता व्याप्त 
होती है । शरीर में गुदाद्वार मल विसर्जित कर शरीर को पवित्र और शान्त बनाने के लिए है और बाल शारीरिक 
दोषों को बाहर निकालने वाले भिषक्‌ (उपचारकर्ता) रूप होते हैं । शरीर में “वस्ति” म स्थान और वेगवान्‌ 
वोर्ययुक्त शेफ प्रजनन इन्द्रिय के रूप में है ॥८८ ॥ 


_एकोनविंशो8व्याय १९१४ 


१११५. अश्निभ्यां चक्षुरमृतं ग्रहाभ्यां छागेन तेजो हविषा शृतेन। पक्ष्माणि गोधूमैः 
कुवलैरुतानि पेशो न शुक्रमसितं वसाते ॥८९ ॥ 

दोनों अश्चिनीकुमारोंजे प्के रूपमे दो शाक्षत नों को निर्मित किया । उस हवि द्वारा उनके रो में तेज 
व्यापत हुआ, जो अजा के दुग्ध से परिपक्व हुई थी । नेत्र के नौचे वाले लोम गेहूँ के बाल से और बेरो से ऊर्ध्वलोम 
स्थापित किये, जो नेत्रों के शुक्ल और कृष्णरूप को संरक्षित करते हैं ४८९ ॥ 
१११६,अविर्न मेषो नसि वीर्याय प्राणस्य पन्था 5 अमृतो ग्रहाभ्याम्‌ । सरस्वत्युपवाकैर्व्यानं 
नस्यानि बर्हिर्बदरै्जजान ॥९०॥ 

उस विर्‌ की नासिका में बल वृद्धि के लिए 'भेड' कारण बनी ।प्रहो से अनश प्राण का मार्ग प्रवहमान 
हुआ (सरस्वती ने यव अंकुरो से व्यान वायु प्रकट किया बबेरों और कुशाओ के द्रा नासिका के लोम उत्पन्न हुए ॥ 


१११७, इन्द्रस्य रूपमृषभो बलाय कर्णाभ्यां श्रोत्रममृतं ग्रहाभ्याम्‌।यवा न बरहिरभुवि 
केसराणि कर्कन्धु जज्ञे मधु सारघं मुखात्‌ ॥९१ ॥ 

षभ ने बल के निमित इन्र ( इच्धियों ) का रूप विनिर्मित किया । इन्द्र सम्बन्धी गो दरारा अविनक्षर शब्दों 
को घहण करने वाली श्रोत शक्ति से युक्त दोनों कारों की रचना हुई । जौ और कुरा से भौहों के बालों की उत्पति 
की और बेर से मुख में मधु के सदृश लार की उत्पत्ति की ॥९१ ॥ 


१११८.आत्मच्ुपस्थे न वृकस्य पलन मुखे रम शमश्रूणि न व्याप्रलोम। केशा न शीर्षन्यशसे 
श्रियै शिखा सि& हस्य लोम प ॥९२॥ 
उस विराट्‌ इन्द्रदेव के शरीर में उपस्थभाग के और अधोधाग के लोम वृक (य) के लोम रूप हुए। 
में जो मू और दाढ़ी के बाल है, वे याध के लोम के रूप में हुए। शिर में यश के निमित बाल, शिखा 
भा के निमित और अन्य स्थानों के बाल सिंह के लोम रूप हुए ॥९२ ॥। 


| सन विकवा तदश्चिनात्मानमङ्गैः समधात्‌ सरस्वती । इन्द्रस्य रूप ६४ 
'शतमानमायुश्न्द्रेण दघाना: ॥९३॥ 


जे अनेको आणियो दारा पूजित इन्व के रूप को तथा उनकी पूर्ण आयु को, चन्द्रमा की 
आहादक ज्योति के साथ संयुक्त करके अन्ता प्रदान कौ है । अिमीकुमारो ने शरीर के अंगों को आत्मा के 
साथ संयुक्त किया और देवी सरस्वती ने उस आत्या को अंगों के साथ सुनियोजित किया ॥९३ ॥ 
१११०.सरस्वती योन्यं गर्भमन्तरश्चिभ्या पली सुकृतं बिभर्ति । अपा& रसेन वरुणो न 
सामनेन्दर श्रियै जनयन्नप्सु राजा ॥९४॥ 

सरस्वतीदेवी अश्विनीकुमारो की पली बनकर उत्तम प्रकार से उस विराट इन्रदेव को धारण करती हैं। 
जल के अधिपति वरुणदेव जल के सारकूप रसो से और सामबल से, ऐर्य के निमित इन्द्रदेव को पुष्ट करते 
हैं। इस प्रकार देवी सरस्वती, इन्द्रदेव को जन्य देती है ॥९४॥ 
११२९.सेजः पशूना& जासन छ सन पयसा सारघं मधु । अझिभ्याँ दुग्ध 
भिषजा सरस्वत्या सुतासुताभ्याममृतः सोम ऽ इन्दुः ॥९५ ॥ 

चिकित्सा करने वाले दोनों अडिनकुमरो और देवी सरस्वती ने शक्तियुक्त-वीर्ययुक्त पशुओं के दुर्ध-घृतत 
को स्यो को मु के साच संगुक करके ब लिए देन देव विनि किया पु दुख से 
अमृत के सदृश शक्तिवर्द्धक सोम को तैयार किया (ऐसे सौजामणी यज्ञकर्ताओ को नमन-वन्दन) ॥९५ ॥ 


१९१५ उदे संहिता 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 


ऋषि प्रजापति, अश्विनीकुमार, सरस्वती १ । भारद्वाज २ । आभूति ३-५, ७-९ । सुकोर्ति काक्षीवत ६ । 
हैमवर्चि १०-३६ । प्रजापति ३७ । वैखानस ३८-४८ । शंख ४९-७१ । अडिनोकुपार, सरस्वती, इद्र ७२-९५। 


देवता-- सुरासोम सूर्य १ । सोम २-४, ६. ८, ४२ । सुरासोम ५. ७ । पद सुरा ९ । विषूचिका १० । अमि, 
पयोग सुराग्रह ११ । सोमसम्पत्‌ १२-३१ । अब्विनो-सरस्वतो-इद्ध ३२-३५, ८०-९५ । पितर ३६, ३७, ४५, 
४९-७० । पवमान अग्नि ३८ । लिंगोक्त ३९ । आग्नि ४० । अगि, ब्रह्म ४१ । सविता ४३ । विश्वेदेवा ४४ । 
यजमान आशीर्वाद ४६, ४८ । देवयान-पितृयान ४७ । इद्र ७१ । ग्रह-सपूह ७२-७९ । 


दद निवृत्‌ शक्वरी १,९ । स्वराट्‌ अनुष्टुप्‌ २ । भुरिक गप्‌ ३,७,७२,७८, ८०,८१, ८३,८५, ८९, 
९१ । आर्षी गायत्री ४ । निचृत्‌ जगती ५, ५९, ९५ । विराट प्रकृति ६ । नृत्‌ प्ति ८.५७ । आरी उष्णिक्‌ १० । 
शक्वरी ११ । भुरिक्‌ अनुहुप्‌ १२, १६, २५ २७ । अनुहुर्‌ १३-१५ १७ २१-२३, २६, २८, ३०-३१, ३९, 
४६, ६५ । निचत्‌ अनुष्टुप्‌ १८,! /५, ७० । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ २० । निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ ३२,६२, ६६, 
८४ | विष्रप ३३-३४,५३,५६,६१, , ,९३ । विराट्‌ र्‌ ३५, ४४,४९,५०,६० । मतर्‌ 
अष्टि ३६, ४८ भुरिक्‌ अष्टि ३७ । गायत्रो ३८, ४२,७१ । निचृत्‌ गायत्री ४०, ४१, ४३ । स्वर्‌ पंक्ति ४७, 
५२, ६७-६८,९४ । भुरिक्‌ पंक्ति ५१, ५४-५५, ८७९० । विराट्‌ पंक्ति ५८ । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ६३, ८८ । विराट्‌ 
अनष्टु ६४। स्वराट्‌ ब्राह्मी उशिक्‌ ७३। भुरिक्‌ अतिजगती ७५, ७९ । भुरिक्‌ अतिशक्वरी ७६ । 
अतिशक्वरी७७ । 


॥ इति एकोनविंशोऽध्यायः ॥ 


a 


॥ अथ विशोऽध्यायः॥ 


११२२. क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि । मा त्वा हि & सीन्मा मा हि & सीः ॥१॥ 
(हे आसन्दी ! आप क्षात्रबल के आश्रय-स्थल हैं । क्षाइवल के नाभिरूप केद्रबिनदु है हे कृष्णाजिन !) 
यह आसरी आपको पड़ा न दे । आप भी हमें पीड़ित न करें ॥१ ७ 
११२३. ru षसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः। मृत्योः पाहि 
त्याहि ॥२॥ 
(आसन्दी पर बैठे हुए हे यजमान !) वज के लिए संकल्पित अनिष्ट निवारण मे संलग्न तथा शुभसंकल्पयुक्त 
आप साम्राज्य की कामना से मानो प्रजा के ऊपर हौ विराजमान हैं । (हे सवर्ण र्म ) आप अकालमृत्यु के 
कारणों से सबकी सुरक्षा को । विदयुत जैसी विपतियो से रक्षित करे ॥२ ॥ 


११२४,देवस्य त्वा सवितुः मवयां पो हा्याव। अधनोज हस्ताभ्याम्‌ । अश्विनो भैषज्येन तेजसे 
ब्रहावर्चसायाभिषिज्ञामि सरस्वत्यै - द्वियेण 
बलाय श्रियै यशसेभिषिज्ञामि ॥३॥ 

हे यजमान |) सूर्योदय काल में अधिनौकुमारों की बाहुओं, पुषादेवता के हाथों और अधिनीकुमारों के 
_ओषधि उपचारं से दिव्य तेज, ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति के निमित्त आपको हम इस स्थान में अभिषिक्त करते हैं । देवी 


सरस्वती द्वारा ओषधि उपचार से बल के निमित और अन्न की प्राणि के निमित्त हम आपका अभिषेक कराते है । 
इनदेव की सामर्थ के लिए, बल-रेशर्य के लिए और यश प्राणि के लिए आपका अभिषेक करते हैं ॥३ ॥ 


११२५. कोसि कतमोसि कम्म तवा काय त्वा । सुश्लोक सुमङ्गल सत्यराजन्‌॥४॥ 

है उत्तमकीर्ति वाले ! हे उत्तम-मंगल कार्यों को करने वाले यजमान ! आप कौ से प्रजापति हैं? आप 
अधिष्ठित पुरुषों में कौन है ? प्रजापति किस पद के लिए आपको अभिषिक्त करते है (आपको प्रजापति के 
सर्वोपरि पद के लिए अभिषिक्त करते है ) हे श्रेष्ठ सत्यवती ! इस उद्देश्य के लिए आप यहाँ आएँ ॥४ ॥ 


११२६,शिरो मे श्रीर्यशो मुखं त्विषिः केशाश्च श्मश्रूणि । राजा मे प्राणो अमृत सम्राट्‌ 
चक्षुविराद्‌ श्रोत्रम्‌ ॥५ ॥ 

(अभिषक्त याजक- यजमान प्र्न करे हुए कहते है कि) हमारा सिर ऐश्वर्य सम्पत्र हो । हमारा मुख यशस्वी 
हो । हमारे केश व मुं कालियुकत हों मा श्रेष्ठ प्राण अमृत के समान हो । इम जजों को जानने वाले 
हो । हमारे श्रोत प्रजाजनो के सम्पूर्ण व्यवहारो का श्रवण करे वाले हों #५ ॥ 
११२७. जिद्ठा मे भड वाङ्महो मनो मन्युः स्वराड भाम: । मोदाः प्रमोदा 5अङ्खलीरङ्गानि 
मित्र मे सह: ॥६ ॥ समल 

हारी जिवा कल्याणरूप वचन वाली हो । वाणी महिमा से युक्त हो । हमारा मन अनाचारियों पर क्रोध करने 
बाला हो । हमारी अँगुलियाँ स्पर्श सुख पाने वालो हों । हमारे सभी अंग सुख देने वाले हों । हमारे मित्र शतुओं 
को परास्त कर सकें ॥६ ॥ 


२०२ जे संहिता 


११२८. बाहू मे बलमिन्द्रिय & हस्तौ मे कर्म वीर्यम्‌। आत्मा क्षत्रमुरो मम ॥७॥ 

हमारी दोनों भुजाएँ और इन्दियाँ बल-सम्पत्र हों । हमारे दोनों हाथ कर्मशील हों । हमारी आत्मा और हमारा 
हदय क्षत्रिय धर्म के अनुकूल सामर्थ्यवान्‌ हो #७ ॥ 
SS राष्ट्रमुदरम & सौ ग्रीवा श्रोणी। ऊरू असली जानुनी विशो 

$ ॥८ ॥ 

हमारा पृष्ठ भाग (पळ राष्ट्र समान सबको धारण करे मे समर्थ हो । उदर दोनों कऱ्ये, गर्दन दोनो जंघाएँ, 
भुजा का मध्यभाग, कदि घुटने आदि हमारे सभी अंग प्रजा की भाँति पोषण करले योग्य हों ॥८ ॥ 
११३०. नाभिमें चित्त विज्ञान पायरमेपचितिर्भसत्‌। आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभाग्यं 
पस: । जज्ञाध्यां पद्भ्यां घर्मोस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥९ ॥ 

हारी नाभि ज्ञानरूप हो । हमारी गुदेखिय विज्ञान (शारीरिक संतुलन) का आधार हो । हमारी खर प्रजनन 
मे समर्थ हो । हमारे कोश (वषण) आनन्द से युक्त हो । महान्‌ ऐशर्वशाली इदो से सम्पन्न हमारा शरीर सौभाग्य 
युक्त हो । जंघाओ और पैरों सहित सब अंगों से धर्मरूप होकर हम समाज में प्रतिष्ठा को प्राणा करें ॥९ ॥ 


११३१. प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्र रोप 
तिषठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे प्रति द्यावापृथिव्योः प्रति 

हम क्षत्रिय (शौर्यवानों ) एवं राष्ट्र मे (उन्हें अपने वश में करके) प्रतिष्ठित होते है । अक्ष और गो मादि 
'पशुओं मे (उन्हे प्राप्त करके) प्रतिष्ठित होते है प्रण एव अङो मे (बौरोगिता प्रप्त करके) प्रतिष्ठित होते है । आत्मा 
में (मानसिक क्लेशरहित होकर) प्रतिष्ठित होते है । पृष्टि मे (धन-समृद्धिवुक्त होकर) प्रतिष्ठित होते है । द्यावापृधिवी 
में (अलौकिक यश प्राप्त करके) प्रतिष्ठित होते है और यज्ञ में (यज्ञ करके) प्रतिष्ठित होते हैं ॥१० ॥ 
११३२.त्रया देवा एकादश त्रयखि& शाः सुराथसः। बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य सवितुः 
सवे। देवा देवैरवन्तु मा ॥११॥ 

विशिष्ट शक्ति-सम्पन्र ग्यारह ग्यारह देवों के तोन समूहो मे ये वैलेस देवता उत्तम श्यो से युक्त बृहस्यतिदेव 
को पुरोहित बनाकर सविता के अधिशासन पे रहे और वे समस्त देव अपनी दिव्य साम्यो से हमारी रक्षा को ॥११ 
११३३. प्रथमा दवितीयैितीयास्ततीयैस्तृतीयाः सत्येन सत्यं यज्ञेन यज्ञो यजुर्भिर्यजू & षि 
सामभिः  सामान्यूग्भर्त्रच: पुरोनुवाक्याधिः याज्याभिर्याज्या 
षट्कारैर्वघट्कारा ऽआहुतिभिराहुतयो मे pcre स्वाहा ॥१२॥ 

प्रथम देवता वसु रुद्र के साद, दूसरे देवता रुद्र आदित्य के साथ तथा आदित्य सत्य के साथ हमारे सहायक 
हो । सत्य यज्ञ से युक्त हो, यज यजु से युक्त हो, यजुवेद-सामवेद से युक्त हो, सामवेद चाओ से युक्त हो, कचा 
पुरोनुवाक्या से युक्त हों, पुरोनुवाक्या यों से, र वबट्कारो से युक्त हो, वकार आहुतयो से युक्त हो, 
आहुतिया समर्पण के साथ इस पृथ्वी पर हमारी कामनाओं को भली प्रकार सिद्ध करने बाली हों ॥१२ ॥ 
११३४.लोमानि प्रयतिर्मम त्वङ्म$ आनतिरागति:। मा ॐ संम5 उपनतिर्वस्वस्थि मज्जा 
मऽ आनतिः ॥१३॥ 

हमारे शरीर के समस्त रोम सक्रिय हों । हमारी त्वचा नमनशील और सबको लुभाने वाली हो, हमारा मांस 


नपनशौल (शरीर को लचीला बनाने वाला) हो और अस्थियाँ संसार के आधारभूत धनरूप हों । हमारी वसा शरीर 
नता प्रान करने वाली हो ॥१२ ७ 


ऽय २०३ 


११३५. यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌। अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्ानमुञ्चत्व छ 
हसः॥१४॥ 

हे दिव्य गुणों से देदीप्यमान देवो ! हमने आपका जो भो कोई अपराध किया है, असदेव हमें उस अपराध 
से और अन्य सभी अधर्म के मूल कयो से बचाएं । पाप से हमारी रक्षा करें ॥१४ ॥ 
११३६.यदि दिवा यदि नक्तमेना£& सि चकृमा वयम्‌। वायुर्मा तस्मादेनसो 
विश्यान्मुज्वत्वछहस: ॥१५ ॥ 

यदि हमने दिन में या रात्रि मे कोई पाप किया हो, तो वायु देवता हमें उस पाप से और अन्य सभी अनाचारों 
से भी मुक्त कर ॥१५ ॥ 
११३७. यदि जाग्रद्यदि स्वप्न; एना सि चकृमा वयम्‌। सूयो मा तस्मादेनसो 
विश्वान्मुञ्चत्व 8 हस: ॥१६ ॥ 

जाग्रत्‌ अथवा सुप्तावस्था मे अर्थात्‌ जानते हुए वा अनजाने में हमसे जो भी पाप कर्म हुए हों, उन सभी से 
सूर्यदेव हमे बचाएं, हमारी रक्षा करें ॥१६ ७ 
११३८.यदरग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । यच्छूद्रे यद्ये यदेनश्चकृमा वयं यदेकस्याधि 
धर्मणि तस्यावयजनमसि ॥१७॥ 

जो याम में, जो जंगल में, जो सभा मे, जो इन्डियो से सम्पन्न कयो में, शुद्र अथवा वैश्य वर्ण के साथ जो भी 
पाप कर्म हमने किये हैं और जो अपराध किसी अधिकार को धारण करने में किया है, (हे वरुणदेव !) आप हमारे 
उन सभी पापों का निवारण करें ॥१७ ॥ 
११३९. यदापो अघ्न्याऽ इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्च । अवभृथ निचुम्पुण 
निचेरुरसि निचुम्पुणः । अब देवैदेंबकृतमेनोय क्ष्यव मत्यैर्मरत्यकृत पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि॥ 

हे वरुणदेव ! हमने अनुचित (असत्य) वार्ता के रूप में जो पाप किये है, उनसे आप हमें मुक्त करें हे अवभूथ 
(स्नान योग्य जलप्रवाह) ! आप अनवरत गमनशील हैं, तो भौ आप इस यज्ञ स्थान में मन्दगति वाले हों । हे मन्द 
प्रवाहित वरुण ! देवों के निमित देव कार्यों मं हमने जो कुछ पाप कर्म किये है उनका हमने प्रायज्षितत कर लिया 
है । हमने मानवी व्यवहारों मे जो पाप किये है. वे सधी दूर करें । हे वरुणदेव | आप अनेकों हिंसक शतरुओ से 
हमारी रक्षा करें ॥१८ ॥ 
११४०, समुद्रे ते हदयमप्स्वन्त: सं त्वा विशन्त्वोषधीरुतापः । सुमित्रिया नऽ आपऽ ओषथयः 
सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योस्मान्देष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥१९ ॥ 
(के जल में जहाँ आपका हदव स्थित है, वही आप विराजमान होते है वहाँ जल के संयोग 
| ओषधि गुण समाविष्ट हों । जल और ओषधियां हमारे निमित मित्र की भांति कल्याणकारी 
| हमसे देव करते है और हम जिससे ष करते है, उनके लिए जल और ओषधियाँ शतु 
के रूप में विनाशकारी सिद्ध हों ४१९ ॥ 
११४१.दुपदादिव मुमुचानः स्विन्न स्नातो मलादिव । पूर्त पवित्रेणेवाज्यमाप: शुन्धन्तु मैनस:॥ 

दिव्य गुणों से सम्पन्न जल के सम्पर्क से हम उसी प्रकार पापों से मुक्त हो, जैसे पैर से उतरते ही पादुका 
अलग हो जाती है, जैसे जल से स्नान करके व्यि पसीना और मैल से रहित हो जाता है और जैसे छने से छना 
हुआ घृत पैलरहित होता है, वैसे ही, है आपोदेव ! आप हमें पवित्र करें ॥२० ५ 


र्ड वेट संहिता 


११४२.उद्दयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त ऽउत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 

हम इस भूलोक से श्रेष्ठ स्वर्गलोक में अधिष्टित,ज्वोतिष्मान्‌ , दिव्यतेज से युक्त सदव को देखते हुए. 
तम (अज्ञानानथकार से मुक्त हों ॥२१ ७ 
११४३. अपो अद्यान्वचारिष &रसेन समसृक्ष्महि। पयस्वानग्नऽ आगमं तं मा स& सूज 
बर्चसा प्रजया च धनेन च ॥२२॥ 

है अझिदेय ! आज हमने (अवभृथरूप) जल से संसर्ग किया है । जल के रस से पवित्र हुए हम निर्मल मन 
से युक्त होकर ही आपके पास आए हैं । आप हमे तेज से, अजा से और धन से सम्पन्न करें ॥२२ ॥ 
११४४, एयोस्येधिषीमहि समिदसि तेजोसि तेजो मयि घेहि। पृथिवी 
समुषाः समु सूर्यः । समु विश्वमिदं जगत्‌। वैश्वानरज्योतिर्भूयासं विभून्‌ कामान्‌ व्यश्नवै 
भूः स्वाहा ॥२३॥ 

अभ्निदेव को समर्पित होने वाली हे समिधे ! आप वृद्धि कले वाली हैं, आपकी अतुकणपा से हम वृद्धि को 
आण हो । आप उत्तम प्रकार दीष्तिमान्‌ है और आप तेजरूप ह. हे भी दिव्यतेज प्रदान करें । भूमि हमे उत्त प्रकार 
से सुख प्रदान करे । यह उषा, यह सूर्यदेव और यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी हमे सुखो मे स्थित करें । हम सब प्रणयं 
को प्रकाशित करे वालो मार ज्योतिरूप को प्राप्त को तथा उसके अनुमह से सभी महती कामनाओं कौ पूर्ति 
करें । शाणियों के कल्याणरूप में यह आहुति आपको समारत है ॥२३ ॥ 
११४५. अभ्या दधामि समिधमम्ने व्रतपते त्वयि। व्रतं च श्रद्धा चोपैमीन्ये त्वा दीक्षितो 
अहम्‌ ॥२४॥ 

हे कमं के अधिपति असे ! हम ये समिधाएँ आपने स्थापित करते है । हम यज्ञ-अनुष्ठान आदि श्रेष्ठ कर्म 
कराते हुए श्रद्धा के साथ आपको प्रज्वलित करते है ॥२४ ॥ 
११४६, यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह। तँल्लोके पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवा: 
सहाग्निना ॥२५ ॥ 

जहाँ ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण टोनों ही सम्बकरूप से मिलकर विचरण करत ह, जहाँ विद्वान्‌ बाहाण-जन 
असेव के समान क्षव्रियोचित तेज के साथ निवास करते हैं, उस पुण्य (पवित्र और दिव्य ज्ञानमय लोक को 
हम प्राप्त को ॥२५ ॥ 
११४७. यत्रेन्द्रश्न वायुश्च सम्यञ्चौ चरतः सह । त॑ल्लोकं पुण्य प्रज्ञेषं यत्र सेदिर्न विद्यते ॥ 

जह इन्दव और वायुदेव एक साव मिलकर सहयोगपूर्वक विचरण करते है और जहाँ धन-धान्य की कमी 
के कारण कोई दुःख व्याप्त नही है । उस पवित्रत और दिव्य ज्ञानमय लोक को हम प्राप्त कोर ॥२६ ॥ 
११४८. अ& शुना ते अ& शुः पृच्यतां परुषा परु:। गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो 
अच्युत: ॥२७॥ 

हे ओषधिरस ! आपका भाग सोम के भाग के साच संयुक्त हो, आपके सूक्ष्म अंग सोम के अंगों से मिले । 
आपकी सुगन्धि सोमरस से संयुक्त होकर हम सभी को दिव्य आनन्द की अनुभूति कराने मै समर्थ हो ॥२७ ॥ 
शेर, पि परि पियति पुनि च। सुरायै बच्नै मदे किन्त्वो वदति 

:॥२८॥ 


हिया २०५ 


बल को धारण करे वाली, यज्ञ वारा वायुभूत होने वालो ओषधियो का रस पीने से इन्द्रदेव हर्ष को प्राप्त 
होकर प्राणपर्जन्य वर्षा से अनादि पदार्थों को साचते है और बल-ऐश्वर्य से पवित्र करते है । और कया ? और क्या 
(चाहिए)? यह बोलते (पूछते) रहते है ॥२८ ॥ 
११५०. धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातर्जुस्व न: ॥२९ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप प्रातःकाल हमारे द्वारा समर्पित विविध धान्यो से युक्त दही, लपसो, सतत मालपुए आदि 
मधुर आहार के सहित पुरोडाश और श्रेष्ठ सुतयो को ग्रहण करें ॥२९ ॥ 
११५१. बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमभ्‌। येन ज्योतिरजनयन्नृतावृधो देवं देवाय 
जागृवि॥३०॥ 

है मरुद्गण ! आप वासर का हनन करे वाले इन्द्रदेव के लिए बृहत्‌ साम का गान को । यञि श्रेष्ठ 
कं को वृद्धि करे वाले ल्व ने इसो सामान द्वार इन्व के लिए चैतन्यरूप आज्वल्यमान तेजस्विता को 
प्रकट किया ॥३० ॥ 
११५२,अध्वर्यो अद्रिभिः सुत & सोमं पवित्र आनय । पुनीहीन्द्राय पातवे ॥३१॥ 

है अध्वर्युगण ! आप पाषाण से अभिषुत हुए सोम को इस स्थान मे लाएँ और इदेव की तृप्ति के निमित 
इसे शोधित करें ॥३१ ॥ 
११५३. यो भूतानामधिपतिर्यस्मिल्लोका 5 अधि श्रिताः। य 5 ईशे महतो महाँस्तेन 
गृहणामि त्वामहं मयि गृहणामि त्वामहम्‌ ॥३२ ॥ 

रमिता परमात्मा, जो सब प्राणियों के स्वामी है, जिसके अधीन रहकर समस्त लोळ पोषण पाते हैं और जो 
महान्‌ होकर सभी वभु पदार्थों को वज मे करने वाले है । हे हप ! हम आपकी (उस परमातमा से प्राए) सामर्थ्य 

स्वीकार करते है और आपको ग्रहण (स्थापित) करते है ॥३२ ॥ 

११५४, उपयामगृहीतोस्यश्चिभ्या त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णऽ एष ते योनिरश्विभ्यां 
त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय तवा सुत्राम्णे ॥३३ ॥ 

हे ओषधि रूप रस ! आप दोनों अश्विनौकुमारों के निमित अभिषुत होकर उपयाम पात्र में ग्रहण किये गये 
हैं। हम आपको देवी सरस्वती के लिए इन्द्रदेव के लिए और उत्तम संरक्षण के लिए ग्रहण करते है । यह आपका 
उत्पत्ति स्थान है । दोनों अिीकुमार, सरस्वती और इन्द्रदेव की अनुकम्पा से हम सुरक्षित हों ॥३३ ॥ 
११५५.प्राणपा मे अपानपाश्क्षुष्पा: श्रोत्रपाक्ष मे। वाचो मे विश्वभेषजो मनसोसि 
बिलायक: ॥३४॥ 

हे ओषधे ! आप हमारे प्राणा के रक्षक अपारं के रक्षक नर के रक्षक और श्रोजो के रक्षक है । हमारी वाणी 
सहित समस्त इद्धियो कौ अपने दिव्य ओषधीय गुणों से रक्षा करे । आप इन इनदरो के चालक मन को विषयों 
से विरक्त कर (उसका आत्या में ) विलय करें ॥३४ ॥ 
११५६. अश्चिनकृतस्य ते सरस्वतिकृतस्येन्द्रेण सुत्राम्णा कृतस्य । उपहूत5 उपहूतस्य 
भक्षयामि ॥३५॥ 

हे ओषधे ! हम अश्चिनी कुमारों द्वारा संस्कारित, देवो सरस्वती द्वारा बल से पुष्ट हुए और उत्तम रक्षक इन्द्रदेव 
रा उत्र आपको सादर आजित करते है अर्थात्‌ स्वस्थ दीर्घजीवन कौ कामना से आपका सेवन करते है ॥३५ ॥ 


२०६ यजुर्वेद संहिता 


११५७. समिद्ध5 इन्द्र, उषसामनीके पुरोरुचा पूर्वकृद्धावृधान: । त्रिभिर्देवैखि ४ शता 
बच्रबाहुर्जघान वृत्र वि दुरो ववार ॥३६॥ 

उत्त प्रकार से जाज्वल्यमान, उषाका मे सर्वप्रथम पूर्व दिशा को प्रकाशित करने वाली दीप्तियों को फैलाते 
हुए, तैतीस कोटि देवताओं के साथ आगे बढ़ने वाते, सूर्य के समान वज्री इन्द्रदेव ने मार्ग के अवरोधक 
वृजसुर का हनन करते हुए, पुर के सब वों को खोलकर प्रकाश प्रकट किया है ॥३६ ॥ 
११५८. नराश ४ सः प्रति शुरो मिमानस्तनूनपात्मति यज्ञस्य धाम । गोभिर्वपावान्‌ मधुना 
समञ्जन्‌ हिरण्यशचनत्री यजति प्रचेताः ॥३७॥ 

सभी जनो से प्रशंसा को प्राप्त, यज्ञ स्वान और अन्यान्य उत्तम पदार्थों के निर्माता, बलिष्ठ, वीर, शरीररक्षक 
गौओं के दुग्ध का पान करले वाले, मधुर स्वादयुक घत द्वार पुष्ट हुए स्वर्णादि निर्मित भूषणों से कान्तिमान्‌ और 
उत्तम बुद्धि वाले इन्रदेव का यजमान नित्य यजन करते है ७३७ ७ 
११५९. ईडितो देवैहरियाँ? अभिष्टिराजुद्दानो हविषा शर्थमान: । पुरन्दरो गोत्रभिद्ज़बाहुरा 
यातु यज्ञमुप नो जुषाणः ॥३८॥ 

देवार स्तत्य, तेजस्वी किरणों से युक्त सम्पूर्ण झो में पूज्य त्विव हवियों के निमित बुलाये गये, 
अत्यन्त शक्तिशाली, श्र पुरो के भेदक, असुरवंश के नाशक, वश्रधारी इद्रे हमारे इस यज्ञ का सेवन कले के 
लिए यहाँ पधे ॥३८ ॥ 
११६०. जुषाणो वर्हिहरिवान्‌ नऽ इन्द्र प्राचीन & सीदत्‌ प्रदिशा पृथिव्याः । उ्प्रथा: 
प्रथमान स्योनमादित्वैरक्त वसुभिः सजोषाः ॥३९॥ 

तेजस्वी, ऐश्वर्यवान, सबके प्रीति पात्र हे इन्द्रदेव ! आप पृथ्वी कौ दिशा विशेष में आसन को देखते 
हुए, बारह आदित्यो और आठ वसुओं के साथ हमारे प्राचीन यञ् स्थान मे पथे hrs सुखकारी उस 
कुशः आसन का उपयोग को ॥३९ ॥ 
११६१. इन्द्र दुरः कवष्यो धावमाना वृषाणं यन्तु जनयः सुपलीः । द्वरो देवीरभितो वि 
्रयन्ता& सुवीरा वीरं प्रथमाना महोभिः ॥४० ॥ 

जिस प्रकार मेधा-सम्पत्र पतिव्रता खो अपने पति के साथ शोभायुक्त होती है, उसी प्रकार उत्तम वीरों और 
महन शाखो से सुसज्जित सेनाओं से सुशोभित पराळमो इन्द्रदेव सजे हुए विशाल द्वारो से युक्त, सन ओर से 
सुव्यवस्थित यज्ञशाला को सुशोभित करें ४० ७ 
११६२. उषासानक्ता बृहती बृहन्तं पयस्वती सुदुधे शूरमिन्द्रम्‌ । तन्तुं ततं पेशसा संवयन्ती 
देवानां देवं यजतः सुरुक्मे ॥४१॥ 

दुग्धादि उत्तम रसो से युक्त, महान्‌ विस्तारको प्रप करने वालो, अनुपम संगठनयुक्त उषा और रात्रि, महान्‌ 
पराक्रमी देवों के अधिपति इन्देव को देदीप्यमान करले हे ७४१ ॥ 
१९६३. दैव्या मिमाना मनुषः पुरुत्रा होताराविन्द्र प्रथमा सुवाचा । मूर्थन्‌ यज्ञस्थ मधुना 
दाना प्राचीनं ज्योतिहविषा वृधातः ॥४२॥ 

'यज्ञ-अनुष्ठानदि श्रेष्ठ कार्य करे वाले याजकगण श्रेष्ठ स्तोज से सर्वश्रधम यज्ञ शिरोमणि इन्दे को 
स्थापित करते है और दिव्य होता (वायु और आरि) पूर्व दिशा में स्थित, आवाहन करने योग्य अग्नि को मधुर 
हवया प्रदान करते हुए बढ़ाते है ॥४२ ॥ 
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११६४. तिस्रो देवीर्हविषा वर्थमाना$ इन्द्र जुषाणा जनयो न पत्नीः । अच्छिन्नं तन्तु पयसा 
सरस्वतीडा देवी भारती विश्वतूर्ति: ॥४३॥ 

दिव्यगुरो से युक्त, सर्वत्र गमनशील, सरस्वती, भारती और इला (इडा) तौनो देवया धारण-पोषण करने 
वाली साध्वी खियो के समान इन्द्रदेव को पुष्ट करती है । वे देवियाँ हमारे यज्ञ को दुग्ध और हवि से सम्पादित 
करें और हमें विं से बचा ॥४३ ॥ 
११६५. त्वष्टा दच्छुष्ममिन्द्राय वृष्णेपाकोचिष्ठुर्यशसे पुरूणि । वृषा यजन्वृषणं भूरिरेता 
मूर्धन यज्ञस्य समनक्तु देवान्‌ ॥४४॥ 

तेजस्वी, वीर, शत्रुशक्ति के भेदक त्वष्टादेव, इन्द्रदेव के लिए बल को धारण करें तथा अत्यन्त प्रशंसनीय, 
यश के लिए पूजित, प्रचुर सम्पदाओं को धारण करें । वे ही अभीष्ट वर्षा करने वाले अत्यन्त पराक्रमी, बल सम्पन्न 
इद्रे का सहयोग पपत करते हुए यज्ञ के मूर्धन्य देवों को तृप्त को ॥४४ ॥ 
११६६. >> | न पाशैस्त्मन्या समज्जज्छमिता न देव: । इन्द्रस्य हब्वैर्जठरं पृणानः 
स्वदाति यज्ञं मधुना ies के 

समस्त वन्धनो से मुक्त, आत्म-सामर्थ्य से प्रकाशित, वनस्पतियों के देवता घृतादि मधुरस से यज्ञ को सिद्ध 
कराते हैं तथा इन्द्रदेव के उदर की जठरा को हवियो से तप करते हैं ७४५ ॥ 
११६७. स्तोकानामिन्दु प्रति शूरऽ इन्द्रो वृषायमाणो वृषभस्तुराषाट्‌। घृतप्रुषा मनसा 
मोदमानाः स्वाहा देवाऽ अमृता मादयन्ताम्‌ ॥४६ ॥ 

पराक्रमी शत्रुओं के प्रति गर्जनशील, सुखवर्षक हिंसक शत्रुओं का मर्दन करने वाले इन्द्रदेव, स्वाहारूप 
में आणत घृत से तृप्त होते हैं और अमृतमय दिव्यगुण-सम्पन्न अल्प बिन्दुरूप मे (भो) सोम को पाकर अत्यन्त 
आनन्दित होते हैं ॥४६ ॥ 
११६८.आ यात्विन्द्रोवस$ उप नऽइह स्तुतः सधमादस्तु शूर: । वावृधानस्तविषीर्यस्य 
पूर्वीद्यौर्न क्षत्रमाभभूति पुष्यात्‌ ॥४७ ॥ i 

बलशाली इन्द्रदेव हमारी रक्षा के निमित यहाँ समोष आएँ बे स्तुति को प होकर समस्त जनों के साथ 
बैठकर प्रसन्नता से पूर्ण हो । जिनके पर सामथय दारा बढ़े महान्‌ कार्य सम्पत्र हुए है-ऐसे इन्द्रदेव शज के पराभव 
में समर्थ हमारे क्षाबल को घुलोक के सद्श विस्तृत और पुष्ट करे ॥४७ ॥ 
११६९. आ नऽ इन्दो न5 आसादभिष्टिकृदवसे यासदुग्र:। ओजिष्ठेभि- 
नपतिर्वजबाहु: सङ्गे समत्सु मेण. पृतन्यून्‌ ॥४८ ॥ 

अभीष्टों को पूर्ण करने वाले, अत्यन्त तेजस्वी. बलों से युक्त, पनुष्यो के पालक, वञ्चधारी, अनेक 
छोटे-बडे युद्धो में शुओं का मर्दन करने वाले इन्द्रदेव हमारी रक्षा के निमित्त दूर अथवा निकट जहाँ भी हों, वहाँ 
से यहाँ पधारें ॥४८ ॥ 
११७०. आ नः इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छार्वाचीनोवसे राधसे च। तिष्ठाति व्री मघवा 
विरण्शीमं यज्ञमनु नो वाजसातौ ॥४९ ॥ 

महान्‌ ऐश्र्यवान, वजथारी इन्द्रदेव हमारी रक्षा के निमित और धन देने के निमित्त हमारे लिए अनुकूल 
होकर हरिनामक आशो से भलो प्रकार यहाँ पारे । हमारे इस यज्ञ में अपने उपयुक्त हविध्यात् के भाग को ग्रहण 
करने के लिए यहाँ (यज्ञशाला में) विराजमान हों ॥४९ ॥ 


जड रेट संहिता 


११७१. ज्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र७ हवे हवे सुहवशूरमिन्द्म्‌। हृयामि शक्रं 
पुरुहूतमिन्द्र% स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द: ॥५०॥ 

हम रक्षा करने वाले, इन्द्रदेव का आवाहन करते है । पालन करने वाले इन्द्रदेव का यज्ञ में बार-बार आवाहन 
करे है । पराक्रमी इन्द्रदेव का उत्तम रीति से आवाहन करते हँ । अत्यन्त समर्थ, अनेकों द्वार स्तुति किये जाते 
हुए इन्द्रदेव का आवाहन करते हैं । वे ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रदेव हमारा कल्याण करें ॥५० ॥ 

१९७२. इन्द्र: सुन्नामा स्ववाँर अवोभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः । बाधतां द्वेषो अभयं 
कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥५१ ॥ 

उत्तम रक्षा करने वाले, बहुत से सहायक पुरुषों वाले. विश्व के सब ऐश्व्ों से युक्त इद्रदेव अन्नादि पदार्थो 
से प्रजा का पोषण करें । वे इदेव हमारे दुर्भाग्य को दूर करे । हमें धय-रहित करें । उनकी अमुक से हम उत्तम 
बल और पराक्रम से संयुक्त हो ॥५१ ॥ 

११७३. तस्य वय सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम। स सुत्रामा स्ववाँर इन्द्रो 
अस्मे आराच्चिद द्वेष: सनुतर्युयोतु ॥५२ ॥ 

हम इन्व के निमत्त किये यज्ञ कार्यो मे उनकी उत्तम बुद्धि के अनुगत रहें और उनके कल्याणकारी मन 
मै धी रहे । वे उत्तम रक्षा करने वाले धनवान्‌ इन्द्रदेव हमसे दूर अवस्थित होते हुए धी भविष्य में आने वाले हमारे 
दुर्भाग्य को सदा दूर करे ॥५२ ॥ 

११७४, आ मन्दैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोपभिः। मा त्वा के चिन्नि यमन्‌ विं न पाशिनोति 
धन्वेव ताँर इहि ॥५३॥ 

है इन्र ! मोर पंखों के समान आकर्षक रोम वाले और गंभीर शब्द वाले अपने अधो दारा यहाँ यज्ञशाला 
में पधारें। पाश फेककर पदी को फँसाने वाले शिकारी के तुल्य दृष्ट शु आपको पसा न पाएँ। आप उन दृष्ट 
शत्रुओं को बड़े धनुर्धारी के समान दूर करके यहाँ पहुँचे ॥ 
१९७५. एवेदिन्द्रं वृषणं वञ्जवाहुँ वसिष्ठासो अध्यर्चन्त्यकैः । स न स्तुतो वीरवद्धातु 
गोमद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।।५४॥ 

(अभीष्ट वर्षक और वज के समान भुजा वाले इन्द्रदेव की महर्षि वसिष्ठ के वंशज, मनो द्वार पूजा करते 
है। वे यशस्वी करमा से स्तुति को प्राप्त हुए इन्द्रदेव, हमारे वोरो और गी आदि पशुओं को अपने संरक्षण में धारण 
करें हे देवो ! आप सब भी हमारे लिए सदैव कल्याण करने वाले और रक्षा करने वाले हों ॥५४ ॥ 

११७६. समिद्धो अग्निरश्चिना तप्तो घर्मो विराट्‌ सुतः। दुहे धेनुः सरस्वती सोम १४ 
॥५५॥ 

(होता का कथन) हे अद्विनीकुमारों ! अझिदेव अपने तेज से अत्यशिक देदीप्यमान होकर यज्ञ गे प्रदीप्त 
है इस अमिन की तृप्ति के लिए विरा (अन्तरिक्ष) से सोम को मोडा गया है । गौ के दोहन के सदृश देवी 
सरस्वती अनेकों सार पदाथ से शुप्र, कान्तिमान्‌ और बलशाली सोम का दोहन करले वाली हैं ॥५५ ॥ 
११७७. तनूपा भिषजा सुतेश्चिनोभा सरस्वती। मध्वा रजा सीन्द्रियमिन्द्राय 
पथिभिर्वहान्‌ ॥५६ ॥ 

अपने दिव्य ओषधीय गुणों से हमारे शरीर की र 
अत्यन्त मधुर ओषधिरस को अनेक लोको के अनेक 


करे वाले वैद्य दोनों अश्विनौकुमार और देवी सरस्वती 
गं से इन्दव को पुष्टि के लिए ले जाते है ॥५६ ॥ 
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१९७८. इन्द्रायेन्दु& सरस्वती नराश & सेन नम्नहुम्‌। अधातामश्चिना मधु भेषजं 
भिषजा सुते ॥५७॥ 

यज्ञ के साथ हो साथ देवी सरस्वती े इन्दव के लिए सोम और महौषधियों के तत्व को स्थापित किया 
तथा वैद्य अश्चिनोकुमारो ने निकाले गये उस मधुर ओवधिरूपी सोम को धारण किया ॥५७ ॥ 
११७९. आजुह्वाना सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि वीर्यम्‌ । इडाभिरश्चिनाविष & समूर्ज स£ 
रयिं दषुः ॥५८॥ 

इन्द्रदेव का आवाहन करने वाली देवी सरस्वती और दोनों अश्विनोकुमाएं ने इन्द्रदेव के लिए इन्द्रियों 
में बल और बोर्य को स्थापित किया । गवादि पशुओं के साद सम्पूर्ण अब दुग्ध, दधि और उत्तम धन को थी 
धारण किया ॥५८ ॥ . 
१९८०.अश्विना नमुचेः सुत£ सोम शुक्र परिस्रुता । सरस्वती तमा भरदबहिषिन्द्राय पातवे॥ 

दोनों अश्विनीकुमारों ने महौषधियों के रस के साथ अभिषु हुए दौप्तिमान्‌ सोम को मिलाया । देवी सरती 
जे नमुचि राक्षस से सोम का हरण करके उसे इन्द्रदेव के पौने के लिए कुशाओं पर स्थापित किया ॥५९ ॥ 
११८१. कवष्यो न व्यचस्वतीरश्विभ्यां न दुरो दिशः। इन्द्रो न रोदसी उभे दुहे 
कामान्त्सरस्वती ॥६०॥ 

दोनों अश्विनीकुमारो सहित देवी सरस्वती ने और इन्द्रदेव ने छिद्र वाले अत्वन्त विराट्‌ ज्ञवा द्यावा-पृथिवी 
दोनों का तथा सम्पूर्ण दिशाओं से अपनी कामनाओं का दोहन किया ॥ 
११८२.उषासानक्तमश्चिना दिवेद्ध७ सायभिन्दिवै:। सञ्जानाने सुपेशसा समञ्जाते 
सरस्वत्या ॥६१॥ 

देवी सरस्वती के साथ दोनों अहिनीकुमार समान गुण-धर्म आले होकर उषा, रादि दिन और सायंकाल में 
इन्व को सम्पूर्ण बल के साथ भली प्रकार से संयुक्त करते है ॥६१ ॥ 
११८३. पातं नो अश्विना दिवा पाहि नक्त £ सरस्वति । दैव्या होतारा भिषजा पातमिद्र& 
सचा सुते ॥६२॥ 

है अक्षिनीकुमारो ! आप दिन घें हमारी रक्षा करे । हे सरस्वती देवि ! आप राति हमारी रक्षा करें । विराट, 
अकृत यज्ञ के दिव्य होता हे अश्विनौकुमारों ! आप ओषधिरूप दिव्य सोम के द्वारा इन्द्रदेव की रक्षा करें ॥६२ ॥ 
९१८४.तिस्रस्रेधा सरस्वत्यश्चिना भारतीडा। तीव्रं परिस्रुता सोममिन्द्राय 

॥६३॥ 

तीन प्रकार से स्थित अन्तरिक्षलोक में सरस्वती, चुलोक में भारती और पृथ्वी में इला, इन तीनों 
देवियों ने अश्विनीकुमारों द्वारा महौषधियों के दिव्य आरोग्यवर्धक गुणों से युक्त सोम को इन्द्रदेव के लिए 
अभिषुत किया ॥६३ ॥ 
११८५. अश्विना भेषजं मधु भेषजं नः सरस्वती । इन्द्रे त्वष्टा यश: श्रिय£ रूप & 
रूपमथु: सुते ॥६४॥ 

सोम के अधिषुत होने पर दोनो अडिनीकुमारो जे ओइ सरस्वती ने मधुरूप ओवधि,त्वषट देव ने कीर्तिरूप 
और धन-सम्पदा के अनेक रूपों को इन्द्रदेव की पुष्टि के लिए धारण किया ॥६४॥ 


२०१० दुद संहिता 


११८६. ऋतुथेनद्रो वनस्पतिः शशमानः परिखुता। कीलालमश्चिभ्यां मधु दुहे धेनु: 
सरस्वती ॥६५॥ 
वो के अधिपति इद्रदेव कतुओ के अनुसार समय-समय पर अभिषुत हुए महौषधियो के मधुररसो और 
अन्नरस को प्राप्त कर वृद्धि को आत हुए हैं। अडिनीकुमारो और दवी सरस्वती ने गौ के दोहन के समान इन 
मधुर रसों का दोहन किया ॥६५ ॥ 
११८७, गोभिर्न सोममश्चिना मासरेण परिस्रुता । समधात&सरस्वत्या स्वाहेन्द्रे सुतं मधु । 
हे अश्विनीकुमारों ! आप दोनों देवी सरस्वती के साथ, गौ के दुग्ध-पृत आदि के साथ महौषधियों के मधुर 
रस से नियतन सोम को मिलाकर इन्द्रदेव के लिए अर्पित करें यह आहुति भलो प्रकार वे ग्रहण करें ॥६६ ॥ 
११८८,अशिना हविरिन्द्रियै नमुचेर्थिया सरस्वती । आ शुक्रमासुराइसु मघमिन्द्राय जप्िरे॥ 
अश्षिनीकुमारो और देवी सरस्वती ने विचारपूर्वक नमुचि नामक दैत्य से श्रेष्-संस्कारित हवि एव श्रेष्ठ 
थन को प्राप्त कर इन्द्रदेव के लिए अर्पित किया ॥६७ ॥ 
११८९. यमश्चिना सरस्वती हविषेन्दमवर्धयन्‌ । स बिभेद बलं मघं नमुचावासुरे सचा ॥ 
दोनों अश्चिनीकुमारो और देवी सरस्वती ने मिलकर इन्द्रदेव के लिए हव समर्पित कर, उन्हें पुष्ट किया और 
इजदेव ने नमुचि नामक असुर के महान्‌ बल को विदीर्ण किया ॥६८ ॥ 
११९०,तमिन्द्रै पशवः सचाश्चिनोभा सरस्वती । दधाना3 अध्यनूषत हविषा यज्ञ ऽ इन्द्रियैः॥ 
अग्निनीकुमारों और देवी सरस्वती ने साथ मिलकर यड् में उन इन्द्रदेव को पशुओं के दुः्ध-परतयुक् 
विषयत समर्पित कर, उनके बल-सामर्थ्य को बढ़ाया और उनकी सब प्रकार से प्रशंसा की ॥६९ ॥ 
११९१. इन्द्र इन्द्रिय दधुः सविता वरुणो भग: । स सुत्रामा हविष्पतिर्यजमानाय सक्षत॥ 
जो सविता, यरुण और भगदेव है, उन्होंने इन्रदेव में अलो को धारण कराया । वह उत्तम प्रकार से रक्षा करने 
वाले हविष्यति इन्द्रदेव याजको की इच्छाओं को पूरा करके सबको सुखी करें ॥७० ॥ 
१९९२. सविता वरुणो दथद्यजमानाय दाशुषे । आदत्त नमुचेर्वसु सुत्रामा बलमिन्द्रियम्‌ ॥ 
उत्तम रक्षक इन्द्रदेव जे नमुचि नामक राक्षस से उसका धन और इन्द्रियं कौ सामर्थ्व को ले लिया । सविता 
और वरुणदेव ने याजको की प्रसन्नता के निमित्त धन ब बल को धारण किया ॥७१ ॥ 
११९३,वरुणः क्षत्रमिद्धियं भगेन सविता श्रियम्‌। सुत्रामा यशसा बल॑ दधाना 
यज्ञमाशत ॥७२ ॥ 
याजको को क्षाउबल व इन्द्रिय सामर्थ्य दान करने वाले वरुणदेव, ऐश्व्यपरदाता सवितादेव एवं यश तथा 
पराक्रम की वृद्धि करने वाले इन्द्रदेव हमारे इस (सौमो) यज्ञ मे पधा ७२ ॥ 
११९४. अश्विना गोभिरिन्द्रियमश्चेभिवीर्य बलम्‌ । हविषेन्द्र सरस्वती यजमानमवर्धयन्‌॥ 
अश्निनीकुमार एवं देवी सरस्वती ने गौओं, अचो और हवियों से इन्द्र तथा यजमान के बल, पराक्रम और 
ऐक्य की वृद्धि की ॥७३॥ 
११९५,ला नासत्या सुपेशसा हिरण्यवर्तनी नरा । सरस्वती हविष्मतीन्दर कर्मसु नोवत ॥ 


स्वर्णिम पथ पर विहार करने वाले, अनुपम श्रेष्ठतम, मुष्यति वले दोनों अश्विनीकुमार, देवीसरस्वती 
और इन्द्रदेव हमारे यज्ञ कर्मों में पधारकर सब प्रकार से हमारी रक्षा करें ॥७४ ॥ 


च्यावः २०११ 


११९६. ता भिषजा सुकर्मणा सा सुदुघा सरस्वती । स वृत्रहा शतक्रतुरिन्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌। 

श्रेष्ठ कर्म के प्रणेता दोनों वैद्य अश्विनीकुमार. उत्तम कामनाओं का दोहन करने वाली देवी सरस्वती और उस 
बृहन्ता शतकर्मा इन्द्रदेव ने याजको के लिए इरि-सम्थय को धारण कर उ पुष्ट किया ॥७५ ॥ 
११९७. युव सुराममश्विना नमुचावासुरे सचा । विपिपाना: सरस्वतीन्द्र कर्मस्वावत ॥ 

है अधिनीकमारो! हे सरस्वती देवि ! आप सब एक साव मिलकर नमुचि नामक असुर से महौषधियों के 
रस को लेकर इन्द्रदेव को विविध प्रकार से पान करात हुए, सब प्रकार से रक्षा करें ॥७६ ॥ 
११९८, पुत्रमिव पितरावश्चिनोभेन्द्रावथुः काव्वैर्दश सनाभिः । यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः 
सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक ॥७७ ॥ 

है इन्द्रदेव ! मा ऋषियों की स्तुतियो को सुन असुरे से संग्राम कर जब आप विपत्िग्रस्त होते है, 
तो दोनों अश्विनोकुमार आपकी उसो प्रकार रक्षा करते हैं, जिस प्रकार माता-पिता अपने पु कौ । हे ऐश्र्यवान्‌ 
इन्दव ! जब आप अपनी सामर्थ्य से महौषधियों के रस का पान करते है, तो देवी सरस्वती स्तुतिरूप में आपकी 
सेवा करती हैं ॥७७ ॥ 
११९९. यस्मन्नश्वासऽ ऋषभासऽ उक्षणो वशा मेषाऽ अवसृष्टासऽ आहुताः । कीलालपे 
सोमपृष्ठाय वेधसे हृदा मतिं जनय चारुमग्नये ॥७८॥ 

है याजको | अन्नरस का पान करने वाले, सोम कौ आहुति ग्रहण करने वाले, श्रेष्ठ मति वाले अग्निदेव के 
लिए, मन और बुद्धि को शुद्ध करो । इससे अश्व, सेंचन में समर्थ वृषभ, गौ और मेष सुसज्जित होकर भेंटरूप में 
प्राप्त होते है ॥७८ ॥ 
१२००, अहाव्यग्ने हविरास्ये ते सरुचीव घृतं चम्वीव सोम: । वाजसनि& रयिमस्मे सुवीरं 
प्रशस्तै धेहि यशसं बृहन्तम्‌ ॥७९ ॥ 

है अमे ! हम आपके मुख (याग) मे हवि आदि आर्पित करते ह. जैसे सुवा में घृत और पातर मे सोम रहता 
है, बैसे हौ आप हमें अन्न, वीर पुत्रादि, प्रशंसनीय श्रेष्ठ धन और सब लोको में यश देने वाला अपार वैभव प्रदान 
कर सुखी कों ॥७९ ॥ 
१२०१. अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यम्‌। वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय 
दधुरिन्द्रियम्‌ ॥८० ॥ 

याजको का कल्याण करने के लिए दोनों अखिनीकुमारो जे स्वतेज से ेतरज्योति, देवी सरस्वती ने प्राण के 
साथ पराक्रम और इन्द्रदेव ने वाणी की सामर्थ्य के साथ इन्द्रय-बल प्रदान किया ॥८० ॥ 
१२०२. गोमदू षु णासत्याश्वाबद्यातमश्चिना । वतीं रुद्रा नृपाय्यम्‌ ॥८१ ॥ 

सदा सत्य कर्म में रत रहने वाले, अपने रौद्ररूप से दुष्ट-दुराचारियो को पीडित कले वाले हे 
अश्विनीकुमारो ! आप गौओं से युक्त, अक्ष से युक्त श्रेष्ठ मार्ग से सोमरस पान करने वाले हमारे इस सोमयाग 
में अवश्य पधारें ॥८१ ॥ 
१२०३. न यत्परो नान्तरऽ आदवर्षदवृषण्वसू । दुःश & सो मर्त्यो रिपुः ॥८२ ॥ 

_ओषधीय रसो की वर्षा करने वाले हे अिनीदेवो ! जो व्यक्ति हमारी निंदा करने वाले, शत्रु की भति दुष्टता 
का व्यवहार करने वाले हों, वे हमें पीड़ित न कर सके (आप उन्हें नष्ट करें) ॥८२ ॥ 


२०१२ यजुर्वेद संहिता 


१२०४. ता नऽ आ वोढमश्चिना रयिं पिशङ्गसनदृशम्‌ । थिष्ण्या वरिवोविदम्‌ ॥८३ ॥ 

हे अशिनीकुमारो ! आप हम सबको धारण कले वाले है । आप दोों हमारे निमित्त पोतवर्ण, स्वर्णमय, 
बृद्धिकारक ऐश्वर्य-सम्पदा प्राप्त करा 0८३ ॥ 
१२०५,पावका न: सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥८४॥ _ 

सबको पवित्रता प्रदान करने वालो, अन्न के द्वारा यजादि श्रेष्ठ कमो को सम्पादित करने वाली देवी सरस्वती 
हमारे यज्ञ को धारण करें तथा हमें अभीष्ट वैभव प्रदान करें ॥८४ ॥ 
१२०६, चोदयित्री सूनृताना चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञं दधे सरस्वती ॥८५॥ 

उत्तम और सत्य वाणियों द्वारा सम्मार्ग की प्रेरणा देने वालो, कुमति को दुर कर सुमति जगाने वाली सरस्वती 
देवी हमारे यज्ञ को धारण करतो हैं ॥८५ ॥ 
१२०७. महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना । थियो विश्वा वि राजति ॥८६॥ 

अनन्त अन्तरिक्ष से दिव्यरसों की वर्षा द्वारा सत्कर्म की प्रेरणा देने वाली देवी सरस्वती सभी की वुद्धियं 
को प्रकाशित करी है ॥८६ ॥ 
१२०८.इन्द्रा याहि चित्रभानो सुताऽ इमे त्वायव: । अण्वीभिस्तना पूतासः ॥८७ ॥ 

हे विलक्षण कालिमान्‌ इदेव! आप हमारे इस यह्ष स्थान में पारे । आपको कामना करते हुए हमने 
अपनी अँगुलियो से निचोडकर पदर सोमरस आपके लिए तैयार किया है ॥८७ ॥ 
१२०९, इन्द्रा याहि थियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्मणि वाघतः ॥८८ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! अपनी अन्तछेरणा से प्रेरित होकर हमारे इस यज्ञ स्थल में आएँ। आपको स्तुति करने वाले 
ऋत्विग्गण, सोम का शोधन: संस्कार करने वाले हैं, सो आप समीप आकर इन हवियों को ग्रहण को ॥८८ ॥ 
१२१०. इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्मणि हरिवः। सुते दधिष्व नश्चनः ॥८९॥ 

हरिसंज्ञक घोड़ों से यात्रा करे वाले हे इन्द्रदेव ! आप इस यज्ञ मे प्रतीक्षारत क्रत्विण्णणो के समीप शीघ्र ही 
आगमन करें सोम के निष्यादित होने पर हमारे द्वारा समर्पित हवियो को ग्रहण कर तृप्त हों ॥८९ ॥ 
१२११. अश्विना पिबतां मधु सरस्वत्या सजोषसा। इनः सुतराम वृत्रहा जुषन्ता& 
सोम्यं मधु ॥९०॥ 

देवी सरस्वती के साथ समान मन वाले होकर दोनों अश्विनीकुमार मधुर सोमरस का पान कॉ और उत्तम 
रक्षा करे वाले, क्रसर का हनन करने वाले इन्द्रदेव भी इस मधुर सोमरस का सेवन करें ॥९० ॥ 


--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 


ऋषि अश्विकुमार, सरवतो द ३-२० । शुरू सेप २ । समव २१-२३ । आश्तराशि २४-२८ । 
विश्वामित्र २९, ५३ । गमे पुरुषेध ३०, ३१ । नारायण कौर्डि्य ३२, ३४. ३५ । काक्षीवत सुकीर्ति ३३ । 
आंगिरस ३६-४६ । वामदेव ४७-४९ । गर्ग ५०-५२ । वसिष्ठ ५४ । विदर्भ ५५-८० । गृत्समद ८१-८३ । 
अधुच्छन्दा ८४-९० । 


देवता-- आसन्दी,कृष्णाजिन १ । वरुण, रकम २ । सविता. लिंगोक ३ । प्रजापति ४ । इन, शरीर-अवयव 
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३८ । बि ३९ । द्वार ४० । उसास ४१ । दिव्य होतागण ४२ । तीन देवियाँ ४३ । त्वष् ४४ । वनस्पति 
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३१८४ ८६, ८८, ८९ । बृहती ३० । वि्‌ ट्‌ ३३, ५० । नृत्‌ उपरिषटात्‌ बृहती ३५ ट्‌ ३६-३८, 
४१-४३, ४५ ४६ । निवृत षट्‌ ३९.४४.४८ । पुरिक पि ७७.५१, ५२, ५४, ७७.७९ । निवृत बृहती ५३ । 
जगती ७८ । आरची उष्णिक्‌८१ । विराट्‌ गायत्री ८२ । 


॥ इति विंशो5 ध्याय: ॥ 


a 


॥ अथ एकविंशोऽध्यायः ॥ 


१२१२. इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । त्वामवस्युरा चके ॥१॥ 

हे वरुणदेव ! आप हमारी स्तुति को सुनकर प्रस्तर हो, हमको सब प्रकार के सुख प्रदान करें । हम अपनी 
रक्षा के निमित्त आपका आवाहन करते है ॥१ ॥ 
१२१३. तत्त्वा यामि ब्रहाणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः । अहेडमानो वरुणेह 
बोध्युरुश & स मा न 5 आयु: प्र मोषी: ॥२॥ 

हे वरुणदेव ! वेद मंत्रों से आपकी स्तुति करते हुए तथा आहुतियाँ समर्पित करते हुए यजमान पर आप प्रसन्न 
हो । हे बहुतो से प्रशंसित एवं पूजित वरुणदेव ! आप प्रसत्रचित हों, हम सबकी आयु क्षीण न हो । (अर्थात्‌ हम 
सबको दीर्य प्रदान को) ॥२ ॥ 
१२१४. त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो अव यासिसीष्ठा:। यजिष्ठो वह्नितमः 
शोशुचानो विश्वा द्वेषा & सि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥३॥ 

हे असिदेव ! आप सर्व कान्तमान्‌ पूजनीय और भल प्रकार आहुतियो को देवों तक पहुँचाने वाले हैं। 
आप हमारे लिए वरुणदेवता को प्रस्न को और हमारे सब प्रकार के अनिष्ट को नष्ट करे ॥३ ॥ 
१२१५. स तव॑ नो अग्नेवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या 5 उषसो व्युष्टौ । अव यक्ष्व नो वरुण. 
रराणो वीहि मूडीक& सुहवो नऽ एथि ॥४॥ 

हे अभिदेव ! इस उषाकाल में, अपनी रक्षण-शक्ति सहित हमारे अत्यधिक निकट आकर हमारी रक्षाको । 
हमारी आहुतयो को वरुण देवता तक पहुँचाकर उरे तृप्त को । सर्वदा आवाहन करने योग्य आप स्वयं हमारी 
सुखदायी हवि को ग्रहण करें ॥४ ॥ 
१२१६, महीमू षु मातर सुव्तानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम । तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची & 
सुशर्माणमदिति & सुप्रणीतिम्‌ ॥५ ॥ 

महान्‌ महिमावाली. श्रष्ठक्मो को माता, सत्य का पालन करने वाली, विभिन्न प्रकार के आक्रमणे से रक्षा 
करे वाली, चिरयुवा, सतत सम्यार्ग-गामिनी और नौतिमती अदिति का. हम अपनी रक्षा हेतु आवाहन करते है ॥ 
१२१७. सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहस & सुशर्माणमदिति & सुप्रणीतिम्‌। दैवीं नाव & 
स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥६ ॥ 

ली प्रकार से रक्षा करने वालो, पर्याप्त विस्तार वाली, अत्यधिक विशाल, सुखदाय श्रेष्ठ आश्रय देने 
बाली, निर्दोष, उत्तम पतवर वालो, बिना छिद्र वाली, मृत्यु भय से बचाने वाली, दिव्य और अखण्डित (यज्ञरूप) 
नौका को प्राप्त कर हम उस पर चढ़, जिससे हमारा कल्याण हो ॥६ ॥ 
१२१८. सुनावमा रुहेयमस्रवन्तीमनागसम्‌ । शतारित्रा & स्वस्तये ॥७॥ 

छिद्रहित,निर्दोव, अनेको पतवार (कक, जु सामरूप) वाली, जिसकी बनावट में (अभीष्ट प्रदायक गुण में) 
कोई दोष न हो, ऐसी सुन्दर (यज्ञरूपी) नाव को (संसार सागर से पार करने के उद्देश्य से) आप्त कर. हम अपने 
कल्याण हेतु उस पर चढे । (यीय सदो पर आरू हं) ॥७ ५ 


एककिशोउच्यावः सर 


१२१९. आ नो मित्रावरुणा धृतैरगव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजा & सि सुक्रतू ॥८ ॥ 
है शरेष्ठकर्मा मित्रावरुण ! आप यइ कार्य हेतु हमे पर्याप्त घृत रदान करें एवं खेतों को अमृतरूपी मधु (मधुर 
जल) से सिंचित करें । (जिससे हमें वज हेतु श्रेष्ठ ओषधियों, अन समिधादि प्राप्त हो) ॥८ ॥ 
१२२०. प्र बाहवा सिसृतं जीवसे नऽ आ नो गव्यूतिमुक्षतं घृतेन । आ मा जने श्रवयतं; 
युवाना श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा ॥९ ॥ 
है चिस्वुवा भित्रावरुण देवताओ ! आप हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भुजाएँ फैलाकर (आशीर्वाद देकए) 
हमे दीर्घ जीवन प्रदान करें । हम जहाँ भी जाएँ, वहाँ हमें पर्याप्त गो- घत से सिंचित करें और हमें इस लोक में 
ख्याति भी प्रदान करें ॥९ ॥ 
१२२१. शन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः स्वर्काः । जम्भयन्तोऽहिं वृक ॐ रक्षा 
सि सनेम्यस्मद्युयवन्नमीवा: ॥१० ॥ 
श्रेष्ठ अग्र एवं यज से युक्‍त, प्रामाणिक, उतम विज्ञान से युक्त, हे (मिज्ावरुण) देवो ! आप सर्प, 
भेडिये और राक्षसी जौवों का विनाश करते हए, हमारे रोगों (विकारों ) को नष्ट कर, हमे सनातन सुख (शान्ति) 
प्रदान क ॥१० ॥ 
१२२२. वाजे वाजेवत वाजिनो नो थनेषु विप्राऽ अमृता5 ऋतज्ञा:। अस्य मध्य: पिवत 
मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैः ॥११॥ 
अविनाशी, सत्य के ज्ञाता, बुद्धि-बल से स्र हे (पित्रावरण) देव ! आप प्रत्येक युद्ध एवं धन प्राण 
कले के काय मे हमारी रक्षा करें । इस मधु रस का पान करके प्रसन्न तथा तृप्त होकर देवमार्ग से गमन करें ॥११ ॥ 
१२२३.समिद्धो अग्निः समिधा सुसमिद्धो वरेण्यः । गायत्री छन्दऽइन्दरियंतरयविगौर्वयो दषुः। 
मंत्रे लेकर या पे तक वि वजने एवं अनेक गुणे ससी दिखी गौ से दी 
जेलमा भ आ आ च वल 
समिधाओं द्वारा उत्तम रीति से प्रज्वलित, दिव्य प्रकाशयुक्त और वरण करने योग्य अग, गायत्री छन्द 
और नों लोको, तीनों वयो (बाल, युवा और वृद्ध) की प्रेरक वह गौ (पोषक प्रकृति हमारे शरौरों को बल तथा 
आयुष्य प्रदान को ॥१२ ॥ 
१२२४.तनूनपाच्छुचिवतस्तनूपाश् सरस्वती । उष्णिहा छन्द5इन्द्रिय दित्यवाङ्गौर्वयो दषुः ॥ 
पवित्र आचरण वाले, शरीरो को पठन से बचाने वाले, अदे, रक्षा करने वाली वाणी (सरस्वती) 
उष्णिक छन्द और दिव्य हवि को धारण करने वाली गौ (प्रकृति) पसनन होकर हमारे शरीरो को बल और 
आयुष्य प्रदान करे ॥१३ ॥ 
१२२५-इडाभिरग्निरीड्य: सोमो देवो अमर्त्य: । अनुष्ुप्छन्द.इन्द्रिय पञ्चाविगौर्वयो दभु: ॥ 
स्तुतियो द्वारा प्रशंसा करने योग्य अम्न्दिव, अमरता के दिव्य गुणों से युक्त सोम, अनुष्ुप्‌ छन्द तथा पाचों 
(पज तो) मे स्या गौ (पोषक मत) पूजित (सत्र) होकर हमारे शरीरो को बल और आवुष्य प्रदान करे १४ 
१२२६.सुबर्हिरम्नि: पूषण्वान्स्तीर्णबरहिरमर्त्यः । बृहती छन्द5इन्छियं त्रिवत्सो गौर्वयो दधुः। 
आकाश पे संव्यपत पुष्टिकारक, आकाश को शुद्ध करने वाले और अमर असने, बृहती छऱ्ट तथा तीन 
बड़ों (जलचर, भूचर, नभचर) वाली गौ (कृति) पूजित (पसर) होकर हमें बल और आष रा करे ॥१५ ॥ 
i 


स दुद संहिता 


देवीर्दिशो महीरबरह्मा देवो बृहस्पतिः। पदक्तिश्ठन्द5इहेन्रियं 
दथुः॥१६॥ 

देदीप्यमान बडे द्वार, दिशाएँ, बृहस्पति, बह्मा देवता, पंक्ति छन्द तथा चार (स्वेदज, अण्डज, उद्धिज एवं 
जरायुज प्राणियों को पोषण देने वाली गौ (प्रकृति) पूजित (पसत) होकर यजमान को वल, ऐश्वर्य एवं आयुष्य 
अदा करे ॥१६ ॥ 
१२२८.उषे यह्वी सुपेशसा विशवे देवाऽ अमर्त्यः । ्रिटु्छन्दऽइहेनदरियंपष्ठवाइगौर्वयो दघुः । 

'महान्‌ श्रे्ठस्‍्वरूप वाली, उषा, प्रभात और सां वेला, अमर सद, टु छन्द तथा (आणि के पोषण 
का) भार वहन करे में समर्थ गौ (परकृत) यहाँ हम लोगों को दल और आयुष्य प्रदान करे ॥१७ ५ 
१२२९.दव्या होतारा भिषजेन्द्रेण सयुजा युजा । जगती छन्द5इन्हियमनडवान्गौर्वयो दधुः । 

(दिव्य आहुतियो को ग्रहण करे वाले, इदेव के संसर्ग मे रहने वाले, रोग निवारण की क्षमता से युक्त, 
अभ्निदेव और वायुदेव, जगतो छन्द तथा शकट खाँचने वालो (पोषण चक्र को गति देने वाली) गौ, हम सबको 
बल और दीषायुष्य प्रदान को ॥१८ १ 
१२३०. तिस्रऽ इडा सरस्वती भारती मरुतो विशः। विराट्‌ छन्दडइहेन्द्रिय धेनुगौर्न 
बयो दधुः ॥१९॥ 

भूमि, सरस्वती और धारण करने वाली बुद्धि- ये तीन देवियाँ, मरुद्गण, विराट्‌ छन्द और दूध (पोषण) 
देने वाली गौ (प्रकृति) हम सबको बल और दौषांयु प्रदान करे ॥१९ ॥ 
१२३१. त्वष्टा तुरीपो अद्भुत5 इद्धाग्नी पुष्टिवर्धना। द्विपदा छन्दऽ इन्द्रियमुक्षा गौर्न 
वयो दषुः ॥२० ॥ 

तीबगामी, दिव्यगुण-कर्म स्वभाव वाले त्वशटदेवत, पुटित इदेव और अभ्निदेव, द्विपदा छन्द और 
(बव मात्र के) सेच में समर्थ गौ (प्रकृति) हम सबको बल एवं दीर्घ-जवन प्रदान करे ॥२० ॥ 
१२३२. शमिता नो वनस्पति: सविता प्रसुवन्‌ भगम्‌। ककुष्छन्दऽ इहेन्द्रियं बशा 
वेहद्यों दघुः ॥२१॥ 

हमको शान्ति देने वाली वनस्पति और ऐर सवितादेवता. कुष छन्द और स्वानुशासन (संतुलन) 
मेरे बाली गौ (किरण) यहाँ हम सबको बल तथा आयु प्रदान करे ॥३९॥ ५४४०७ 
१२३३. स्वाहा यज्ञ॑ वरुण: सुक्षत्रो भेषजं करत्‌। अतिच्छन्दा ऽ इन्द्रिय बृहदूषभो 

दषुः॥२२॥ 

उत्तम प्रकार दुरखो से रक्षा करने वाले वरुणदेवता, श्रेष्ठ पायं तथा ओषधियों वा किये गये यज्ञ से 
अन्न हुए इन्द्रदेव अति छन्द तथा महान्‌ ऋध (शरण न्य की वर्ष में समथ) गौ (प्रकृति) हम सबको बल और 
आयु प्रदान करे ॥२२ ॥ 

(उ सभी फो पे प्रकृति के स्थान पर जीव - चेतना को जौ रे पा ची संगति बैठ जाती | 
१२३४. वसन्तेन ऋतुना देवा वसवखिवृता स्तुता: । रथन्तरेण तेजसा हविरिन्द्रे वयो दधुः॥ 

रथन्तर और तितत सतो द्वारा जिनकी स्तुति की गई ह. वे वसु (सबके संरक्षक) देवता और सभी देव वसन्त 
तु के माध्यम से, तेजयुक्त हवि एवं आयुष्य को इदेव (इन्ियो-जवात्या) मे स्थापित करते है ॥२३ ॥ 


एय रह 


१२३५. ग्रीष्मेण ऋतुना देवा रुद्राः पञ्चदशे स्तुताः। बृहता यशसा बल&हविरिने 
वयो दधुः ॥२४॥ 

सेवता, जिनकी पंचदश रतो (पद्रह मों) और बृहत्‌ (छन्द) दारा सतति की गई है, (व) गौप्य कतु के 
माध्यम से यश युक्त बल- युक्त हि एवं आयुष्य को इ मे स्थापित करते है ॥२४ ॥ 
१२३६. वर्षांभिक्रतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुताः। वैरूपेण विशौजसा हविरिन्द्रे 
वयो दधुः॥२५॥ 

आदित्यदेवत, जिनकी सप्तदश (सरह) स्तोजो और वैरूप (छन्द) द्वारा स्तुति की गई है, (वे) वर्षा कतु के 
माध्यम से इन्द्रदेव में ओजयुक्त हवि और आयु को स्थापित करते है ॥२५ ॥ 
१२३७, शारदेन ऋतुना देवाऽ एकविध ऋभव स्तुताः । वैराजेन श्रिया श्रिय & हविरिन्द्रे 
वयो दु: ॥२६॥ 

(ऐश्वर्य) सहित ऋषु नामक देव, बनको एकविंश (इक्कीस) स्तोम और वैराज (छन्द) दात 
स्तुति की गई ह. (वे कमु नामक देव) इदेव मे, शरद्‌ ऋतु के माध्यम से कान्लियुक्त हवि और आयुष्य को 
स्थापित करते है ॥२६ ॥ 

१२३८. हेमन्तेन ऋतुना देवाख्रिणवे मरुत स्तुता:। बलेन शक्वरीः सहो हविरिन्दर 
बयो दधुः ॥२७॥ 

हि-नव (उनतालीस) स्तोम एवं शक्यरी छन्द के द्वारा स्तुति को प्राप्त हुए मरु देवता, हेमन्त ऋतु द्वार 
देव भे बलयुक्त हवि और आयुष्य को स्थापित करते हैं ॥२७ ॥ 
१२३९. शैशिरेण ऋतुना देवाखरयखि & शेमृताः स्तुता: । सत्येन रेवतीः क्षत्र ४ हविरिन्दर 
बयो दधुः॥२८॥ 

असश (तीस) स्तोम एवं रेवती छद द्वार स्तुत हुए अमृत नामक देवगण शिशिर ऋतु के वारा इदेव 
पे सत्य के पक्षधर, क्षत बलयुक्त हवि और आयुष्य को स्थापित करते हैं १२८ ॥ 

त्र क. २९ से ५८ तक पहले प्रकृति वे चलने काले विशट्‌ यज़ का स्वरूप सपझाया गया है तथा बाद ये वैसा ही यज 


कले के लिए याजको को प्रेरित किया गया है। प्रकृतिगत यह या जिस होता ने किया, वह प्रजापति जैसा कोई दिव्य होता ही 
हो सकता है, उस का अनुसरण करे के लिए लौकिक वाजको -होताओ को! ह 


३४०, होता यक्षत्समिथाम्निमिडस्पदेश्चिनेद्र & सरस्वतीमजो धूप्रो न गोधूमैः 
भेषजं मधुशष्धैर्न तेज 5 इन्द्रियं पयः सोमः परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
॥२९॥ 


दिव्य याजक द्वार, समिधाओ से प्रदीप्त आहवनीय अम् में, अश्चिनीकुमाे, इन्द्रदेव एवं देवी सरस्वती 
(आदि देवशक्तियों ) के निमित्त किये जाने वाले यज्ञ से पोषक अत्र, मधुर ओषधि, तेज और वलप्रदायक दुग्ध 
सोम, घृत आदि सभी को प्राप्त हों । हे होता ! ऐसे पवित्र उद्देश्य के लिए आप धी यज्ञ सम्पन्न करें (जिससे सब 
का कल्याण हो) ॥२९॥ 
१२४१.होता यक्षत्तनूनपात्सरस्वतीमविमेंषो न भेषजं पथा मधुमता भरत्रश्चिनेन्द्राय वीर्य 
बदरैरुपवाकाभिर्भेषजे तोक्मभिः पयः सोमः परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥३०॥ 


२९५ यजुर्वेद संहिता 


दिव्य याजक द्वारा शरोर के रक्षक देव, दोनों अडिनीकुमारो एवं देवी सरस्वती तथा इन्द्रदेव के निमित्त, बेर, 
इज (कुटज), अंकुरित बहि, अजवाइन और मेष (ओषधि) आदि हव्य से किये जाने वाले यज्ञ से शरीर को 
पुष्ट (आगोग्ययुक्त) करने वाली ओषधि, निचोड सोम एवं दूध, शहद और घो को सब ग्रहण करें | हे होता | आप 
सी श्रेष्ठ आहुतयो द्वारा ऐसा ही यज्ञ करें ॥३० ॥ 
१२४२. होता यक्षत्रराश ४ सत्न नम्नहुं पति ॐ सुरया भेषजं मेषः सरस्वती भिषग्रथो न 
चन्द्रचश्चिनोर्वपा ऽ इन्द्रस्य वीर्य बदरैरुपवाकाभिभेषजं तोक्मभिः पयः सोमः परिसुता घृतं 
मधु व्यन्त्वाज्यस्य ॥३ेश॥ 

याजको ये मनुष्यों वारा पुष्टिकारक ओषधियों आदि से यज्ञ किया । यज्ञ से पोषित ओषधियों का रस, बेर, 
हजी, अंकुरित ब्रहि और मेष (ओषधि) ऐसे गुणकारक हो गये, से सुवर्णमय रथ वाले अधिनीकुमारो ने 
और देवी सरस्वती ने इन्द्रदेव के लिए पृष्टिकारक ओषधि (योग) कल्पित किया हो । वे देवतागण परिसुत दुग्ध, 
सोम. मधु, ओषधि तथा घृत का पान करें । हे होता ! आप भो ऐसा हो यज्ज स्न करें ॥३१ ॥ 
१२४३. होता his 'सरस्वतीमिन्द्रं बलेन वर्घयन्षभेण 
गवेन्द्रियमश्चिनन्द्राय भेषजं यवैः लाजैर्न मासरं पयः सोमः परिस्रुता घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥३२॥ 

याजक ने, प्रसत्नचित्त होकर स्तुति द्वारा इडादि का आवाहन किया । बलिष्ठ दुधार गौ के। (क 
के) द्वारा बल बढ़ाते हुए देवी सरस्वती, इन्द्रदेव और दोनों अश्विजीकुमारों के निमित, जौ, बेर, लाजा और! 
को बल प्रदान करने वाली ओषधि आदि हविष्या से यज किय । ने सब देवता परिखुत दुग्ध, सोम, मधु और घृत 
का पान करें । हे होता ! आप भौ ऐसा हौ यज्ञ करें । (जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो) ॥३२ ॥ 
१२४४. होता यक्षर्हरू्णम््रदा भिषङ्नासत्या भिषजाश्चिनाश्चा शिशुमती भिषम्धेनु: 
सरस्वती भिषग्दुह5 इन्द्राय भेषजं पयः सोमः परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतर्यज ॥३३॥ 

याजक ने ऊन के जैसी कोमल बहि (कुश आहूत देवों के लिए बैठने के आसन) को देव वैद्य अश्िनौकुपारों 
और देवी सरस्वती के निमित्त अर्पित किया । शिशुमती घोड़ी और बछडे बाली गौ के चिकित्सक ने इन्द्रदेव के 
लिए ओषधि का दोहन किया । उस यज में सब देवगण परिखुत दुग्ध, सोम, मधु और भृत का पान करें । हे होता ! 
आप भी ऐसा ही यज्ञ करें ॥३३ ॥ 
१२४५. होता यक्षहुरो दिशः कवष्यो न व्यचस्वतीरञ्चिभ्या न दुरो दिश5 इन्द्रो न रोदसी 
दुधे दुहे थेनुः सरस्वत्यञ्चिनेन्द्राय भेषज & शुक्र न ज्योतिरिन्द्रिय पयः सोमः परिसुता घृतं 
प्रथु व्यन्वाज्यस्य होतर्यज ॥३४॥ 

याजक ने दिशाओं के समान द्वारूप इन्द्रदेव देवी सरस्वती और अहिनीकुमारो के निमित यजन किया । 
यज्ञ के दवार (दिशाओं के समान ट्ाररूप देव) दोनों अबिनीकुमारो सहित विस्तार वाली द्वावा-पृधिवी ने ओषधि 
और सरस्वती ने दुधारू गौ होकर इन्द्रदेव के लिए दिव्य तेज और बल प्रदान किया । इस यज्ञ में सब 
देवगण परिखुत दुग्ध, सोम, मधु और घृत का पान करे । हे होता ! आप भी ऐसा हो यज्ञ को ॥३४ ॥ 
१२४६. होता यक्षत्सुपेशसोधे नक्त दिवाश्चिना समञ्जाते सरस्वत्या त्विषिमिन्द्रे न भेषज 
श्थेनो न रजसा हदा श्रिया न मासरं पय: सोमः परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ 


एष्या २६६ 


देवताओं के याजक ने दिव्य अहो राउ, अशिनौकुमारों और देवी सरस्वती को प्रसत्र करने के लिए यज्ञ 
किया । उस यज्ञ से अहो-रात में स्थित ज्योति ने मन को तथा श्रो के साथ मासर (माड) ओषधि और शयेन पत्र 
ने कांति को इन्द्रदेव में स्थापित किया । परिस्नुत दुग्ध, सोम, मधु और घृत का वे सब देवरूप पान करें । हे होता ! 
आप भी ऐसा हो यज्ञ करें ॥३५ ॥ 
१२४७.होता यक्षदैव्या होतारा भिषजाश्विनेन्द न जागृवि दिवा नक्तं न भेषजैः शूष ४ 
सरस्वती भिषक सीसेन दुह$ इन्द्रियं पयः सोमः परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॥ 

देवताओं के याजक ने दिव्य होताओं (अग्न और मध्य प्रवाजा, देववैध दोनों अश्विनीकुमारों और इन्द्र 
देव को प्रसत्र करने के निमित्त यज्ञ किया । उस यज्ञ में निशि-वासर स्वकर्म में रत सुयोग्य चिकित्सक देवी 
सरस्वती ने ओषधियों और सौसा (धातु विशेष) से बल और वीर्य का दोहन किया (अर्थात्‌ बल-वीर्य वर्धक 
ओषधि योग का निर्माण किया) । उस यज्ञ में सभी सों से युक्त दुग्ध सोम, मधु और पूत का सब देवगण पान 
कॉ । हे होता ! आप भो ऐसा हो यज्ञ को ॥३६ ॥ 
१२४८. होता यक्षत्तिस्रो देवीर्न भेषजं त्रयखिधातवोपसो रूपमिन्द्रे हिरण्ययमश्चिनेडा न 
भारती वाचा सरस्वती मह इन्द्राय दुह$ इन्द्रिय पयः सोमः परिखुता घृत॑ मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतर्यज ॥३७॥ 

देवताओं के याजक ने इडा भारती, सरस्वती - तीन देवियों, इदेव और अश्विनौकुमारो के निमित कर्मवान्‌ 
तीन गुणों (सत्‌, रज, तम) को धारण करने वाली वाजी (मों) से यजन किया । ज्योतिर्मय रूप वाली महत्वपूर्ण 
ओषधियो से देवी सरस्वती ने इन्द्रदेव के लिए बल का दोहन किया, उस य में सब देवगण परिसुत दुग्ध, सोम, 
मधु और घत का पान करें । हे होता ! आप भी इसी प्रकार का यज्ञ करें ॥३७ ॥ 
११४९. होता यक्षत्‌ सुरेतसमृषभ नर्यापसं त्वष्टारमिन्द्रमश्चिना भिषज न सरस्वतीमोजो न 
जैूतिरिन्द्रियै वृको न रभसो भिषग्‌ यजः सुरया भेषज ॐ श्रिया न मासरं पयः सोमः 
परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥३८॥ 

देवताओं के याजके उत्तम वीर्यवान्‌ पराक्रमी, लोकोषकारी त्व्टरूप प्रयाज देवत इन्द्रदेव, अशिनीकुमारों 
और देवी सरस्वती को (तीनों शरीरों कौ) चिकित्सा के निमित प्रसत्र करने के लिए यज्ञ किया । उद्यमी चिकित्सक 
ते वृक सुरा तथा मासर (माड) ओषधि के रस से ऐशर्यपूर्ण यज्ञ किया, जिससे ओज वेग, बल और यश इद्रदेव 
को प्राण हुआ । इस यज्ञ में सब देवगण परिखुत दुग्ध, सोम मधु और घृत का पान करें । हे होता ! आप भी इसी 
प्रकार का यज्ञ कं ॥३८ ॥ 
१२५०, होता यक्षद्वनस्पति ॐ शमितार ॐ शतक्रतुं भीमं न मन्यु & राजानं व्याघ्र 
नमसाश्चिना भाम & सरस्वती भिषगिन्द्राय दुह इन्द्रिय पयः सोमः परिसुता घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥३९॥ 

देवताओं के याजक ने वनस्पति को शुद्ध करने वाले, बहुत कर्म करने बाते, (व्यवस्था हेतु) भयभीत करने 
बाले, स्वस्थ क्रोधयु्त (पशुओं में) सिंह के समान राजा इन्द्र. अदिनौकुमारों और देवी सरस्वती की प्रसन्नता के 
लिए संस्कारित अन्न से यजन किया । वैद्य (सरस्वती) ने. इद्ददेव के लिए मनय (कोष) और बल का दोहन किया । 
उस यज में सब देवगण परिलुत दुग्ध, सोम, मधु और घृत का पान करें । है होता ! आप घी ऐसा ही यज्ञ करें 
(जिससे सभी का कल्याण हो) ॥३९ ॥ 


२१९७ यजुर्वेद संहिता 


१२५१. होता यक्षदग्नि ॐ स्वाहाज्यस्य स्तोकाना ॐ स्वाहा मेदसां पृथक्‌ स्वाहा 
छाममश्रिध्या ४६ स्वाहा मेष ४४ सरस्वत्यै स्वाहा ऋषभमिन्द्राय सि & हाय सहस इन्द्रिय 
४ स्वाहाग्नि न भेषज & स्वाहा सोममिन्द्रिय & स्वाहेन्द्र सुत्रामाण & सवितारं वरुणं 
भिषजां पति $ स्वाहा वनस्पति परियं पाथो न भेषज ४ स्वाहा देवा 5 आज्यपा जुषाणो 
अम्निर्भेषजं पयः सोमः परिस्रुता घृतं मधु व्यन्तवाज्यस्य होतर्यज ॥४०॥ 

देवताओं के याजक के द्वारा अमेव का पूजन किया गया, उसके लिए पृत बिन्दु को श्रेष्ठ कहा गया । 
दोनों अिनीकुमारो के निमित छाग और देवी सरस्वती के लिए मेष को श्रेष्ठ कहा गया है । सिंह के सदृश 
पराक्रमी इव के लिए कभ को उत्तम कहा गया है । उततम प्रकार से रक्षा करने मे समर्थ सविता देवता और 
बैद्पति वरुण के लिए बलप्रदायक पुरोडाशरूप सोम की आहुति प्रदान कौ । वनस्पति के लिए अन्न के समान 
प्रिय ओषधि के द्वारा आहुति प्रदान की । घृत पान करले वाले अम्मिदेव ओधि सेवन करते हुए सब देवगण 
सहित, परिखुत दुग्ध सोम, मधु और पूत का पान करें । हे होता ! आप भी ऐसा हो यज्ञ करें ॥४० ॥ 
१२५२. होता यक्षदश्चिनौ छागस्य वपाया मेदसो जुषेता ४१ हविहोँतर्यज। होता 
यक्षत्सरस्वती मेषस्य वपाया मेदसो जुषता ९ हविहोतर्यज । होता यक्षदिन्द्रमृषभस्य वपाया 
मेदसो जुषता १३ हविहोंतर्यज ॥४१ ॥ 

देवताओं के याजक ने दोनों अचिनीकुमारो के निमित बीज बढ़ाने वाली क्रिया से प्राप्त छाग (नामक ओषधि) 
के बसा भाग से पवित्र यज्ञ किया । हे होता ! आप भी ऐसा ही पवित्र यज करें । देवताओं के याजक ने देवी 
सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए, बीज बढ़ाने वाली क्रिया द्वारा प्राप्त मेष (ओषधि) के वसायुक्त भग से यज्ञ 
किया । हे होता ! आप भी ऐसा ही पवित्र यज्ञ क | देवताओं के याजक ने दे को प्रसन्न करने के लिए, बीज 
बढ़ाने वाली क्रिया से प्राप्त ऋषभ (नामक ओष के वसा वाले भाग से पवित्र यज्ञ किया । हे होता ! आप भी 
ऐसा ही पवित्र यज्ञ को ॥४१ ।। 
१२५३. होता यक्षदश्चिनौ सरस्वतीमिन्द्र& सुत्रामाणमिमे सोमाः सुरामाणश्छागैरन 
मेषैऋषभै: सुताः शब्पैर्न तोक्मभिर्लाजैर्महस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृताः युक 
'पयस्वन्तोमृताः प्रस्थिता जो मुनिना सरस्वतीन्द्र सुत्रामा वृत्रहा जुषन्ता 
मधु पिबन्तु मदनु व्यन्तु ॥४२॥ 

देवताओं के याजक ने दोनों अ्विनीकुमारों देवी सरस्वती ऑर श्रेष्ठ रक्षक ऐशा इन्दे के निमित 
इन मनोहर छाग, मेष और कभ (नामक ओषधियो ) दारा यजन किया । हे अध्वर्युगण ! तृण, अन, ययांकुर, 
खोलो, तेजयुक्त, सन्न करने वाले, पकाय हुए चादलों आदि से सुशोभित, दुग्ध, कान्तियुक अपृतरूप मधु से 
प्राप्त सोम आप सबके लिए प्रस्तुत है । दोनो अश्चिनोकुमार देवो सरस्वती और उतम रक्षक वृतरासुर-घाती इन्द्रदेव 
आदि देवगण इस सोमरस का तृप्त होने तक पान करें । हे होता ! ऐसा ही पवित्र यज्ञ आप भी करे ॥४२॥ 
१२५४. होता यक्षदश्चिनौ छागस्य हविष5 आत्तामद्य मध्यतो मेद$ उद्धतं पुरा हरेषोध्यः पुरा 

पौरुषेय्या गृभो घस्तां नूनं घासे अज्ञाणां यवसप्रथमाना४ सुमतक्षराणा ४१ 

शतरुद्रियाणामम्निष्वात्तानां पीवोपवसनानां पार्तः श्रोणितः 5 
उत्सादतोङ्गादङ्घादवत्ताना करत5 एवाश्चिना जुषेता& हविहोंतर्यज ॥४३॥ 


'याजक ने दोनों अडिनीकुमारो के लिए आज छाग (ओर के वीच से लिये गये चिकने भाग की आहृतियो 
से यजन किया । द्वेष रखने वाले दुष्टो के पहले ही जिन्हें अनन ग्रहण करने का अधिकार ह. ऐसे (देवता) पुरुषार्थ 


_एकर्विशोउघ्याय २६८ 


से निश्चय ही पहले ग्रहण करें, जो अग्मदेव द्वारा उत्तम रीति से सुपाचित (वायुभूत) होकर सैकड़ों गुना प्राणों 
के स्वरूप में प्रकट हों, पार्ड (काँखो), कि, गुह्यांग और जिनको हानि हो सके ऐसे प्रत्येक मर्म अंग के प्राण अंशों 
को पुष्ट कर सुरक्षित करें । यह सब दोनों अश्विनीकुमार ही संचालित करें । हे होता ! आप भी हवि से ऐसा ही 
यजन करें ॥४३ ॥ 
१२५५. होता यक्षत्‌ सरस्वतीं मेषस्य हविषऽ आवयदद्य मध्यतो मेद$ उद्धतं पुरा द्वेषो भ्यः 
पुरा ' पौरुषेय्या गृभो घसन्नून॑ घासे अद्राणां यवसप्रथमाना & सुपत्क्षराणा & 
शतरुद्रियाणामग्नष्वात्तानां पीवोपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः शिरगमतऽ 
उत्सादतोऽङ्गादङगादवत्तानां करदेव ४४ सरस्वती जुषता£ हविहोँतर्यज ॥४४॥ 

याजक ने सरस्वती देवी को प्रसत्र करे के निमित मेपरूप ओषधि के मध्य से लिये गये चिकने भाग की 
आहुतियो से यजन किया । द्वेष करने वालों (क्षसो) के पहले ही जिन्हें अन्न ग्रहण करने का अधिकार है, (ऐसे 
देवता) पुरुषार्थ के द्वारा निश्षय ही पहले अन्न ग्रहण को, जो असेव द्वारा उत्तम रति से सुपाचित (वायुभूत) 
होक, सैकड़ों गुना राणो के स्वरूप मे प्रकट हो । पार, कट गुंग और जिनको हानि हो सके ऐसे प्रत्येक मर्म 
अंग के प्राण अँशो को पृष्ट कर सुरक्षित करें | यह सब सरस्वती देवी हो संचालित करें । हे होता ! आप भी हवि 
से ऐसा ही यजन को ॥४४ ॥ 
१२५६. होता यक्षदिन्द्रमृषभस्य हविषऽ आवयदद्य मध्यतो मेद5 उद्धत पुरा द्वेषोध्य: पुरा 

गृभो घसन्नून॑ घासे अज्राणां यवसप्रथमाना & सुमत्क्षराणाख 

शतरुद्रियाणामग्निष्वात्तानां पीवोपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः शितामत $ 
उत्सादतोऽङ्गदङ्गादवत्तानां करदेवमिन्द्रो जुषता ४ हविहॉतर्यज ॥४५॥ 

याजक ने इन्द्रदेव के निमित क्रपभ (नामक ओषधि) के मध्य से लिये गये चिकने भाग की आहुतियाँ अर्पित 
की । देष करने वालों (कषस) के पहले ह बिहे अन्न गहण करने का अधिकार है, (ऐसे देवत) पुरुषार्थ के बल 
पर निक्षय ही पहले ग्रहण करे, जो अस्निदेव दवारा उतम रोति से सुपाचित होकर (वायुभूत होकर) सैकड़ोंगुना 
आणो के स्वरूप में प्रकट हों : पर, काटे. गुहांग और जिनको हानि हो सके ऐसे मर्म अंगों के ग्राण-अंशें को 
पुष्ट कर सुरक्षित क । यह सब इन्द्रदेव हो संचालित करें । हे होता ! आप भी ऐसा ही यजन कोर ॥४५ ॥ 


१२५७. होता यक्षद्वनस्पतिमभि हि पिष्टतमया रभिष्ठया रशनयाधित । यत्राश्चिनोश्छागस्य 
हविषः प्रिया धामानि यत्र सरस्वत्या मेषस्य हविष: प्रिया धामानि यत्रेन्रस्य ऋषभस्य हविषः 
प्रिया धामानि यत्रास्ने: प्रिया धामानि यत्र सोमस्य प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्य सुत्राम्णः प्रिया 
धामानि यत्र सवितुः प्रिया धामानि यत्र वरुणस्य प्रिया धामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथा 
& सि यत्र देवानामाज्यपानां प्रिया धामानि यत्राग्नेहोतु: प्रिया धामानि 
तत्रैतान्परस्तुत्येवोपस्तुत्येवोपावस्रक्षद्रभीयस$ इव कृत्वी करदेवं देवो छ 
हविहोतर्यज ॥४६॥ 

याजक ने वनस्यतिदेव के निमित्त यज्ञ किया, जिससे वनस्पतियाँ भी अपने स्थानों में उसी तरह स्थिर हो 
जाएँ, जैसे रस्सी से वधा पशु स्वस्थान में स्थिर रहता है । जहाँ दोनों अश्विनीकुमारों कौ प्रिय हवि मेष (ओषधि) 
का, तथा इदेव की प्रिय हवि कषभ (ओषधि का सुस्विर स्थान है । जहाँ अगव का. सोम का. उत्तम रक्षक 
इदेव का. सवितदेव का. वरुणदेव का. पृत पान करने वाले देवताओ का भिव धाम है, जहाँ वनस्पतिदेव(वृक्षाटि) 
को रक्षा की जातो है, वहाँ उस धाम मे देवगण उतम हवि का सेवन करते है । हे होता ! आप भी ऐसा ही यज्ञ करें॥ 


२९१ सुद संहिता 


१२५८. होता यक्षदम्निर स्विष्टकृतमयाडग्निरश्चिनोश्छागस्य हविषः प्रिया धामान्ययाद्‌ 
सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रिया धामान्ययाडग्नेः 
प्रिया थामान्ययाट्‌ सोमस्य प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्य सुत्राम्णः प्रिया धामान्ययाद्‌ सवितुः 
प्रिया घामान्ययाड्‌ वरुणस्य प्रिया धामान्ययाड्‌ वनस्पतेः प्रिया पाथा ४१ स्ययाडू 
देवानामाज्यपानां प्रिया धामानि यक्षदग्नेहोतुः प्रिया धामानि यक्षत्‌ स्व॑ 
महिमानमायजतामेज्या 5 इषः कृणोतु सो अध्वरा जातवेदा जुषता ४ हविहोंतर्यज ॥४७ ॥ 

याजक ने अपने इष्ट असदेव के निमित्त यजन किया । अदेव जे (कृपाकर) अश्विनीद्य कौ प्रिय हवि 
हग के धामो (अवदानो) को, सरस्वती देवी को प्रिय हवि मेष (ओषधि के धामो (उपहारो) को, इन्दव की हवि 
भ (ओषधि) के धामो (उपहारो) को, सवितादेव के. वरुणदेव के, वनस्पतिदेव के, घृतपान करने वाले देवताओं 
के होता अभ्निदेव के प्रिय धामो (उपायों) को समर्पित (यजन) किया । वे जातवेदा अश्निदेव. अपनी प्रिय हवि 
को यहण कर उत्तम कामना करने वाली प्रजा का सब प्रकार कल्याण को । हे होता ! आप धी ऐसा हौ यज्ञ को ॥ 
९२५९. देवं बहिः सरस्वती सुदेवमिन्द्रे अश्विना। तेजो न चक्षुरक्ष्योबीर्हिषा दधुरिन्द्रिय 
वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥४८ ॥ 

सरस्वती जे इन्द्र के लिए कुश-आसन प्रदान किया ।अबिनोकुमारों ने इद् में तेज तथा उनकी नवर इन्द्रिय 
मे दृष्टि कौ स्थापना की । ऐशर्याधिपति ये इनदवाटि देव हव्यपान करे ऐश्वर्य को आकांक्षा वाले याजक यजन करें । 
१२६०. देवीद्वारो अश्विना भिषजेन्द्रे सरस्वती । प्राण न वीर्य नसि द्वारो दधुरिनदरयं वसुवने 
वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥४९॥ 

दिवव स्वरूप सरस्वती और वैद्य अश्विनीकुमारं जे इन्‌ में पराक्रम तथा उनकी नासिका इन्र प्राण 
की स्थापना की ।ऐश्रयाधिपति ये इन्द देवगण हव्य का पान करें (ऐशर्य की आकांक्षा वाले याजक यजन करें ॥ 
१२६१. देवी उषासावश्चिना सुत्रामेन्द्रे सरस्वती । बलं न वाचमास्य ऽ उषाभ्यां दधुरिन्द्रिय 
बसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५०॥ 

दिव्यगुण सम्पन्न रात्रि और उषाकाल की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और अश्विनीकुमारों ने इन्द्रदेव में बल 
और उनकी मुख इन्द्रिय में वाक कौ स्थापना कौ । ऐश्वर्य के अधिपति ये इन्द्रादि देवगण हव्य का पान करे । 
ऐशर्य की आकांक्षा वाले याजक यजन करें ॥५० ॥ 
१२६२. देवी जोष्ट्री सरस्वत्यञ्चिनेन्द्रमवर्धयन्‌ । श्रोत्रन्न कर्णयोर्यशो जोष्टी भ्यां दधुरिन्द्रिय 
वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५१ ॥ 

सेवन के योग्य, दिव्यगुण धारण करने वाली सरस्वती देवी और अचिनीकुमारो ने इन्द्रदेव में यश को 
बढ़ाया और उनकी कर्नर मे श्रवण शक्ति की स्थापना को । ऐशर्य के अधिपति ये इन्द्राद देवगण हव्य पान 
करें । ऐश्वर्य कौ आकांक्षा वाले याजक यजन करें ७५१ ॥ 
१२६३. देवी ऊर्जाहुती दुधे सरस्वत्यश्चिना भिषजावतः। शुक्रं न ज्योति 
स्तनयोराहुती धत्त 5 इन्द्रिय वसुखेयस्य व्यन्तु यज ॥५२॥ 

उत्तम अकार दोहन करे वाली, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली, रसवती सरस्वती देवी और वैद्य 
अच्चनीकुमारो ने इन्द्रदेव मे शुक्र (बल) और उनके हृदय मे ज्योति को स्थापना कौ । ऐचर्य के अधिपति इन्दि 
देवगण हव्य का पान करें । ऐश्वर्य की आकांक्षा वाले याजक यजन करें ॥५२ ॥ 


एवऽ २९९० 


१२६४. देवा देवानां भिषजा होताराविन्द्रमश्चिना । वषट्कारैः सरस्वती त्विषिं न हृदये मति 
& होतृभ्यां दधुरिन्दरयं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५३॥ 

देवताओं के होतागण, श्रेष्ठ देव, अडिनीकुमरे और सरस्वती देवी जे इन्द्रदेव में वषरकारपूर्वक स्वतेज 
और हदय में मति की स्थापना की । ऐश्वर्य के अधिपति ये इन्द्रादि देवगण हव्य का पान करें । ऐश्वर्य की आकांक्षा 
वाले याजक यजन करें ॥५३ ॥ 
१२६५, देवीस्तिस्रस्तिस्रो देवीरश्विनेडा सरस्वती । शूषं न मध्ये नाभ्यामिन्द्राय दधुरिन्द्रिय 
वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५४॥ 

इडा, भारती, सरस्वती तीन देवियों सहित अक्षिनीकुमारों ने इन्दव की नाधि के मध्य भाग में बल को 
स्थापित किया । ऐश्वर्य के अधिपति ये देवतागण हव्य पान करें । ऐश्वर्य की आकांक्षा वाले याजक यजन करें । 
१२६६. देव 5 इर नराश & सखिवरूथः सरस्वत्याश्निभ्यामीयते रथ: । रेतो न रूपममृतत॑ 
जनित्रमिन्द्राय त्वष्टा दधदिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५५॥ 

ऐवा, त्वाशदेव, देवी सरस्वती और अहिनीकुमारो जे इन्दव के लिए समस्त जो से प्रशंसित तीन 
घर वाला रथ (यश) प्रस्तुत किया । उस माध्यम से उनकी जन्म देने में समर्थ इन्द्रिय में अमृतरूप रेतस्‌ स्थापित 
किया । ऐश्वर्य के अधिपति ये देवगण हव्य का पान करें । ऐश्वर्य की आकांक्षा वाले याजक यजन करें ॥५५ ॥ 
१२६७.देवो देवैरवनस्पतिहिरण्यपर्णो अश्चिध्या१ सरस्वत्या सुपिष्पल5इन्द्राय पच्यते मधु । 
ओजो न जूतिकऋषभो न भामं वनस्पतिर्नो दथदिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ 

सुनहो (हे) पत्तो और उतम फलों के अधिष्ठाता वनस्पतिदेव, अिनीकुमारो एवं देवी सरस्वती ने 
इन्द्रदेव को मधुर फल (यज्ञ द्वार प्राप्त दिव्य लाभ, ओज, उचित विकरालता प्रदान कर उनकी इन्द्रिय में गति 
और सामर्थ्य की स्थापना की । ऐश्वर्य के अधिपति ये देवगण हन्य का पान करें । ऐश्वर्य की आकांक्षा वाले हे 
'याजकगण | आप भी यजन करें ७५६ ॥ 
१२६८. दवं बर्हिर्वारितीनामध्वरे स्तीर्णमश्चिभ्यामूर्णम्दा: सरस्वत्या स्योनमिन्द्र ते सद: । 
ईशायै मन्यु & राजानं बर्हिषा दधुरिन्द्रिय वसुवने वसुथेयस्य व्यन्तु यज ॥५७ ॥ 

सुन्दर सभा (जञा) में सरस्वती देवी और अिनीकुमारो। ने जल में उत्प् होने वाली कुशा से निर्मित 
आसन (देवराज) इन्द्रदेव के निमित प्रदान किया और उनो ऐश्वर्य और न्यु से सुशोभित किया । ऐश्वर्य कौ 
आकांक्षा रखने वाले याजक यजन करें ५७ ॥ 
१२६९. देवो अग्नि: स्विष्टकददेवान्यक्षद्ययायथ ॐ होताराविन्द्रमश्चिना वाचा बाच& 
सरस्वतीमग्नि & सोम & स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट5 इन्द्र: सुत्रामा सविता वरुणो भिषगिष्टो देवो 
वनस्पतिः स्विष्टा देवा ऽ आज्यपाः स्विष्टो अम्निरग्निना होता होत्रे स्विष्टकृद्यशो न 
दथदिन्द्रियमूर्जमपचिति 9 स्वधां वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥५८॥ 

अमिदेव, भित्रावरुणदेव अचिनीकुमारो, देवी सरस्वती, इव, सवितादेव, वरुणदेव, वनस्पतिदेव और 
घृत पान करे वाले अन्य देवगणो ने स्विष्टकृत से (भली प्रकार अथवा उत्तम लक्ष्य की आणित हेतु) असदेव द्वार 
हवि को ग्रहण किया यजन से रन हुए देवगणो याजको को यज्ञ, इन्द्रिय सामर्ध, वल-पराक्रम एवं ऐश्वर्य 
प्रदान किया । ऐश्वर्य के अधिपति ये देवगण, हव्य पान करें । ऐर के आकांक्षी याजक यजन करें ॥५८ ॥ 


रक युवद संहिता 


१२७०. अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशान्‌ बध्नन्नश्निभ्यां 
छाग& सरस्वत्यै मेषमिद्धाय ऋषभ २७ सुन्वन्नश्चिभ्या & सरस्वत्या ऽ इन्द्राय सुत्राम्णे 
सुरासोमान्‌॥५९॥ 

आज पुरोडाश पकाने के लिए यजमान ने अम्निदेव का वरण किया और अश्विनोकुमाएें के लिए छाग 
(ओषधि) द्वारा, सरस्वती के लिए मेष (ओषधि) दार तथा इद के लिए ऋषभ (ओर्षाथ) द्वारा पुरोडाशो को 
पकाया । अश्चिनीकुमारो और सरस्वती ने इदेव के लिए महौषधियों का तकण रस एवं सोमरस प्रदान किया ॥ 
१२७१. का 5 अद्य देवो वनस्पतिरभवदश्चिध्यां छागेन सरस्वत्यै मेषेणेन्द्राय 
ऋषभेणाकषस्तान मेदस्तः प्रति पचतागृभीषतावीवृधन्त पुरोडाशैरपुरश्चिना सरस्वतीनः 
सुत्रामा सुरासोमान्‌ ॥६० ॥ 

यश्ञस्थल में वनस्पतिदेव ने उपस्थित होकर छाग (ओषध द्वारा अडिनीकुमारो को, मेष (ओप द्वार 
सरस्वतीदेवी को तथा काभ (ओषधि) द्वारा इदेव को सन्न किया । सन्तुष्ट हुए इदेव ने अश्विनौकुमारों और 
देवी सरस्वती के साथ महौषधियों का तीश्णरस तथा सोम पान किया ॥६० ॥ 
१२७१. त्वामद्य ऋषऽ आर्षेय ऋषीणां नपादवृणीताय॑ यजमानो बहुध्य5 आ सङ्गतेभ्य 
ऽएष मे देवेषु न क बार्यायक्ष्यतः इति ता या देवा देव दानान्यदुस्तान्यस्मा ऽ आ च शास्स्वा 
च गुरस्वेषितश्च तरस भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहि ॥६१ ॥ 

ऋषि प्रणौत मार्ग पर अविचल, याजक ने यज्ञशाला मे उपस्थित विभिन्न देवगणो मे से ऐशर्य प्रदाता देवताओं 
का वरण किया और ऐखर्य के निमित उनका यजन किया । इन देवगणो ने याजक को दिव्य दान दिये । हे होता | 
आप भी इन कल्याणकारी सूतो का. सबके कल्याण के लिए गान करें ॥६१ ॥ 


ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 

ऋषि-शुनःशेष १,२ ।वामदेव ३-५ ।गयप्लात ६,७ ।विश्वामित्र ८ (वसिष्ठ ९-१ १ ।स्वस्त्यआत्रेय १२-६१ 

देवता-- वरुण १, २ । अगत, वरुण ३,४ । अदिति ५, ६ । स्वरया नौ ७ । मित्रावरुण ८, ९ । अश १०, 
१९ । इसम इर वयोधा १२ । तनुनपात्‌ अथव नराशंस १३ । इड १४ । बर्हि १५ । द्वार १६ । उषासानक्ता 
१७ । दिव्य होतागण १८ । तीन देविय १९ । त्वष्टा २० । वनस्पति २१ । स्वाहाकृति २२ । लिंगोक्त २३-२८, 
४१-४५, ५९-६१ । अचचिनीकुमार-सरस्वती- इन्द्र २९-४०, ४८-५८ । यूप ४६ । स्वि्कृत्‌ अगति ४७ । 

छन्द निचृत्‌ गायत्री १, ८ । नतत विटप २, ११ । स्वराट्‌ पंक्ति ३.४ । त्रिषटप्‌ ५ । भुरिक्‌ विशुप्‌ ६। 
विराट्‌ यवमध्या गायत्री ७ । त्रिष ९, ४८, ५०-५ १,५४ । भुरिक्‌ पंक्ति १० । विराट्‌ अनुष्टुप्‌ १२, १४ । अनुष्टुप्‌ 
१३, १६, १९-२२, २४, २५ । मिनत्‌ अनुष्टुप १५.१७. १८ । भुरिक अनुष्टप्‌ २३. २७, २८ । विराट्‌ बृहती २६ । 
निचृत्‌ अष्टि २९, ३३, ३६ । भुरिक्‌ अत्यष्टि ३० । अतिधृति ३१, ३२,४१ । निचृत्‌ अतिधृति ३४ । भुरिक्‌ अष्टि 
३५ । पति ३७, ६० । भुरिक्‌ कृति ३८ । नित्‌ अत्यष्टि ३९. ५६ । (टो) निवृत्‌ अत्यष्टि ४० ।त्िपाद्‌ गायत्री, 
[विराट्‌ आकृति ४२ । याजुषी पंक्ति, उत्कृति ४३ । याजुषी त्रिष स्वराट्‌ उत्कृति ४४ । भुरिक्‌ प्राजापत्या ठष्णिक्‌. 
, भुरिक्‌ अभिकृति ४५ । (दो) भुरिक्‌ अधिकृति ४६ । भुस्कि आकृति, आकृति ४७ । ब्राह्मी उष्णिक्‌ ४९ । 
(अतिजगती ५२ । भुरिक्‌ अतिजगती ५३ । स्वद्‌ शक्वरी ५५ । अतिशक्वरी ५७ । अत्यष्टि, नित्त द्विषट्‌ 
५८ । अष्टि५९ । घुरिक्‌ विकृति ६१ । 


॥ इति एकविंशो5 ध्याय: ॥ 


em 


॥ अथ द्वाविंशोऽध्यायः ॥ 


| अध्याय में अ्पेष की विशेष आहुति का उल्लेख है  आहृतिो पर कुछ पंत यें अशे 

न गाम सा का टा 
संगति सटीक दती । सर सचा होने यें सक होने के कारण दह्या को अच्च तथा सवाक चंचल अभि ढी 
ज्वालाओ को अर्वर्‌ कहर संबोधत किया गवाह 
१२७३. तेजोसि शुक्रममृतमायुष्पा ऽ आयुर्मे पाहि । देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां 
पृष्णो हस्ताभ्यामाददे ॥१ ॥ 

है तेजस्वरूप सुवर्ण (निष्क) ! आप आयु पराक्रम बल और अमरता को रक्षा के वाले हैं। आप हमारी 
आयु की रक्षा करें । सविता देव के अनुशासन मे अश्विनोकुमारो को भुजाओं (अर्थात्‌ स्वस्थ भुजाओं) और पूषा 
देव के हाथों (प्राणवान्‌ हाथों ) के द्वारा हम आपको ग्रहण करते है ॥१ ॥ 
१२७४. इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य पूर्व; आयुषि विदथेषु कव्या। सा नो अस्मिन्त्सुतऽ 
आ बभूव ऋतस्य सामन्त्सरमारपन्ती ॥२ ॥ 

यज्ञ से प्राप्त, जिस ज्ञान शक्ति द्वारा ऋषियों ने, जगत्‌ के आदिकारण कत के व्यापार (ब्रह्म और प्रकृति के 
क्रिया-कलाप) को जाना हम भौ यजन करके ज्ञान शृंखला के वाराह प्रकृति के रहस्यों को स्पष्ट रूप से जानें॥ 
१२७५. अभिधा असि भुवनमसि यन्तासि धर्त्ता। स त्वमग्न वैश्वानर सप्रथसं गच्छ 
स्वाहाकृतः ॥३ ॥ 

हे अश्व (यज्नाऱिन) ! आप समस्तलोको के धारणकर्ता, नियंता और पदार्थों का ज्ञान कराने वाले है । वैश्वानर 
आ में हवि कौ आहुति से अधिक शक्तिशाली होकर आप लक्ष्य तक गमन को ॥३ ॥ 
१२७६. स्वगा त्वा देवे भ्य: प्रजापतये ब्रह्न भन्तस्यामि देवे भ्य: प्रजापतये तेन राध्यासम्‌ । 
त॑ बधान देवेध्यः प्रजापतये तेन राध्नुहि ॥४॥ 

हे अश्व ! सर्वत्र संव्याप्त होने वाले आप प्रजापति आदि देवताओं तक स्वयं जाने में समर्थ है । हे ब्रहान्‌ 
अश्व ! (याम हम आपसे प्रजापति आदि देवगगों के निमित पहुँचने की प्रार्थना करते है, जिससे सव प्रकार से 
यह यज्ञ सफल-सिद्ध हो ॥४ ॥ 
१२७७, प्रजापतये प्रोक्षामीद्धास्निध्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वायवे त्वा 
रक्षामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्ट प्रोक्षामि सर्वेभ्यस्त्वा देवेध्यो जुष्टं प्रोक्षामि । यो 
जिघा ॐ सति तमभ्यमीति वरुणः । परो मर्तः परः श्वा ॥५॥ 

हुये पर्व यहा का अधिकिंचन- अधिवेक कलो हुए कहा जाता ह 

हे सबके प्रिय! प्रजापति की संतुष्ट के लिए आपका अधिषेक करे टे इन्व एवं अमेव के निमित 
आपका अभिषिंचन है । वायुदेव एवं दिदेव की प्रीति के लिए आपका सम्मान करते हैं। सभी देवताओं के 
रिय आपका अभिषेक है । इन चन्चल यजो ज्वालाओ (अर्द) को हानि पहुँचाने वालों को वरुणदेव नष्ट रं । 
निष्ण (यज्ञ कुण्ड के बुझते अवशेष अथवा उत्साहहीन व्यक्तियों) को दूर हटाएं, शान वृत्ति (होन वृत्ति) वालों 
को दूर हटाए ॥५ ॥ 


२९२ जुट संहिता 


१२७८. अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहापां मोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा वायवे स्वाहा विष्णवे 
स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥६ 

अग्निदेव के निमित्त आहुति समर्पित है । सोम एवं जल के आनन्ददायक देवों के लिए आहुतियाँ अर्पित 
है । सवितादेवता के लिए, वायुदेवता के लिए आह॒तियाँ समर्पित है । विष्णु एवं इन्द्रदेव के निमित आहुतियाँ दी 
जाती है । बृहस्पति, मित्र एवं वरुणदेव के लिए आहुतय प्रदान को जाती है-वे स्वोकृत हों ॥६ ॥ 

आगे के मंत्रो में आघ द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के साथ स्वाहाकार किया जाता है। "वीय वा अधः” एव॑" "शी 
ष्ट" के उमर सह के पराक्रम तवा सम्पतति-विभृतियो से सम्प्र होने काली चेष्ठओं-क्रियाओं के साथ यीय ऊर्जा को 
समाविष्ट करने के लिए ये आहुतिया दी जाती है ~ 
१२७९. हिङ्काराय स्वाहा हिङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहावक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा 
प्रप्रोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घराताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय स्वाहा सन्दिताय 
स्वाहा यल्गते स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजते 
स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजूम्भमाणाय स्वाहा विचत्ताय स्वाहा स £ हानाय स्वाहोपस्थिताय 
स्वाहायनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा ॥७॥ 

हिंकार (उत्साहित होने पर स्वतः प्रकट होने बाले स्वर) के लिए आहुति अर्पित है । हिंकृत (उत्साह 
व्यक्त किया जा चुक) के लिए आहुति है । क्रन्दन (उच्च स्वर से उद्घोष) एवं अवक्रन्दन (नीचे स्वर से 
अभिव्यक्ति) के लिए आहुतियाँ हैं। कर्मों कौ पूर्णता की ररणा के निमित्त है। गंध लेने की 
प्रवृत्तियों एवं सूँघने की सम्पन्न हो चुकी क्रियाओं के लिए आहुतियाँ हैं। ४४ (288 की चेशओं 
के लिए आहुतियाँ दी जाती हैं। दिये जाने की प्रवृति तथा गतिशीलता के लिए आहुतिया हैं। आसन ग्रहण 
काले तथा लेटने कौ चेष्ठाओं के निमित्त आहुतियाँ हैं। सोने तथा जाने के लिए आहुतियाँ हैं। कूजन 
(गुनगुमाने तथा प्रबुद्ध होने को क्रियाओं) के निमित आहुतियाँ है । भाई लेने (चैतन्य होने) रपत होने के 
निमित्त आहुतियाँ हैं। शारीरिक सुड़ौलता के लिए, उपस्थिति के लिए, गगन एवं प्रयाण के निमित्त ये आहतां 
दी जाती है, (स्वीकार हो) ॥७ ॥ 


१२८०. यते स्वाहा धावते स्वाहोदद्राबाय स्वाहोदद्वताय स्वाहा शूकाराय स्वाहा 
शूकृताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्यिताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाहा 
स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा विधून्वानाय स्वाहा विधूताय स्वाहा 
शुश्रूषमाणाय स्वाहा शृण्वते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहेक्षिताय स्वाहा यीक्षिताय स्वाहा 
निमेषाय स्वाहा यदत्त तस्मै स्वाहा यत्‌ पिति तस्मै स्वाहा यन्ूत्रं करोति तस्मै स्वाहा 
कुर्वते स्वाहा कृताय स्वाहा ॥८॥ 
जाते हुए, दौड़ते हुए तथा तीव गति वाले के लिए आहुतियाँ समर्पित है । उत्कर्ष के लिए प्रयलशील, जो 
शीता करने वाले है तथा जो शीघ्रता कर चुके है, उनके निमित्त आहुतय दी जाती है । बैठे हुए, उठते हुए एवं 
वेगान्‌ के लिए आहुतय अर्पित है । विशेष क्रम में उपस्थित तथा विकृत गति (पुपर किए जाने) के निमित्त 
आहुतिया है । कॉपने वाले, अधिक कांपे वाले एवं शुश्रुषा चाहने वाले के लिए आहुतियौ दी जाती हैं । श्रवणशील 
के लिए, देखे हुए परखे हुए के निमित आहुति है । पलक ज्ञपकने एवं खाने की चेष्ठाओ के लिए ed 
अर्पित है । जल सेवन तथा विसर्जन की क्रियाओं के लिए आहुतयो हैं । क्रिवाएँ, जो की जा रही हैं और जो 
की जा चुकी है, उन सबके लिए आहुतिया अर्पित है ॥८ ॥ 


चिया २२३ 


१२८१. तत्सवितुर्रेण्यं भगो देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥९॥ 

सकीरक पापनाशक , वरण करे योग्य, देव (सत-चिव्‌-आग स्वरूप, सविता देव को हम धारण करते 
है, वे (उत्पादक रक देव) हमारी बुद्धि को सम्मार्ग पर चले (श्रेष्ठ कर्म करने) को रणा प्रदान करें ॥९ ॥ 
१२८२. हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुप ह्वये । स चेत्ता देवता पदम्‌ ॥१० ॥ 

है हिरण्यपाणि (सुनहरी किरणे जिनके हाथ हैं) सवितेव ! आप सर्वता और सेवन करने योग्य है । हे 
देव! रक्षा के लिए हम आपका आवाहन करते है ४९० ॥ 
१२८३. देवस्य चेततो महीं प्र सवितुर्हवामहे । सुमति £ सत्यराधसम्‌ ॥११॥ 

हे सवितादेव ! आप सर्वज्ञ व चैतन्यरूप सत्य तक पहुँचाने वाले है । हम सब सटु की आणि के निमित 
आपकी स्तुति करते है ॥११ ॥ 
१२८४. सुष्ट्ति ४ सुमतीवृधो राति & सवितुरीमहे । प्र देवाय मतीविदे ॥१२ ॥ 

हे सबितादेव ! उतत की वृद्धि करने वाले आप हम सबके भो सदबु प्रदानको ; जिससे हम आपकी 
श्रेष्ठ रीति से स्तुति कर सकें ७१२ ७ 
१२८५. राति ४3 सत्पतिं महे सवितारमुप हरये । आसवं देववीतये ॥१३ ॥ 

देवताओं को तृप्त करने के लिए, सजो के स्वामी, दानशील, परम ऐश्र्-सम्पन, सवितादेव की हम स्तुति 
करते है-पूजन करते है ॥१३ ॥ 
१२८६. देवस्य सवितुर्मतिमासवं विश्वदेव्यम्‌ । थिया भगं मनामहे ॥१४॥ 

समसत देवताओं के हितकारी, परम ऐशर्यसम्पत्र सवितादेव की भग ऐश) बढ़ाने वाली पति (ष्ठ बुडि) 
को धारण करने के लिए हम स्तुति करते हैं ॥१४॥ 
१२८७, अग्नि& स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम्‌ । हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥१५ ॥ 

है अध्वर्यु ! आप असदेव को समिषाएँ अर्पित करके अपर (अखण्ड) बनाएँ । स्तुति से उन्हे बोध कराएँ 
(सत्र कॉ) जिससे वे हमारी आहुतयो को देवगणो तक पहुँचाएँ ॥१५ ॥ 
१२८८. स हव्यवाइमर्त्यऽ उशिग्दूत्चनोहितः । अग्निर्धिया समृण्वति ॥१६॥ ` 

हवि वहनकर्ता, अमर (प्रज्वलिती, स्वप्रकाशित, देवदूत और हम सबके हितैषी हे अग्निदेव ! धारण क्षमता 
के द्वासा ही हविधारण करके आप देवताओं तक पहुँचाने का सम्पूर्ण कार्य करते है ॥१६ ॥ 
१२८९. अगिं दूतं पुरो दथे हव्यवाहमुप बरुवे । देवा? आ सादयादिह ॥१७ ॥ 

हवि वाहक देवदूत, अभिदेव को हम सामने स्थापित करते है । उससे र्ना करते है कि हे अमिदेव! 
आपे यहाँ रहते हुए अन्य देवताओं तक पहुचे ७१७ ॥ 
१२९०.अजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पय: । गोजीरया र&हमाण: पुरन्ध्या॥ 

हे पवित्र कले वाले अभ्निदेव ! आप सूर्व को अकट करने वाले, गति देने वाले और देह ण्ड) के 
'पोषणकर्ता है । गौ आदि पशुओं के जीवनदाता जल को, आप अपनी गठिमान्‌ शक्ति द्वारा धारण करते है । गौ 
आपकी शक्ति से ही दुग्ध धारण करती हैं ७१८ ॥ 


शरीरस अभ्ि(जठरासि) परा संचालित विशिष्ट पाचन क्रिया ही दास आदि को दूध वें परिवर्तित करती है। इसलिए. 
असनि डी शक्ति से ही दूध क्षार करने डी खात कही गयी ह |. 


२२४ सुवेद संहिता 


१२९१. विभूमाजा प्रभू: पित्रश्चोऽसि हयोऽस्यत्योऽसि मयोऽस्यर्वाऽसि सप्तिरसि वाज्यसि 
वृषासि नृमणा $ असि। ययुर्नामासि शिशुरनामास्यादित्यानां पत्वान्विहि देवाऽ 
आशापालाऽ एतं देवेभ्योऽश्वं मेधाय प्रोक्षित £ रक्षतेह रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह 
स्वधृतिः स्वाहा ॥१९॥ 

है अश्न (याग! आप मातृवत्‌ गुणों से विभूषित तथा पितृवत्‌ गुणो से प्रभुता-सम्पन है । आप 'ययु' 
(गमनशील) और 'शिशु (प्रशंसनीय) नाम से ख्याति प्राप्त निरन्तर वेग से गमन करने वाले, शबुओं का पीछा 
कसे में समर्थ, शतु के नाशक, प्रजा के सुखदाता और परक्रमो है । इसो से मनुष्यों में आपका सम्मान है । जिस 
तरह आदित्यगण अपने मार्ग में गमन करते है, वैसे ही आप भी तेजस्या सहित गमन करें । दिव्यगुण वाले, 
सभी दिशाओं के रक्षक (देवगण, देवकार्य मे निरत विद्वान्‌ एवं शवान व्यक्त) देवताओं के निमित्त प्रोक्षित 
(संस्कारित) इस अश (वजा) की रक्षा करें । यह यहाँ प्सता से रहे (रमण को) । यज्ञ कौ धारण शक्ति बढ़ाने 
के लिए यह आहुति है, साथको के स्व (अन्तर) में धारण शक्ति बढ़ाने के भाव से यह आहुति है ॥१९ ॥ 
१२९२. काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय स्वाहा मन: प्रजापतये 
स्वाहा चित्त विज्ञातायादित्यै स्वाहादित्यै महो स्वाहादित्यै सुमूडीकायै स्वाहा सरस्वत्यै 
स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा सरस्वत्यै वृहत्यै स्वाहा पृष्णे स्वाहा पृष्णे प्रपथ्याय स्वाहा 
पूणे नरन्धिषाय स्वाहा त्वष्टे स्वाहा त्वष्टे तुरीपाय स्वाहा त्वष्टे पुरुरूपाय स्वाहा विष्णवे 
स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा ॥२० ॥ 

(काय) प्रजापति के निमित्त आहुति समर्पित है (कर्म) सुख स्वरूप प्रजापति के निमित्त आहुति समर्पित 
(कतस) सर्वश्रेष्ठ प्जापति के निमित आहुति समर्पित है ।विद्या-बुद्धि धारणकर्सा के निमित आहुति समर्पित 
है। 'भन' रूप प्रजापति के निमित्त आहुति समर्पित है । चित्त के सक्षी आदित्य के निमित आहुति समर्पित है । 
सुख-पदाता आदित्य के निमित्त आहुति समर्पित है । देवी सरस्वती के निमित्त आहुति समर्पित है । महिमावती 
सरस्वती के निमित आहुति समर्पित है । पदार्थ प्रदायक पृषादेव के निमित यह आहुति समर्पित है । मावो के 
धारकः पोषक पूषादेव के लिए यह आहुति समर्पित € तटे के लिए आहुति समर्पित है । तवति के पोषक 
तष्टेव के लिए उ समर्पित है । अनेक रूप वाले त्वष्टादेव के निमित आहति समर्पित है । विष्णुदेव के 
लिए आहुति समर्पित है । पालक विष्णुदेव के लिए आहुति समर्पित है । सभी आणियो के अन्तर मे स्थित विष्णुदेव 
के निमित्त यह आहुति समर्पित है ॥२० ॥ 

१२९३. विश्वो देवस्य नेतुर्मतों वुरीत सख्यम्‌ । विशो राय ऽ इपुध्यति दयुघ्न॑ वृणीत पुष्यसे 
स्वाहा ॥२१॥ 

विश्व के सभी मनुष्यादि मरणधर्मा प्राणी देवताओं के जावक (सवितादेव) से मित्रता (कृपा प्राप्त करना 
चाहते है और पृष्टि के लिए अत्र-धनैश्वर्याटि को प्राप्त करना चाहते है । इस निमित्त (सवितादेव के लिए) हम यह 
आहुति प्रदान करते है ॥२१ ॥ 

१२९४. आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण ब्रहावर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर 5 इषव्योतिव्याधी 

महारथो जायतां दोग्धी धेनुवोढानडवानाशुः सप्तिः पुरन्थियोंषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो 

बसव बगल वीरो जायतां निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नऽ 
यच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥२२ ॥ 


ऽध्यायः २२५ 


है हन्‌! इस राष्ट्र में बहावर्चस से सम्पन्न बाह्मण तथा पराक्रमी, धनुर्वा मे निपुण, शत्रुओं को जीतने वाले 
महारथी (महायोद्धा) कषत्रिय उत्तर हो । जीधरगामी घोडे, भारवाही बैल, दुग्ध देने वाली गौ नागरिको को प्राप्त 
हों। यहाँ कौ खियँ सर्वगुण-सम्पन्न और शीलवती हों । रथ वीरपुरुष विजयशील हो । सभा में साधु स्वभाव 
बाले श्रेष्ठ क्ता एवं वीर युवा हो । हम जब चाहे, तन (आवश्यकता के अनुरूप) जतवृष्ट हो । हमारा राष्रफल, 
ओषधि एवं अन्न से समृद्ध हो और सदैव सकुशल-सुरक्षित रहे ॥२२ ॥ 
१२९५. प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे 
स्वाहा मनसे स्वाहा ॥२३॥ 

आण, अपान, व्यान आदि पाणो की पुष्टि के लिए वे आह॒तियो है । देखने की, सुनते कौ तथा वाणी की शक्ति 
के परिकार के लिए ये आहुतय है, भन के संस्कार के लिए यह आहुति समर्पित है ॥२३ ॥ 
१२९६. प्राच्य दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा 
प्रतीच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहोदीच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वहोरध्वायै दिशे 
स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहावाच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा ॥२४॥ 

पूर्व आसय, दक्षिण, रत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर ईशान, ऊर्ध्व एवं बीच की दिशा, अधो तथा बीच की 
दिशा की षटि के निमित्त हम आहुतय प्रदान करते है ॥२४ ॥ 
१२९७. अदध्यः स्वाहा वार्भ्यः स्वाहोदकाय स्वाहा तिष्ठन्ती भ्य: स्वाहा स्रवन्तीभ्यः स्वाहा 
स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा कूप्याभ्यः स्वाहा सूद्याभ्यः स्वाहा धार्याध्यःस्वाहार्णवाय स्वाहा 
समुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥२५ ॥ 

पेय जल, रोग निवारक जल, र्मी जल, स्थिर जल, झरने वाले जल, प्रवाहित जल, कुएं के जल, वर्षा 
के जल, धारण करने योग्य जल, समुद्र के जल एव वायु मे स्थित जलो के निमित आहुतिया प्रदान करते है ॥२५ ॥ 
१९९८. वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहाभ्राय स्वाहा मेघाय स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहा 
स्तनयते ५ 2८० सा वर्षते स्वाहाववर्षते स्वाहोग्रं वर्षते स्वाहा शीघ्र वर्षते 
स्वाहोदगृहणते स्वाहा प्रुष्णते स्वाहा शीकायते स्वाहा प्रुष्वाभ्यः स्वाहा 
हादुनीभ्य: स्वाहा नीहाराय स्वाहा ॥२६ ॥ 

वायु के लिए, धूप (वाण) के लिए, अग्र (घनीभूत होतो भाप) के लिए, मेघ के लिए, विद्युत्‌ पैदा करे वाले, 
गर्जन करने वाले, विद्युत्‌ को नीचे फेंकने वाले, बरसने वाले, कम वर्षा करने वाले, अतट करने वाले, शीघ्र 
बसन बाले, ऊपर उठने वाले, कपर से जल ग्रहण करे वाले, बढी बूँदो वाले, छोटी बो वाले, घनघोर वर्षा वाले, 
गडगड शब्द करे वाले, कुहो वाले--इन सभी मेरो के निमित हम आहुतय पदन करते है ॥२६ ॥ 


१२९९. अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृधिव्यै स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा दिवेस्वाहा 
दिग्भ्यः स्वाहाशाभ्यः स्वाहोव्ये दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा ॥२७ ॥ 

अस्ति. सोम इन देवता के लिए, पृथ्वी, अनर, यलोक दिशाओं उप दिशाओं ऊर्ष्व दिशा और अधो 
दिशा के निमित्त ये आहुतिर्या प्रदान करते हैं ॥२७ ॥ 
१३००. नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रयेभ्यः स्वाहाहोरात्रेध्य: स्वाहा मास्यः स्वहा मासे ध्य: 
स्वाहा ऋतुभ्यः स्वाहार्तवेध्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाहा द्यावापृथिवीध्या £ स्वाहा चन्द्राय 
स्वाहा सूर्याय स्वाहा रश्मिभ्य: स्वाहा वसुध्यः स्वाहा रुद्रेध्य: स्वाहा- दित्येभ्य: स्वाहा 


श्र यजुवद संहिता 


मरुद्ध्यः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेध्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्य: स्वाहा वनस्पतिभ्य: 
स्वाहा पुष्पेध्य: स्वाहा फलेभ्यः स्वाहोषधीध्यः स्वाहा ॥२८ ॥ 

नक्षत्रों के लिए, क्ष्रं के देवताओं के लिए. दमात के लिए, अर्डमास (पक्षों) के लिए, मास, ऋतु. ऋतु 
सै उत्र दार्थ, संवत्सर, द्यावा-परथिवी, चन्द्रमा सूर्य, सूर्य की किरणों, वसुओं, र आदिय, मर्दगणो, मूलों 
(बड़ों ) शाखाओं, वनस्पतयो पथो, फलों एवं ओषधियों के निमित ये आहुतय प्रदान करते है ॥२८ ॥ 
१३०१. पृथिव्य स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा चन्द्रा स्वाहा नक्षत्रेभ्यः 
स्वाहादभ्य: स्वाहौषधीभ्यः स्वाहा वनस्पतिध्यः स्वाहा परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः 
स्वाहा सरीसृपेभ्यः स्वाहा ॥२९॥ 

पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र जल, ओषधियो, वनस्पतियो, भ्रमणशील ग्रहों, रेंगने वाले 
णयं एवं चराचर के निमित ये आहतां प्रदान करते है ॥२९ ॥ 
१३०२. असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये 
स्वाहाभिभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाय स्वाहा स! सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे 
स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा दिवा पतयते स्वाहा ॥३०॥ 

आण, वसुदेव, विभु विवस्वान (मदे, गणपति, अभिभुव, अधिपति, सामर्थ्यवान, गमनशील, गणश्री, 
ज्योतिर्मान्‌, चन्द्रदेव, मलिम्लुच (अधिकमास के देवता) आदि को यज्ञीय ऊर्जा से अनुप्राणित करने के लिए ये 
आहुतय समर्पित हैं ॥३० ॥ 
१३०३. मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय 
स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाहा 
& हसस्पतये स्वाहा ॥३१॥ 

चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ, आवाद, श्रावण, भाद्रपद्‌ आदिर, कार्तिक, अगहन (मार्गशीष), पौष, पाघ, फाल्गुन और 
अधिक मास के संतुलन के लिए ये आहुतिया प्रदान करते है ॥३१ ॥ 
१३०४. वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्वः स्वाहा मृष्नें स्वाहा 

स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा- घिपतये स्वाहा 

प्रजापतये स्वाहा ॥३२॥ 

अत्र देवता, उत्पादक देव, जलोत्पत्न अन्नो, यज्ञ के उपयुक्त अजो सव (अनतःकरण) मूर्ध (मस्तिष्क के संतुलन), 
व्यापक अन्न (शरीर, मन, विचार आदि के लिए पोषक तत्वों ) अन्तिम व्यवहार के निमित्त, संसार में होने वाले 
कर्मों के लिए, भुवनपति और प्रजापति आदि देवों के निमित्त ये आहुतिया प्रदान करते हैं ॥३२ ॥ 
१३०५. आयुर्यज्ञेन कल्पता ४४ स्वाहा प्राणो यज्ञेन कल्पता & स्वाहापानो यज्ञेन कल्पता 
® स्वाहा व्यानो यज्ञेन कल्पता १ स्वाहोदानो यज्ञेन कल्पता & स्वाहा 
कल्पता ४ स्वाहा चक्षुर्यज्ञेन कल्पता & स्वाहा श्रोत्र ज्ञेन कल्पता £ स्वाहा वाग्यज्ञेन 
कल्पता & स्वाहा मनो यज्ञेन कल्पता & स्वाहात्मा यज्ञेन कल्पता & स्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन 
कल्पता & स्वाहा ज्योतिर्यज्ञेन कल्पता ४ स्वाहा स्वर्यज्ञेन कल्पता ४ स्वाहा पृष्ठं यज्ञेन 
कल्पता ॐ स्वाहा यज्ञो यज्ञेन कल्पता & स्वाहा ॥३३॥ 


डा्विशोष्षवायः २२७ 


यज्ञ से आयु प्राण, अपार व्यान उदान और समान आरि पंच गो को वृद्धि हो, इसलिए ये आहुतियाँ 
समर्पित करत है । यज्ञ से चु वाक, इत्या बलवान्‌ हो, इस निमित्त आहुतियां समर्पित करते है । यज्ञ से 
मन, आत्म, आलज्योठि, स्वलोक, बह्लोक और यज्ञौय भाव को समर्थ बनाने के निमित्त हम ये आहुतियाँ 
अर्पित करते हैं ॥३३ ॥ 
१३०६. एकस्मै स्वाहा द्वाभ्या ॐ स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहा व्युष्ट्यै स्वाहा 
सवर्गाय स्वाहा ॥३४॥ 

अद्वितीय पसो के लिए, प्रति पुरुष के लिए, शत (सौ वर्ष तक की आयु वालो), एक शत (सौ 
वर्ष से आक आयु वालो) के लिए, पापों के शमनकर्ता के लिए एवं स्वर्ग के लिए हम आहुतियाँ 
प्रदान करते हैं ॥३४ ॥ 


+++ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण- 


ऋषि प्रजापति १ । संवत्सर यजुष २-८ । विद्यामि ९, १६ । मेधातिधि १०-१४ । सुतंधर १५ । 
विरूप १७ । व्यरुण-असदस्यु १८-२०, २२-३४ । स्वय आत्रेय २१ । 


देवता स्वर्ण-निष्क १ । रशना २ । लिंगोक्त ३, ४, २०, २२-३४ । लिंगोक्त अश्व ५ । लिंगोक्त (अग्नि 
आदि) ६ । अभ्र ७, ८ । सविता ९-१४/२१ । अग्नि १५-१७ । पवमान १८ । अद देवगण, अग्नि १९ । 


छन्द मितत पंक्ति १ । मितत षट्‌ २ । भुर अनष्टु ३ । जगती ४२७ । अतिधृति ५ । भुरिक्‌ 
अतिजगती ६ । (दो) अत्यष्टि ७ । (दो) तिवत्‌ अतिषृति ८ । निवृत्‌ गायजी ९, १३, १५-१६ । गायत्री 
१०-१२:१७ । पिपौलिकामध्या निवृत्‌ गायत्री १४ । पिपौलिकामध्या विराट्‌ अनुष १८ । विकृति १९ । विराट्‌ 
अतिषृति निवृत्‌ अतिधृति २० । आणी अष्ट्‌ २१ । स्वगाट्‌उत्कृति २२ । स्व्‌ अनुष्ट[ २३ । निचृत्‌ अतिषृति 
२४ । अष्टि २५ । विराट्‌ अधिकृति २६ । भुरिक अष्टि २८ । निबृत्‌ अत्यष्टि २९ । कृति ३० । भुरिक अत्यष्टि 
३१। अत्यष्टि ३२ । निचत्‌ कृति (दो) ३३ । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ ३४ । 


॥ इति द्वाविंशोऽध्यायः ॥ 


Ea 


॥ अथ त्रयोविंशो5 ध्याय: ॥ 


१३०७. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेकऽ आसीत्‌। स दाथार पृथिवीं 
द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 

सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ परमपुरुष (प्रजापति) सम्पूर्ण बह्माण्ड के एक मात्र उत्पादक और पालक रहे । 
वे सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पति से पहले भी विद्यमान ये. वही स्वर्ग, अन्तरिक्ष और पृथ्वी को धारण करले वाले हैं, हम 
उसी आनन्दस्वरूप प्रजापति कौ तृप्ति के लिए आहुति समर्पित करते हैं (उनके अतिरिक्त और किसे आहुति 
समर्पित करे ?) ॥१ ॥ 
१३०८. उपयामगृहीतोसि प्रजापतये त्वा जुष्टं गृहणाम्येष ते योनिः सूर्यस्ते महिमा। 
यस्तेऽहन्तसंवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभूव यस्ते दिवि सूर्ये 
महिमा सम्बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजापतये स्वाहा देवेध्य: ॥२ ॥ 

हे हवि ! प्रजापति के प्रिय आपको हम ग्रहण करते है । आप उपयाम पामे स्थित हो, यह आपका धारक 
स्थान है । हे प्रजापति ! सूर्य, वायु अन्तरि घुलोक, दिन और संवत्सर में आपकी महिमा प्रकट है (अर्थात्‌ यह 
सब आपकी महिमा के परिचायक हैं )। आप (महिमावान्‌ प्रजापति) और देवगणों के निमित्त हम यह आहुति 
प्रदान करते हैं ॥२ ॥ 
१३०९. यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक 5इद्राजा जगतो बभूव । य5ईशे अस्य द्विपद्षतुष्पदः 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥ थक 

जो परमात्मा अपनी महिमा द्वारा निमिष मात्र में, मनुष्य पशु सहित सम्पूर्ण जगत्‌ के अधिष्ठाता होते हैं 
(अर्थात्‌ उत्र काते हैं )। जो इस जगत्‌ के स्वामी हैं, उन आन्दस्वरूप परमेश्वर के लिए यह आहुति समर्पित 
करते है (उनके अतिरिक्त और किसे आहुति समर्पित करें ?) ॥३ ॥ 
१३१०. उपयामगृहीतोसि प्रजापतये त्वा जुष्ट गृहणाम्येष ते योनिश्चन््रमास्ते महिमा । यस्ते 
रात्रौ संवत्सरे महिमा (९४ ४९ यस्ते पृथिव्यामग्नौ महिमा सम्बभूव यस्ते नक्षत्रेषु चन्द्रमसि 
महिमा सम्बभूव तस्मै ते प्रजापतये देवेभ्यः स्वाहा ॥४॥ 

है हवि ! प्रजापति के प्रिय आपको हम ग्रहण करते है । आप उपयाम पात्र में स्थित हं । यह आपका धारक 
स्थान है । हे परजापते ! चन्द्र, आग्नि, नश्च भूलोक, राति और प्रति संवत्सर के रूप में आपकी महिमा प्रकट है । 
आप (महिमावान्‌ प्रजापति) और देवगणों के निमित्त हम यह आहुति प्रदान करते है ॥४ ॥ 
१३११. युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥५ ॥ 

जिस प्रकार आकाश में स्वप्रकाशित सूर्यदेव संबंधित ग्रहों को अपने साथ जोड़े रहते हैं, उसी प्रकार संतुलित 
मानस वाले कत्विग्गण इस स्वप्रकाशित याड (यासि के साथ सभी यज्ञीय उपचारो को नियोजित रखते हैं ॥५ 
१३१२. युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा थृष्णू नृवाहसा ॥६ ॥ 

जिस प्रकार (कुशल व्यक्त) मनुष्यों को ले जाने वाले रथ मेदो घोड़ों को अपने वश में रखकर जोडते है, 
उसी प्रकार इस (देवताओं के लिए हवि ले जाने वाले) रब में 'शोणा' (लाल रंग के वेगवान्‌ अस्ति तथा षण” 
नामक अशो (सामर्थ्यवान्‌ मों) को नियोजित करें ॥ 


जयोर्विशोउब्याक हर 


१३१३. यद्वातो अपो अगनीगग्त्रियामिन्द्रस्य तन्वम्‌। एत स्तोतरनेन पथा 
पुनरश्चमावर््तयासि नः ॥७॥ 

जब वायु के समान वेगवान यह अश्व (हवियुक्त णवन्‌ यीय ऊर्जा) इन्देव के प्रिय जलरूप (बसने 
वाले जल) को प्राप्त हो जाए, तब है स्तोताओ ! (अपनी मंत्र शक्ति से) इस ग्राण-पर्जन्य रूपी अश्व को इसी मार्ग 
से फिर लौटाओ ॥७ ॥ 

[दही हक से अपन ऊर् से प्रकृति चक्र को पोषण देरे तका उसके प्रात स्रा पक्त र्ष प्राण होने का संकेत 
किया गया है। | 
१३९१४. स्क गायत्रेण छन्दसा रुद्रास्त्वाञ्जन्तुतरैष्ठुभेन छन्दसा दित्यास्त्वाब्जन्तु 
जागतेन छन्दसा । भूर्भुवःस्वर्लाजी३ज्छाची३न्यव्ये गव्यऽ एतदन्नमत्त देवाऽ एतदन्नमद्धि 

nen 

हे अन्न ! (संचरित होने वाले प्राणपर्ज-य) ! गायत्री छन्द द्वारा वसुगण आपको अभिषक्त करें। आदित्य 
आपको जगती छन्द द्वारा अभिषिक्त को, । दरण रिट छन्द से युक्त कर । भूलोक अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग लोक में 
स्थित प्रकाशमान एवं समर्थयन्‌ है देवगणो ! आप इस हव्य को महण करें । हे सत्युुपो ! इस यज्ञीय प्रक्रिया 
से पुष्ट हुए यवाद अन्रो एवं गौओ से उत्पन्न दूध आदि का सेवन कोर ॥८ # 

१३९५, कः स्विदेकाकी चरति कऽ ड स्विज्जायते पुनः। कि& स्विद्धिमस्य भेषजं 
किम्यावपनं महत्‌ ॥९॥ 

(बह्मा होता से पूछते है, यह बताएँ कि) एकाकी कौन विचरण करता है ? वह कौन है जो बार-बार पैदा 
(प्रकाशित) होता है ? हिम (शीत) की औषधि क्या है ? एवं बीज-वपन के निमित्त बड़ा क्षेत्र कौन-सा है ? ॥९ ॥ 
१३१६. सूर्यऽ एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्‌।। 

(होता कहते हैं कि ) सूर्य एकाकी विचरण करता है । चन्द्रमा पुर-पुरः पैदा प्रकाशमान होता है । अग्नि 
(हिम) (शोत) की औषधि है । बौज-वपन का बड़ा क्षेत्र यह पृथ्वी है ॥१० ॥ 

१३१७. का स्विदासीत्पर्वचित्तिः कि? स्विदासीद्‌ बहद्टयः । का स्विदासीत्पिलिप्पिला का 
स्विदासीत्पिशङ्गिला ॥११ ॥ 

(होता ब्रह्मा से पणते है कि) सबसे पहले चिल में धारण करे योगय कौन सी स्थिति है ? सर्वाधिक बलवान्‌ 
पक्षी कौन है ? शोभावान्‌ कौन है ? सब रूपों को निगलने वाला कौन है ? ॥११ ॥ 

१३१८.  द्यौरासीत्पूर्वचित्तिरश्षःआसीद बृहद्दय:। अविरासीत्पिलिप्पिला 
रात्रिरासीत्पिशङ्गिला ॥१२॥ 

(बह्या उत्तर देते हुए कहते है कि) सबसे पहले चिन्तनीय (स्मरणीय) द है । अश्व (सब को गति देने वाले 
अलि) ही सर्वाधिक शक्तिसम्पत्न पक्षी है । अवनि (रकष पृथ्वी) सबसे बड़ी शो भावाली है । रात्रि समस्त पदार्थों 
के रूप को निगलने वाली अर्थात्‌ अपने अंधकार में छिपाकर रखने वाली है ॥१२ ॥ 

१३१९. वायुष्टवा पचतैरवत्वसितग्रीवश्छागैन्यग्रोषञ्षमसैः शल्मलिर्वद्ध्या । एष स्य 
राध्यो वृषा पड्भिक्षतुर्भिरेदगन्बह्या5कृष्णक्ष नोबतु नमोग्नये ॥१३ ॥ 

हे अश ! (यज्ञानि, वायु आपको परिपक्वता प्रदान करके, कृष्णजीवा अगन छाग (कृष्णवर्ण धूप प्रदान 
करके, वट वृक्ष चमस प्रदान करके तथा सेमल वृक्ष वृद्धि प्रदान करके आपकी रक्षा करें । यह बलवान्‌ (अब) 


२३३ चुद संहिता 


सकी संव्याप्त होने वालो आनन्द प्रदायक वज्ञौय ऊर्जा, बर चरण मे (स्वेदज, अंडज, उद्धिज एवं जरायुज चार 
प्रकार के जीवों का पोषण करते हुए) आगमन करे । धवलकर्णौ अस्व (अम्निज्योति) हमारी रक्षा करे । इस हेतु 
अमिदेव को नमस्कार है ॥१३ ॥ 
१३२०. स ४४शितो रश्मिना रथः स&शितो रश्मिना हयः । स २४शितो अप्स्वप्सुजा ब्रह्मा 
सोमपुरोगव: ॥१४॥ 

रशिमयो- ऊर्जा प्रवाह से यज्ञ रथ प्रशंसित है. प्रकाश किरणों के कारण (हय) गतिपान्‌ अग्निदेव प्रशंसित 
है जो जल से उत्पन्न है, वह जल से शोभित होता है । सोम को (पोषण के निमित) आगे रखने (गति देने) के 
कारण बहा (प्रजापति) प्रशंसित होते हैं ॥१४ ॥ 
१३२१. स्वयं वाजिंस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व । महिमा तेन्येन न सन्नशे ॥ 

है (वाजिन) बलशाली यज्ञीय ऊर्जा! आप स्वयं समर्थ बने, स्वयं यजन द्वार विस्तार पाएँ, स्वयं हौ पदाथा 
से जुड़कर उन्‍हें प्रणवान्‌ बनाएँ । अन्य पदार्थों से मिलकर आपकी महिमा (आपका प्रभाव) नष्ट न हो ॥१५ ॥ 
१३२२. न वा उ एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवाँर इदेषि पथिभिः सुगेभिः । यत्रासते सुकृतो 
यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥१६ ॥ 

यह (यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा अथवा आत्या) निहितरूप से न तो नह हती है और क्षण होती है । यह देवयान 
मार्गे देवों के उस स्थान तक पहुँचती है, जहा श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति रहते है । जह वे पुण्यात्मा लोग गये 
है, वहाँ सविता देवता तुझे (यज्ञीय ऊर्जा अथवा जीवात्मा को) स्थापित को ॥१६ । । 
१३२३. अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्त स एतेल्लोकमजयद्यस्मिन्नग्नि स ते लोको भविष्यति 
त॑ जेष्यसि पिबैता 5 अपः {वाक पशरासीतेनापजनत स एतँल्लोकमजयद्यस्मन्वायुः स ते 
लोको भविष्यति तं पिबैता 5 अपः पू  पशुरासीत्तेनायजन्त स 
एतॅल्लोकमजयद्यस्मिन्तसूर्य स ते लोको भविष्यति त॑ पिबैता5 अपः ॥१७॥ 

स्रष्टा अग्निरूप पशु (हवि) के द्वारा देवताओं ने यजन किया । जिसमें अग्नि तत्व, प्रधान बल होता है, 
बह इस लोक को जीतता है। याजकगण भी इस लोक को जौतने एवं उसमें आश्रय पाने के निमित्त इस शाश्वत 
ज्ञान को आत्मसात्‌ करें । सर्ष्टा वायुरूप पशु (हि) देवताओ ने यजन किया । जिसमें वायु बल प्रधान 
होता है, वह इस लोक को जीतता है । इस लोक को जोते एवं आश्रय पाने के निमित, हे याजकगण ! आप धौ 
इस शाश्वत ज्ञान को आत्मसात्‌ करे । वद्र सुर्यरूप पशु (हवि) के दवार देवताओं ने यजन किया । जिसमें सूर्य 
तत्व प्रधान बल होता है, वह इस लोक को जीत लेता है । हे याजकगण ? आप भी इस लोक को जौतने एवं आश्रय 
पाने के निमित इस शाश्वत रस (ज्ञान) का पान करें ॥१७॥ 

[मत म धे काच ने योगा होकर अनि शाय भलो दाव रा भुद/लोक और प्रकाश प्रा सूर्य के स्वलोक को 
आण करने की मन्ता दी है |. 
१३२४. प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । अम्बे अम्बिकेम्बालिके न मा नयति 
कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥१८॥ 

शिथिल असि काम्पील वासिनी (काम्पील के वृक्ष की समिधाओ पर पढी हुई) सुभद्रिकाओं श्रेष्ठ हवियो) 
के साथ सोती (अपज्वलित स्थिति मे पड़ी) है । हिया (य पति) तोन देवियों अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका 
से प्रार्थना करती है कि हे अम्बे ! हे अम्बिके ! और हे अम्बालिके ! हमें कोई ऐसो (शिविल-अग्रखर) स्थिति मे 
न ले जाएँ । यह आहुतियाँ प्राण अपान एवं व्यान कौ पुष्टि के लिए है ॥१८ ॥ 


उपोष्या स 


[इस में अरित दजञास्ि अथवा अटसि अहु नल का संकेत है 


१३२५.गणानां त्वा गणपति& हवामहे परियाणां त्वा प्रियपति& हवामहे निधीनां त्वा 
निश्चिपति हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥१९॥ 

है गणों के बीच रहने वाले सर्वश्रेष्ठ गणपते ! हम आपका आवाहन काते है । प्रियं के बीच रहने वाले 
प्रियपते ! हम आपका आवाहन करें हे निधियो के बोच सर्वश्रेष्ठ निधिपते ! हम आपका आवाहन करते है । 
हे जगत्‌ को बसाने वाले ! आप हमारे हों । आप समस्त जगत्‌ को गर्भ में धारण करते हैं, पैदा (प्रकट) करते है । 
आपकी इस क्षमता को हम भलो प्रकार जे ॥१९ ॥ 
१३२६.ताऽउभौ चतुरः पदः संप्रसारयाव स्वर्गे लोके प्रोर्णुवाथां वृषा वाजी रेतोधा 
रेतो दधातु ॥२०॥ 

आप दोतों (यज्ञीय ऊर्जा एव देवश्य स्वर्गलोक घे एक दूसरे का संरक्षण को । दोनों मिलकर ब्म, 
अर्थ, काम, पोश्षरूपी चारो चरणों का संसार में विस्तार को । हे बलवान्‌ ! वौर्य-पराक्रम को धारण करने वाले 
आप हमें तस) पराक्रम प्रदान क (यवान्‌ बनाएँ) ॥२० ॥ 
१३२७. उत्सक्थ्या अब गुदं धेहि समञ्जि चारया वृषन्‌ । य खीणां जीवभोजन: ॥२१ ॥ 

आहि सदरचा जे भगतन शिक की सुति करणे हुए कहा $- आसा खम गिरजा पति... आप आतपा है -आफची 
जप पार्वती वृद्धि । इस मये 'खीणा यह प्रयोग बकं दी बुके लिए ही पपु बैठता है- 

है बलशाली- दुष्ट के दमनकर्ता ! जो लोग अपनी खियो ( (कु ) को क्रोड़ा एवं व्यसन में नियोजित 
करके अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, आप उनको प्रताड़ित करें और विद्या एवं न्याय में बुद्धियों के (नियोजन) 
दार उत्तम सुख की स्थापना करें ॥२१ ॥ 
१३१८.यकासकौ शकुन्तिकाहलगिति वञ्चति । आहन्ति गधे पसो निगल्गलीति धारका । 

(अध्वर्यु का कधन) यह जो शक्ति धारण किए प्रवहमान जल है, शकुन्तिका (पक्षी) के समान आहादजनित 
शब्द करता है । इस उत्पादक जल में यज्ञ-तेज आता है । तेजधारण किया हुआ जल, गल-गल शब्द करता है ॥२२ 


१३२९. यकोसकौ शकुन्तक 5 आहलगिति वञ्चति। विवक्षत ऽ इव ते मुखमध्वयों मा 
नस्त्वमभि भाषथाः ॥२३ ॥ 

(कुमारी का ककन) हे अध्वर्य ! पवो तेज के प्रभाव से) आपका बोलने को आतुर मुख शकुन्तक पक्षी 
कौ तरह सतत शब्द कर रहा है । आप निरर्थक बातचीत मत करें (केवल यज्ञोय संदर्भ मे अपनी वाणी का प्रयोग 
को) ॥२३ ॥ 
१३३०.माता च ते पिता च तेउग्र॑ वक्षस्य रोहतः । प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमतर*सयत्‌ ॥ 

(ब्रह्मा का कथन--) हे महिषि ! आपके माता और पिता (अग्नि और हवि) वृक्ष के अग्र भाग पर (समिधाओं 
के कपर) यीय प्रक्रिया के सहार ऊर्ध्व गति प्राप्त करते है । वहाँ से आपके पिता सुसंगठित होकर (यज्ञ प से 
पर्जन्य गठित कर) पर्जन्य की वर्षा कर सुशोभित होते है (यज्ञ के प्रभावित रे पर्जन्य की वर्षा करते है) तब 
अतीत होता है, मानो वे कहते है-- “मै सत्र हूँ" ॥२४ ॥ 

१३३१. माता च ते पिता च तेग्रे वृक्षस्य क्रीडतः। विवक्षत ऽइव ते मुखं ब्रह्मन्मा 
त्व॑ वदो बहु ॥२५ ॥ 


२३५ दुद संहिता 


(महिषी का कथन- हे ब्रह्मा) ! आपके माता-पिता (देवगण एवं हवि) विश्व वृक्ष के उच्च भाग पर क्रीड़ारत 
(शक्त प्रयोगरत) हैं। आपका मुख बोलने को आतुर (को तरह) है । (इस समय) अधिक न बोलें अर्थात्‌ केवल 
आवश्यक यज्ञीय उच्चारण हो करें । (वज्ञीयशक्ति प्रयोग को निरर्थक उच्चारण से अस्त-व्यस्त न करें)॥२५ ॥ 
१३३२. ऊर्ध्यामेनामुच्छापय गिरौ भार& हरन्निव। अथास्वै मध्यमेधता& शीते वाते 
पुनन्निव ॥२६॥ 

(उद्गाता का कधन-.) जिस प्रकार किसी भार को, पर्वत पर पहुंचाकर समुत्रत करते हे और किसान धान्य 
पात्रको ऊँचा उठाकर धान्य को वायु के परवाह द्वारा शुद्ध करता है (धान्य के कचरे को हवा में उड़कर साफ करता 
है) उसी प्रकार हे प्रजापते ! आप हम सब को समुत्रत एवं पवित्र को ॥२६ ७ 
१३३३.कर्ध्वमेनमुच्छुयताद़िरौं भार हरत्रिव । अथास्य मध्यमेजतु शीते वाते पुनन्निव ॥ 

(वाता का कधन-) जिस प्रकार किसी भार क) पर्वत पर पहुँचाकर समुन्नत करते है और किसान धान्य 
पात्र को वायु के प्रवाह में छोड़कर शुद्ध करता है ! उस प्रकार हे जापते ! आप भी उसे (उस राष्ट्र को जिसके 
निमित्त यह अश्वमेध किया जा रहा है) समुत्रत व पवित्र करें #२७ ॥ 


१३३४. यदस्था5 अभेद्याः कृषु स्थूलमुपातसत्‌। मुष्काविदस्याऽएजतो गोशफे 
शकुलाविव ॥२८॥ 

जब इस पाप-नारक दुष्टसहारक यज्ञीय प्रकृति का पृथ्वी पर परयकष स्थापन हो जाता है, तव क्षत्रिय और 
ब्राह्मण धर्मरूपी गौ. के चरणो मे, दो खुरों के समान सुशोधित होते है ॥२८ ॥ 

१३३५. यदेवासो ललामगुं प्रविष्टीमिनमाविषु: । सक्न देदिश्यते नारी सत्यस्याक्षिभुवो 
यथा ॥२९॥ 

(परिकृक्ता का कथन-) जब दिव्य कर्मों (जादि मे श्रेष्ठ पुरुष (यज को) आनन्दवर्धक क्रिया सप्पन्न करते 
है, तो जिस प्रकार नारी के अंग देखकर नारी की पहचान हो जाती है, उसी प्रकार आँखो से देखे जाने की तरह 
उन्हें सत्य की अनुभूत हो जाती है ॥२९ ॥ 
१३३६.यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ट पशु मन्यते । शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति ॥३० ॥ 

(क्षत्ता का कथन-) हिरण खेत में घुसकर जौ खा ले, तो किसान हिरण के पेट भरते से प्रसन्न नही, खेत की 
हानि से दुःखी होता है, उसी प्रकार किसी जानी से शिक्षा पाने वाली शा क अज्ञानी पति, पली के ज्ञानवर्धन से 
सुखी नहीं होता, प्रत्युत किसी अन्य की बात मानने के कारण पली से रुष्ट (ही) होता है ॥३० ॥ 

१३३७. यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ट बहु मनयते । शूद्रो यदर्यायै जारो न पोषमनु मन्यते ॥३१ ॥ 

(पालागली का कथन-) जैसे हिरण को खेत में घुसकर जौ खाकर, बहुत पुष्ट हुआ देखकर कृषक प्रसत्र 
नहीं होता, उसी प्रकार शुद (धु पुरुष) से प्राप्त कुरि को पाकर पुष्ट हुई अपनी नारो को देखकर, आर्य (ज्ञनी) 
अन्न नहीं होते ॥३१ ॥ 

१३३८. दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। सुरभि नो मुखा करता णऽ 
आयू&षि तारिषत्‌ ॥३२॥ 

मनुष्य को धारण कले वाले, तीन गतिवाले, सबको जतन में समर्थ अख (याग को हम संस्कारित करते 
है। यह अश्व इस यज्ञ के प्रभाव से हमारे मुखों को सुरचित करने वाला और आयु को बढ़ाने वाला हो ॥३२ ॥ 

[बक की हथि के सूझ्योकरण से सुकय तका आवड पोषक त्यो की प्राज होती है ॥ 


जयोर्चिशोउव्याय- कष 


१३३९. गायत्री तिह्ठ|ब्जगत्यनुष्ठ प्पड्कत्या सह । बृहत्युष्णिहा ककुप्मूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ 

इस फसे यही कर्षकाण् के कम पे सूची-वेषन प्रकिया डरने का विधान है । ह कुष् में आस-पास समिध डाली 
जी चह दी आहुति दली जती ह कथक) एड सबन ०० 
किस उसे तोड़ा नही जाना चाहिए । इए सूचिकाओं (लाहो) से उसमें छेट करके उपरे पाचन की प्रक्रिया तील की जाती 
है।इस पिण्ड को अश्व कहकर उसकी त्वचा का छेद कस्के उसका संस्कार करने का वियन है-- 

हे अञ्च(वज्ञालि) ! गायत्र छन्द ट छन्द, जगतो छन्द, अजु छन्द पि छन्द सहित बहती छन्द उष्णिक्‌ 
छन्द एवं ककुप छन्द आदि सूचियों के माध्यम से आपको शान्त करें ॥३३ ॥ 
१३४०. हिपदा याश्चतुष्पदाखिपदा याश्च षट्पदा:। विच्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सूचीभिः 
शम्यन्तु त्वा ॥३४॥ 

है यज्ञे ! जो दो पदों वाले, तीन पदों वाले, चार पदों वाले और छः पदों वाले छन्द है, जो छन्द लक्षणों 
से हीन अथवा लक्षणों से युक्त है, ये सभी सूत्ियों द्वारा आपको शान्ति प्रदान को ॥३४ ॥ 
१३४९. महानाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशाः प्रभूवरी:। मैधीर्विद्युतो वाच: सूचीभिः 
शम्यन्तु त्वो ॥३५॥ 

हे यज्ञासे सब प्राणियों को धारण करने वालो ऋबाएँ, सम्पूर्ण दिशाएँ, “महानाम्मी" नामक देववाणियाँ, 
रेवती नामक ऋचाएँ, मेघ से उत्पन्न होने बाली विद्युत्‌ और सब प्रकार की श्रेष्ठ वाणियाँ सूचियो द्वारा आपको 
शांति प्रदान करें ॥३५ ॥ 
१३४२. नार्यस्ते पल्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया। देवानां पल्यो दिशः सूचीभिः 
शम्यन्तु त्वा ॥३६॥ 

है यजा । नेतृत्व मं समर्थ (यजमान पत्त्या], आपके लोमो ( अनुपयुक्त तत्वों ) को बुद्धि के सहारे अलग 
करें । देवगणो कौ पलिया एवं दिशाएँ सूची द्वारा आपका कल्याण करें 0३६ ॥ 
१३४३. रजता हरिणीः सीसा युजो युज्यन्ते कर्मभिः । अश्चस्य वाजिनस्त्वचि सिमाः शम्यन्तु 
शम्यन्तीः ॥३७॥ 

रजत, सीसा और स्वर्ण की सूचियाँ मिलकर बलवान्‌ अड (यज्ञ पिण्ठ) की त्वचा (ऊपरी सतह) में नियोजित 
की जाती है, वे अच्छी प्रकार से अ (यज्ञाम्नि) की रक्षा करें । शांति से रहते हुए (उन्हे छेडा न जाए) अग्नि को 
शांति प्रदान करें ॥३७ ॥ 
१३४४. कुविदङ्गयवमन्तो यवा्चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वै वियूय । इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये 
बर्हिषो नम5 उक्ति यजन्ति ॥३८ ॥ 

हे सोम ! जिस प्रकार अधिक यवो से पूरित फसल को विचार करते हुए क्रमशः काटे है । उसी प्रकार जो 
'कुशआसन पर बैठकर “नम: आदि का उच्चारण करते हुए यजन करते है, उन याजको के निमित्त विधिन् प्रकार 
के भोजन को यथायोग्य पृथक्‌ पृथक्‌ स्थापित करें ७३८ ७ 
१३४५. कस्त्वा छ्यति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति । कऽउ ते शमिता कवि: ॥ 

पशन) आपको कौन मुक्त करता है? कौन आपको ज्ञो का उपदेश करता है? कौन आपके अंगों को 
सुख पहुंचता है ? और कौन विद्वान्‌ पुरुष आपको शांति पहुँचाता है ? मोक्षदाता, उपदेशक, सुखदाता और शांति 
अदाता कौन है? (उत्तर) मेधावी प्रजापति ही सब करते है ॥३९ ॥ 


२२७ यजुद संहिता 


१३४६. ऋतवस्त ऽ ऋतुथा पर्व शमितारो वि शासतु। संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः 
शम्यन्तु त्वा ॥४०॥ 

च के प्रभाव से प्रकृति के अनुकूलन का संकेत इन ममे ह- 

हे यज्ञाने ! कतु्, ऋतु के अनुसार शांतिदायक हों । इस पर्वकाल में ठीक प्रकार से अनुशासित रहे । 
संवत्सर के तेज के प्रभाव से, शातिदायी कर्मो से आपको शांति प्रदान को ॥४० ॥ 
१३४७. अर्धमासाः परूशंशघि ते मासा ऽ आ च्छब्नन्तु शम्यन्त:। अहोरात्राणि मरुतो 
विलिष्टछसूदयन्तु ते ॥४१॥ 

हे अध (गान) ! से रात दिन दमो पक्ष एव मास द्वारा आयु सहज हो कषण होतो है ॥(वैसे है) मरुद्गण 
आपके जुटिपूर्ण भाव को दूर कर आपका कल्याण करें ॥४१ ॥ 
१३४८. दैव्या अध्वर्यवस्त्वा च्छ्यन्तु वि च शासतु । गात्राणि पर्वशस्ते सिमाः कृण्वन्तु 
शम्यन्तीः ॥४२॥ 

दिव्यगुणों से युक्त अध्वर्युगण आपके दोषों को विष्ट करते हुए उत्तम मार्ग पर आरूद होने के लिए उपदेश 
करें । शरीर के अंगों, संधि आदि को शक्ति सम्पन्न बनाएँ ॥४२ ॥ 
१३४९. द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिदरै पृणातु ते ।सूर्यस्ते नक्षत्र: सह लोकं कृणोतु 
साधुया ॥४३॥ 

हे अश्च! पृथ्वी, स्वर्ग और अन्तरिक्ष आपके दोषों को दूर करें। सूर्य-नक्षत्र आपके निमित्त लोको 
को सच्चरित्र बनाएँ ॥४३ ॥ 
१३५०.शं ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववरेभ्यः । शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शम्वस्तु तन्वै तब ॥ 

हे अक्र ! आपके शरीर के अंग-प्रत्यग, अस्थि एवं मज्जा आदि निर्विकार हो । आपका सब प्रकार से कल्याण 
हो । आप दूसरों को सुख-शांति प्रदान करें ॥४४ ॥ 
१३५१. कः स्विदेकाकी चरति क5उ स्विज्जायते पुनः। कि& स्विद्धिमस्य भेषजं 
किम्वावपनं महत्‌ ॥४५॥ 

एन फे उता आ के रप प्रताप अरुत हुए ह 

एकाकी विचरण करने वाला कौन है ? कौन बार-बार प्रकट होता है ? (अर्थात्‌ प्रकाशित होता है) हिम (शीत) 
की औषधि क्या है ? और उत्तम प्रकार से बोज बोने का बड़ा स्वान कौन सा है ? ॥४५ ॥ 
१३५२. सूर्यऽएकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः। अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं 
महत्‌ ॥४६॥ 

सूर्य अकेला विचरण करता है । चन्द्रमा बार-बार जन्म लेता है । शीत कौ औषधि अग्नि है । वौज बोने का 
बड़ा आघा पृथ्वी है ॥४६ ॥ 
१३५३. कि& स्वित्सूर्यसमं ज्योतिः कि समुद्रसमर सर: । कि स्वित्पृथिव्यै वर्षीयः 
कस्य मात्रा न विद्यते ॥४७॥ 

सूर्य के प्रकाश के समान ज्योति कौन सी ह ? समुद्र के जैसा सरोवर कौन सा है ? पृथ्वी से धी अधिक 
दवो का पुरातन कौन है ? किसका परिमाण मापना संभव नहो ? ॥४७ ७ 


उदियाय २३८ 


१३५४, ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिद्यॉ: समुद्रसम& सरः। इन्द्र पृथिव्यै वर्षीयान्‌ गोस्तु 
मात्रा न विद्यते ॥४८॥ 

सूर्य जैसी प्रकाशस्वरूप बहाज्योति है । चुलोक समुद्र के समान सरोवर है । पृथ्वी से भी अधिक प्राचीन 
इद्र है । गौ की तो तुलना किसी अन्य से नहीं हो सकती ॥४८ ७ 
१३५५. पृच्छामि त्वा चितये देवसख यदि त्वमत्र मनसा जगन्थ। येषु विष्णुस्त्रिु 
पदेष्वेष्टस्तेषु विश्व भुवनमा विवेशां३ ॥४९ ॥ 

है देवताओं के भित्र ! यदि आप भन के दारा जानते हो, तो समाधान कोर कि विष्णु जिन तीन स्थानों मे पूज्य 
बने, तो क्या उनमें सम्पूर्ण भुवन समा गये ? यह जिज्ञासु भाव से हम आपसे पूछे है ॥४९ ॥ 
१३५६. अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्व भुवनमा विवेश । सद्य: पर्येमि पृथिवीमुत 
चामेकेनाड्रेन दियो अस्य पृष्ठम्‌ ॥५० ॥ 

उन तीन स्थानों मे भी मै ही हुँ जिसमें सम्पूर्ण भुवन समाये है । स्वर्ण पृथ्वी और ऊपर के लोको को भी क्षण 
मातर मे हो मै इस एक अंग (घर) से जान लेता हुँ ७५० ॥ 
१३५७. केष्वन्त: पुरुषऽ आ विवेश कान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि। एतदब्ह्मन्रुप वल्हामसि 
त्वा कि& स्विनः प्रति वोचास्यत्र ॥५१ ॥ ह 

है बहान्‌ ! सबके अमे निवास कारे वाला परप पुरुष किन पदाथो ये रमता है ? इस पुरुष में कौन-कौन 
सौ वस्तुओं को अर्पित किया गया है ? जिज्ञासावश यह आपसे पूछते हैं, इस प्रश्‍न का उतर दै ॥५१ ॥ 
१३५८. पञ्चस्वन्तः पुरुषऽ आ विवेश तान्यन्त: पुरुषे अर्पितानि। एतत्वात्र प्रतिभन्वानो 
अस्मि न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ ॥५२ ॥ 

चूँकि तुम (रकती मुझ से कम आन रखे हो, अतएव बै प्रत्यूष से जानने वाला उत्तर देता हुँ । सुनो, 
पंच महा भूत और पांचों ततओ में परमपुरुष रमता है और ये पाँचो महाभूत, तन्माञाओ सहित परमपुरु में 
अर्पित है ॥५२॥ 
१३५९. का स्विदासीत्पूर्वचित्ति: कि& स्विदासीद्‌ बृहद्वयः । का स्विदासीत्पिलिप्पिला का 
स्विदासीत्पिशङ्गिला ॥५३॥ 

(ह अध्वर्य ) सर्वशथम जानने का विषय क्या है ? सबसे बढ़ा पक्षी (उड्ने वाला अर्थात्‌ तौवगामी) कौन 
है? शोभागवी कौन है ? और सभी रूपों को निगलने वाला कौन है ? ॥५३ ॥ 
१३६०. द्यौरासीत्पूर्वचित्तिरश्च,आसीद्‌ बृहद्दयः। अविरासीत्पिलिणिला 
रात्रिरासीत्पिशङ्गिला ॥५४ ॥ 

सर्वप्रथम जामे योग्य छौ हो है । सबसे बड़ा पक्ष (तीत उड़ने वाला) अ्च (अमित) हो है. सर्वाधिक शोभामयी 
अवि (रक्षा कले में समर्थ पृथ्वी) है और राजि सभी रूपों को निगलने वाली है ॥५४ ॥ 
१३६१. का ईमरे पिशङ्गिला का इं कुरुपिशड्रिला। कऽईमास्कन्दमर्षति कऽ ईं पन्थां वि 
सर्पेति॥५५॥ 

'रूपों को कौन निगलती है ? शन्दपूर्वक सभी रूपों को कौन निगलती है ? कूद-कूद कर चलने वाला कौन 
है? मार्ग पर सरककर चलने वाला कौन है ? ॥५५ # 


२३९ जद संहिता 


॥ 4 
१३६२.अजार ।पशङ्गिला श्वावित्कुरुपिशड्रिला। शश$आस्कन्दमर्षत्यहि: पन्थां वि सर्पति । 
है अध्वर्युगण ! सभी रूषों को निगलने वाली अजा (माया) हो है । वह ही रूपों को शब्द करती हुई निगल 
लेती है । खरगोश उछल-उछल कर चलता है । मार्ग पर 'अहि' ही विशेष प्रकार से सरकता है ॥५६ ॥ 


१३६३. कत्यस्य विष्ठा: कत्यक्षराणि कति होमास: कतिधा समिद्ध: । यज्ञस्य त्वा विदथा 
पृच्छमत्र कति होतारऽ ऋतुशो यजन्ति ॥५७ ॥ 

इस यज्ञ के अन्न कितने प्रकार के है? कितने अक्षर है ? होम कितने प्रकार के होते हैं? समिधा कितने 
प्रकार की है ? प्रत्येक ऋतु में कितने होता यजन करते हैं? यह सब जानने के लिए हो हम यज्ञ के विशिष्ट ज्ञाता 
आपसे प्रार्थना करते है ॥५७ ॥ 


१३६४. षडस्य विष्ठा: शतमक्षराण्यशीतिहॉमाः समिधो ह तिस्र:। यज्ञस्य ते विदथा प्र 
ब्रवीमि सप्त होतार5ऋतुशों यजन्ति ॥५८॥ 

छ प्रकार के यज्ञात्न (क्योंकि अन्न में छहो रस विद्यमान रहते हैं ) हैं । अक्षर सौ होते हैं (दो-दो छन्दो का 
यु सौ वर्णो वाला होता है- यथा-गायत्रो (२४) + अतिषृति (७६) = १००, उच्‌ (२८) + धृति (७२) = 
१००, अनुष्ठप (३२) + अत्यष्टि (६८) = १०० इत्यादि । होम अस्सी (४ ५ २०) होते है । समिधा (अश, गो, 
मृग) तीन प्रकार की हैं । प्रत्येक ऋतु में यज्ञकर्ता सात(छ: कतुओं का + १ वषट्कार का) होते है । इस यज्ञीय-ज्ञान 
को पै आपसे कहता हुँ ॥५८ ॥ 

१३६५. को अस्य वेद भुवनस्य नाभिं को द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ । कः सूर्यस्य वेद बृहतो 
जनित्र को वेद चन्द्रमसं यतोजाः ॥५९ ॥ 

(उद्गाता का कथन) इस जगत्‌ की नाभि को जानने वाला कौन है ? छावा-पृथिवौ को जानने वाला कौन 
है? महान्‌ सूर्य की उत्पत्ति कौन आनता है ? चन्द्रमा के उत्पन्न करने वाले को कौन जानता है ? ॥५९ ॥ 
१३६६. बेदाहमस्य भुवनस्य नाभिं वेद द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌। वेद सूर्यस्य बृहतो 
जनित्रमथो वेद चन्द्रमसं यतोजाः ॥६० ॥ 

(हा का कथन) मै इस जगत्‌ की नाभि जानता हूँ । मै धुलोक भूलोक और अन्तरिक्षलोक को जानता हुँ । 
मान्‌ सूर्य की उत्पत्ति स्थल को भी म जानता हु । चन्द्रमा और जहाँ उसकी उत्पति हुई है उसे भी मै जानता हूँ ॥ 
९३६७. पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि: । पृच्छामि त्वा वृष्णो 
अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥६१॥ 

(यजमान का कथन) हम पृथ्वी के परम अन्त को पूछते है । पृथ्वी के नाभि स्थल को भी पूछते है । सब प्रकार 
के सुखों की वर्षा करने में समर्थ, सर्वव्यापी परमेश्वर का उत्पादक बल कौन है ? यह हम आपसे पूछते है । वाणी 
का श्रेष्ठ स्थान क्या है ? यह भी आपसे पूछते है ॥६१ ॥ 

१३६८. इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या 5 अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । अय सोमो वृष्णो 
अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाच: परमं व्योम ॥६२ ॥ 

पृथ्वी का परम अन्त यह वेदिका (ट पृथ्वोरूप) है । यह यज्ञ हो समस्त भुवनों क नाभि (यज्ञ से हो सम्पूर्ण 
जगत्‌ उत्पत्र हुआ) है। सब सुखो की वर्षा करे में समर्थ सर्वव्यापक परमेश्वर का उत्पादक बल यह सोम ही 
है । यह बहा ही वाणी (वेदरूप) का सर्वश्रेष्ठ स्थान है ॥६२ ४ 


जयोविलोब्याकः २३७० 


१६६९. सुभूः स्वयम्भूः प्रथमोन्तर्महत्यर्णवे । दे ह गर्भमृत्वियं यतो जातः प्रजापतिः ॥६३ । 
समस्त संसार के उत्पादक स्वयंभू परमात्मा ने महान्‌ सरोवर के बोच समयानुसार प्राप्त गर्भ को धारण किया, 
जिससे बरहम उत्पन्न हुए ॥६३ ॥ 
१३७०. होता यक्षठाजापति &सोमस्य महिम्नः । जुषतां पिबतु सोम होतर्यज ॥६४॥ 
होता ने महिमायुक्त सोम के द्वारा प्रजापति का यजन किया । प्रजापति सोमरस को मर्क स्वीकार करें 
और पान करं । हे होता ! आप भी इसी प्रकार यजन करें ॥६४ ॥ 
१३७१, प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो 
अस्तु वय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६५ ॥ 
समस्त प्रजाओं का पालन करे में समर्थ हे प्रजापते ! हम जिस निमित्त यह यज्ञ करते है, हमारा अभिप्राय 
सफल हो ( अर्थात्‌ जिन इच्छाओं को पूर्ति हेतु हम यज्ञ करते है, वे मनोकामनाएँ पूरी हों) । हम आप की 
'कृपा-अनुग्रह से पराक्रमयुत्त-ऐशव् प्रप्त कर (सदैव सुखपूर्वक रहें) ॥६५ ॥ 


क्षि, देवता, छन्द-विवरण-- 


ऋषि- हिरण्यगर्भ १-४ ६५ । मधुच्करा ५-३१ । दाधकवावा वामदेव्य ३२-६४ । 

देवता- कः १.३ । प्रजापति, देवगण २, ४ । आदित्यगण ५ । अश ६.७ । लिंगेक्त, अश्न ८ । प्रश्‍न ९, ११, 
४५,४७४९,५३,५५,५७,५९, ६१ । प्रतिप्रश्त १०, १ २, ४६, ४८,५०-५२,५४,५६,५८,६०,६२ । लिंगोक्त 
(अ) १३ । अध १४-१७, २६ ३२-४४ । लिंगोक्त १८-२०. ६३ । कुमारी २२ । अध्वर्यु २३ । महिषी २४। 
ब्रह्मा २५ । वावाता २६ । उद्गाता २७ । परिवृक्ता २८ । होता २९ । पालागली ३० । क्षता ३१ । प्रजापति 
६४६५ 

छद ष्टु १,३६० । निचृत्‌ आकृति २ । विकृति ४ । गायत्री ५ । विराट्‌ गायत्री ६ । निचृत्‌ बृहती ७ । 
नित्‌ अत्यष्टि ८ । निचृत्‌ अनष्ट ९ । अनट्‌ १०, ११, २५. २६, २७, २९, ३१, ३२, ३७, ४०, ४१, ४३, 
४६-४८, ५३, ५५ । नित अनुहुप्‌ १२, १४. २४, २८, ३०, ३४, ४५, ५४ । भुरिक्‌ अतिजगती १३ । विराट्‌, 
अनुष्टुप १५,२२, ६३ । विराद्‌ जगती १६, १८ । (दो) अतिशक्वरी १७ । शक्वरी १९ । स्वराट्‌ अनष्ट २० । 
धुरिक्‌ गायत्री २१, ३९ । बृहती २३ । उष्णिक्‌ ३३, ४४ । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ ३५, ३६, ४२ । नृत्‌ विहुप्‌ ३८, 
४९,५०,५७-५९, ६१ । पंक्ति ५१ । विराट्‌ बिष्ट ५२, ६२, ६५ । स्वद्‌ उष्णिक ५६ । विराट्‌ उण्‌ ६४ । 


॥ इति त्रयोविशो5 ध्याय: ॥ 


न 


॥ अथ चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 


इस अध्याय पं अय यज्ञ के असर्गत विचित्र टवताओ के नसि विचित्र त-क याला मे स्वापित सूप 
चे आबद करे का वियन राष्ट के सप विकास के लिए किये जाने वाले अशे प्रयोग पे सभी प्रजातियों के पशु-पक्षियों 
को पी द्य ऊर्जा से माणि करे उं पुर वस में छोड़ दिया जाता खा । आचार्य उवट ये थी इस अध्याय के अन में अपने 
पाये स्पष्ट लिखा हरे पलव: उल्दहघ९ न तु हिस्यः" । यहाँ जिन-जिन पशु-पक्षियं को जिन-जिन देवताओं के नित 
नियोजित करने का विधान विहित है, मका चेतना स्वर पर पसर क्या संबंध है स व्यवस्था के लिए या समाज के लिए 
उनका क्या विशेष उपयोग है-यह सब शोथ का विषय है- 
१३७२. कको गोषु प प्राजापत्याः कृष्णग्रीवऽआग्नेयो रराटे पुरस्तात्सारस्वती 
मेष्यधस्तादध् बाह्वोः सौमापौष्ण: श्यामो नाभ्या सौर्ययामौ श्वेतश्च 
कृष्णश्च पार्श्योस्त्वाष्टो लोमशसक्थौ सक्श्योर्वायव्यः श्वेत: पुच्छऽ इन्द्राय स्वपस्थाय 
बामन: ॥१ ॥ 

घोड़ा, सौंगरहित वृषप और नोल गाय ये तोनों प्रजापति के निमित, कालो गर्दन वाला अज अग्निदेव के 
निमित्त, सरस्वती की प्रीति के लिए मेथी को, श्वेत अज को अश्चिनीकुमारो के निमित ऐसा अश जिसका नाभिस्थल 
काला है, सोम और पूषादेव के निमित्त बे एवं कृष्ण वर्ण के जिसके पारस ह. ऐसे सुर्य और यम के निमित त्वाश 
के निमित्त अधिक रोम वाले, श्वेत पछ वाले वायु के निमित. इन के निमित गर्भघातिनी, विष्णु की प्रीति के निमित्त 
आपन (कम ऊँचाई वाले अर्थात्‌ नाटे) पशु बाँचे ॥१ ॥ 
१३७३. रोहितो थुप्ररोहितः कर्कन्युरोहितस्ते सौम्या बधुररुणबध्रु: शुकबुस्ते वारुणाः 
शितिरन्ध्रोन्यतः शितिरन्धः समन्तशितिरन्स्ते सावित्राः शितिबाहुरन्यतः शितिबाहुः 
समन्तशितिबाहुस्ते बार्हस्पत्याः पृषती क्षुद्रपृषती स्थूलपृषती ता मैत्रावरुण्यः ॥२॥ 

लाल, धूम के समान लाल, पके वदरी फल (बेर) के समान वर्ण सोम के है । भूर, लाल भूर, हर भूरा वरुण 
के हैं। श्वेत बिन्दियों वाले, एक ओर ब्त बिन्दियों वाले, सब ओर श्रेत बिन्दियों वाले सवितादेव के लिए हैं । श्वेत 
तैर वाले बृहस्पति से संबंधित है । चितकबरे (काले सफेद चकते वाले) छोटे या बड़े चकते वाले पशु मित्रावरुण 
देव के निमित्त है ॥२ ॥ 
१३७४, शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिबालस्त ऽ आश्चिना: श्येतः श्येताक्षोरुणस्ते रुद्राय 
पशुपतये कर्णा यामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॥३ ॥ 

शुद्ध शत बालों वाले, पूर्ण श्वेत बलो वाले और मणि की आभा के समान बालों वाले पशु दोनों अश्विनी- 
कुमारो के निमित है । श्वेत वर्ण, श्वेत म तथा लाल वर्ण बाले पशु, पशुपति रुट के निमि है । चदा के समान 
धवल कर्ण खाते यम से संबंधित है । रौद्र स्वभाव वाले रुट से संबंधित है । आकाश जैसे नल वर्णवाले पर्जन्य 
से संबंधित है ॥३ ॥ 


१३७५. पृश्निस्तिस्श्रीनपृश्निरूर्थ्वपृश्निस्ते मारुता: फल्गूलोहितोर्णी पलक्षी ता: सारस्वत्यः 
प्लीहाकर्ण: शुण्ठाकर्णोध्यालोहकर्णस्ते त्वाष्ट्रः कृष्णग्रीवः शितिकक्षोञ्जिसक्थस्त ऽ 
ऐन्द्राग्नाः कृष्णाञ्जिरल्पाञ्जिर्महाञ्जिस्त 5 उषस्याः ॥४॥ 


चतविशोऽष्यायः क 


विचित्र वर्ण, तिसी रेखा वाले, विचित्र बिन्दुओ वाले मरुद्गण से संबंधित हैं । स्वल्पवल वाली, लाल 
तथा श्वेत ऊन वाली (भेड़े) सरस्वती देवी से सम्बन्धित है । प्लीहा रोगयुक्त कर्ण वाले, छोटे कान वाले तथा लाल 
वर्ण के कान वाले त्वष्टदेव से सम्बधित हैं। काली गर्दन वाले, शेप भाग वाले तथा लाल चिह युक्त जंघा 
वाले पशु इन्द्र-अग्निदेव से सम्बन्धित हैं ।काले घनन, छोटे धब्बे तथा बड़े धब्बे वाले उषा देवी से सम्बन्धित हैं। 
१३७६. शिल्पा वैश्वदेव्यो रोहिण्यर्यवयो वाचेविज्ञाता अदित्यै सरूपा धात्रे वत्सतर्यो 
देवानां पलीभ्यः ॥५॥ 

बिचित्र रंगो वाले पशु विशवदेवी के निमित है । डेढ वर्ष को आयु वाले, लाल रंग के वाणी के निमित हैं 
और बिना जाने हुए (विशेष पहचान से रहित) अदिति के निमित है । सुदर आकृति वाले धातादेव के निमित है । 
बियाँ देव पलियो के निमित हैं ॥५ ॥ 
१३७७. कृष्णग्रीवाऽ आग्नेयाः शितिभ्रवो बसूना& रोहिता रुद्राणा£ श्वेता 3अवरोकिण 
$आदित्यानां नभोरूपाः पर्जन्याः ॥६ ॥ 

कृष्ण मौवा अग्नि के निमित, श्वेत भू वाले तसु के निमित, लालवर्ण रद के निमित्त तवर आदित्य के 
निमित्त है और आकाश जैसे नीलवर्ण वाले पशु पर्जन्य के निमित है ॥६ ॥ 
१३७८. उन्नत ऽ ऋषभो वामनस्त 5 ऐन्द्रावैष्णवा उन्नतः ba ७८५ /शितिपृष्ठस्त ऽ ऐन्द्रा 
बार्हस्पत्याः शुकरूपा वाजिना: कल्माषाऽ आग्निमारुतः श्यामा: पौष्णाः ॥७॥ 

ऊँचे, ठिगने, ऋषभ (पुष्ट) ये इद्र-विष्णु के लिए, पृष्ठ भाग और अगले पैरों से सफेद तथा ऊँचे कद वाले 
इन्दर-बृहस्पति के लिए, शुक जैसे (हो) वर्ण वाले वाजी देवता के निमित है । चितकबरे अभ्निदेव और परुद्गण 
के निमित तथा श्याम वर्ण वाले पशु पूषेव के निमित है ७७ ७ 
Ph ३७९. एताऽ ऐन्द्राग्ना दविरूपाऽ अग्नीषोमीया वामना$ अनड्वाह$ आग्नावैष्णवा वशा 
5 एन्यो मैत्र्यः ॥८ ॥ 

ये जो पहले कहे गये चितकब है. वे इत्धागनी के निमित्त है । दो वर्ण वाले अग्नि और सोम से संबंधित 
है। वाटे पशु अग्नि विष्णु के निमित ह । बझ (वनध्य) मिराक के निमित है । एक पार से चित विचित्र पशु 
भित्र देवता के निमित है ॥८ ॥ 
१३८०. कृष्णग्रीवाऽ आग्नेया बभ्रवः सौम्या: श्वेता वायव्याऽ अविज्ञाताऽ अदित्यै सरूपा 
धात्रे वत्सतयों देवानां पत्नी भ्यः ॥९॥ 

रीवा पर कृष्ण चि वाले अग्नि के निमित. भूरे वर्णवाले सोम देवता के निमित, श्वेत वर्णवाले वायु देवता 
के निमित्त और अविज्ञात (बिना किसी विशेष चिढ वाले) अदिति के निमित है, सुन्दरूप वाले धाता के निमित 
तथा बछियाँ देवपलियो के निमित हैं ॥९ ॥ 
१३८१.कृष्णा भौमा धुप्राऽ आन्तरिक्षा बृहन्तो दिव्या: शबला बैद्युता: सिध्मास्तारका: ॥ 

कृष्ण पृथ्वी के निमित, भूर्ण के अन्तरिक्ष के निमित, बडे पशु स्वर्ग (धौ) के निमित, चितकबरे विद्युत्‌ के 
निमित्त और सिध्म (कुष्ठ) रोग वाले पशु नक्षत्रों के लिए है ॥९० ॥ 
१३८२. धुप्रान्यसन्तायालभते श्रेतान्प्रीष्माय कृष्णान्वर्षाभ्योरुणाव्छरदे पृषतो हेमन्ताय 
'पिशड्लाज्छिशिराय ॥११ ॥ 


२४३ यद संहिता 


भमर वर्णवाले वसन्त ऋतु, व्ण के ग्रीष्म कळु कृष्णवर्णके वर्षा ऋतु असुणवर्ण के शरद्‌ ऋतु, बिन्दिो 
चाले हेमन्त ऋत तथा अरुण-कपिल वर्ण के पशु शिशिर कलु के निमित निर्धारित है ॥११ ॥ 
१३८३. त्र्यवयो गायत्र्यै पञ्चावयखिष्ुभे दित्यवाहो जगत्यै तरिवत्साऽ अनुष्ठुभे तुर्यवाह$ 
उष्णिहे ॥१२॥ 

डेढ़ वर्ष के गायी छन्द के निमित, ढाई वर्ष के विषट॒[ के लिए; तीन वर्ष के अनुष्ुप्‌ के लिए और साढे तीन 
वर्ष की आयु वाले पशु उष्णिक्‌ छन्द के निमित्त हैं #१२ ७ 
१३८४. पष्ठवाहो विराजऽ उक्षाणो बृहत्या ऋषभाः ककुभेनडवाह: पङ्कत्यै 
धेनवोतिच्छन्दसे ॥१३ ॥ 

पृष्ठके द्वारा भार वहन करे वाले विराट्‌ छन्द के निमित, वीर्य सचन मे सरथ बृहती छन्द के निमित्त, बलिष्ठ 
(कष) ककुप्‌ छन्द के निमित, वृषभ (गाड़ी को खोले में समर्थ) पंक्ति छन्द के निमित्त और दुग्ध देने वाली गौ 
(पशु) अतिछन्द के निमित्त हैं ॥१३ ॥ 
१३८५. कृष्णग्रीवा$ आम्नेया बभ्रवः सौम्याऽ उपध्वस्ताः सावित्रा वत्सतर्यः सारस्वत्यः 
श्यामा: पौष्णाः पृश्नयों मारुता बहुरूपा वैश्वदेवा वशा द्यावापृथिवीयाः ॥१४॥ 

कृष्ण मीव वाले आगिदेव के निमित, भूरे रंग वाले सोमदेवता के निमित, मिश्रितवर्ण वाले सवितादेव के 
निमित, वत्सछागी (कम उम्रवाली बिया) सरस्वती के लिए, श्याम वर्ण के पूषा देव के लिए, चितकबो पशु 
मरदगण के निमित है ।विभिन्न रूप वाले पशु वैश्वदेव के निमित वन्ध्या गौ अन्तरिक्ष और पृथ्वी के निमित है । 
१३८६. उक्ताः सञ्चराऽ एताऽ ऐन्द्राग्नाः कृष्णा वारुणाः पृश्नयो मारुताः कायास्तूपराः ॥ 

ये कहे गये, अच्छे प्रकार से चलने वाले पशु आदि इन्र और अभ्निदेव गणो के है । कृष्णवर्ण वाले वरुण 
के हैं। चितकबरे पशु मरुदगणो के है और सौगरहित पशु प्रजापति के निमित हैं ॥१५ ॥ 
१३८७. अग्नयेनीकवते प्रथमजानालभते मरुद्धच: सान्तपनेभ्यः सवात्यान्मरुद्धयो 
गृहमेधिभ्यो बष्किहान्मरुद्धयः क्रीडिभ्यः स&सुष्टान्मरुख्धच: स्वतवद्ध्योनुसाष्टान्‌ ॥१६ ॥ 

सेनानायक के तुल्य असदेव के निमित आक्रणी- प्रक श्रेणी वाले पशु है । उत्तम तप करने वाले मरुद्गणों 
के लिए वायु के समान तीत्रगामी पशु है । चिर बरसत पशु गृह्मेध नामक मरुदगणों के निमित है । कहा कले 
वाले मरुदगणों के लिए उत्तम गुणयुक्त पशु है स्रत मरुद्गणो के निमित्त अनुग (साथ रहने वाले) पशु है । 
१३८८. उक्ताः सञ्चराऽ एताऽ ऐन्द्राग्ना: प्राश्व॑ंगा माहेन्द्रा बहुरूपा वैश्वकर्मणाः ॥१७॥ 

ये जो ऊपर कहे गये, अर्थात्‌ जिनके निर्धारण पहले कर दिये गये है. वे तीव गमनशील पशु इन, आगन 
आदि के निमित्त है. उत्तम शृंग (सीगों ) वाले महेन्द्रदेव आदि के निमित है और बहुत से रंगों वाले पशु विश्वकर्मा 
आदि देवगणो के मिमत हैं ॥१७ ॥ 
१३८९. धूप्रा बधुनीकाशाः पितृणा& सोमवतां बभ्रवो धूग्रनीकाशाः पितृणां बर्हिषदां 
कृष्णा बभ्रुनीकाशाः पितृणामम्निष्वात्तानां कृष्णा: पृषन्तखैयम्बका: ॥१८ ।! 

जेवले के समान भूरे रंग वाले पशु सोमगुण से युक्त पितृगणो के निमित, कुश आसन पर विराजमान पितृगणों 
के निमित्त धृ्रवर्ण वाले पशु है। कृष्णवर्ण के पशु अम विद्या में निपुण पालक पितर के निमित है । म्यक 
पितरों के निमित्त काले रंग के बिन्दुयुकत पशु है ॥१८ ॥. 


चतुः व्यय २५४ 


१३९०. उक्ताः सन्बरा5 एताः शुनासीरीयाः श्वेता वायव्याः श्वेता: सौर्याः ॥१९ ॥ 

पहले बतलाय गये पशुओं के अतिरिक्त ुनासौर के निमित्त गमनशील पशु वर्णक वायु के निमित्त 
और धवल आभायुक्त पशु सविता देव के निमित्त बांधे ॥१९ ॥ 
१३९१. वसन्ताय कपिञ्जलानालभते ग्रीष्माय कलविङ्कान्वर्षाभ्यस्तित्तिरीव्छरदे वर्तिका 
हेमन्ताय ककराज्छिशिराय विककरान्‌ ॥२० ॥ 

वसन्त ऋतु के लिए कपिज्जल (चातक) ग्रीष्म ऊतु को “चटक; वर्षा कतु के निमित्त 'तीतर, 'लवा' शरद्‌ 
ऋतु को, 'ककर', हेमन्त ऋतु के लिए तथा शिशिर ऋतु के लिए विककर पक्षियों को आप्त किया जाए ॥२० ॥ 
१३९२. समुद्राय शिशुमारानालभते पर्जन्याय मण्डूकानद्ध्यो मत्स्थान्मित्राय 
कुलीपयान्वरुणाय नाक्रान्‌ ॥२१ ॥ 

समुद्र के लिए शिशुमार (स्वयं के बन्यो को मारे वाले) अलच्‌, पर्जन्य (भेष जल) के लिए मण्डूक जल 
के लिए मत्स्य मितरदेव के लिए तथा कुलौपय वरुण के लिए 'सळ' नाम के जल जन्तु नियुक्त करे ॥२१ ॥ 
१३९३. सोमाय ह £सानालभते वायवे बलाका$ इन्द्राग्निध्यां क्रुज्वान्मित्राय महून्वरुणाय 
चक्रवाकान्‌ ॥२२॥ 

सोम के लिए हंस, वायु के लिए बगुली इन्द्रा के लिए सारस, भित्र के लिए जल-काक और वरुण के 
निमित्त चकवो को नियुक्त करे ॥२२ ॥ 
१३९४. अग्नये कुटरूनालभते वनस्पतिभ्यऽ उलूकानग्नीषोमाभ्यां चाषानश्निष्यां 
'मयूरान्मित्रावरुणाध्यां कपोतान्‌ ॥२३॥ 

अग्न के लिए मुग उलूक पक्षी वनस्पति के लिए, अभ्न-सोम के लिए नीलकंठ पक्षी, मयुर (पक्षी) दोनों 
अश्िनीकुमारों के लिए तथा मित्रावरुण के लिए कपोत नियुक्त को ॥२३ ॥ 
१३९५. सोमाय लबानालभते त्वष्टे कौलीकान्गोषादीददेंबानां पत्नीभ्यः कुलीका 
देवजामिभ्योग्नये गृहपतये पारुष्णान्‌ ॥२४॥ 

सोमदेव के निमित्त लवा, त्वाश को बया, देवपलियो के लिए गोषादि गुहातल पकष, देवताओं की भगिनियोँ 
के लिए कुलीक और गृहपति अग्नि के निमित्त प्ण पक्ष को नियुक्त करें ॥२४॥ 
१३९६. अह्वे पारावतानालभते राज्यै सीचापूरहोरात्रयो: सन्धिभ्यो जतूर्मासेभ्यो 
दात्यौहान्त्संवत्सराय महतः सुपर्णान्‌ ॥२५ ॥ 

दिन के लिए'कबूतरो" को, राजि के निमित्त 'सौचापू' पक्षी, टिउ रात्रि के संधिकाल के लिए 'जतू'(चमगादड) 
पक्षी, मास ( महीन ) के लिए काले वों को तथा संवत्सर के निमित सुन्दर पंखों वाले “सुपर्ण" (गरुड) पक्षी 
को नियुक्त करें ॥२५ ॥ 
१३९७, भूप्याः आखूनालभ्तेन्तरिक्षाय पाङ्क्त्रान्दिवि कशान्दिग्थ्यो 
नकुलान्बभ्रुकानवान्तरदिशाभ्यः ॥२६ ॥ 

पृथ्वी के लिए चूहे, अन्तरिक्ष के लिए पंक्ति मे उड्ने वाले पक्षी विशेष 'चुलोक' के लिए 'कश', दिशाओं 
के लिए नेवलों को तथा उपदिशाओ के लिए ‘बघु वर्ण के उुओं को नियुक्त करें ॥२६ ॥ 


इ दुद संहिता 


१३९८. वसुभ्यऽ ऋश्यानालभते रुद्रेभ्यो रुरूनादित्येभ्यो न्यडकून्विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
पृषतान्त्साध्येभ्यः कुलुङ्गान्‌॥२७॥ 
वसुगणो के लिए ऋय (मृग विशेष) रुरु जाति के मग सेव के लिए, न्यङ्कु जाति के मृग आदित्यों के 
लिए पृषत(चितीदार) मृग देवों के लिए तक कुलुङ्ग जाति के मृग साध्यदेवगणों के निमित नियुक्त करें ॥२७ 
१३९९. ईशानाय परस्वतः आलभते मित्राय गौरान्वरुणाय महिषान्बृहस्यतये 
गवयांस्त्वष्ट 5 उष्टान्‌ ॥२८॥ 
परस्वत जाति के मृग ईशानदेव के लिए, मिदव हेतु गौर मृग, वरुण को चैसें, बृहस्पति के निमित नील 
गौ और त्वष्टादेव के लिए ऊँटों को बाँचें ॥२८ ॥ 
१४००.प्रजापतये पुरुषान्हस्तिन ऽ आलभते वाचे प्लुषीश्षक्षुषे मशकाञ्छोत्राय भङ्गः ॥२९॥ 
प्रजापति के निमित हाथियों को. वाक के लिए 'प्लुवी' ठ सँ वालो) चकष के निमित मशक (मच्छर) को 
और श्रोत्र के लिए धपरों को नियोजित करें ॥२९ 
१४०१. प्रजापतये च वायवे च गोमृगो वरुणायारण्यो मेषो च कनो मनुष्यराजाय 
मर्कटः लाच” रोहिदृषभाय गवयी क्षिप्रश्येनाय वर्तिका $: कृमिः समुद्राय 
शिशुमारो हस्ती ॥३०॥ 
प्रजापति और वायु देव के निमित्त 'गर-नील-गाय', वरुणदेव के लिए 'जंगली मेष', यम के निमित्त 'कृष्ण- 
मेष नरेश के लिए बद शार्दूल (पुरुष सिंह) के लिए लाल मृग कषध देव के लिए 'मादा-नील गाय, शिप्रश्‍येन 
देव के लिए 'बटेर' नौलाङ्ग के निमित 'कृमि समुद्र के लिए 'सुँस' नामक जलजन्तु और हिमवान्‌ देवता के लिए 
हाथी नियोजित करें ॥३० ॥ 
१४०२. उलो हलिक्ष्णो वृषद शस्ते थात्रे दिशां कङ्को घुङ््ाग्नेयी 
। लोहिताहि पुण पुष्करसादस्ते त्वाष्टा वाचे ळुज्व: ॥३१ ॥ 
प्रजापति के लिए किन्नर (गानविद्या में निपुण), उल, 'हलिक्ष्ण (सिंह विशेष) और बिलाव' धाता देव के 
लिए दिशाओं के लिए 'कडू, आसेय दिशा के लिए 'घुड्का, 'चिडा, लाल साप और कमल को खाने वाला 
प्च विशेष' ये तीन त्वदेव के लिए और वाक के लिए 'करौच' पक्षो को नियोजित करें ॥३९ ॥ 
१४०३. सोमाय कुलुङ्गऽ आरण्योजो नकुलः शका ते पौष्णः क्रोष्टा मायोरिन्द्रस्य गौरमृगः 
पिद्ठो न्यङ्कुः कक्कटस्तेऽनुमतवै प्रतिश्रुत्कायै चक्रवाकः ॥३२॥ 
'कुलुंग' (रं) नामक पशु विशेष सोम के लिए 'जगलीमेष,नेवला' और 'मधुमक्खौ' पूषादेव के लिए, 
'ृगाल' मायुदेव के लिए, 'गौर मृग” इर के लिए, “यड पूग: पिद मृग' और कक्कट मृग ये तीनों अनुमति 
देव के निमित्त और चकवा पक्षी 'प्रतिश्रुत्कदेव' के लिए नियोजित करें ॥३२ । । 
१४०४. सौरी बलाका शार्गः सृजयः शयाण्डकस्ते मैत्रा: सरस्वत्यै शारिः पुरुषवाक्‌ 
शार्दूलो वृकः पृदाकुस्त मन्यवे सरस्वते शुकः पुरुषवाक्‌ ॥३३॥ 
“बगु सूर्यदेव के लिए, "चातक, 'सृजय' तथ “शवाप्डक: ये पक्षी म्र देवता के लिए, 'मैना' सरस्वती 
देवी के लिए, 'सेही' पृथ्वी के लिए, शेर, भेडिया और सर्प ये मन्युटेव के निमित्त तथा समुद्र के लिए 'तोता' 
(मनुष्य जैसा बोलने वाला) पक्षी नियोजित करें ॥३३ ॥ 


चुर्विशोष््याक- र 


१४०५. सुपर्णः पार्जन्यऽ आतिर्वाहसो दर्विदा ते वायवे बृहस्पतये वाचस्पतये 

चैङ्घराजोलज5 आन्तरिक्षः प्लवो महुर्मत््यस्ते नदीपतये छावापृथिवीयः कूर्म: ॥३४ । । 
पर्जन्य के निमित्त 'सुपर्ण' पक्षी, 'आड़ो.' 'वाहस' और "काष्ठ कुडू* ये तीनों पक्षी वायुदेव के निमित्त, 

'बैहुराज' पक्ष वाणी के स्वामी बृहस्पति के लिए, अन्तरिक्ष के लिए 'अलज' पक्षी, 'जल-कुक्कुट, 'कारंडव' 

और मत्स्य ये नदौ पति' के लिए तथा कळुआ ्यावा-पृथिवी के लिए नियोजित करें ॥३४ ॥ 

१४०६. पुरुषमृगच्द्रमसो गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनां कृकेवाकुः सावित्रो 

हसो वातस्य नाक्रो मकर: कुलीपयस्तेकूपारस्य हिये शल्यकः ॥३५॥ 

चन्द्रां को 'नर-हिरन' वनस्पति देवको ' गोह 'कालका पक्षी ' और कठफोड पक्षी, सविता देव को 'ताग्रचूर', 
वायुदेव को 'हंस', समुद्र को "नक्र, 'मगरमच्छ' और 'कुलीपय' नाघक जन्तु और ही देव को 'सेही' अर्पित करें । 
१४०७, एण्यह्नो मण्डूको मूषिका तित्तिरिस्ते सर्पाणा लोपाशऽ आश्विनः कृष्णो रात्र्याऽ 
ऋक्षो जतू सुषिलीका तऽइतरजनानां जहका वैष्णवी ॥३६॥ 

“हरिणी' अहदेवता, मेढक, चूही और तीतर ये सब सरणं, लोपाश दोनों अश्विनीकुमार, कृष्णमूग रात्रि, रोछ, 
जतु और सुषिलीका पश्षो-ये तीनों 'इतर देव-गणो तथा *जहका' नामवाली विष्णु देवता के लिए है ॥३६ ॥ 
१४०८. अन्यवापोर्धमासानामृश्यो र्णे गन्धर्वाणामपामुद्रो भासां कश्यपो 
रोहित्कुण््णाची गोलत्तिका तेप्सरसां $ ॥३७॥ 

“कोकिल' अर्घमास के निमित, कष्य जाति का मृग, मोर और सुपर्ण गन्धवों के लिए, कर्कट (केकड़) आदि. 
जल के लिए, कछुआ मासो के लिए, रोहित मृग, कुण्ड्णाची नामक वनचरी और 'गोलतिका-पक्ी' ये तीनों 
अपाराओ के लिए हैं । 'मृतय देवता' के लिए कृष्ण मूग नियोजित करें ॥३७ १ 
१४०९. वर्याहकतूमामाखु क कशो मान्थालस्ते पितृणां बलायाजगरो वसूनां कपिञ्जलः 
'कपोत5 उलूकः शशस्ते कचे वरुणायारण्यो मेष: ॥३८ ॥ थि 

षा (र्ण को आहूत करने वाली अर्थात्‌ पेदकी) कवुओ के लिए, मूषक, छ्ून्दर और मान्थाल (छिपकली) 
येतीन पितरो के निमितत, कपिज्जल वसुओ के लिए, अजगर बलेवा के लिए, निर्कतिदेव के लिए कबूतर, 
उलूक और खरगोश एवं वरुणदेव के लिए जंगली मेष नियोजित को ॥३८ ॥ 

१४१०. शचत्र घणीवान्वार्धीनसस्ते मत्याऽ अरण्याय सृमरो रुरू रौद्रः 
कवयिः ee 'कामाय पिकः ॥३९॥ 

विचित्र पशु विशेष आदित्यो के विधि उष्ट (टो. चौल और कण्ठे स्तन जैसी आकृति वाला बकरा-ये 
तीन मति देवी के लिए, नीलगाय अरण्यदेवत के लिए, रूह मृग टदे के लिए, क्वायि नामक पक्षी, कौवा और 
मुर्गा- ये वाजि देवताओं के निमित्त और कोकिल कामदे के लिए नियोजित करें ॥३९ ॥ 

१४११. खड्गो वैश्वदेव: श्वा कृष्णः कर्णो गर्दभस्तरक्षुस्ते रक्षसामिन्द्राय सूकरः सि छ 
हो मारुत: कृकलासः पिष्पका शकुनिस्ते शरव्यायै विश्वेषां देवानां पृषतः ॥४० ॥ 
पैने सोंग वाला गेंडा वैद्ेदेवो के लिए, काले रंग का कुत्ता. गधा और व्यये तीन क्षसो के लिए, सुअर 
इन्द्र के निमित्त, सिंह मरुद्गण के निमित, गिरगिट, पपीहा और शकुनि नाम की पक्षिणी ये सब शर्य देवी के 
लिए और पृषत-मृग सभी देवताओं के लिए नियोजित है ॥४० ॥ 
वह 


-ऋषि देवता, छत्द-विवरण- 


ऋषि--प्रजापति १-४० । 
देव्ता-- प्रजापति आदि १ - ४० । 


छ - पुरिक्‌ संकृति १ । नित्‌ संकृति २ । मदत्‌ अतिजगती ३ । विराट्‌ अतिधृति ४ । नित्‌ बृहती 
५,२७ । स्वराट्‌ ब्रह्म गायत्री ६ । अतिजगती ७ । स्वरा बृहती ८, ११ । तत्‌ पति ९ । स्व्‌ गायत्री १० । 
सवाद्‌ अनु्ुप्‌ १२ । मिनत्‌ अष्ट १३ । भुरिक्‌ अति जगती १४. १८.३३ । विराट्‌ उष्णिक १५ । शक्वरी 
१६, ४० । भुरिक गायत्री १७ । त्रिपाद गायत्री १९ । विराट्‌ जगती २० । बृहती २१, २८ । विराट्‌ बृहती २२ । 
पंक्ति २३ । भुरिक्‌ पंक्ति २४ । स्वार पंक्ति २५ । भुरिक्‌ अनुहुप्‌ २६ । विराट्‌ अनुष्टुप्‌ २९ । निवृत्‌ अति धृति 
३० । स्व विटप ३१, ३९ । भुरिङ्‌ जगती ३२, ३७ । स्वराट्‌ शक्वरी ३४ । निचृत्‌ शक्वरी ३५ । निचृत्‌ 
जगती ३६ । स्वराट्‌ जगती ३८ । 


॥ इति चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 


ब 


॥ अथ पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ 


ए संकाय के अर्थ रु है । सी दी शिया देवरो सिए सप्त यह आद संगठना विधा है 
गही के अनुसार आण (प) वें विचित्र अंग की जक्तियो की कारणा करते हुए पि देने का विधान है - 
१४१२. शादं दद्धिरवका दन्तमूलैरमृँद वस्वैस्तेगान्द & ष्टाभ्या & सरस्वत्या $अग्रजिल्क 
जिह्घायाऽ उत्सादमवक्रन्देन तालु बाज & हनुभ्यामप5 आस्येन वृषणमाण्डाभ्यामादित्याँ 
श्मश्रुषि: पन्थानं भ्रुध्या द्यावापृथिवी म तं कनीनकाभ्या ४ शुक्लाय स्वाहा 
कृष्णाय स्वाहा पक्ष्माण्यवार्याऽ पक्ष्माणि पार्याऽ इक्षवः ॥१ ॥ 
दतो की शक्ति से शाद देवता (कोपलघासो को, दाँतो कौ जड़ों (की शक्ति) से अवका अर्थात्‌ जल में उततर 
होगे वासी घासरूप शैवाल देवता को, दतं पछ वाले भाग से मिट को, दाद से तेगदेवता को प्रसन्न करते 
है जहा को गोक से सरस्वती देवी को एवं जहा से उत्साददेवता को प्रसन्न करते है । तालु की शक्ति से 
अवक्नददेव को, ठोढी से अग्रदेव को, मुख से जलदेवता को प्रसत्र करते है । दोनों अण्डकोशो की शक्ति से 
'ृष्णदेवता को तुषट करते है । ढ़ मछ को शक्ति से आदित्यो को दमो भह से पय देवता को, वरौनियों (दोनों 
पलकों के बालों) से पृथ्वी एवं घुलोक को तथा आँख की दोनों परियो से विद्युत देवता को प्रस करो हैं। 
शुक्ल एवं कृष्ण देव- शक्तियों कौ संतुष्ट के निमित यह आहुति समर्पित है त्रके ऊपरी एवं नीचे के लोगों 
(बालों) से 'पार' एवं 'अवार' देवशक्तियों को प्रसत्र करते हैं ॥१ ॥ 
१४१३. वातं प्राणेनापानेन नासिके उपयाममधरेणौष्ठेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेन 
बाई निवेष्यं र्ला सत स्तनयिलुं निर्बाधेनाशनि pe कनीनकाभ्यां कर्णाच्या 
छ ओत्र छ ग्या कर्णौ तेदनीमधरकण्ठेनाप: चित्त मन्याभिरदिति 
शीर्ष्णा निरतिं निर्जर्जल्पेन शीर्ष्णा संक्रोशै: प्राणान्‌ रेष्माण ६१ स्तुपेन ॥२॥ 
प्राणवायु की शक्ति से वातदेव तथा अपान वायु कौ कळि से नासिका (स्थित वशा) को प्रसत्र करते है । 
ऊपर के ओष से सत्‌ देवता तथा मचे के ओष्ठ से उपयम देवता को प्रत्न करे है। शरीर कौ बहा कति से 
अन्तरदेवता तथा आन्तरिक देह कान्ति से बाहादेवता को प्रसत्र करते है । मस्तक से प्रवेश शक्ति को, सिर कौ 
अस्थि से स्तनयिलु देवशक्ति को, मस्तिष्क को शक्ति से अशनि देवता को, आँख की पुत्लियों से बुदे 
शक्ति को, दोनो कानों से श्रोतर देवशक्ति को तवा सुनने को शक्ति से दोनों कानों की देवशक्ति को प्रसन्न करते हैं 
नीचे के गले (कण्ठ) से तेदनौदेव को, सूखे गले से जलदेवता को. गले को नाडियो से चित देवशक्ति को, शि 
अदितिको,जर्जरित शिरोभाग से 'किर्शतिदेव' को. शब्दायमान अंग से प्रो को तया शिखा को शक्ति से रे 
शक्ति को प्रसत्र करते है ॥२ ॥ 


१४१४. मशकान्‌ केशैरित्दर& स्वपसा बहेन बृहस्पतिश; शकुनिसादेन 
ज्छफेराक्रमण& स्थूराभ्यामृक्षलाभिः कपिञ्जलाञ्जवं जङ्गाभ्यामध्वानं बाहुष्य' कू 
लेनारण्यमग्निमतिरुम्ध्यां पूषणं दोर्भ्यामश्विनाव्धसाभ्या रद रोराध्याम्‌ ' / जाम 


२५२ बुवद संहिता 


केशो से मशक देवशक्तियों तथा पुष्ट नयो से इन्व को असन करते है । पकी सदू गति से बृहस्पति, 
खुरो को शक्ति से कूर्मदेव, (एडो के ऊपर को गांठ) गुल्फो से आक्रमण, गुल्फो के नचे बालो नायं से 
'कपिञ्जलदेवु, जंघाओ से वेग की देवी, बाहुओ से मार्गदेव जानु से अरण्यदेव, जानुदेश से अमद, जु (घुटना) 
के नीचे भाग की शक्ति से पुणा, दोनों कंधों से अश्विनीकुमारों तथा अंस- चियो से सेवको परनन करते है ॥३॥ 
१४१५. अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थ्यदित्यै पज्वमीन्द्राण्यै 
षष्ठी मरुता£ सप्तमी बृहस्पतेरष्टम्यर्यम्णो थातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी 
द्वादशी यमस्य त्रयोदशी ॥४॥ 

दायी ओर की पहली अस्थि असेव के लिए, दूसरी वायुदेव के लिए, तीसरी इन्र को, चौथी सोप को, 
पाचवी अदिति को, छठवौ इन्द्रपली को, सातवी मतो के लिए, आठवा वृहस्पति के लिए, नवी अस्थ अर्वमादेव 
के लिए, दसवी धातादेवता के लिए, प्यारहवी इन्द्रदेव के निमित बारहवीं वरुण के निमित तथा यमदेवता की 
सगत के लिए तेरहवी अस्थि (की शत्ति) समर्पित है ॥४ ॥ 


१४१६. इन्द्रयोः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्थ तृतीयापां चतुर्थी निरऋत्यै 


पञ्चम्यम्नीघोमयोः सर्पाणा£& सप्तमी Di + 
आर फरबाइली वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी 
देवानामुत्तरम्‌ ॥५ ॥ 


बायीं ओर की पहली अस्थि इन्द्र एवं अभ्देवो की प्रसन्नता के लिए, दूसरी अस्थि सरस्वती के लिए, 
तीसरी अस्थि मित्र देवता की प्रसन्नता के लिए, चौधी जल के निमित, पौंचवी निर्कतिदेव के निमित, छठवी अश्नि 
एवं सोमदेवता की प्रसन्नता के लिए, सातवीं सर्पों (नागदेवो) के लिए, आठवीं देव विष्णु के लिए , नवमी पूषा 
के लिए, दसवीं त्वष्टेव के लिए, ग्यारहवी इन्द्रदेव के लिए, बारहवीं वरुणदेव के लिए तथा यमदेवता की 
प्रसन्नता के लिए तेरहवीं अस्थि समर्पित है । दाहिना हिस्सा पृथ्वी और घुलोक के लिए तथा बायाँ भाग सभी 
देवो की प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए समर्पित है ॥५ ॥ 
१४१७. मरुताछ स्कन्धा विश्वेषां देवनां प्रथमा कीकसा रुद्राणां द्वितीयादित्यानां तृतीया 
वायोः पुच्छमग्नीषोमयोर्भासदौ क्रुञ्चौ श्रोणिध्यामिन्द्राबृहस्पती ऊरुभ्यां 
'मित्रावरुणावल्गाभ्यामाक्रमणऽ/ स्थूराभ्यां बलं कुष्ठाभ्याम्‌ ॥६॥ 

स्कन्ध प्रदेश की अस्थि मरुद्गणो के लिए नियोजित करते है प्रथम अस्थि पंक्ति विश्वेदेवों के लिए, दूसरी 
पंक्ति दो के लिए, तीसरी अस्थि पंक्ति आदित्यों के लिए समर्पित है । पूछ भाग वायुदेव के लिए, नितम्ब अग्नि 
एवं सोमदेवता के लिए, श्रोणि क्रौड देवता के लिए, ऊरु इन्द्र और बृहस्पतिदेव के लिए, मित्र और वरुणदेव के 
लिए जँघाएँ, आक्रमणदेव के लिए अधोधाग तथा ऊपर का भाग बलदेवता की स्रा के लिए समर्पित है ॥६ ॥ 


१४१८. पूषणं वनिष्ठुनान्याहीन्स्थूलगुदया सर्पान्गुदाभिर्विहुत आन्जैरपो वस्तिना 
वृषणमाण्डाध्यां शेपेन प्रजा& रेतसा चाषान्‌ पित्तेन प्रदरान्‌ पायुना 
कृश्माञ्छकपिण्डै: ॥७ ॥ 


स्थूल आँत का घाग पूषादेवता के लिए, सूल गुदा हीन सँ के लिए तथा अन्य सपो के लिए सामान्य 
जुदा का भाग, आंत का शेष भाग विहुतदेवता के लिए वस्ति भाग को जल के लिए, अण्डकोष की शक्ति वृषणदेव 
के लिए, उपस्थ को शक्ति वाजी देव के लिए, वीर्य जा के लिए पल “चाब' देवता के लिए, गुदा का तृतीय भाग 
अदरदेवों के लिएतचा शकपिण्डो को कूर्म दवता को र्रा कं लिए समर्थित करते है ॥७ ॥ 


पस्तदिलोव्यायः २३ 


१४१९. इनस्य क्रोडोदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोदित्यै भसज्जीमूतान्‌ हृदयौपशेनान्तरिक्ष॑ 
पुरीतता नभ दर्येण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं वृक्काध्यां गिरीन्‌ प्लाशिभिरुपलान्‌ 
प्लीहा वल्मीकान्‌ क्लोमभिग्लौभिर्गुल्मान्‌ हिराभिः ्रव्तीईदान्‌ कुक्षिभ्याछ 
समुद्रमुदरेण वैश्वानरे भस्मना ॥८ ॥ 
करोड (छाती के मध्य का भाग) इन्द्रदेव का है अर्थात्‌ इन्द्रदेव कौ प्रसन्नता के लिए नियोजित है । पैर अदिति 

देवता का, जु (हंसुली की अस्थि का भाग) दिशाओं का भेढ़ाग्र अदिति का, हदय भाग मेघो का है तथा हृदय 

नाड़ी अन्तरिक्ष की प्रसत्रता के लिए, पेट का भाग आकाशदेव के लिए, फेफड़ों का भाग चक्रवाक्‌ के लिए, दोनों 

गुर्दे छुलोक के लिए, प्लाशि भाग (गुरे के नरे की नाड़ी) परवत की प्रसरता के लिए, क्लोम भाग वल्मीक के 

लिण ग्लौनाङी गुल्मदेवो की प्रसन्नता के लिए, रक्तवाहिनियाँ नदियों की प्रसन्नता के लिए, कुक्च (कोख) का भाग 

हद के लिए, उदर समुद्र की प्रसन्नता के लिए तथा भस्म को वैश्वानरदेव को प्रसनता के लिए समर्पित करते है ॥८ 


१४२०. विधृतिं नाभ्या घृत£ रसेनापो यूष्णा णा रीमा शीनं वसया 
बुवा अश्रभिहांदुनीर्दूषीकाभिरस्ना रक्षाछेसि क्षत्राणि रूपेण पृथिवी त्यचा 
जुष्बकाय स्वाहा ॥९ ॥ 

नाभि से विषतिदेवता को प्रसन्न करते है । वीर्य रस से धृत शक्ति को, पक्वात्ररस से जल देवता को, वसा 
बिटुओ से मरीचि देवता को, शरीर की उष्णता से नहार (ओस देवता को, वसा से शौन देव को, अश्रुं से पुष्वा 
(पौधों को सींचने वाले फुहार) देवता को, नेत्र के मल से हुनी (आकाशीय विद्युत) देवता को, रुधरकणो से 
रक्षादेव को, विभिन्न अंगों से विभिन्न देवताओं को सत्र करते हैं। शारीरिक सौन्दर्य से नशव को, त्वचा से 
पवदेव को तथा जुम्बक (वरुण) देव को प्रत्र करने के लिए आहुति प्रदान करते हैं ॥९ ॥ 
१४२१. हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेकऽ आसीत्‌। स दाधार पृथिवीं 
दयामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१०॥ 

प्राणिजगत्‌ की उत्पति से पूर्व हो जो हिरण्यगर्थ (सृष्टि रचा से पूर्व ज स्वर्ण की आधायुक्त ज्योति पिण्ड 
के रूप मे प्रकट हुए या जो अपने गर्भ मे स्वर्ण जैसा तेज समाहित किये हुए) परमात्मा विद्यमान था, जो इस जगत्‌ 
का एक मात स्वामी है, इस पृथ्वी और चुलोक को धारण करने वाले उस सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा के लिए 
हण आहुति समर्पित करते है (उसके अतिरिक्त और किसे आहुति प्रदान की जाए?) ॥१० ॥ 
१४२२. यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकऽ इद्राजा जगतो बभूव। यऽ ईशे अस्य 
द्विपदक्षतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥११ ॥ 

जो अपनी महतो-महिमा से इस सजौव, दृश्य जगत्‌ का एक मात्र शासक हुआ है तथा जो प्राणिमात्र (दो व 
चार पैर वाले जीवों) का स्वामो है, उस सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा के लिए आहुति समर्पित करते हैं । 
१४२३. यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः। यस्येमाः प्रदिशो यस्य 
बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१२॥ 

'सच्चिदानन्द स्वरूप जिस परमात्या की महती-महिया से विशाल वरील पर्वत-चोटियों का निर्माण हुआ, 
दिव्य जीवन-रस रूपी जल से परिपूर्ण सागर जिसके द्वारा बनाये गये कहे जाते हे तथा दसों दिशाओं के रूप में 
जिसको भुजाएँ फैली हुई है, उस (प्रजापति) की रसना के लिए हम आहुति सम्ित करने है ॥१२ ॥ 


२५४ युद संहिता 


१४२४. यऽ आत्मदा बलदा यस्य विश्वऽ उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्य च्छायामृतं 
यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१३॥ 

जो भौतिक एवं आध्यात्पिक सारथ्य को रन करने वाला है, जिसकी छा-छाया (आश्रय) में रहकर 
अपरत्व का सुख तथा जिससे विमुख होकर मृत्युजन्य दुःख प्रा होता है, सन्मार्गगाम सभी देवगण जिसकी 
उत्तमशिषाओ का पालन कराते है, उस सच्चिदानन्द स्वरूप रमत्या के लिए हम आहुतियाँ समार्पित करते है ॥१३॥ 
१४२५. आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वतोदब्धासो अपरीतास 5 उद्धिद: । देवा नो यथा 
सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो र्ष दिवे-दिवे ॥१४॥ 

कल्याणकारी, दुर्लभ व फलदावी यज्ञो (अथवा संकल्पों को हम सभी ओर से प्राप्त को (अर्थात्‌ सभी ओर 
श्रेष्ठ संकत्यो एवं यज्ञीय कर्मा का वातावरण बने), ताकि सभी देवता प्रपादरहित होकर नित्यप्रति हपारी वृद्धि 
(सर्वतोमुखी प्रगति) के लिए प्रवृत्त रहे ॥१४॥ 
१४२६. देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतां देवाना ॐ रातिरभि नो निवर्ततताम्‌। देवाना 
सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥१५॥ 

लोककल्याण मे निरत, सरल हरय वाले देवों की जन हितकारिणी उत्तम मति एवं उनके श्रेष्ठ अनुदान हपारे 
लिए हर प्रकार से अनुकूल हो देवो को भित्ता से हम सभी लाभान्वित हों (सभी देव हमे दीर्घायुष्य प्रदान को ॥ 
१४२७. तान्पूर्वया निविदा हूमहे वयं भग॑ मित्रमदितिं दक्षमस्रिधम्‌ । अर्यमणं वरुण ७ 
सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥१६॥ 

चीन स्वयभुवा, दिव्यवाण से हम उन भग, मित्र अदिति, दक्ष अर्षा, वरुण, सोप एवं अश्चिनीकुमारो 
आदि अविनाशी देवों के लिएआहुतियाँ अर्पित करते है । सौभाग्यदायिती देवो सरस्वती हमारा का कल्याण को । 
१४२८. तन्नो बातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यः । तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो 
मयोभुवस्तदश्विना शृणुते थिष्णया युवम्‌ ॥१७॥ 

सबको धारण करते वाले हे अडनीकुमार ! आपके अनु से वायुदेव हमारे लिए ओषधीय गुणों से युक्त 
सुखद प्राणवायु प्रवाहित करें । धरतीमाता रोगनाशक वनस्पतियो से तथा आकाश पिता जीवन - तत्वों से युक्त 
जल से सम्पन्न बनाएँ । निचोड़ने वाले आवा (पत) हमारे लिए जौवनी शक्ति से युक्त सुखकारी सोम प्रदान करें। 
आप हमारी प्रार्थना सुनकर हमें सुखी बनाएँ ॥१७ ॥ 
१४२९. तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियज्जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌। पूषा नो यथा 
वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥१८ ॥ 

अखिल विश्व की रक्षा करले वाले, वुद्धिय को प्रेरित कर सबको वश मे करने वाले परमात्मा का हम आवाहन 
करते है । पिता को ति पोषण, सरक्षण एवं सहायता करने वाले वे हमारे बुद्धिलल को बढ़ाकर हमें सुखी बनाएँ ॥ 
१४३०. स्वस्ति नऽ इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। स्वस्ति नस्ताक्ष्यो 
अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥१९ ॥ 

महान्‌ ऐश्र्यशाली इन्द्रदेव हमारा कल्याण करें, सम्पूर्ण जगत्‌ के ज्ञाता पृषादेवता हमारा कल्याण करें, अनिष्ट 
का नाश करने वाले पक्षों (पंळो ) से युक्त गदे हमारा कल्याण करे तथा देवगुरु बृहस्पति हम सबका कल्याण 
करते हुए हमें सुखी बनाएँ ॥१९ ॥ 
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१४३१. पृषदश्चा मरुतः पृश्निमातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्मय:। अग्निजिह्वा मनवः 
सूरचक्षसो विशवे नो देवाऽ अवसागमप्निह ॥२०॥ 

शक्तिशाली अशो वाले अर्थात्‌ तीव्र गति से चलने वाले, अदिति के पुर सबका कल्याण करने वाले, अधि 
रूपी जिह्वा तथा सूर्यरूपी नेत्र वाले, सर्वज्ञ मरुतदेवता अपनी विधिन्न शक्तियों के साव इस यज्ञशाला में पारे 
और हमें सुखी बनाएँ ॥२० ॥ 


१४३२. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुषुवा २५ 
सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥२१ ॥ 

याजको के पोषक हे देवताओ ! हम सदैव कल्याणकारी वचरो को ही अपने कानो से सुने, नतर से सदैव 
कल्याणकारी दृश्य ही देखे हे देव ! परिपष्ट अंगो से युक्त सुदृढ़ शरीर वाले हम आपकी वन्दना करते हुए पूर्ण 
आयु तक जीवित रहें ॥२१ ॥ 
पेर सिह सर्वी अचि शरदो अन्ति देवा यत्रा नक्षक्रा जरसं तनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति 
मानो मध्या ।२२॥ 

है विश्व के स्वामी ! (हम याजकगण) पपौ से युक्त वृद्धावस्था होने तक, सौ वर्ष तक का पूर्ण जीवन 
सुखपूर्वक जिएँ । जीवन के मध्य में हम कभी मृत्यु को आणत न हो ॥२२ ॥ 
१४३४. अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र: । विश्वे देवाऽ अदितिः पञ्च 
जनाउ अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌ ॥२३॥ 

पृ, अन्तरिक्ष एवं घुलोक अखण्डित व अविनाशी हैं जगत्‌ का उत्पादक परपात्या एवं उसके द्वारा उत्पन्न 
यह जीव जगत्‌ भी कभी नट न होने वाला है । विश्व की समस्त देव-शक्तियाँ अविनाशी हैं । समाज के पच वर्ग 
(जाण, तय, वैश्य, शूर एवं निषाद) तथा ञ्जत ची, जल, अग्नि वायु, आकाश) से वित यह सृष्टि 
अविनाशी है। जो कुछ उत्पत्र ह चुका अथवा जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, वह भी अपने कारणरूप से कभी 
नष्ट नही होता है ॥२३ ॥ 


१४३५. मा नो मित्रो वरुणो अर्षा ऋभुक्षा मरुतः परि ख्यन्‌। यद्वाजिनो 
देवजातस्य सपे प्रवक्ष्यामो विदथे ।२४॥ 

हम याजकगण यज्ञशाला में, दिव्यगुण सम्पत्र, गतिमान्‌, पराक्रमी, वाजी (बलशाली) देवताओं के ही ऐशर्य 
का गान करते है । अतः मित, वरुण, अर्यमा, आयु. कभुक्ष मस्ट्गण, इद आदि देवता हमारी उपेक्षा करते हुए 
हमसे विमुख न हों (वन्‌ अनुकूल रहे) ॥२४ ॥ 

| बाजी का अर्थ घोड न कर्के उसे बलशाली देवें का पर्याय पारा गया है। आर्य उट शव पहीचर ने थी अपने 

प्ये ते जाय से देवों की ही सुति का फाव स्पष्ट किदा है ॥ 
१४३६. यन्निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृभीतां मुखतो नयन्ति। सुप्राङजो 
मेम्यद्विश्वूप $ इन्द्रापूष्णो: प्रियमप्येति पाथः ॥२५॥ 

पिछले पतर में देवशक्तियों के लिए आध सक संबोधन दिया काया है। नीचे के तीन बे उह सम्ब 
देवशरियों के लिए अच सह सम्ओेदन ऐ. वही निरीह जीव आत्कओं को 'जय (ककर) कहा कया ह । देखे बी पट 
के लिए किये गए वया का लाग प्रकृति में संवय सर्द शिरो के साव-साथ स्तन्य सो से समह वेतना को कै 
आण होता है, यह भाव यहाँ अषोष्ट है- 


२७६ दुद संहिता 


कित रेशवयुक्त, सबको आवृत कले वाले (देवो) के मुख के पास (देवों का मुख यज्ञाग्यि को 
कहा जाता है |) हविष्यात्र (पुरोडाश आदि) लाया जाता है, तो भली प्रकार आगे लायाहुआ विश्वरूप अज/अनेक 
रूपों में जन्म लेने वाली जीव चेतना) भी मै-मै करता (मुझे भी चाहिए- इस भाव से) आता है, (तव वभा) इन्द्र 
और पूषा आदि के प्रिय आहार (हव्य) को आप्त करता है ॥२५ ७ 


१४३७. एष sk अश्चेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः । अभिप्रियं 
यत्पुरोडाशमर्वता २ सौश्रवसाय जिन्वति ॥२६॥ 

यह अज जब बलशालो अच के आगे लाया जाता है, तो श्रेष्ठ पुरुष (याजक अधवा प्रजापति इस चंचल 
(अश के साथ अज को भी, सबको प्रिय लगने वाले पुरोडाश आदि हत्य का धाग देकर यश प्राप्त करते है २६ ॥ 


१४३८. यद्धविष्यमृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्वं नयन्ति । अत्रा पृष्ण: प्रथमो भागऽ एति 
यज्ञ देबेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥२७॥ 

जब पनुष्य (याजकगण) हविष्य को (यज के माध्यम से) लनं टेववान मगो (पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं घुलोक) 
मे अश्क र चारत करते है, तव यहाँ (थ्व पर) यह अज पोषण के प्रथम भाग को पाकर देवताओं के हित 
के लिए यज्ञ की विज्ञापित करता चलता है ॥२७ ॥ 


१४३९. होताध्वर्युरावया अग्निभिन्यो ग्रावग्राभऽउत शस्ता सुविप्रः। तेन यज्ञेन 
स्वरंकृतेन स्विष्टेन वक्षणाऽआ पृणध्वम्‌ ॥२८॥ 

होता, अध्यर्य ्रति्रस्थाता, आग्यीध, ग्रस्तोता प्रशास्ता, श्ञावान्‌ ब्रह्म आदि हे क्रात्यजो ! आप 
उस सब प्रकार सञ्जित ( अग -ठपाड़ों सहित सम्पत्र) यज दार इ उयो की परि के लिए (परकृतिगत) 
अरहो समृद्ध बनाएँ ॥२८ ॥ 
१४४०. युपत्रस्का यूपवाहाश्चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति। ये चार्वते पचन 
सम्भरन्त्युतो तेषामभिगूत्तिर्नः इन्वतु ॥२९ ॥ 

हे कत्तिजो ! यज्ञ को व्यवस्था में सहयोग देते वाले, लकडी काटकर यू का निर्माण करने वाले, यूप को 
यज्ञशाला तक पहुँचाने वाले, चशाल (लोहे या लकडी कौ फिरकी) बाने वाले, अश्व बाँधे के खूँटे को बनाने 
बाले-इन सबका किया गया प्रयास हमारे लिए हितकारी हो ॥२९ ॥ 


१४४१. उप प्रागात्सुमन्मेथायि मन्म देवानामाशाऽ उप वीतपृष्ठ: । अन्वेनं विप्राऽ ऋषयो 
मदन्ति देवानां पुष्टे चकृमा सुबन्धुम्‌ ॥३० ॥ 
अश्वमेध यज्ञ कौ फलश्रुति के रूप में श्रेष्ठ मानवीयफल हमे स्वयं ही आप्त हो । देवताओं के मनोरध को 
पूर्ण कले मे समर्थ इस अन्न (शत्ति) की कामना सभी करते है । इस अश्व को देवत्व की पुष्टि के लिए मित्र के रूप 
-में माने है सभी बुद्धिमान ऋषि इसका अनुमोदन करें ॥ 
ब ०३९ से ४५ तक के पंत का अर्थ कई आचाय जे अशे में की आने वाली अध बलि (हिंसा) के कम में किया 
है। इस पंध कौ घूपिका पं यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वेट यअ शब्द का प्रयोग घोड़े के सम्प रही पत प्रकृति में 
संत्या स्च क्ति धाराओं (दीर की किरणो-देवश़ियों ) आदि के निमिश किया गया है। इसलिए इन मों 
का अर्थ हिसापर सद मेन करके उक्त विराट्‌ पक्षच सर्व ये ही किया जाना उचित है- 
१४४२. यद्वाजिनो दाम सन्दानमर्वतो या शीर्षण्या रशना रञ्जुरस्य । यदव घास्य प्रभृतमास्ये 
"तृण सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥३१ ॥ 


_पञ्चदिशोज्व्यायः २५७ 


इस वाजिन्‌ (बलशाली) को नियंत्रित रखने के लिए गर्दन का बन्धन, इस (अर्वन चंचल के लिए पैरों का 
बंधन, कमर एवं सिर के बन्धन तथा मुख के घास आदि तण सभ देवों को अर्पित हों । (यज्ञीय ऊर्जा अथवा राष्ट्र 
की शक्तियों को सुनियंत्रित एवं समृद्ध रखने वाले सभी साधन देवो के ही नियंत्रण मे रहें ) ॥३१ ॥ 
१४४३. यदश्वस्य क्रविषो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति। यद्धस्तयोः 
शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥३२ ॥ 

अश्व (संचरित होने वाले हव्य) का जो विकृत (होमा न जा सकने वाला) भाग मिखो द्वारा खाया जाता 
है, जो उपकरणों में लगा रहता है, जो याजक के हाथो में तथा जो नाखूनों में लगा रहता है, वह सब धी देवत्व के 
प्रति ही समर्पित हो ॥३२ ॥ 
१४४४. पामान "यऽ आमस्य क्रविषो गन्धो अस्ति । सुकृता तच्छमितारः 
कृण्वन्तूत मेघः पचन्तु ॥३३॥ 

उद में (यज्ञ कुष्ड के गर्भ मे जो उच्छेटन योग्य गन्थ अधपचे (हविष्या से निकल रही है, उसका शमन 
भली प्रकार किये गये मेध (यज्ञीय) उपचार ट्वारा हो और उसका पाचन भी देवों के अनुकूल हो जाए ॥३३ ॥ 
१४४५. यते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलं निहतस्यावधावति । मा तद्धूम्यामाश्रिघन्मा 
तृणेषु देवेध्यस्तदुशद्धयो रातमस्तु ॥३४॥ 

द कुष् के पध्ये हयार का बड़ा पिच्ड बर जाता भा । बह असिं ठीक ले पत आए इसके लिए डे जतत ठे 
(दिवा जाता वा । उस कम में छी ुटिो का निवारण करले का नं इस बज वे है- 

आप के जो अभि द्वारा पचाये जाते हुए अंग, शूल के आघात से इधर-उधर उछल कर गिर गये है; वे भूमि 
पर ही न पढ़े रहें, णो मे न मिल जाएँ । वे भी यज्ञ भाग चाहे वाले देवों का आहार बनें ॥३४ ॥ 
१४४६, ये आजिन॑ परिपश्यन्ति पक्वं यऽ ईमाहुः सुरभिर्निहरिति। ये चार्वतो 
मा&सभिक्षामुपासतऽ उतो तेषामभिगूर्तिन ऽ इन्वतु ॥३५ ॥ 

जो इस वाजिन्‌ (अन्रवु्त पुरोडाश) को पकता हुआ देखते है और जो उसकी सुगंध को आकर्षक कहते है; 
जो इस भोग्य अन्न से बने आहार की याचना कराते है, उनका पुर धी हमारे लिए फलित हो ॥३५ ॥ 
१४४७. यन्नीक्षणं माँस्पचन्याऽ उखाया या पात्राणि यूष्ण5 आसेचनानि । ऊष्मण्यापिधाना 
चरूणामङ्काः सूनाः परि भूषन्त्यश्वम्‌ ॥३६ ॥ 

जो उखा पार में पकाये जाते (अत्र एवं फलों के गूदे से बने) पुरोडाश का निरीक्षण करते है, जो पात्रों को 
जल से पवित्र करने वाले है, (पकाने के क्रम मे) था को रोकने वाले उक, चरु आदि को अंक (गोद मै रखने 
बाले, तथा (पेडा के) टुकड़े काटने वाले जो उपकरण हैं, वे सब इस अश्वमेध को विभूषित करने वाले (यज्ञ 
की गरिमा के अनुरूप) हो ॥३६ ॥ 
१४४८. मा त्वामिर्ध्वनयीदधूमगन्यिमोंखा भ्राजन्त्यभि विक्त जघिः । इष्ट वीतमभिगूत्त 
षट्कृतँ त॑ देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्वम्‌ ॥३७॥ 

(पकाये जाते हुए पुरोडाश के प्रति कहते हैं --) धुएं की गंधवाली अग्न तुम्हें पोड़ित न करे, (अग्नि के 
अभाव से) चमकता हुआ अमिन पातर (उ) तुम्हे उद्विम न करे । ऐसे (धुएँ आदि से रहित, भलो प्रकार समपन्न 
अश्वमेध को देवगण स्वीकार करते हैं ३३७ ॥ 


२५८ युवद संहिता 


१४४९. निक्रमणं निषदनं विवर्त्तन॑ यच्च पड्वीशमर्वतः। यच्च पपौ यच्च घासिं जघास 
सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥३८॥ 

(हे यज्चरूप अनन ) आप का निकलना, बैठना, आन्दोलित होना, पलटना, पीना, खाना आदि सारी क्रियाएँ 
देवताओं में (उनके हो बीच, उही के संरक्षण मे) हो ४३८ ॥ 

१४५०. यदश्वाय वास5 उपस्तृणन्त्यधीवासं या हिरण्यान्यस्मै । सन्दानमर्वन्तं पड्वीश प्रिया 
देवेष्वा यामयन्ति॥३९॥ 

यज्ञ को समर्पित (पूजन योग्य) अछ को सजाने वाला ऊपर का वू, आभूषण, सिर तथा पैर बांधने की 
मेखलाएँ आदि सभी देवताओं को परसत्रता प्रदान करे वाले हो ॥३९ ॥ 

१४५१. यत्ते सादे महसा शूकतस्य पाष्ण्या वा कशया वा तुतोद । सुंचेंव ता हविषो अध्वरेषु 
सर्वा ताते ब्रह्मणा सूदयामि ॥४०॥ 

(हे यज्ञाम्निरूप अक्ष 0 अतिशीप्रता (जल्दबाजी) में तुम्हें सताने वालों, निचले भाग को (हव्य को जल्दी 
पाने के लिए अलि के निचले भाग को करद कर) पीड़ित करने वालों द्वारा को गयी सभी तुटियो को (हम 
पुरोहित) सुवा को आहुतय (पृताहुतियो ) से ठोक करते है ॥४० ॥ 

१४५२, चतुखिकशद्वाजिनो देवबन्धोर्वङ्क्रीरश्चस्य स्वधितिः समेति। अच्छिद्रा गात्रा 
वयुना कृणोत परुष्परुरनुघुष्या विशस्त ॥४१ ॥ 

है ऋलििजो ! धारण करे की सामर्थ्य से युक्त गतिमान्‌, देवताओं के बनु इस अक्ष (यज्ञ के चौतीस अंगों 
को अच्छी प्रकार जने । प्रत्येक अंग को अपने रसो वारा सुट्ढ बनाएँ और उसकी कभियो को दूर को ॥४१ ॥ 
१४५३. एकस्त्वष्ठुरश्वस्या विशस्ता द्वा यन्तारा भवतस्तथ ऋतुः । या ते गात्राणामृतुथा 
कृणोमि ता-ता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नौ ॥४२ ॥ 

(काल विभाजन के क्रम में) त्वष्टा (सूर्य रूपी अश्च का विभाजन संवत्सर (वर्ष) करता है । उत्तरायण तथा 
दक्षिणायन नाम से दो विभाग उसके नयना होते हैं। वह वसन्ताटि दो-दो घाह कौ ऋतुओं मे विभक्त होता है । 
यज्ञ में शरीर के अलग-अलग अंगों की पुष्टि के निमित्त ऊत संबंधी अनुकूल पदार्थों की आहुतियाँ देते है ॥४२ ॥ 
१४५४. मा त्वा तपतिय 5 आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व ऽ आ तिष्ठिपतते। मा ते 
गृध्नुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू क: ॥४३॥ 

है अश्व (ष्ट्र अथवा यज) ! आप का परम बिय आत्मतत्व अर्थात्‌ अपना गौरव कभी भी पीडादायक स्थिति 
में छोड़कर न जाए (राष्ट्र का गौरव अदुष्ण रहे) । श (विखण्डित करने वाली शक्तियो) आप के अंग-अवयवों 
पर अपना अधिकार न जमा सकें (राष्ट कभी खण्डित न हो) । अकुशल व्यक्ति धी आपके दोषों के अतिरिक्त किसी 
उपयोगी अंग पर असि (तलवार) का प्रयोग न करे ॥४३ ५ 
१४५५. न वा उ एतन्त्रियसे न रिष्यसि देवार इदेषि पथिभिः सुगेभिः । हरी ते युञ्जा पृषती 
अभूतामुपास्थाद्वाजी धुरि रासभस्य ॥४४॥ 

है अ! (यश से उत्पन्न ऊर्जा) न तो आपका नाश होता है और न आप किसी को नष्ट करते है, (वरन्‌ आप) 
सुगम- सहज आरग से देवताओं तक पहुँचते है । शब्द करने वालों म्र के वालो) के आधार पर वाजी 
(ऐश्वर्यवान्‌) और हरि (अंतरिक्षीव गतिशील प्रवाह) उपस्थित होकर, आपके साथ संयुक्त होकर पुष्ट होते हैं ॥४४ ॥ 
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१४५६, सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं पुस: पुत्राँर उत विश्वापुषं रयिम्‌। अनागास्त्वं नो 
अदितिः कृणोतु क्षत्र॑ नो अश्चो वनता£ हविष्मान्‌ ॥४५ ॥ 

देवत्व को प्राप्त कले वाला यह बलशाली (यज्ञ प्रयोग) हमे पुपर धन-धान्य तथा उतम अशोके रूप 
में अपार वैभव प्रदान करे । हम दौनता, पापकृत्यों एवं अपराधों से सदैव दूर रहेँ । अश्च के समान शक्तिशाली 
हमारे नागरिक पराक्रमी हों ॥४५ ॥ 
१४५७. इमा नु कं भुवना सीषधामेन्दर्व विश्वे च देवा: । आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भरस्मध्यं 
भेषजा करत्‌। यज्ञ च नस्तन्वं च परजा चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधाति ॥४६ ॥ 

इन्द्र और विश्बहाण्ड में स्थित समस्त देवता इन समस्त लोको को अपने अनुशासक नियंत्रण में रखें । 
अपने गणों सहित आदित्य, इन, मरुत्‌ आदि हमारे लिए उपचार (आरोग्य और पृष्टि के लिए प्रयास) को । यह 
यञ्ज हमारे शरीर एवं प्रजाओं को इनदर एवं आदित्य के साव (युक्त होकर) अपे नियंत्रण संरक्षण मे रखे ॥४६ ॥ 
१४५८. अम्ने त्व॑ नो अन्तम$ उत त्राता शिवो भवा वरूथ्य: पतव अच्छा 
नक्षि द्युमत्तम &रयिं दाः । त॑ त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय सखिभ्यः ॥४७॥ 

हमारे निकटस्थ हितैषी हे अग्निदेव ! आप हम वाजको को देदीप्यमान ऐश्वर्य प्रदान कर हमारा कल्याण 
क । सत्कर्म मे निरत हम याजकं की, दुराचारियों एवं हिसा करे वालों से रक्षा को । हे दुतिमान्‌ अग! हमारे 
सहयोगियों के लिए धन्‌ ऐश्वर्य एवं सुख प्रदान को, इस हेतु हम आपकी र्था करते है ॥४७ ॥ 


- ऋषि, देवता, छन्द-विवरण - 


ऋषि = प्रजापति १-८ । प्रजापति, मुण्डिभ औदन्य ९ । हिरण्यगर्भ १०, ११ । प्राजापत्य हिरण्यगर्ध १२, 
१३ गोतम १४-२३ । दीर्घतमा २४-४५ । भौवनआप्त्य या भौवनसाधन ४६ । बन्धु सबन श्रुवबनधु ४७ । 

देवता - शाद आदि १-८ । शाद आदि. वरुण ९ । क: १०-१३ । विद्वेटवा १४-२३, ४६ । अश्व २४-४५ । 
असि ४७। 

छन्द - भुरिक्‌ शवर, निवृत्‌ अतिशक्वरी १ । (दो) भुरिक्‌ अतिशक्वरी २ । भुरिक्‌ कृति ३ । स्व्‌ 
धृति ४ । स्वाद्‌ विकृति ५ । निचृत्‌ अतिधृति ६ । नित अष्टि ७ । निवृत्‌ अभिकृति ८ । भुरिक्‌ अत्यष्टि ९ । 
फैट ९०११ २२-२३, २७,३०,३१, ४१ । स्वद्‌ पंक्ति १२, ३७, ४२, ४५ । निवृत ट १३, २१, २४२५, 
३२, ३३, ४०,४३ । निचृत्‌ जगती १४, २६ । जगतो १५ १६, २० । भुर ब्रि ९७ १८, २९, ३४ ४४ । 
सवाद्‌ बृहती १९ । विराट्‌ ट्‌ २८ । स्वाद्‌ ष्‌ ३५ । भुरिक्‌ पंक्ति ३६३८ । विराट्‌ पंक्ति ३९ । भुरिक्‌ 


शक्वरी ४६ । शक्वरी ४७। 
॥ इति पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ 
न 


॥ अथ षड्विंशोऽध्यायः ॥ 


१४५९. अग्निक पृथिवी च सन्नते ते मे सं नमतामदो वायुक्षान्तरिक्षं च सन्ने ते मे सं 
नमतामद्‌ऽ आदित्यश्च द्यश्च सन्नत ते मे सं नमतामद्‌ऽ आपश्च वरुणश्च सन्नते ते मे सं 
नमतामदः । सप्त स सदो अष्टमी भूतसाषनी । सकामां२ अध्वनस्कुर संज्ञानमस्तु मेमुना । 

अमन और पृथ्वी आपस में सहयोगपूर्वक रहते है । वे दोनों इसे (मेरे स्नेह और कामना के पात्र को) हमारे 
अनुकूल बनाएँ । हवा और आकाश भी परस्पर समान गुण वाले है, वे दोनों अपना उदाहरण प्रस्तुत करके इसे 
अनुकूल बनाएँ । आदित्य और नभ भो परस्थर अनुकूलता से रहते है वे दोनों इसे हमारे अनुकूल बनाएँ । जल 
और वरुण भी आपस में अनुकूलता से रहते है, वे भी इसे हमारे अनुकुल बनाएँ । हे देव ! सप्त संसद (अगि, 
बायु अन्तरिक्ष, सूर्य, आकाश, जल, वरुण) और आठवी पृथिवी के आश्रय स्वरूप आप सभी मागो, विविध 
शक्तियों तथा वस्तुओं को अपनी कामना के अनुकूल कार, ताकि हमें सभी के बार में वास्तविक ज्ञा प्राप्त हो ॥ 
१४६०, यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याध्या शूद्राय चार्याय च 
स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुप 
मादो नमतु ॥२॥ 

जिस प्रकार कल्याण करने वाली इस (दिव्य) वेदवाणी का हमने (मष्टा ऋषि) ब्राह्मण, क्रय वैशय, शूद्र, 
पि, अप्रिय ज एव सम्पूर्ण लोगों के लिए उपदेश किया है, उसी परकार हे मनुष्यो आप लोग भी उपदेश करें 
जिससे इस संसार पे यज्ञ हेतु देवताओं को दक्षिणा देने बाले लोग हमसे प्रेम को । हमारा यह अभीष्ट मनोरथ 
पूर्ण हो और हमें यश की प्राप्त हो ॥२॥ 


१४६१. बृहस्पते अति यदयों अर्हाद्‌ द्युमद्विभाति: मन । यददीदयच्छवसऽ ऋतप्रजात 
तदस्मासु दरविणं धेहि चित्रम्‌ । उपयामगृहीतोसि ' ते योनिर्बृहस्पतये त्वा ॥३। 
हे वृहस्पते ! जिस आत्पशक्ति से आप सबके स्वायो, सबके पूज्य और सभी लोगों में आदित्य के समान 
तेजस्वी एवं सक्रिय होकर सर्वत्र सुशोभित होते है, जिस शक्ति से आप सबकी रक्षा करत है, उसी आत्मशक्ति से 
आप हम सब मुं को श्रेष्ठ धन प्रदान करें । आप राष्ट के निर्धारित नियमों द्वारा स्वीकार किये गये है, यह पद 
आपके योग्य है। अतः हय सब 'वृहस्पति पट के लिए आप को चुनते है ॥३ ॥ 
१४६२. इन्द्र गोमन्निहा याहि पिबा सोम ॐ शतक्रतो । विद्यद्धिग्रावभि: सुतम्‌ । 
उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा गोमत 5 एष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोमते ॥४॥ 
है शतक्रतु (सैकड़ों प्रकार के यज्ञं के कर्ता) गोमत्‌(गौओं अथवा ईन्द्रयादि के पालनकर्ता) इन्द्रदेव ! आप 
इस यज्ञ में आएँ और भली प्रकार पत्थरों दारा अभिषु सोमरस का पान करें । हे सोम ! आपको पवित्र कलश 
में गोपालक इन्द्रदेव की प्रसन्नता के लिए एकत्रित करते हैं। आपको (इस स्थान पर) तेजस्वी इन्द्रदेव कौ प्रीति के 
लिए प्रतिष्ठित करते हैं ॥४ ॥ 
१४६३. इन्द्रा याहि वृत्रहन्यिबा सोम& शतक्रतो। गोमद्भिग्रांवभिः सुतम्‌। 
उपयामगृहीतोसीन्द्राय त्वा गोमतऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोमते ॥५ ॥ 


चढ्विशोवव्याय- २६२ 


हे शतक्त न्ना इदेव ! आप इस यज्ञ मं पंथे और पत्वरे से षर गो-दुग्ध मिश्रित इस सोम का 
पान करें हे सोम !हम आपको “उपयाम' पाज मे एक करके तेजस्वी देव को प्रसन्नता के लिए प्रतिष्ठित करते है ॥ 
१४६४. ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌। अजस्रं घर्ममीमहे । उपयामगृहीतोसि 
वैश्वानराय त्वैष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा ॥६ ॥ 

ईश्वरस्वरूप, कभी नष्ट न होने वाले, तेज राशिस्वरूप्‌ प्रकाशात्‌, प्राणिमात्र के हितैषी, विश्व के मार्ग दर्शक 
गदेव की हम (स्तोतागण) स्तुति करते है । आप उपयाम पा मे प्रतिष्ठित हो, वैश्वानर की प्रसन्नता आप हेतु 
हम आपको इसमें ग्रहण करते है । वैश्वानर को टि हेत हम आएको इसमे स्थापित करते है ॥६ ॥ 
१४६५. वैश्वानरस्थ [सुती स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्री: । इतो जातो विश्वमिदं वि 
चष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण । उपयामगृहीतासि वैश्वानराय त्वैष ते योनिवैंश्वानराय त्वा ॥७ ॥ 

हम वैश्वानर (विश्व हितकारी प्राणास्न) की सुमति (श्रेष्ठ निर्देशन) मे प्रतिष्ठित रहें । सभी भुवनो के 
आश्रयदाता यह वैश्वानर निश्चितरूप से यही (पृची पर) उत्प् हुए है । यह सारे संसार का निरीक्षण करते है । सूर्य 
के समान हो वे प्रकाश एवं तेज से युक्त हैं। उपयाम पात्र मे ग्रहण करके वैश्वानर को जगत्‌ हितकारी कार्यों के 
लिए यहाँ (यज्ञ में ) स्थापित करते है ॥७ ॥ 
१४६६. वैश्वानरो नऽ ऊतय 5 आ प्र यातु परावतः। अग्निरुक्थेन वाहसा। 
उपयामगृहीतोसि वैश्वानराय त्वैष ते योनिरवैश्वानराय त्वा ॥८ ॥ 

सम्पूर्ण जगत्‌ के हितैषी वैशवानर अगि स्तोजरूपी वाहन द्वारा दिव्यलोक से यहाँ आकर हमारी सुरक्षा को । 
आप उपयाम पात्र में प्रतिष्ठित हो । यहो (पृथ्वी) आपका उत्पत्ति स्थल है । वैश्वानर (लोक कल्याणकारी) की 
अस्ता प्राप्त हेतु आपको इस स्थान पर स्थापित करते हैं ॥८ ॥ 
१४६७. अनिर्त्रषिः पवमान: पाञ्चजन्यः पुरोहितः। तमीमहे महागयम्‌। 
उपयामगृहीतोस्यग्नये त्वा वर्चस 5 एष ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे ॥९॥ 

जो अमिन पाचों वर्णो-सम्पूर्ण समाज (रहन, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र तचा निषाद) को मन्रद्ष्टा ऋषियों के 
'सदूश निर्मल करले वाला पुरोहित (लोकहित को सामने रखते वाला) है । उन महान्‌, स्तुत्य अभ्निदेव की हम स्तुति 
करते हैं। आप उपयाम पात्र में प्रतिष्ठित हो । यही आपका आवास केद्र है । तेजस्वी अग्निदेव (परमात्मा) की 
प्रसन्नता कै लिए आपको यहाँ प्रतिष्ठित करते है ॥९ ॥ 
१४६८.महाँ? इन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छतु। हन्तु पाष्पान॑ योस्मान्द्ेष्टि । 
उपयामगृहीतोसि महेन्द्राय तवैष ते योनिरमहेन्द्राय त्वा ॥१०॥ 

. जो वज्रपाणि, महान्‌ इन्दव सोलह कलाओ से युक्त (पूर्ण ह, वे हमें सुखी बनाएँ । जो हम से द्वेष करते है. 
उन दुष्ट आत्माओं का नाश करे । इन्द्रदेव कौ प्रसञ्ता के निमित्त आप (असदेव) उपयाम पर में प्रतिष्ठित हों, 
हम आपको इस स्थान पर स्थापित करते है ॥१० ॥ 
१४६९.तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्थस:। अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव5 इन्द्र 
गीर्भिर्नवामहे ॥११ ॥ 

है यजमानो ! सब सम्पदाओं से युक्त सबके दर्शनीय, सबको आवास प्रदान करने वाले, अन आदि पदार्थों 
से संतुष्ट करने वाले उन इन्द्रदेव की, दिव्य वाणियो से (धावविह्डल होकर) हम उसी प्रकार प्रार्थना करते है, जिस 
अकार गौ. स्लेहपूर्वक रैभाती हुई अपने बछडे को बुलाती है ॥११ ॥ 


२६३ जुरे संहिता 


१४७०,यद्वाहिष्ठ तदग्नये बृहदर्च विभावसो । महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा5 उदीरते ॥१२ ॥ 

है उद्गाताओ | आप बृहत्‌ साथ (स्तुतिगान की एक पद्धति) से अभीष्ट रदान करने वाले, तेजस्वरू उन 
अमिदेव की स्तुति करें, जो महारानी की तरह सम्पत्ति और पोषक अन्नादि प्रदान करने में समर्थ हैं ॥९२ ॥ 
१४७९१.एहय पु ब्रवाणि तेग्न ऽ इत्येतरा गिर:। एभिर्वरधास5 इन्दुभिः ॥१३॥ 

सोम (आदि पोषक रसो) से वृद्धि को राण होने वाले हे अदेव ! आप स्वाभाविक रूप से इस यङ स्वल 
पर पारेँ । हम भावप्रवण स्तोत्र से आपकी प्रार्थना करते है ॥१३ ॥ 
१४७२.ऋतवस्ते यशै वि तन्वन्तु मासा रक्षन्तु ते हविः। संवत्सरस्ते यज्ञं दधातु न: प्रजा च 
परिपातु न: ॥१४॥ 

हे देव ! सभी ऋतुएँ यज्ञ के विस्तार के अनुकूल हों (डय प्रक्रिया के विस्तार में सहायक हो), सभी महीने 
हवि का रक्षण को, संवत्सर यज्ञ को धारण को, जिससे हमारे (सभ) परिजनों का परिपालन हो सके ॥१४ ॥ 
१४७३.उपड्करे गिरीणा£ सङ्गमे च नदीनाम्‌। धिया विप्रो अजायत ॥१५ ॥ 

पर्वतो की उपत्यिकाओ, गिरि - कन्दराओ और नदियों के किमे, संगम स्थलों पर ध्यान करने से 
बिए विवेकवानो की प्रज्ञा जगत्‌ होती रही है ॥१५ ७ 
१४७४.उच्चा ते जातमन्यसो दिवि सम्या दद । उग्र शर्म महि श्रवः ॥१६॥ 

है सोम ! हम आपके श्रेष्ठ रस (अन्न से निषप्र, घुलोक मे रहने वाले, प्रशंसनीय, श्रेष्ठ सुख प्रदान करने 
वाले आश्रय को स्वीकार करते है । वह पृथ्वी के समान स्थिरतायुक्त हो ॥१६ ॥ 
१४७५.स नड इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुदभ्यः। वरिवोवित्परि स्रव ॥१७ ॥ 

है सोम ! आप यश और कीर्तियुक्त धन को जानने वाले है । आप इनद, वरुण और मरो की तृष्ति के लिए 
हमें रसरूप पे प्राप्त हों ॥१७ ॥ 
१४७६,एना विश्वान्यर्यड आ द्युम्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो बनामहे ॥१८ ॥ 

हेविश के स्वामी ! मनुष्यों को श्रेष्ठ सम्पदा प्रदान को, ताकि सेवाधावी व्यक्ति सुख प्रप्त कर सकें ॥१८ ॥ 
१४७७,अनु वीरैरनु पुष्यास्म गोभिरन्वश्चैरनु सर्वेण पुष्टः । अनु द्विपदानु चतुष्पदा वयं देवा 
नो यज्ञमृतुथा नयन्तु ॥१९ ॥ 

हम वीर पुगे से युक्त हो । गौओ, अशो तथा सब प्रकार के सेकं और पशुओं से समृद्ध बनाने के लिए 
दिव्य शक्तियाँ हमारे इस यज्ञ को कतुओ के अनुसार सम्पत्र को ॥१९ ॥ 
१४७८.अम्ने पत्नीरिहा वह देवानामुशतीरुप ।त्वष्टार& सोमपीतये ॥२० ॥ 

है अग्निदेव ! आहुतियो की इच्छा करने वाली देव पलियो (शक्तियों ) को तथा त्वा दवो के शिल्पी) 
देवता को हमारे इस यज्ञ मे सोमरस पीने के लिए अपने साथ लेकर आएँ ॥२० ॥ 
१४७९.अभि यज्ञं गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिब ऋतुना। त्व ॐ हि रलघा5 असि ॥२१॥ 

है, पलो (शक्ति युक्त ेषटा-अग्नदेव! आप हमारे इस यज्ञ को सम्पत्र पणी करे तथा कतु के अनुसार सोम 
रस का पान करें: क्योंकि आप हमारे लिए श्रेष्ठ सम्पदाएँ धारण कसे वाले है ॥२१ ॥ 


 कदुविशोउ च्याय. रह 


१४८०. द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत । नेष्टरादृतुभिरिष्यत ॥२२॥ 

है ऋत्विजो ! जिस तरह घनपदाता नेष्टा (अग्नि) देवता समयानुसार सोमरस पौने की इच्छा करते है, वैसे 
ही आप लोग भी पीने की कामना से उसे प्राप्ठ करें । आप यज्ञ करें और सम्मान के अधिकारी बनें ॥२२ ॥ 
१४८१. तवाय& सोमस्त्वमेद्वार्वाङ्‌ शञ्चत्तम& सुमनाऽ अस्य पाहि । अस्मिन यज्ञे बर्हिष्या 
निषद्या दधिष्वेमं जठर ऽ इन्दुमिन्द्र ॥२३॥ 

है ऐश्वर्य सम्पन्न नरदेव ! आप हमारे निकट आएँ । यह सोम आपके निमित्त अर्पित है । अत: प्रसन्नचित्त 
होकृषु दीर्घकाल तक इसकी रक्षा करें इस यज्ञ मे कुश के आसन पर आसन होकर इस सोम को स्वीकार करें । 
१४८२. अमेव न: सुहवा5 आ हि गन्तन नि बर्हिषि सदतना रणिष्टन । अथा मदस्व जुजुषाणो 
अन्यसस्त्वएरदेवेभिर्जनिभिः सुमद्गणः ॥२४॥ 

है आवाहन पर ध्यान देने वाली देवपलियो ! (शक्तियो ) आप अपने गृह सदृश हमारे इस यज्ञ मण्डप में 
पारे और कुश-आसन पर प्रसप्रतापूर्वक आसीन हों । हे त्वष्टादेव ! आप देवपलियों के साथ हविष्यात्र को 
महण करते हुए आनन्दित हों ७२४ ॥ 
१४८३. स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम थारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥२५ ॥ 

हे सोमदेव ! आप अपनी स्वादिष्ट और आनन्द प्रदान करने वाली धारा के साथ इन्द्रदेव के लिए कलश में 
प्रवाहित हों; क्योंकि आप उन्हीं के पीने के लिए निकाले गये है ॥२५ ॥ 
१४८४. रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहते । द्रोणे सघस्थमासदत्‌ ॥२६ ॥ 

हे दिव्य सोमदेव | आप राक्षसो का विनाश करने वाले तथा समस्त विश्व को देखने वाले हैं। आप काष्ठपात्र 
तथा लौह निर्मित शसन से संस्कारित होकर, द्रोजकलश मे स्थिर होकर, यज्ञ के मध्य में विराजमान रहें ॥२६ ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 
ऋषि-- विवस्वान्‌ १ । विवस्वान, लोगादि २ । गृत्समद ३, २४ । रम्याक्षि ४, ५ । प्रादुराषषि ६ । कुत्स ७ । 
वसिष्ठ भरद्वाज ८,९ । वसिष्ठ १० । नोधा गोतम ११ । वसूयव १२ । भरद्वाज १३, १४ । वत्स १५ । आमहीयव 
१६-१८ । मुदगल यज्ञपुरुष १९ । मेधातिचि २०-२२ । विश्वामित्र २३ । मधुच्छन्दा २५, २६ । 
लिंगोक्त १,२ । बह्मा ३ । इन्द्र ४५ ११, २३ । वैश्वानर ६-८ । अग्नि ९, १२-१४, २० । महेन्द्र 
१० । सोम १५-१८, २०, २६ । देवगण १९ । कतु २१. २२ | ल २४। 
छन्द- अभिकृति १ । विराट्‌ अत्यष्टि २ । भुरिक्‌ अत्यष्टि ३ । स्वरार्‌ जगती ४:९ । भुरिक्‌ जगती ५। 
जगती ६. ८. २४ । स्वद्‌ अष्टि ७ । नृत्‌ जगती १० । बृहती ११ । विराट्‌ अनुष १२ । विराट्‌ गावौ १३, 
१५ । भुरिक बृहती १४ । निचृत्‌ गायत्री १६.१७ । विशाट्‌ गायत्र १८ । ट्‌ १९ । गायत्री २०-२२, २५, २६ । 


पक्ति २३ । 
॥ इति षड्विंशोऽध्यायः ॥ 


वक लेला 


॥ अथ सप्तविंशोऽध्यायः ॥ 


१४८५, समास्त्वाग्न ऽ ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सराऽ ऋषयो यानि सत्या । सं दिव्येन दीदिहि 
रोचनेन विश्वा 5 आ पाहि प्रदिशक्षत्र:॥९॥ 

हे अगन ! आपको ऋषिगण प्रत्येक मास, ऋतु और संवत्सर में दिव्य मलो से बढ़ाते हैं। इस प्रकार आप 
अपने अलौकिक तेज से देदीप्यमान होकर सम्पूर्ण दिशाओं तथा चारो उपदिशाओं को आलोकित करें ॥१ ॥ 
१४८६. सं चेध्यस्वाग्ने प्र च बोधयैनमुच्च तिष्ठ महते सौभगाय । मा च रिषदूपसत्ता ते 
अमे ब्रह्मणस्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥२॥ 

हे अभ्निदेव !आप भलीप्रकार देदीप्यमान होकर इस यजमान को आत्मज्ञान प्रदान करें तथा महान्‌ ऐश्वर्य 
दिलाने के निमित्त प्रयलशोल हों । हे अमे ! आप की उपासना कले वाला उपासक अमृतत्व को प्राप्त को । 
आपके क्रत्वज तथा याजकगण कोर्तिमान्‌ हों और विपरीत आचरण वाले वह सब न पाएँ ॥२ ॥ 
१४८७. त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा5 इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा न:। सपलहा नो 

स्वे गये जागृहाप्रयुच्छन्‌ ॥३ ॥ 

है अमे! ये विप्र लोग आपकी अर्चना करते है । इसके द्वारा सम्मानित किये जाने पर आप हमारे लिए 
मंगलकारी हो हे अमे !हमारे रिपुओ के विनाशक तथा विजेता, आप अपने गृह में प्रमादरहित होकर जागत रहें॥ 
१४८८, इहैवाग्ने अधि धारया रयिं मा त्वा नि क्रन्यूर्वचितो निकारिण: । क्षत्रमग्ने सुयममस्तु 
तुभ्यमुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्ट्त: ॥४॥ 

हे असे ! इन यजमानो के धन की वृद्धि को । यज्ञाग् को प्रकट करने वाले याजक आपकी आज्ञा की 
अवहेलना न करें । क्षत्रिय (शौर्यस्य) सरलता से आपके वशीभूत हो । आपके भक्त अविनाशी होकर 
सम्पूर्ण समृद्धि को प्राप्त हों ॥४ ॥ 
१४८९. क्षत्रेणाग्ने ic स रभस्व मित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व । सजातानां मध्यमस्था 
ॐ एधि राज्ञामग्ने विहव्यो दीदिहीह ॥५ ॥ 

हे महान्‌ अगदेव ! आप जियो को क्षावधर्मको रण देते हुए यज्ञ सम्प्र करे । सूर्य के साथ रहकर यज्ञ 
आदि सूजनात्मक कार्य करे का प्रयल करें । सजातियों के मध्य रहने वाले हे असे ! राजाओं के द्वारा बुलाये 
जाने पर इस यज्ञ में आकर आप प्रदीप्त हों ॥५ ॥ 
१४९०. अति निहो अति स्रिोत्यचित्तिमत्यरातिमगने। विश्वा हये दुरिता सहस्वाथास्मभ्य 
& सहवीरा & रयिं दाः ॥६॥ 

हे अगिदेव ! आप हत्या कसे वालों, कुत्सित आचरण करे वालों, दुराचारियों, मनचलो और लोगियों 
को साहस के साथ समपर ुषटाओं से टूर करें । इसके बाद हे अम्न ! हें वर सन्तान के साथ उत्तम धन-धान्य 
अदान करें ॥६ ॥ 
१४९१. अनाधृष्यो जातवेदाऽ अनिष्ट्तो विराडम्ने क्षत्रभृहीदिहीह। विश्वा 5 आशा: 
अमुम्चन्मानुषीर्भियः शिवेभिरद्य परि पाहि नो वृधे ॥७ ॥ 


'सलविशोःच्याय २७२ 


है असे ! आप अपराजेय, सर्वज्ञता, अन तेजवान्‌ तथा स्वशक्ति सम्प्र र ध्म का पोषण करने 
बाले हैं। इन गुणों से सम्पन्न होकर सभी दिशाओं को प्रकाशित को मनुष्य के सभी भयानक रोग-शोक आदि 
को नष्ट करके, समृद्धि प्रदान करे तदा शानवभाव से हमारा परिपालन करें ॥७ ॥ 
१४९२. बृहस्पते सवितर्बोधयैन २४ सितं चित्सन्तरा ॐ स ४ शिशाधि । वर्थयैनं महते 
सौभगाय विश्व 5 एनमनु मदन्तु देवाः ॥८ ॥ 
है बहस! हे सवितादेव ! इन याजको को तोब बुद्धि वाला बनाकर और अधिक चेतना सम्यत् के । 
महान्‌ सम्पदाओं के निमित्त इनडो आगे बढाएँ । विशेदेवा भी अनुकूल होकर इरे हर्षित करै ॥८ ॥ 
ais, (४९: द्ध यद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुञ्च:। प्रत्यौहतामश्चिना 
भिषजा शचीभिः ॥९ ॥ 
है वृहस्पते ! परलोक में जाने के भय से तवा यमराज के भय से हमें एँ हे अग्ने ! इस (याजक वर्ग) 
के यज्ञादि के के द्वारा अशिनीकुमार (देवो के वैदय) मृत्यु भव को दूर करें, जन्य जन्मानतरो के पापों को दूर करें ॥ 
१४९४. उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त 5 उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
हम इस जगत्‌ के अज्जानान्धकार से मुक्त होकर उत्कृष्ट सुख रटान करे वाले, अविनाशी, महान्‌ गुण सम्पन्न, 
सबोल्कृष्ट ज्योतिस्वरूप सर्वदेव (सवित) को देखते हुए परमपद को आप्त करे ॥१० ॥ 
१४९५. ऊर्ध्वा5$ अस्य समिधो भवत्त्यूर्वा शुक्रा शोची शेष्यम्ने:। य्युमत्तमा 
सुप्रतीकस्य सूनोः ॥११॥ 
याशिको के द्वारा उत्पन्न किये जाने पर श्रेष्ठ दीखने वाले अधिदेव की किरणे समिधाओं से कध्वंगपन 
करती हैं तथा शुभ प्रकाश फैलाते हुए ऊपर उठने की गरेरणा देती हैं ॥११ ॥ 
१४९६, तनूनपादसुरो विश्ववेदा देवो दवेषु देवः । पथो अन्तु मध्या घृतेन ॥१२॥ 
शीर की रक्षा करने वाले पणवान्‌ विवे देवताओं में महान्‌ अप्नदेव मधुर थी की आहृतियो द्वार गो 
को बढाएँ तथा सन्मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान को ॥१२ ॥ 
१४९७. मध्वा यज्ञ नक्षसे प्रीणानो नराश£सो अग्ने । सुक्रेबः सविता विश्ववारः ॥१३॥ 
दिव्यगुरो से सम्पन्न आस्तिक वि द्वार पूज्य हे असे रेष्ठ कों के सम्पादनकर्ता तेजस्वी सविता 
रूप आप सम्पूर्ण जगत्‌ के प्रिय पात्र हँ । आप मधुर पदार्थ से यज को सम्पन्न करते हैं ॥१३ ॥ 
१४९८. अच्छायमेति शवसा घृतेनेडानो वहिर्नमसा । अग्नि खुचो अध्वरेषु प्रयत्सु ॥ 
यकता यह अध्वर्यु विभितर स्तोजे रारा रथा करते हुए. पूत तथा वधयत के सहित यज्ञा (जुहू) को 
लेकर अग्न के निकट जाते है ॥१४ ॥ 
१४९९. स यक्षदस्य महिमानमग्नेः स ई मन्द्रा सुप्रयसः । वसुझ्षेतिष्ठो वसुधातमश्च ॥१५ ॥ 
वह याजिक यज्ञ कार्य मे निमग्न होकर, अत्यन्त जज्वल्यमान, उत्तम सम्पटाओ को प्रदान करने वाले और 
अन्न से सुसम्पन्न अग्निदेव की आराधना करता है । वह यासि ही हर्षश्द हवियो से आहुति प्रदान करे ॥१५ ॥ 
१५००. दवरो देवीरन्वस्य विश्वे व्रता ददन्ते अम्ने:। उरुव्यचसो धाम्ना पत्यमानाः ॥१६ ॥ 
विशाल आकाश से युक्त सामर्थ्यवान दिलदार अभिदेव के संकल्प को धारण कराते है तथा समस्त देवगण 
अलि के कर्म (यज्ञ) को धारण करते है ॥१६ 


बड़ बुद संहिता 


१५०१, ते अस्य योषणे दिव्ये न योना उषासानक्ता । इमं यज्ञमवतामध्वरं न: ॥१७॥ 
इस यज्ञ मण्डप में अस्सि की दो दिव्य देवियाँ उवा (दिन) और नकत (राज) विद्यमान है। वे दोनों हमारे इस 
श्रेष्ठ यज्ञ की सरल रीति से सुरक्षा करें तथा कुण्डमध्य में अम्िदेव के साथ विराजे ॥१७॥ 
१५०२. दैव्या होतारा 5 ऊर्थ्वमध्वरं नोस्नेर्जिह्वामभि गृणीतम्‌ । कृणुतं न: स्विष्टिम्‌ । ।१८ ॥ 
दिव्यगुरो से युक्त दोनों होता अग्नि और वायु हमारे इस यज्ञ को श्रेष्ठ ढंग से सम्पन्न को । हमारे दा 
की लप ऊर्ध्वगामी होकर हर प्रकार से हमें कर्ध्वगमन की प्रजा प्रदान करे ॥१८ ॥ 
१५०३. तिस्रो देवीरबहिरेद & सदन्त्विडा सरस्वती भारती । मही गृणाना ॥१९॥ 
महती स्तुतियोग्य तनो देविया इडा सरस्वती और भारती यज्ञशाला में इस कुश-आसन पर आरूढ हों ॥१९ 
१५०४.-तज्नस्तुरीपमद्धुतं पुरुक्षु त्वष्टा सुवीर्यम्‌। रायस्पोषं वि घ्यतु नाभिमस्मे ॥२० ॥ 
त्वष्टादेव उस शौत्रगति वाले, अद्भुत, विभिन्न रूपों मे सुशोभित ऐर पोषक श्रेष्ठ वैधव को हमे 
प्रदान को ॥२० ॥ 
१५०५. वनस्पतेव सृजा रराणस्त्मना देवेषु । अग्निहव्य& शमिता सूदयाति ॥२१॥ 
है सयते ! आप देवस्वरूप होकर देवताओं को हवियो द्वारा आहुति प्रदान करें । कल्याणकारी अभिदेव 
उन आहुतियो को संस्कारित करते है ॥२१ ॥ 
१५०६. अमे स्वाहा कृणुहि जातवेदः इन्द्राय हव्यम्‌ । विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥२२ । । 
हे अभिदेव ! आप सर्वविद्‌ है । हमारी इन आहुकियो को इदेव के लिए प्रदान करा । समस्त देवगण 
इन आहुतयो का सेवन करें ॥२२ ॥ 
१५०७, पीजो अन्ना रयिवृथः सुमेधाः श्वेत सिषक्ति नियुतामभिश्री:। ते वायवे समनसो 
वि तस्थुर्विश्विश्नर: स्वपत्यानि चक्रुः ॥२३॥ 
अनादि से पुष्ट हुए र्य बढ़ाते वाले, सदधि समत्र वायुटेव का आश्रय लेने वाले, उनके समान स्वभाव 
वाले अष (यज्ञीयकर्जा) का सेवन वायुदेव करते है । वे (यजय ऊर्जारूप) आइ वायुदेव के लिए उपलब्ध रहते 
है । श्रेष्ठ मनुष्य (याजकगण रेष्ठ सजा आदि की प्राप के लिए ऐसा हौ (ज सम्पन्न को ॥२३ ॥ 
१५०८. राये नु य॑ जज्ञतू रोदसीमे राये देवी थिषणा धाति देवम्‌। अथ वायुं नियुतः सश्चत 
स्वा उत शवेतं वसुधितिं निरेके ॥२४॥ 
चावा-पृधिवी ने जिस वायु (शरण तत्व) को ऐश्वर्य के लिए पैदा किया, उसी वायु को दिव्य वाकी, धन 
के निमित धारण करती है । इसके पश्चात्‌ शुद्ध सम्पत्ति को धारण करले वाले वायु (तत्व) का सभी प्राणी 
अह्याण्ड में रहकर सेवन काते हैं ॥२४ ॥ 


(अनत अन्तरिक्ष से समस्त दिव्य सम्पटाओ के स्थ में फृखी प्राण दो ग्रहण करती है। उसी प्राण तत्व 
डा सभी प्राणी सेवन करते हे] 


१५०९. आपो ह पतीवार (दधाना जनयन्तीरम्निम्‌। ततो देवाना ७ 
'समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा 


 सलविशोएच्याय: २७४ 


स्वर्णिम आधामय अगम के तेज को गर्भ में धारण किये हुए. महान्‌ जल घण्डार सर्वप्रथम पृथ्वी पर प्रकट 
हुआ । उस हिरण्वगर्भ से देवताओं के प्राणरूप आत्मा (लिङ्ग शरौररूपी हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई । हम 
हिरण्यगर्भ प्रजापतिदेव के लिए हवि दन करते है (उनके अतिरिक्त और किसे हि प्रदान करें ?) ॥२५ ॥ 
१५१०. यश्चिदापो महिना पर्यपश्यहक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्‌ । यो देवेष्वथि देवः एकऽ 
आसीत्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२६ ॥ 

जिस (परमात्मशक्ति) (र्व विद्यमान) जल को देखा और दकष-प्जापति के माध्यम से यज्ञ करने वाली 
अजा को जन्म दिया, उन सभी देवो मे ्रेषठ प्रजापति देव को हम आहुति शदान करते हैं ॥२६ ॥ 
१५११. प्र याभिर्यासि दाश्वा*समच्छा नियुद्धिर्वायविष्टये दुरोणे । नि नो रयि ४ सुभोजसं 
युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राधः ॥२७ ॥ 

है वायो! यज्ञमण्डप में आहुति प्रदान काने वाले याजक के पास आप अकी भौति जिस तवै गति से 
जे है, उसो प्रकार हमें वीर-संतान्‌ गौ, अश्व आदि अपार वैभव प्रदान करें ॥२७ ॥ 
१५१२. आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरः सहस्त्रिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌। वायो 
अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥२८॥ 

है ययो | आप सैकड़ों हजार अशो दवार खौंचे जाते हुए वाहनों पर आरूढ होकर अर्थात्‌ तीव गति से 
हमारे इस यज्ञ मे पारे और इसके सेवन से स्वयं तप्त हों तथा हम सबको भी हर्षित करें । आप अपने कल्याणकारी 
साधनों द्वारा हमारी सदा रक्षा को ॥२८ ॥ 
१५१३. नियुत्वान्वायवा गह्य & शुक्रो अयामि ते। गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌॥२९॥ 

सत्कर्मरत याजको की ओर गमनशील हे खायो ! आप अपने तौवगामी वाहन द्वारा इस यज्ञस्‍थल पर शीघ्र 
पारे । शुक्र आदि ग्रह आपको धारण करने के लिए तत्पर है ॥२९ ॥ 
१५१४. वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्र दिविष्टिषु । आ याहि सोमपीतये स्पाहों देव 
नियुत्वता ॥३० ॥ 

विजयी वीरो दवार स्पृहणीय हे वायुटेव | बड़ फलरूप रसों मे अमुख शुक्र ग्रह आपके लिए प्रस्तुत है । 
'तीवगामी अश से युक्त वाहन द्वारा सोमरस पौने के लिए आप सौध हो पारे ॥३० ॥ 
१५१५. बायुरग्रेगा यज्ञप्री: साकं गन्मनसा यज्ञम्‌। शिवो नियुद्धि: शिवाभिः ॥३१ ॥ 

नेतृत्व करने वाले, यज्ञ से आनन्दित होने वाले, मंगतकारी वायुदेव अपने कल्याणकारी अं पर आरूढ 
होकर पूर्ण मनोयोग से हमारे यज मे पारे ॥३१ ॥ 
१५१६. वायो ये ते सहस्तिणो रथासस्तेभिरा गहि । नियुत्वान्सोमपीतये ॥३२॥ 

हे वायो ! आपके पास सहसो रथ (यान) है, उन रे में अशि (हर्स पावर) जोड़कर सोमरस को पीने 
के निमित हमारे इस यज्ञ मं पघोरें ॥३२ ७ 
१५१७. एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाध्यामिष्टये विछेशती च। तिसृभिश्च वहसे 
ब्रिछिशताच नियुद्भिर्वायविह ता विमुञ्च ॥३३ ॥ 

स्वयं के ऐर से सुशोभित हे वायुदेव ! आप एक, टो, तीन एवं (गुणितदस) दस, बीस, तीस अश्व (अकव 
शक्ति) युक्त वाहनों ( यानो ) को इस अभीष्ट प्रयोजन के लिए छोड़ें ॥३३ ॥ 


२०५ उद संहिता 
१५१८. तव वायवृतस्पते त्वहुर्जामातरद्धुत। अवाछस्या वृणीमहे ॥३४॥ 


है सत्यपालक वायुदेव ! आप त्वष्टेव के जामाता और आशर्यजनकरूप वाले है । आपके द्वार प्रयुक्त 
रक्षा-साधनों को हम हर तरह से अंगीकार करते है ४३४ ॥ 
१५१९. अभि त्वा शूर नोनुमोदुग्धा5 इव धेनवः । ईशानमस्य जगतः स्वर्दशमीशानमिन्द्र 
तस्थुषः ॥३५॥ 

सूर्य कौ भौति सब पर दृष्टि रखने वाले हे शक्तिशाली इन्द्रदेव ! आप इस सम्पूर्ण स्थावर जंगम-जगत्‌ के 
स्वामी और नियतता हैं, हम आपके सम्मुख नमन करते हैं । बिना दुही गौ जैसे बछडे को पाना चाहती है, वैसे हो 
हम आपसे अनुदान पाना चाहते हैं ॥३५ ॥ 
१५२०. न त्वावाँर अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र 
वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥३६ ॥ 

हे ऐशवर्यवान्‌ इद्रदेव ! आपके सदृश दिव्य देव कोई अन्य मही है, न कोई पैदा हुआ है, न ही भविष्य मं पैदा 
होगा । अतः हम घोडो, गौओ और शक्ति कौ कामना से आपके लिए आहुति समर्पित करते हैं ॥३६ ॥ 
१५२१. त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः। त्वां वृत्रेष्विन्ध सत्पतिं नरस्त्वां 
काष्ठास्वर्वतः ॥३७॥ 

सत्यका पालन करे वाले हे इदेव ! हम ज़ केवले याजकगण धन-धान्य लाभ के लिए शभुओ का 
नाश करने के लिए, अन्न लाभ तथा सभी दिशाओ में विजय प्राप्त करने के लिए आपका आवाहन कर है ॥३७ ॥ 
१५२२. स त्व॑ नक्षित्र वज्रहस्त थृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः । गामश्व* रश्यमिन्द्र सं किर 
संत्रा वाजे न जिग्युषे ॥३८ ॥ 

है अद्भुत कर्म वाले बजारी इन्द्रदेव ! आप अपने पराक्रम और आत्यतेज से सबके द्वारा स्तुत्य ह । हमे 
गाय तथा अ्षसहित रथ प्रदान कॉ । जिस प्रकार युद्ध जतन को कामना से घोड़ों को अग्रादि देकर मजबूत किया 
जाता है, उसी प्रकार हमे भी आप पृष्ट प्रदान को ॥३८ ॥ 
१५२३. कया नश्षित्र 5 आ भुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥३९॥ 

सर्वदा वृद्धि कले वाले, अद्घुत शक्ति सम्पन्न हे इन्द्रदेव ! किस रक्षण तथा वर्तन क्रिया से रसर होकर 
आप सदैव हमारे मरू मे प्रस्तुत होते है ? ॥३९ # 
१५२४. कस्त्वा सत्यो मदानां म ॐ हिष्ठो मत्सदन्धसः । दृढा चिदारुजे वसु ॥४०॥ 

है धन-सम्पन् इन्द्रदेव ! सोमरस का कौन सा अंश आएको आनन्दित करता है, जिस अंश को पीकर हर्षित 
होते हुए आप याजको को स्वर्ण आदि धन प्रदान करते है? ॥४० ॥ 
१५२५, अभी षु ण: सखीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यूतये ॥४१ ॥ 

है नरदेव ! आप मित्र सदृश हम याझिको के पालक है । आप भलो कौ रक्षा के लिए विविध प्रकार 
के उपयो का सहारा लेते है ॥४१ ॥ 
१५२६. यज्ञा-यज्ञा वो अग्नये गिरा-गिरा च दक्षसे । प्र-प्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्र॑ 
न शष्धसिषम्‌ ॥४२॥ 


सपविशोउव्यायः २०६ 


यो मे अत्यन्त रक्त सम्पन्न अन, सर्वीविद्‌ और प्रिय मित्र के समान अम्निदेव की, विभिन्न स्त्र से 
हम स्तुति करते है ॥४२ ॥ 
१५२७: पाहि नो अग्न ऽ एकया पाह्युत द्वितीयया। पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूजाँ पते पाहि 
चतसृभिर्वसो ॥४३ ॥ 

हे असे ! आप बलों के स्वामी तथा उततम निवास प्रदान कले वाले है । हम आपकी कक, यजु साम तथा 
अधर्वरूपी दिव्य स्तो से वन्दना करते हैं; आप हमारी रक्षा को ॥४३ ॥ 
१५२८. ऊर्जो नपात स हिनायमस्मयुर्दाशेम हव्यदातये । भुवद्वाजेष्वविता भुवद्वृध ऽ 
उत त्राता तनूनाम्‌ ॥४४॥ 

हे अध्वर्युगण ! आप शौर्य के रक्षक अग्निदेव को संतुष्ट कर । ये हमारे शीर पत्नी तथा बच्चों की रक्षा 
करो हैं तथा कामनाओ को पूर्ण करते है ।जोवन में उन्नति को कामा करते हुए हम उन्हें आहुति प्रदान करते है ॥ 
१५२९. संवत्सरोसि परिवत्सरोसीदावत्सरोसीइत्सरोडसि वत्सरोसि। उषसस्ते 
कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्तामर्थमासास्ते कल्पन्तां मासास्ते कल्पन्तामृतवस्ते कल्पन्ता २७ 
संवत्सरस्ते कल्पताम्‌। प्रेत्या $ एत्यै सं चाञ्च प्र च सारय। सुपर्णचिदसि तया 
देवतयाङ्गिरस्वद्‌ रुवः सोद ॥४५ ॥ 

हे अमे ! आप संवत्सर, परिवत्सर इदावत्सर, इट्वत्सर तवा वतसर (वर) हैं। आपके लिए उषा, दिन-रात, 
कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष मास, ऋतु तथा वर्ष सुसम्पन्न हों। आप हमारी प्रगति के निमित अपनी शक्तियों का संग्रह 
तवा विस्तार करते है । आप उन दिव्य शक्तयो के साथ मिलकर प्रणवाय के सदृश दृढ़ होकर स्थिर रहें ॥४५ ॥ 
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निचृत्‌ अभिकृति ४५ । 
॥ इति सप्तविंशोऽध्यायः ॥ 
ne 


॥ अथ अष्टविंशोऽध्यायः ॥ 

इस अध्याय में प्रकृति में खल रहे | यक है । इसे प्रारम्भ में जिस 'होता' का उल्लेख है, उसे 
सधी घा ने कृति वक संचालक दिव्य होता ही पास है। “आण्य का अर्थ विदा ये 'पी, तेस, दूष' आदि किसी थी 
सय पदा के संदर मं लिया है। यही अर्श अधिक: युक्त संगत धी है- 
१५३०. होता यक्षत्समिधेन्द्रमिडस्पदे नाभा पृथिव्या 5 अधि । दिवो वर्ष्यन्ससमिध्यत ऽ 
ओजिष्ठक्षर्षणीसहां वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥१ ॥ 

दिव्य याज्ञिक ने समिथाओं के द्वारा इन्द्रदेव के निमित्त यज्ञ किया है । (प्रकृति चक्र के उस विराट यज्ञ में) 
अदेव धरती पर यजामि रूप मे, मध्य स्थान अन्तरिक्ष ये विद्युत्‌ रूप तथा ऊपर स्वर्ग में सुर्य के रूप में 
आलोकित होते है । श्रेष्ठ विजेता ओजस्वी इन्द्रदेव, हव्यपान करें । हे होता ! आप धी उनके निमित्त यज्ञ क ॥१ ॥ 
१५३१. होता यक्षत्तनूनपातमूतिभिजेंतारमपराजितम्‌। इन्द देव स्वर्विदं 
'पथिभिर्मधुमत्तमैर्नराश सेन तेजसा वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥२ ॥ 

महान्‌ तेजस्वी, मनुष्यों के द्वार परशसित, शरीर के रक्षक, शतुओ से पराजित न होने वाले, शजुओ के विजेता, 
अपने को जानने वाले, देवेन्द्र के लिए दिव्य होता ने अपनी हर्षश्रदायक तथा सुमधुर आहुतियो द्वारा यज्ञ किया । 
इस प्रकार वे हव्य का पान को । हे वाज्ञिक | आप भौ यह करें २ ॥ 
१५३२. होता यक्षदिडाभिरिन्द्रमीडितमाजुह्वानममर्त्यम्‌ । देवो देवैः सवीयों वज्रहस्तः 
पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥३ ॥ 

वेद मंत्रों की मधुर स्तुतियो के द्वार सुत, देवताओं के उपासक, अविनाशी इव के लिए महान्‌ याशिक 
जे यज्ञ किया । दिव्य गुणों से सम्प्र शतुओ की पुरियो को न करे वाले वजार देवराज इन्द्र हव्य का पान 
कर तृप्त हो.। हे होता ! आप धी यज्ञ करें ॥३ ॥ 
१५३३. होता यक्षदर्िषी्रं निषद्वरं वृषभं नर्यापसम्‌। वसुभी रु्रैरादित्यैः 
सयुग्धिर्बहिरासददेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥४॥ 

धन की वर्षा करने वाले, याशिको के हितैषी इन्द्रदेव को कुशाओं के आसन पर आरूढ करके होताओं ने 
यजन किया । समान कृत्य करने वाले वसुओ, दर तथा आदित्यों के साथ कुश-आसन पर बैठकर वे हव्य का 
पान को । हे होता ! आप भो यज्ञ करे ॥४ ॥ 
१५३४. होता यक्षदोजो न वीर्य सहो द्वार 5 इन्द्रमवर्धयन्‌ । सुप्रायणा $ अस्मिन्यज्ञे वि 
अयन्तामृतावृधो दवार ऽ इन्द्राय मीढुषे व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥५॥ 

महान्‌ याज्ञिक ने इन्द्रदेव के निमित यज्ञ किया और द्वार के देवता ने उनके अन्दर ओज, वीर्य और मनोबल 
को बढ़ाया । सरलता से जाने योग्य और यज्ञ संवर्धक द्वार, अभोष्टवर्षक इन्द्रदेव के लिए खुल जाएँ; वे इस यज्ञ 
में धारकर हव्य का पान करें । हे याज्ञिक ! आप भो (ऐसा ही) यज्ञ करे ॥५ ॥ 
१५३५. होता यक्षदुषे इन्द्रस्य धेनू सुदुघे मातरा मही । सवातरौ न तेजसा वत्समिन्द्रमवर्धतां 
वीतामाज्यस्य होतर्यज ॥६॥ 

महन्‌ होता ने नरदे को मा के सदृश उततम दुध देने वाली दो गौओं के समान पृथ्वी और उषा का यजन 
किया । इसके वाद उन्होने तेज के डार इन्द्रदेव को संवर्चित किया । जिस प्रकार दो गौएँ एक बढडे को प्यार 
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करती हुई उसे मजबूत बनाती है, उसी प्रकार (उक्त दोनो यज्ञ के प्रभाव से) वे हव्य (पोषण) प्राप्त कर पुष्ट हो । हे 
याज्ञिक ! आप भी उसी निमित्त यज्ञ करें ॥६ ॥ 


१५३६. होता यक्षदैव्या होतारा भिषजा सखांया हविषेन्द॑ भिषज्यतः। कवी देवौ 
परचेतसाविन्द्राय घतत 5 इन्द्रिय वीतामाज्यस्य होतर्यज ॥७ ॥ 

महान्‌ दिव्यहोता ने चिकित्सक, मिर. महान्‌ गुणों से समप, उत्कष्ट नवन, देवगणो के वैच (दोनों 
अध्विनीकुमारों) के निमित्त यज्ञ किया । वे दोनो इदेव को चिकित्सा कर उनको आरोग्य लाभ प्रदान करते हुए 
हव्य का पान करें । हे याझिक ! आप भो इसो हेतु यज्ञ करें ७७ ॥ 
१५३७. होता यक्षत्तिस्रो देवीर्न भेषजं त्रयस्त्रिधातो5पस 5 इडा सरस्वती भारती मही: । 
इन्द्रप्लीहविष्यतीर्व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥८ ॥ 

महन होता ने तोन लोको मे, आम वायु, सूर्य-- इन तौनो के धारक, सर्दी, गम, वर्षा तथा वायु आदि 
की व्यवस्था करने वाले इन्द्रदेव का पालन करने वालो, ओषधियुक्त आहुति से समर इडा सरस्वती तथा भरती-इन 
हीन देवियों का यजन किया । वे हव्यपान कर तृप्त हों । हे याझिक ! आप भी इसके निमित्त यज्ञ कोर ॥८ ॥ 
१५३८. होता यक्षत्त्वष्टारमिन्र देवं भिषजः घृतश्रियम्‌। ९७ सुरेतसं 
मघोनमिन्दराय त्वष्टा दघदिन्द्रयाणि वेत्वाज्यस्य स ॥९॥ na 

'महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ , दान-दाता, रोगनाशक श्रेष्ठ याझिक, स्नेही, धन सम्पन्न, विविधरूप वाले, श्रेष्ठ शक्ति से 
सम्पन्न तवषटदेव का दिव्य होता ने यजन किया । उसके बाद त्वाशदेव ने इव के लिए अनेकानेक शक्तियों को 
प्रदान किया । वे हव्य का पान करें । हे याशिक ! आप भी उन्हीं के लिए यज को ॥९ ॥ 
१५३९. होता यक्षद्वनस्पति& शमितार& शतक्रतुं थियो जोष्टारमिन्द्रियम्‌। मध्वा 
समञ्जन्पथिभिः सुगेभिः स्वदाति यज्ञं मधुना घृतेन वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥१० ॥ 

दिव्यहोता जे शाँति-स्थापक बहुत कार्य करने वाले, विचारपूर्वक कार्य करने वाले, इन्द्रदेव के हितैषी 
बनस्पतिदेव का यजन किया और मधुर घृतादि से युक्त यज्ञ को सम्पत्र करके सुगम मार्गों से देवों तक पहुँचाया । 
वे (देवगण) मधुर घृतयुक्त हवि का पान करें । हे होता ! आप भी इसी निमित्त यज्ञ करें ॥१० ॥ 
१५४०, होता यक्षदिन्द्र% स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाहा स्तोकाना& स्वाहा 

5220 ९ स्वाहा हव्यसुक्तीनाम्‌ । स्वाहा देवाऽ आज्यपा जुषाणाऽ इन्द्र आज्यस्य 

व्यन्तु ॥११॥ 

दिव्यहोता ने पृताहुति से. स्स पदार्थ से. सोमरस से. स्वाहाकारयुक्त हवि से तथा सम्बन्धित श्रेष्ठ मंत्र 
का प्रयोग करते हुए इदेव के निमित यज्ञ किया । स्वाहा के उच्चारण से हर्षित होकर हव्य पौने वाले देवता तथा 
इन्दव उसका पान करें । हे याञ्चिक ! आप भो इसी निमित्त बु करे ॥३१॥ 
१५४१. देवं बर्हिरिन्द सुदेवं देवैरबीरवत्स्तीण॑ वेद्यामवर्धयत्‌ । वस्तोर्वृतं प्राक्तोर्भत£ 
राया बर्हिष्पतोत्यगाइसुबने वसुधेयस्य वेतु यज ॥१२॥ 

दिन मे काटे जाने (पर भी ) राज मे वेदी पर (कार्य षत मे) विस्तार पाने वाले, वीरो की भाँति अपने संस्कारों 
से ( परिस्थितियों का) अतिक्रमण करने वाले, इन्द्र, मरुद्‌ आदि देवों का विकास करने वाले बहिदिव ( कुशादि 
के अता देव तवय का का उरे रु खाक दी जाप एवं धारण के लिए आप भी 
यजन कें ॥१२॥ 


२८३ चुद संहिता 


१५४२. देवीद्वार 5 इन्द्र सङ्घाते वीड्बी्यामन्नवर्धयन्‌। आ वत्सेन तरुणेन कुमारेण च 
मीवतापार्वाणङ रेणुककाटं नुदन्तां वसुवने वसुधेयस्व व्यन्तु यज ॥१३ ॥ 

सामूहिकरूप से देहली-कपाट (आदि रूपों मे संव्याप्त) रूप दिव्य शक्तियों ने अपने कर्म से इन्द्रदेव को 
वृद्धि प्रदान की । (वे इन्द्रदेव) बाल अवस्था अववा तरुण अवस्था वाले हानिकारक तत्वों को आगे जाने से रोकें 
तथा धूल भरे बादलों को दूर करें । वे(इन्र) ऐश्र्य प्रदान करके उसे (दिव्यशक्तियो को) यजमान के गृह धे स्थित 
करने के निमित्त 'डव्य' का पान को । हे होता ! आप धी यज्ञ करें ॥१३ ॥ 
१५४३, देवी उषासानक्तेद्ध यज्ञे प्रयत्यद्वेताम्‌।-दैवीरविश: प्रायासिष्टा ४ सुप्रीते सुधिते 
बसुवने वसुधेयस्य वोतां यज ॥१४॥ 

हमेशा प्रेम करने वाली, श्रेष्ठ हितैषी उषा और रात्रि देवी, यज्ञ के द्वारा इन्द्रदेव को समृद्ध करें तथा महान्‌ 
दिव्य प्रजाजनो वसु रुद्र आदि को हर समय प्रेरित करे । वे यहि क ऐश को प्राप्त तथा स्थिरता के निमित्त 
य पान करे । हे होता ! आप भो इसो निमित यज्ञ को ॥१४॥। 
१५४४. देवी जोष्ट्री वसुधिती देवमिन्द्रमवर्धताम्‌ । अयाव्यन्याघा द्वेष स्यान्या वक्षद्रसु 
वार्याणि यजमानाय शिक्षिते वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥१५ ॥ 

हमेशा प्रेम करने वाली, ज्ञान-संपत्र, ऐश्वर्य धारण करने वाली, अहोरात्र की देवो इन्द्रदेव कौ वृद्धि करती हुई, 
(लम) उन (यजमान) के पाप और बुरे भाग्य को दूर करती है (उवा दुसरो) हीय ऐश्वर्य प्रदान करती है । वे 
यजमान के लिए धन कौ प्राप्त और सविता के लिए हव्य का पान करें । हे होता ! आप भी इसी निमित्त यज्ञ करें॥ 
१५४५. देवी ऊर्जाहुती दुधे सुदुघे ल नकन 8. । इचमूर्जमन्या वक्षत्सग्धिध 
सपीतिमन्या नवेन पूर्व य ऊर्जयमाने वसु वार्याणि 
यजमानाय शिक्षिते वसुवने वीतां यज ॥१६॥ 

अन, जल एवं कामनारूपो दूध सहित दोनो देवियों जे इदेव को वृद्धि रदान की । दोनों अन्न-जल रूपी 
शक्ति को वहन करती है । टयायुक्त रस की वृद्धि करने वाली, तत्व को जाने वाली, ये अन्न से पुराने और पुराने 
से नये अन्न को धारण करती हुई यजमान के लिए महान्‌ ऐश्वर्य प्रदान करने एवं उसे स्थिर करने के लिए वे हव्य 
का पान को । हे होता ! आप भी इनी के निमित्त यज्ञ करें ॥१६ ॥ 
१५४६. देवा दैव्या होतारा देवमिन्द्रमवर्धताम्‌। हताघश &सावाभाष्टा बसु वार्याणि 
यजमानाय शिक्षितौ वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥१७ ॥ 

दृष्कर्मों का दण्ड देने वाली, दुश्ता को नष्ट करके देवत्व को बढ़ाने बाली, दिव्य होतारूप दोनों देवियों ने 
इद्धदेव को वृद्धि प्रदान की और यजमान को वांछित ऐश्वर्य प्रदान किया । वे दोनों यजमान के लिए धन प्राप्ति 
और उसकी स्थिरता के निमित्त हव्य पान करें । हे होता ! आप भी इसो निमित्त यज्ञ करें ॥१७ ॥ 
१५४७, देवीस्ति्नस्ति्रो देवी: पतिमिन्द्रमवर्धयन्‌। अस्पृक्षद्धारती दिव रुद्रजः 
सरस्वतीडा रसुमती गृहान्‌ वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥१८ ॥ 

तोन देवियों ने पालनकर्ता इदेव को संवर्धित किया । इनमें भारती दिव्यलोक को, रो की सहचारिणी 
सरस्वती यज्ञ को, वसुमती (इडा) भूलोक को स्पर्स करती है : तोनों देवियाँ याजक के लिए घन-आप्ति और उसकी 
स्थिरता के लिए हव्य पान करें । हे होता ! आप भी इसी निमित यज्ञ करें ॥१८ ॥ 


अशविशोउव्याव ३८४ 


१५४८. देव इन्द्रो नराशध्थ्सखिवरूथखिबन्धुरो देवमिन्द्रमवर्धयत्‌। शतेन 
शितिपृष्ठानामाहितः सहस्रेण प्रवर्तते मित्रावरुणेदस्य होत्रमर्हतो बृहस्पतिः 
स्तत्रमश्चनाध्वर्यवं वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥१९ ॥ 

बहु प्रशंसित, तीनो लोकों के स्वामी, कळू, यजु साम को ऊचाओं से युक्त द्व जे इन्द्रदेव को वृद्धि 
प्रदान की । वे काली पीठ वाली हजारों (गौओ या मेघो के दारा सुशोभित होते हे । इस यज्ञ के होता कर्मशील 
वरुण, स्तोता बृहस्पति तथा अध्वर्यु दोनों अखिनीकुमार है । वे (इन्द्रदेव) याजक के लिए ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा 
उसकी स्थिरता के उद्देश्य से हव्यपान करे । हे होता ! आप भी इसी निमित यज्ञ करे ॥१९ ॥ 


१५४९. देवो देवैर्वनस्पतिहिरण्यपर्णो मधुशाखः सुपिष्पलो देवमिन्द्रमवर्धयत्‌ । 
दिवमग्रेणास्पृक्षदान्तरिक्षं पृथिवीमद्‌ ॐ हीइसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥२०॥ 

सुन पतो से, मधुमवी टयो से. सुस्वादि फलो से सणात वनस्थति देव जे देवगणो के साथ इदेव 
को तेजस्विता से संवर्धित किया । वे वनस्यातदेव अपने अगले भाग से आकाश को तथा जह द्वारा धरती को 
स्पर्श करते हुए विशषण मे व्याप्त है । वे देव याजक के लिए थन श्राप्ति और उसकी स्थिरता के लिए हव्य 
पान करें । हे होता ! आप भी इसो निमित यन को ४२० ७ 
१५५०. देवं बर्हिरबारितीनां देवमिन्रमवर्धयत्‌। स्वासस्थमिन्द्रेणासत्रमन्या 
बरही&ष्यध्यभूहृसुवने वसुथेयस्य वेतु यज ॥२१॥ 

पानी के बीच पे आलोकित, सुखपूर्वक बैठे योग्य, इन्ददेव के आश्रययुक्त अनुयाज देव ने इन्द्रदेव को 
संवर्धित किया । वे आकाशस्थ वस्तुओं को अभिभूत करके, यजमान को ऐश्वर्य देने और उसको स्थिता के लिए 
हव्य पान करें । हे होता ! आप भो इसी के निमित यज्ञ करें ७२१ ७ 
१५५१. देवो अग्निः स्विष्टकृद्देवमिन्द्रमवर्धयत्‌ । स्विष्ट कुर्वस्त्स्विष्टकृत्स्विष्टमद्य करोतु नो 
वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥२२॥ 

श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति करने वाले असेव इन्दव को संवर्चित किया । वे आज श्रेष्ठ कर्म करते हुए. 
हारे लिए उत्तम फल प्रदान करें और यजमान के ऐश्वर्य प्राप्ति और उसकी स्थिरता के लिए हव्य पान करें । हे 
होता ! आप भी उन्हीं के लिए यज्ञ को ॥२२ ॥ 
१५५२. अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः पचन्पक्ती: पचन्युरोडाशं बध्नन्रिन्द्राय 
छागम्‌। सूपस्था $ अद्य देवो वनस्पत्रिभवदिन्द्राय छागेन। अघत्तं मेदस्तः प्रति 
पचताग्रभीदवी वृधत्पुरोडाशेन । त्वामद्य ऋषे ॥२३॥ 

पने वाली चरू को पकाकर, रोगनाशक दुग्ध के निमित बकरी को बॉधकर, इस यजमान जे इन्द्रदेव के 
पिमित आज आल को ग्रहण किया । वनस्पतिटेत जे आज परिपाक हवि तथा बकरी के दुग्ध को यहण कर 
(उससे बने) पुरोडाश के द्वार इदेव को समृद्ध किया । हे ऋषियों ! आपको धी आज इसी तरह करना चाहिए ॥ 
१५५३. होता यक्षत्समिधानं महद्यशः सुसमिद्धं वरेण्यमग्निमिन्द्रै वयोधसम्‌ । गायत्री छन्द 
3 इन्द्रिय रविं गां वयो दबद्वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥२४॥ 

दिव्य होताने गायती छन्द, इडियशक्ति: उ्यवि गौ (प्रकाश, ऊर्जा, गतियुक्त किरणे) एवं आयुष्य धारण करते 
ह, प्रदीप, तेजस्वी, महान्‌ यशस्वी, आयुष्य बढ़ाने वाले अग्नि एव इन्द्रदेव के लिए यजन किया । प्रयाजदेव 
एवं इन्द्रदेव (हवि का) पान करे । (उनको कृपा ऋष्ति के लिए) याजकगण हव्य की आहुतियाँ प्रदान करें ॥२४ ॥ 


२८५ दुद संहिता 


१५५४. होता यक्षत्तनूनपातमुद्धिदं यं गर्भमदितिर्दथे शुचिमिन्द्र वयोधसम्‌ । उष्णिहं छन्दऽ 
इन्द्रिय दित्यवाहं गां वयो दबद्वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥२५ ॥ 

दिव्यहोता ने, उष्णिक्‌ छन्द नद्रयशक्तिदित्यवाट्‌ गौ (जय प्रक्रिया संचालित करे वाली किरणे) एव 
आयुष्य को धारण करते हुए अदिति ने जिसे गर्भ मे धारण किया. उन आयुष्य बढ़ाने वाले इन्द्रदेव के लिए यजन 
किया । याज एवं इद्रादि देव (हवि का) पान करें । याजकगण आहुदियां प्रदान करें ॥२५ ॥ 
१५५५. होता यक्षदीडेन्यमीडितं वृत्रहन्तममिडाभिरीङधश& सहः सोममिन्द्रं वयोधसम्‌ । 
अनुष्टुभं छन्दऽ इन्द्रियं पञ्चाविं गां वयो दबद्वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥२६ ॥ 

दिव्य होता ने अनुप छन्द्‌ इन््रियशक्ति पंचावि गौ प भुते में संप किरणे ) एवं आयुष्य को धारण 
करते हुए, स्तुतियोग्य, स्तुतिय से प्रशंसित, आनन्द शदान करले में सोम के समान समर्थ, आयुष्य बढ़ाने वाले 
इन्द्रदेव के लिए यजन किया । प्रयाजदेव इनद सहित (हवि क) पान को । याजक आहुति प्रदान को ॥२६ ॥ 
१५५६. होता यक्षत्सुबर्हि or ,सीदन्त बर्हिषि प्रियेमृतेन्द् वयोधसम्‌ । बृहतीं 
छन्दऽ इन्द्रिय त्रिवत्सं गां वयो दथदवेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥२७॥ 

दिव्य होता ने, बृहती छन्द, इन्द्रिय शक्ति, तीन बड़ों वालो गाय (जलचर, भूचर, नभचरो को जीवन देने 
वाली किरणें) एवं आयुष्य को धारण करके, पोषण देने बाले, मृत्य से परे, प्रिय, अमर, पवित्र आसन पर स्थापित 
होने वाले, आयुष्य बढ़ाने वाले इन्द्रदेव के सिए यजन किया । प्रवाजदेव इदि सहित हवि का पान करें । 
'याजकगण आहुतियाँ दे ॥२७ ॥ 


१५५७. होता यक्षदव्यचस्वती: सुप्रायणा ऽ ऋतावृधो द्वरो देवी्िरण्ययीब्रह्माणमिन्् 
वयोसम्‌। पङ्क्ति छन्दऽ इहेन्द्रिय तुर्यवाहं गां वयो दधदव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥२८ ॥ 

दिव्य होता ने पंक्ति छन्द. इन्ियशाति तुर्यकार गौ (स्वेदज, अंडज, उद्भिज एवं जरायुज चारो को पोषण 
देने वाली किरणें) एवं आयुष्य को धारण करके, जिसमें खुविधापूर्वक जाने के स्थान हैं, ऐसे यज्ञ का विस्तार करने 
बाली. स्वर्णिम द्वार के समान देवी (याम के माध्यम से आयुष्य बढ़ाने वाले इन्द्रदेव का यजन किया प्रयाज 
एवं इद देव हवि का सेवन करें । याजकगण भो आहुतियाँ दें ॥२८ ॥ 


१५५८. होता यक्षत्सुपेशसा सुशिल्ये बृहती उभे नक्तोषासा न दर्शते विश्वमिन्द्रै वयोधसम्‌। 
त्रिष्टुभं छन्द ऽ इहेन्द्रियं पष्ठवाहं गां वयो दधद्वीतामाज्यस्थ होतर्यज ॥२९॥ 

दिव्यहोता ने तर छन्द, पदरश पवन गौ (प्रकृति के पोषण का भार वहन काले में समर्थ किरणे) 
एवं आयुष्य को धारण करके सुन्दरूप एवं शिल्प वाली, महिमाशालिनी और दर्शनीय रात्रि एवं उषा के माध्यम 
नम न सनेन कसर दिख ये टच रह हविका जच 
भी यजन करे ॥२९ ॥ 


१५५९. होता यक्षताचेतसा ०८.२५ यशो होतारा दैव्या कवी सयुजेन्द्रं वयोधसम्‌। 
जगतीं छन्दऽ इन्द्रियमनड्वाहं गां बयो दघड्रीतामाज्यस्य होतर्यज ॥३० ॥ 

दिव्य होता ने जगती छन्द, इन्द्रियशक्ति शकट खौंचने वाले वृषभ (पोषण चक्र को गतिशील बनाने में 
समर्थ किरणे) एवं आयुष्य को धारण करते हे, प्रखर युक्त देवताओ ये श्रेष्ठ यश सम्पन, कानतदशो, आयुष्य 
बढ़ाने वाले इन्द्रदेव का दोनों सहयोगी होताओं सहित यजन किया । प्रयाज एवं इन्द्रदेव हवि का पान करे । 
_याजकगण भी हवन करें ॥३० ॥ 


अशदिशोऽषयायः २८६ 


१५६०. होता यक्षत्येशस्वतीस्तित्रो देवीर्हिरण्ययी भारतीर्बृहतीर्मही: पतिभिन्द्रै वयोधसम्‌ । 
विराज छन्दऽ इहेन्द्रियं धेनु गां न वयो दघद्व्यस्वाज्यस्य होतर्यज ॥३१॥ 

दिव्य होता ने विराट्‌ छन्द इन्दरिशकत, दूध देने वाली गौ (पोषक किरणे) एवं आयुष्य को धारण करते हुए. 
सौच्दर्ययुक्त स्वर्णकान्ति युक्त, बहुत महिमावाली, इडा, सरस्वती एवं भारती देवियों सहित, आयुष्य बढ़ाने वाले, 
पालनकर्ता इन्रदेव के निमित्त यजन किया । इरादे हवि का पात करें । वाजकगण भौ आहुतिया दें ॥३१ ॥ 
१५६१. होता यक्षत्सुरेतसं त्वष्टारं पुष्टिवर्धन ॐ रूपाणि बिभ्रतं पृथक पुष्ठिमिन्द्र 
वयोधसम्‌ । द्विपदं छन्दऽ इन्द्रियमुक्षाणं गां न वयो दबद्वेत्वाज्यस्थ होतर्यज ॥३२॥ 

दिव्यहोता ने द्विपदा छन्द इनदरियशत्ति, सिंचन करने वाली गौ (आणवर्षक किरणे) एवं आयुष्य को धारण 
करते हुए, उत्पादन शक्ति से समन विधित्र प्राणियों को पोषण देने वाले, पष्ट को धारण करने वाले तवटे एवं 
आयुष्य बढ़ाने वाले इन्द्रदेव का यजन किया । त्वष्टा एवं इद्रदेव हवि का पान करें । याजक आहुति प्रदसत को ॥ 
१५६२. होता यक्षहृनस्पति& शमितार& शतक्रतु& हिरण्यपर्णमुक्थिन रशनां बिभ्रतं 
पि पगारी वयोधसम्‌। ककुभं छन्दऽ इहेन्द्रियं वशां वेहतं गां बयो दघद्वेत्वाज्यस्य 

तर्यज ॥३३॥ 

दिव्यहोता जे ककुप्‌ छन्द, इन्द्रिय शक्ति, वन्च्या एवं गर्भघातिनी गौ (हानिकारक विकिरण से युक्त विकारों 
को गर्भ मे ही नष्ट कर देने वाली किरणे ) एवं आयुष्य को धारण करते हुए हवियों को संस्कारित करने वाली, 
अनेक कर्मों मे ्रयुक्त होने वाली, सुनहले पलों वालो, यज्ञौय सामर्थ्य से यु, रज्जुयु मनोहर, सेवन योग्य 
वनस्पतियों एवं आयुष्य बढ़ाने वाले इन्द्रदेव के लिए यजन किया । वनस्पति एव इता हवि का पान करें। 
याजकगण हवन करें ॥३३ ॥ 
१५६३. होता यक्षत्स्वाहाकृतीरम्नि गृहपतिं पृथम्वरुणं भेषजं कवि क्षत्रमिन्द्र वयोधसम्‌ । 
अतिच्छन्दसं छन्दऽ इन्द्रियं बृहदृषभं गां वयो दथदव्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥३४॥ 

दिव्यहोता ने, अति छन्दस्‌ नामक छन्द, इन्द्रयशक्ति, महान्‌ बलिष्ठ गौ (अद्भुत सामर्थ्ययुक्त किरणे) एवं 
आयुष्य को धारण करके प्रत्येक यज्ञ में वरण योग्य, ओषधि गुणयुक्त दशा स्वाहाकारयुक्त अग्नि एव॑ 
आयुष्यवर्धक, रक्षा करने वाले इन्द के लिए यजन किवा । प्रयाजदेव एवं इन्द्रादि देवगण हवि का पान को । 
'याजकगण आहुतय प्रदान करें ॥३४ ॥ 
१५६४. देवं बर्हिर्वयोधसं देवमिद्धमवर्धयत्‌। गायत्र्या छन्दसेन्द्रियं चक्षुरिन्द्रे वयो 
दथद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥३५ ॥ 

बरहिदेव ने गायत्री छन्द डार वाति; बल, आयुष्य आदि इने में स्थापित करते हुए आयुष्य बढ़ाने वाले 
(इदेव) को (यज्ञ हवि द्वार) वृद्धि प्रदान को । यजमान को ऐखर्व प्रदान करने एवं उसे स्थिरता प्रदान कले के 
लिए बहि देव हवि का पान करें । हे होता ! आप भी यजन करें ॥३५ ॥ 
१५६५. देवीद्वारो वयोधस& शुचिमिन्द्रमवर्धयन्‌। उष्णिहा छन्दसेन्द्रियं प्राणमिन्दे वयो 

वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥३६ ॥ 

“उन्‌ छन्द के द्वा दवार देविय जे प्राण, बल और आयु को इन्दव मे स्थापित करते हुए जीवन दाता 
जेष्ठ (इद) को यज्ञ हवि दारा समृद्ध किया । यजमान को ऐर प्रदान करने एवं उसे स्थिर बनाने के लिए दार 
देवियाँ हवि का पान करें । हे होता ! आप घी यजन करे ॥३६ ॥ 


२८७ यजुवद संहिता 


१५६६. देवी उषासानक्ता देवमिन्द्रं वयोधसं देवी देवमवर्चताम्‌ । अनुष्टुभा छन्दसेन्द्रियं 
बलमिन्द्रे वयो दबइसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥३७॥ 

अनुहुप्‌ छन्द के द्वारा उषा और राजि दोन देवियों जे बल, इय और आयुष्य को इत्देव में स्थापित करते 
हुए जीवनदाता इन्द्रदेव को हवि द्वारा समृद्ध किया । यजमान को ऐश्वर्य रदान करने एवं उसे स्थिर करने के लिए. 
उश एवं रात्रिदेवी हवि का पान करें । हे होता ! आप भी यजन करें ॥३७ ॥ 

१५६७. देवी जोष्टी वसुधिती देवमिन्द्र वयोधसं देवी देवमवर्थताम्‌ । बृहत्या छन्दसेन्िय9 
श्रोत्रमिन्दरे वयो दधद्वसुवने बसुधेयस्य वीतां यज ॥३८ ॥ 

बृहती छन्द के द्वारा कान्तिमयो, परस्पर रेम करने बाली, ऐश्वर्य को धारण करने वालो, दोनों अनुयाज देवियों 
जे अवणशक्ति, इन्द्रिय और आयु को इने मे स्थापित करते हुए, दिव्य जौवनदाता इन्द्रदेव को यज्ञ हवि द्वारा 
समृद्ध किया । यजमान को ऐश्वर्य रटान करने एवं उसे स्थिरता प्रान करने के लिए दोनों अनुयाज देवया हवि 
का पान करे । हे होता ! आप भी यजन करे ५३८ ५ 
१५६८. देवी ऊर्जाहुती दुधे सुदुधे पयसेन्द्र वयोधसं देवी देवमवर्थताम्‌। पङ्क्त्या 
छन्दसेन्द्रि शुक्रमिन्द्र दुद दधद्वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥३९ ॥ 

'कामनाओ का दोहन और उसको परिपूर्ण करने वालो, दमया, अन्न-जल प्रदान करने वाली दोनो देवियों 
जे पति छन्द के माध्यम से शुक्र (बयो, इन्द्रिय और आयुष्य को इन्व में स्थापित करके जीवन दाता इन्द्रदेव 
को यज्ञ हवि द्वारा समृद्ध किया । यजमान को ऐश्वर्य प्रदान करने एव स्थिर बनाने के लिए दोनो देविय (उर्जा 
एवं आहुति) हवि का पान को ह होता! आप भी यजन करे ॥३९ ॥ 

१५६९. देवा दैव्या होतारा देवमिन्द्रं बयोथसं देवौ देवमवर्धताम्‌। त्रिष्टुभा छन्दसेन्द्रिय 
त्विषिमिन्द्रे वयो दधट्दसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥४०॥ 

बिट छन्द के द्वारा दोनों दिव्य होताओ ने तेज, इन्द्रिय और आयुष्य को इन्द्रदेव मे स्थापित करते हुए. 
जीवनदाता, दिव्य इन्द्रदेव को यज्ञ हवि डार समृद्ध किया । यजमान को ऐरवर्य प्रदान करने एवं उसे स्थिर बनाने 
के लिए दोनों दिव्य होता हवि का पान करें । हे होता ! आप भी यजन करें ॥४० ॥ 

१५७०, देवीस्तिस्नस्तिस्रो देवीर्वयोधसं पतिमिन्द्रमवर्थयन्‌। जगत्या छन्दसेन्द्रि 
'शूषमिन्दरे वयो दधइसुबने वसुधेयस्य व्यन्त यज ॥४१॥ 

जगती छन्द के वारा तीनो देवियों (इडा. सरस्वती और भारती) ने बल, इन्दय और आयुष्य को इन्व मे 
स्थापित करके आयु प्रदाता, पोषक इन्द्रदेव को यइ हवि दारा समृद्ध किया । यजमान को ऐश्वर्य प्रदान करने एवं 
उसे स्थिर करने के लिए तीनों देवियां हवि का पान करे । हे होता ! आप भी यजन करें ॥४१ ॥ 

१५७१, देवो नराश सो देवमिन्द्रं वयोधसं देवो देवमवर्धयत्‌ । विराजा छन्दसेन्द्रिय छे 
रूपमिन्दे वयो दथढसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥४२॥ 

बिराट्‌ छन्द के द्वारा देवत्व समपर बहुपरशसित यञ्देव जे रूप, बल और आयुष्य को इन्द्रदेव मे स्थापित 
करके आयुष्य प्रदाता दिव्य देवेद्र को यड हवि द्वारा समृद्ध किया । यजमान को ऐश्‍वर्य प्रदान करने एवं उसे 
स्थिर करने के लिए य्ञदेव हवि का पान करें । हे होता ! आप भी यजन करें ॥४२ ॥ 

१५७२. देवो वनस्पतिदेंबमिन्द॑ वयोधसं देवो देवमवर्थयत्‌ । द्विपदा छन्दसेन्द्रियं भगमिन्द्र 
वयो दथइसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥४३ ॥ 


अविशोउ्याय: ३८८ 


[दिदा छन्द के द्वार दिव्य वनस्पतिटेव ने सौरव. इन्द्रिय और आयुष्य को इद्रद मे स्थापित करके, दिव्य 
जोवन प्रदाता इन्द्रदेव को पवि द्वार समृद्ध किया । यजमान को ऐश्वर्य प्रदान करने एव उसे स्थिर करने के 
लिए वतस्पतिदेव हवि का पान करें । हे होता ! आप भी वजन करे ४३ ॥ 
१५७३. देवं बर्हिर्वारितीनां देवमिन्द्र वयोसं देवं देवमवर्धयत्‌ । ककुभा छन्दसेन्द्रियं यश5 
इन्द्रे वयो दघद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥४४॥ क्क 

ककुप छन्द के द्वारा जलोत्पत्र भेषज के मध्य मं प्रकाशमान बहवे य इन्द्रिय और आयुष्य को इन्दव 
मे स्थापित करके दिव्य जोवनदाता इदेव को यज्ञ-हवि द्वार समृद्ध किया । यजमान को ऐश्‍वर्य प्रदान करने एव 
उसे स्थिर करने के लिए यहिंदेव हवि का पान करें । हे होता ! आप भी यजन करें ॥४४ ॥ 

१५७४. देवो अग्नि: स्विष्टकृदेवमिर्द वयोधसं देवो देवमवर्थयत्‌। अतिच्छन्दसा 
छन्दसेन्द्रिं क्षत्रमिन्द्रे वयो दषद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥४५ । । 

अतिछन्दस्‌ छन्द के वार श्रेष्ठ कर्म करने वाले दिव्य असे धा्रशक्ति इन्द्रिय और आयुष्य को इन्द्रदेव 
ये स्थापित करके दिव्य जीवन के दाता इन्द्रदेव को यज्ञ हवि द्वारा समृद्ध किया । यजमान को ऐश्वर्य प्रदान करने 
एवं उसे स्थिर करने के लिए अग्निदेव हवि का पान करें । हे होता ! आप भी जन करें ॥४५ ॥ 
१५७५, अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमान: पचन्यक्तीः पचसुरोडाश चन्पुरोडाशं बध्नन्निन्द्राय 

थसे छागम्‌। > कयी अद्य देवो वनस्पतिरभवदिन्द्राय वयोधसे छागेन । अघत्त 
मेदस्त: प्रतिपचताग्र' । त्वामद्य ऋषे ॥४६ ॥ 

पकने योग्य चरू को पकाकर, आयुर्वर्धक, रोगनाशक दुग के निधिल बकरी को (यप मे ) बाधक, इस 
यजमान ने इन्दे के निमित्त यज्ञौय प्रक्रिया के रूप मे असन को, वनस्पतिदेव ने परिपाक हवि-पुरोडाश तथा 
बकरी के दुग्ध को ग्रहण कर उसके द्वारा इन्द्रदेव को समृद्ध किया । हे झे ! आप आज ऐसा यज्ञ को ४६ ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 

'ऋषि- प्रजापति, अश्िनीकुमार, सरस्वती १-२२.२४-४५ । स्त्य परय २३,४६ । 

देवता- इध्म १ । तनूनपाद्‌ २,२५ । इड ३.२६ । वरह ४,१२, २१, २७, ३५, ४४ । द्वार ५, १३, २८, ३६ । 
उवासानक्ता ६,९४,२९.३७ । दिव्य होतागण ७.३०,४० । तीन देवियाँ ८,१८.३१:४१ । त्वष्टा ९,३२ । वनस्पति 
१०, ३३, ४३ । स्वाहाकृति ११:३४ । चावा-पृचिवी अथवा अहोरात्र १५३८ । इन्द्र ( बैदिक यालय, अजमेर 
की संहिता के अनुसार] १६, ३९ । पार्थिवाग्नि १७ । यड़ १९ । यूप २० । स्विष्टकृत्‌ अग्नि २२ । लिंगोक्त 
२३,४६ । समित्‌ २४ । नराशंस ४२ । स्विष्टकृत्‌ ४५ । 

छद तितत विश्व १४२२ । निवृत्‌ अतिजगती २, ५.९.१ २:४२, ४३ । स्वराट्‌ पंक्ति ३, १४ । जपू 
६,२९ । जगती ७ । निवृत जगती ८ । स्वराट्‌ अतिजगती १०, २७ ४५ । नृत्‌ शक्वरी ११, २६, ३९ । भुरिक 
(शक्वरी १३, ३०.३१,३२ । भुरिक्‌ अतिजगती १५. २५. ३७. ३८, ४४ । भुरिक्‌ आकृति १६ । भुरिक्‌ जगती 
१७,४१ । अतिजगती कृति १९,२३ । निवृत्‌ अतिशक्वरी २०.२९ । स्वराट्‌ जगती २४ । स्वश्‌ 
शक्वरी २८ । निचृत्‌ अत्यष्टि ३३ । अतिशक्वरी ३४ । भुरिक दिष्ट ३५, ३६ । आकृति ४६ । 


॥ इति अष्टाविंशोऽध्यायः ॥ 


Ea 


॥ अथ एकोनत्रिशो5 ध्याय: ॥ 


१५७६. समिद्धोअञ्जन्‌ कृदरं मतीनां घृतमग्ने मधुमत्पिन्वमानः। बाजी बहन्‌ वाजिनं 
जातवेदो देवानां वकष प्रियमा सधस्थम्‌ ॥१ ॥ 

हे सर्वज्ञाता असे ! आप विधिवत्‌ षज्चतित होकर मेधावीजन के इदयगत भाव को व्यक्त करते हुए पौष्टिक 
तथा मधुर घृत का सेवन करें । यज्ञ हवि को देवगणो के निमित ले जाते हुए, उनके रिय सहचरो को प्रदान करें ॥१ ॥ 
१५७७, घृतेनाञ्जन्त्स पथो देवयानान्‌ प्रजानन्‌ वाज्यप्येतु देवान्‌। अनु त्वा सते प्रदिशः 
सचन्ता& स्वथामस्मै यजमानाय थेहि ॥२॥ 

यह वाजी (शक्तिशाली-शत्तिवर्दधक- वायुभू हव्य) यज्ञीय प्रक्रिया को समता हुआ देवगणों के जाने योग्य 
मार्ग का त द्वारा अधिबिचन करता हुआ, देवगणो को प्राप्त हो । हे अन्न (ऊर्जारूप सुक्मीकृत हव्य) ! सभी 
दिशाओ में रहने वाले प्राणी आपको जाते हुए अनुभव करें । आप इस यजमान को सवणा (सारण की क्षमता 
या तुट प्रदान करें ॥२ ॥ 

१५७८, ईड्यक्षासि वन्दश्ष बाजिन्नाशुआसि मेव्यक्ष सणे । अम्नि्टवा देवैर्वसुभि: सजोषाः 
प्रीत बहिं वहतु जातवेदाः ॥३ ॥ 

है वाजिन्‌ (सूक्ष्मीकृत बलशाली हव्य) ! आप प्रार्थनीय तथा वन्दनीय होकर, शीघ्र ही शुद्ध हों । बसुदेवों से 
प्रेम करने वाले, आत्मज्ञानी अष्निदेव, प्रसत्र होकर आपको देवगणों के निकट ले जाएँ ॥३ ॥ 

१५७९. स्तीणं बहिः सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु प्रथमानं पृथिव्याम्‌। देवेभिर्युक्तमदितिः 
सजोषाः स्योनं कृण्वाना सुविते दधातु ॥४॥ 

दैवी सम्पदाओं से युक्त सर्वसुलभ और सुखदायी अदितो पृथ्वी के विस्तृत कषत्र म फैले हुए कुश-आसन 
पर बैठकर श्रेष्ठ जनों को बल प्रदान करें ॥४ ॥ 

१५८०. एता 5 उ वः ९०१ विश्वरूपा वि पक्षोभिः श्रयमाणा ऽ ददातैः। ऋध्वाः सती: 
कवषः शुम्भमाना दवरो देवी: सुप्रायणा भवन्तु ॥५॥ 

(ह यजमानो !) यह दिव्यद्वार (सूकम जगत्‌ से सम्पर्क बनाने वाले) श्रेष्ठ धनयुक्त सुन्दर, लम्बे आकार वाले, 
पंख के समान फाटक वाले, आवागमन में उपयोगी, खोलने-बन्द करने पर श्रेष्ठ ध्वनि करने वाले, शोभावाले, 
सरलता से ले जाए जाने योग्य और दूसरी विशेषताओं से समत्र कपाटें से सुशोभित हों ॥५ ॥ 

१५८१. अन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती मुखं यज्ञानामभि संविदाने । उषासा वा& सुहिरण्ये 
सुशिल्पे ऋतस्य योनाविह सादयामि ॥६ ॥ 

चुलोक और पृथ्वी के बीच में विचरने वालो, सम्पूर्ण वज्ञोय व्यवहारो के विषयवस्तु को प्रकाशित कले 


वाली, श्रेष्ठ ज्योति सम्पन्न, कुशल शिल्पकारो द्वारा विनित, हे उषा और नतत देवयो ! हम ईश्वर के स्थान रूप 
इस यज्ञ में आपको स्थापित करते है ॥६ ॥ 


[एकोरतिशोउव्याय- २९२ 


१५८२. प्रथमा वा सरथिना सुवर्णा देवौ पश्यन्तौ भुवनानि विश्वा । अपिप्रयं चोदना वां 
मिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥७ ॥ 

समान रथ वाले, सुन्दर स्वर्णिम वर्ण वाले. समस्त लोको को देखने (पालने) वाले आप दोनो (अग्नि तथा 
वायु) सभी लोगों को निजकर्म संलग्न करते है । सभी दिशाओं को प्रकाशित करने वाले आप दोनों दिव्य 
'होताओं को हमने प्रसन्न किया ॥७ ॥ 
१५८३. आदित्यैनों भारती वष्टु यज्ञ सरस्वती सह रुदैन आवीत्‌ । इडोपहूता वसुभिः 
सजोषा यज्ञ नो देवीरमृतेषु धत्त ॥८ ॥ 

देवो भारती आदित्यो के साथ हमारे यज्ञ कौ रक्षा करें, वसुओ और रुट्रो के साथ देवी इडा तथा सरस्वती 
हमारे यज्ञ की रक्षा करें, हम उनका आवाहन करते है । हे देवयो ! आप हमारे यज्ञ को देवो मे स्थापित करें ॥८ ॥ 
१५८४. त्वष्टा वीरं देवकामं जजान त्वष्टुर्वा जायत आशुरश्चः। त्वष्टेदं विश्व भुवनं जजान 
बहोः कर्तारमिह यक्षि होत: ॥९॥ 

ल्वाशदेव ने दिव्यगुणों को कामना करने वाली वीर सन्तानो को उत्पन्न किया । उन्होने हो शीधगामी और 
सम्पूर्ण दिशाओं मे व्याप्त होने वाला अधच (सरी उत्र किया । हे याजक ! आप बहुविध विराट्‌ जगत के निर्माता, 
उस परमात्मा का इस स्थान में (यज्ञाला में) यजन करें ॥९ 
१५८५. अश्चो घृतेन त्मन्या समक्त उप देवाँर ऋतुशः पाथ 5 एतु। वनस्पतिर्देवलोर्क 
प्रजानन्नग्निना हव्या स्वदितानि वक्षत्‌ ॥१०॥ 

घृत द्वारा भलो प्रकार सिंचित हुआ अश (सृक्मीकृत हव्य) अत्ररूप हवि से युक्त, नियमपूर्वक देवों के पास 
पहुँचे । देवलोक को जानने वाले वनस्पतिदेव अग्नि के माध्यम से प्रहणीय हवि अन्य देवो को प्राप्त कराएँ ॥१० ॥ 
१५८६, प्रजापतेस्तपसा वावृधानः सद्यो जातो दधिषे यज्ञमग्ने । स्वाहाकृतेन हविषा पुरोगा 
याहि साध्या हविरदन्तु देवा: ॥११ ॥ 

हे आजे ! आप अरणि-मन्धन से तत्काल प्रकट होकर प्रजापति की तश्या से वृद्धि को प्राप्त करते हुए, यज्ञ 
को धारण करते है । स्वाहाकार पूर्वक समर्पित हवि द्वारा अप्रगामी होकर आप परे, जिससे साध्य देवता हमारी 
हवि को ग्रहण करें ॥११ ॥ 
१५८७. यदक्रन्दः प्रथमं जायमान ऽ उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । श्येनस्य पक्षा हरिणस्य 
बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्‌ ॥१२ ॥ 

हे अर्वन्‌! (चंचल गतिवाले !) बार के पखो तथा हिरज के पैरों की तरह गतिशील आप जब प्रथम, समुद्र 
से उतर हुए, तब उत्पत्ति स्थान से प्रकट होकर आप शब्द करने लगे, तब आपकी महिमा स्तृत्य हुई ॥१३ ॥ 

([ बहे चंचल गतिवाले ग्रण-पर्जययुक्त यो के लिए अन सोधन अधिक सार्थक सि होता है । ) 
१५८८. यमेन दत्त त्रित एनमायुनगिन्द्र ऽ एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌। गन्धर्वो अस्य 
रशनामगृभ्णात्‌ सूरादश्चं वसवो निरतष्ट ॥१३॥ 

वसुओ ने सूर्यमण्डल से अन्न ( तीवगति से संचार कस्ने वाली ऊर्जा रश्मियों ) को निकाला । तीनों लोकों 
में विचरने वाले वायु ने यम के द्वार प्रदान किये गये अछ को रथ में ( कर्म मे) नियोजित किया । सर्वप्रथम इस 
अश्च पर इन्द्रदेव चढे और गन्धर्व ने इसकी लगाम सँघाली (ऐसे अश्व की हम स्तुति करते है ) ॥१३॥ 


२९३ युद संहिता 


१५८९. आस यमो अस्यादित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुहोन व्रतेन । असि सोमेन समया विपृक्तऽ 
आहसत त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥१४॥ 

हे अर्वन्‌ ! अपने गुप्त तों (जो प्रकट नही है, ऐसी विशेषताओं के कारण आप यम है, आदित्य है, जित 
(तोन लोको अथवा तीनों आयामों ) मे संव्याप्त है । सोम (पोषक प्रवाह) के साच आप एकरूप है । घुलोक में 
स्थित आपके तीन बन्धन (कक, यजु, सामरूप) कहे गये है ॥१४ ॥ 

नियम है कि किसी पिच्ड को स्थिर करते के लिए तीन दिशा से संतुलित शक्ति चाहिए। इस 

पध नन जि ल आफ फोन (शक्ति 
हँ संभवम: कति अपनस ष्टे असरिङ पे ची वही डत यापि होता देखने है | 
१५९०. तरीणि त 5 आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्त: समुद्रे। उतेव मे 
'वरुणश्छन्त्यर्वन्‌ यत्रा त 5 आहुः परमं जनित्रम्‌ ॥१५ ॥ 

है अर्वन्‌(चचल प्रकृति वाले) ! आपका ष्ठ उत्पादक सूर्य कहा गया है । दिव्यलोक गे, जल तथा अन्तरिक्ष 
जे आपके तीन-तीन बन्धन कहे गये है । आप वरुणरूप में हमारी प्रशंसा करते हैं ॥१५ ॥ 
१५९१, इमा ते वाजिन्नवमार्जनानीमा शफाना सनितुर्निथाना । अत्रा ते भद्रा रशना5 
अपश्यमृतस्य याऽ अभिरक्षन्ति गोपाः ॥१६ ॥ 

है वाजिन्‌ (बलशाली मेघ) ! आपके मार्जन (सिंचन) करने वाले साधनों को हप देखते है । आपके खुरो 
(धाराओं के आघात) से खुदे हुए यह स्थान देखते है । यहाँ आपके कल्याणकारी रज्जु (नियंत्रक सूत्र है, जो रक्षा 
करे वाले है, जो कि इस ऋत (सनातन सत्य- यज्ञ) कौ रक्षा करते है ॥१६ ॥ 
१५९२. आत्मानं ते मनसारादजानामवो दिवा पतयन्तं पतङ्गम्‌। शिरो अपश्यं पथिभिः 
सुगेभिररेणुभिजेंहमान॑ पतत्रि ॥१७॥ 

हे अश (ततर गति से संचार करने वाले वायुभूत हव्य) ! नीचे के स्थान से आकाश मार्ग वारा सूर्य की तरफ 
जाते हुए आपकी आत्या को हम विचाएपूर्वक जानते है । सरलतापूर्वक जाने योग्य, धूलिरहित मार्गों से जाते हुए. 
आपके नीचे की ओर आने वाले सि (श्रेष्ठ भागो) को भी हम देखते है ॥१७ ७ 
१५९३. अत्रा ते रूपमुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिष 5 आ पदे गोः। यदा ते मत्तं अनु 
भोगमानडादिद्‌ ग्रसिष्ठ $ ओषधीरजीगः ॥१८ ॥ 

है अश्व (तीव गति से संचार करने वाले वायुभूत हव्य) ! आपके यञ की कामना वाले श्रेष्ठ स्वरूप को हम 
सूर्य मंडल मे विद्यमान देखते हैं। यजमान ने जिस समय उत्तम हयो को आपके निमित समर्पित किया, उसके 
बाद ही आपने हव्यरूप ओषधियों को ह किया ॥१८ ७ 
१५९४. अनु त्वा रथो अनु मर्यो अर्वन्ननु गावोनु भगः कनीनाम्‌। अनु व्रातासस्तव 
सख्यमीयुरनु देवा ममिरे वीर्य ते ॥१९ ॥ 

है अर्वरे(चंचल प्रकृतिवाले यज्ञा ! रथ(मनोरद) आपके अनुगामी है । आपके अनुगामी मनुष्य, क्याओं 
का सौभाग्य तथा गौएँ है । मनुष्य समुदाय ने आपकी मित्रता को जाणत किया तथा देवगणों ने आपके शौर्य का 
वर्णन किया है ॥१९ ॥ 
१५९५. हिरण्यशूड्रोयो अस्य पादा मनोजवा5 अवर5 इन्द्र, आसीत्‌। देवाऽ इदस्य 
हविरद्यमायन्‌ यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥ २० ॥ 


'एकोनतरिशोउब्याय: २९४ 


सबसे पहले स्वर्ण मुकुट धारण करके अच पर आरूढ़ होने वले इन्दे वे । इस अश्व के पैर लोहे के समान 
दृढ़ और मन के सदृश वेगवान्‌ हैं । देवताओं ने हो इसके हविरूप घोजन को ग्रहण किया ॥२० ॥ 
१५९६, ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः स& शूरणासो दिव्यासो अत्या:। साऽ इव 
श्रेणिशो यतन्ते यदाकषिषुर्दिव्यमज्ममश्चाः ॥२१ ॥ 

जब पुष्ट जंघाओ और वक्ष वाले, मध्य भाग में पतले, बलशाली, सूर्य के रथ को खौंचने वाले और लगातार 
चलने वाले अश्न (करणे) पक्तबड होकर हंसो के समान चलते है, तब वे स्वर्गमा में दिव्यता को प्राप्त होते हँ । 
१५९७. तव शरीरं पतयिष्ण्वर्वन्तव चित्तं वातऽ इव श्वजीमान्‌। तव शूझणि विष्ठिता 
पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा चरन्ति ॥२२ ॥ 

है अर्वन्‌ (चञ्चल प्रकृति वाले अभ्निदेव) ! आपका शरीर ऊर्ध्वगमन करने वाला और चित वायु के समान 
वेगवाला है । आपकी विशेष प्रकार से स्थित दिय मों दावानल के रूप मे व्याप्त है ॥२२॥ 
१५९८. उप प्रागाच्छसनं वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा दीथ्यान: । अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु 
पश्चात्कवयो यन्ति रेभाः ॥२३॥ 

यशस्वी घन के समान तीव गति से चलायमान तेजस्वी अब (मक्ीकृत हव्य) ऊपर की ओर देव मार्ग को 
जाता है। अज (अर्थात्‌ कृष्ण वर्ण पष आगे चलता है । (सृक्यीकृत हव्य का) नभि (नाभिक न्युविलयस-मुख्य 
भाग) उसका अनुगपन करता है । पौछे पीछे पाठ करते हुए स्तोता चलते है (मंत्रों का पाठ होता है ) ॥२३ ॥ 
१५९९. उप प्रागात्परमं यत्सघस्थमर्वा २ अच्छा पितरं मातरं च। अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि 
गम्या ऽ अथा शास्ते दाशुषे वार्याणि ॥२४॥ 

ये शक्तिशाली अर्वन्‌ (चञ्चल प्रकृति वाले सूक्ष्मीकृत हव्य) सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और 
सम्माननीय माता-पिता (द्यावा-पृथिवी) से मिलते हैं ! हे याजक ! आप भौ सद्गुणो से सुशोभित होते हुए देवत्व 
को प्राप्त करें | देवताओं से अपार वैभव उपलब्ध को ॥२४ ॥ 
१६००. समिद्धो अद्य मी दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः। आ च वह 
मित्रमहञ्षिकित्वान्थ दूत: प्रचेताः ॥२५॥ 

आणिमात्र के हितैषी हे मित्र अमदेव ! आप प्रज्वलित और महान्‌ गुण सम्पन्न होकर कुशल याजको द्वारा 
निर्धारित यह्ञ मण्डप भ देवो को आहूत करें तथा यजन करें । आप श्रेष्ठ चेतना युक्त विद्वान तथा देवो के दूत है ॥ 
१६०१. तनूनपात्पथ ऽ ऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्स्वदया सुजिद्व । मन्मानि धीभिरुत 
यज्ञमृन्धन्‌ देवत्रा च कृणुह्यध्वरं न: ॥२६ ॥ 

है शरीर के रक्षक और श्रेष्ठ वाणी वाले असे ! आप सत्वरूप यज्ञ के मागा को वाड्माधुर्य से साँचते हुए, 
हवियो को महण करें बियो द्वार मननपूर्वक यज्ञ को समृद्ध कर । हमारे यज्ञ को देवों तक पहुँचने योग्य बनाएँ । 
१६०२. नराश&सस्थ महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञै:। ये सुक्रतवः शुचयो 
धियन्धाः स्वदन्ति देवाऽ उभयानि हव्या ॥२७ ॥ 

हम यज्ञो से पूजित. म्यों वारा प्रशंसित असेव की महिमा का गान करते है । शुभ कर्मयु्त पवित्र बुद्धि 
सम्पन्न देवता दोनों प्रकार की हवियों (स्थूल एव सक से यजन करते है ॥२७ ५ 

श्रे 


२९५ यजुर्वेद संहिता 


१६०३. आजुह्वान $ ईड्यो वन्छश्चा याहाम्ने बसुभिः सजोषाः । त्वं देवानामसि यह्व होता 
स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥२८ ॥ 

देवताओं को आहूत कले वाले हे असे ! आप र्चा करने योग्य, वन्दनीय तथा वसुओं के समान प्रेम 
करे वाले है । अतः आप देवताओं के होता के रूप में यहाँ पधार कर उनके लिए यज्ञ करें ॥२८ ॥ 
१६०४. पराचीनं बहिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्नाम्‌ । व्यु प्रथते वितरं 
बरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥२९॥ 006 

कुशकण्डिका के रूप में यह बिछी हुई कुशाएँ बहुत ही उत्तम है । यह देवताओं तथा अदिति के निमित्त 
सुखपूर्वक आसीन होने के योग्य हे । यह यदी क ढे के लिए फैलायी जाती है ॥२९ ॥ 
१६०५. व्यचस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः। देवीडरो 
बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥३०॥ 

जैसे पतिव्रता खियाँ अपने पति के निमित्त अनेक प्रकार से गति (कार्य) करने वाली तथा सुशोभित होकर 
विश्रान्ति प्रदान करती हैं, वैसे ही देवत्व सम्पन्न महान्‌ द्वार-देवियाँ रिक्त स्थान वाली, सबको आने-जाने के लिए 
मार्ग देने वाली तथा देवगणों को सुगमता से प्राप्त होने वाली हों ॥३० ॥ 
१६०६. आ नी यजते उपा के उषासानक्ता सदतां नि योनौ। दिव्ये योषणे बृहती 
सुरुक्मे अधि श्रिय शुक्रपिशं दाने ॥३१ ॥ 

श्रेष्ठ रीति से अपना कार्य सम्पत्र करने वाली, एक दूसरे के समौप्‌ दिव्ययज्ञ स्थान में रहने वाली, श्रेष्ठ 
आभूषणे से समप शुक्ल तथा कपिश (पुर) वर्ण घे सुशोभित उषा और वक्ता दोनों देवियाँ इस यज्ञ स्थान पे 
भली प्रकार से प्रतिष्ठित हों ॥३१ ॥ 
१६०७, दैव्या होतारा प्रथमा मिमाना यज्ञ मनुषो यजध्यै प्रचोदयन्ता विदथेषु 
कारू प्राचीनं ज्योतिः ऑंदशा विना ॥३२॥ 

विर प्रकृति यज्ञ के दोनों दिव्यहोता श्रेष्ठ वाणी बोलने वाले है । वे पूर्व दिशा से निकलने वाले, 
आवाहन करले योग्य पुरातन सूर्यरूप ज्योति से यज्ञ करते है । मनुष्यों को यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने की 
मरणा बरदान करते है ॥३२ ॥ 
१६०८. आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । तिस्त्रो देवीर्वहिरेद& 
स्योनधसरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥३३ ॥ 

यहाँ इस यज्ञ में मनुष्यो को ज्ञान और कर्म का समान बोध कराने वाली भारती, इडा तथा सरस्वती तीनों 
देवियों शीधरता से पधारकर कुश से निर्मित इस कोमल आसन पर आसो हों ॥३३ ॥ 
१६०९. य 5 इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपि&शद्धुवनानि विश्वा। तमद्य होतरिषितो 
यजीयान्‌ देवं तवष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ ॥३४॥ 

है यज्ञ करने वाले मेधावी विद्वान्‌ होता ! आज आप इस यञ्च में त्वष्टादेव का पूजन करें; जो घुलोक पृथ्वीलोक 
तथा अन्य समस्त लोकों का निर्माण करके उसा स्वरूप प्रकट करते है #३४ ॥ 
१६१०. उपावसृज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पाथऽ ऋतुथा हवी&षि। वनस्पति: शमिता 
देवो अग्नि स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन ॥३५ ॥ 


_एवोनत्रिशोउव्याय रक 


हे याजक ! आप यज्ञ करते समय देवताओं को समर्पित किये जाने वाले हव्य को मधुर रस तथा घृत से 
चित्‌ रते हुए आहुतियाँ प्रदान करे । वनस्पति, शमिता तथा अम्निदेव उन दिव्य हवियो को ग्रहण करें ॥३५ ॥ 

{याण के विनो ये संजपत(शॉति) कार्य को समदि करले वाले व्यक्त को शमला कहते है | 
१६११. सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवत्‌ पुरोगा:। अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य 
वाचि स्वाहाकृत, हविरदन्तु देवाः ॥३६॥ 

उन्न होते ही देवताओं का नेतृत्व करने वाले हे असदेव! आप देवताओं का आवाहन करने वाले तथा 
पूर्व दिशा में दिव्य ज्योतिरूप से स्थित हैं । आपके मुख में स्वाहाकार रूप से समर्पित आहुति देवगण ग्रहण करें ॥ 
१६१२. केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या$ अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥३७ ॥ 

अज्ञानी पुरुषों को सद्डान और रूपहीनो को सुन्दर स्वरूप प्रदान करे वाले हे अग्निदेव ! आप उपा के 
साथ समानरूप से उत्पन्न होते हैं ॥३७ ॥ 
१६१३, जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यडर्मी याति समदामुपस्थे । अनाविद्धया तन्या जय 
त्व स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु ॥३८॥ 

कवच को धारण करके जब शूरवीर योद्धा संग्राम स्थल के लिए जाते है, तब सेना का स्वरूप बादल 
के सदृश होता है। हे वीरपुरुष ! आप बिना आहत हुए विजय को प्राप्त को, उस कवच की महान्‌ 
शक्ति आपकी रक्षा को ॥३८ ॥ 
१६१४. धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम । धनु: शत्रोरपकामं 
कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥३९ ॥ 

हम धनुष की शक्ति से गौओ को जोते, मार्ग और संग्रा में विजय प्राप्त करे । हमारा धनुष शतु को पराजित 
करता है, ऐसे धनुष की महिमा से सभी दिशाओं को जीतें ॥३९ ॥ 
१६१५, वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रिय सखायं परिषस्वजाना। योषेव शिङ्क्ते 
वितताधि भन्वञ्ञ्या इय समने पारयन्ती ॥४० ॥ 

संग्राम में विजय दिलाने वाली ग्रत्यंचा धनुष पर चढ़कर अव्यक्त ध्वनि करती हुई, रिय वाणरूप मित्र से 
मिलती है । वह योद्धा के कानो तक खिची हुई ऐसे प्रतीत होती है, मानो कुछ कहना चाहती है ॥४० ॥ 
१६१६, ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे । अप शत्रून्‌ विध्यता र 
संविदाने आली इमे विष्फुरन्ती अमित्रान्‌ ॥४१ ॥ 

समान विचार वाली खी को तरह आकर शत्रुओं को टंकार से संकेत करने वाली यह धनुष की डोरी अपने 
बीच में बाण को उसी प्रकार घारण करती है, जैसे माँ अपने पु को गोद में ग्रहण करती है । यह धनुष की डोरी 
शतुओंका संहार करे ॥४१ ॥ 
१६१७. बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिक्षा कृणोति समनावगत्य । इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सर्वाः 
पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः ॥४२ ॥ 

यह तरकस अनेको बाणों का पिता (रक्षक) है । अनेको बाण पुत्र की तरह इसके आश्रय में रहते है । युद्ध 
भूमि में जाकर ये पुत्रवत्‌ बाण चीत्कार करते है । पीठ पर बैघा हुआ वह तरकस आज्ञा मिलने पर सेना के समस्त 
योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता है ॥४२ ॥ 


२९७ यजु संहिता 


१६१८. रथे तिष्ठन्‌ नयति वाजिनः पुरो यत्र-यत्र कामयते सुषारथिः । अभीशूनां महिमानं 
पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥४३॥ 

रथ पर आरूढ हुआ सारथी जहाँ कहीं भी जाना चाहता है, आगे जुड़े अश को इच्छानुसार ले जाता है । 
वह बागडोर भी प्रशंसनीय है, जो पीछे स्थित होकर अशो के मन को अपने काबू में रखती है ॥४३ ॥ 


१६१९. तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वृषपाणयोश्चा रथेभिः सह वाजयन्तः। अवक्रामन्तः 
प्रपदैरमित्रान्‌ क्षिणनति शूं? रनपव्ययन्तः ॥४४॥ 

अचं की लगाम जिनके हाथ मे है. ऐसे सारथी उच्च जवघोष करते है तथा रों के साथ बल लगाकर 
चलते वाले घोडे अपने खुरो से शत्रुओं को घायल करते हैं। वे अकष स्वयं सुरक्षित रहकर शतुओ का 
विनाश करते हैं ॥४४ ॥ 
१६२०. रथवाहण हविरस्य नाम यत्रायुधं निहितमम्य वर्म । तत्रा रथमुप शग्म£ सदेम 

'बय& सुमनस्यमानाः ॥४५ ॥ 

जहाँ इस योद्धा के कवच तथा अख- श रखे रहते है, डान वाहन का नाम रंथ-वाहन है । अनुकूल विचारों 
से युक्त हम इस सुखकारी रच को स्थापित करते है ॥४५ ५ 
१६२१. स्वादुष&सद: पितरो वयोधाः कृँच्छ्रेश्रितः शक्तीवन्तो गभीराः। चित्रसेनाऽ 
इषुबलाऽ अपृध्रा: सतोवीराऽ उरवो द्रातसाहाः ॥४६ ॥ 

आराम से (देर तक) आसीन रहने वलेका रन वाले, आयु को धारण के वले, सहनशील, बल: सम्प्र, 
गग्थीर श्रेष्ठ सेना- युक्त अख-शखो सहित, विशालकाय और शपु-सैनिको का सामना करने वाले हमारे रेष्ठ रघ 
रक्षक हों ॥४६ ॥ 
१६२२. ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा। पूषा नः पातु 
दुरितादृतावृधो रक्षा माकिनों अघश&शस ईशत ॥४७॥ 

न्ह्मनिष्ठ जीवन जीने वाले बाण सोमरस का पान करने वाले पितर और कल्याण करने वाले देवगण तथा 
अपराधों को रोकने में सक्ष द्यावा और पूवी हमारी रक्षा करें । ये पृषादेव अपराधों से हमारी रक्षा करें और 
कोई भी पापी व्यक्ति हमारे ऊपर शासन न करे ॥४७ १ 
१६२३. सुपण॑ बस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता। यत्रा नरः सं च वि 
च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म य&सन्‌ ॥४८ ॥ 

जो बाण पक्षी के पंख को धारण करता है, जिसका फलक शबुओ को खोजने वाला है । तनु से बधा हुआ 
वह रिपुओ पर गिरता है । युद्धस्थल पर जहाँ वीर योद्धा इधर-उधर जाते हैं, वहाँ पर यह बाण हमारे लिए 
कल्याणकारी हो ॥४८ ॥ 
१६२४. ऋजीते परि वृङ्ग्धि नोश्मा भवतु नस्तनूः । सोमो अधि ब्रवीतु नोदितिः शर्म 
यच्छतु ॥४९॥ 

हे नुगामो वाण ! आप हमारे ऊपर मत निरो । हमारा शरीर पत्थर के सदृश मजबूत हो । सोमदेव 
अनुकूल होते हुए हमारी स्तुति का अनुमोदन करें तथा देवमाता अदिति हमारे लिए कल्याणकारी ग्रेरणाओं को 
धित कर, हमें प्रसन्नता प्रदान करें ॥४२ ॥ 


_एकोसत्रिशोउम्यायः २९८ 


१६२५. आ जङ्गन्ति सान्वेषां जघनाँ? उप जिघ्नते। अश्वाजनि प्रचेतसोश्वान्त्समत्सु 
चोदय ॥५०॥ 

है अशोके ररक कशा (चाबुक) ! आप युद्ध मे शौर्य समपर मास वाले अचो को प्रेरित करें। आपके द्वारा 
ही अबनरोही वीर इनो के उधरे हुए अंग को आघात करते है तथा जंघाओ को चोट पहुँचाते है ॥५० ॥ 
१६२६. अहिरिव भोगैः पर्येति बाहं ज्याया हेतिं परिबाधमानः । हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि 
विद्वान पुमान्‌ पुमाlसं परि पातु विश्वतः ॥५१॥ 

अत्यंचा के प्रहार को हटाता हुआ, हाथ की रक्षा करने वाले चर्म खेटक बह से वैसे ही लिपटता है, जैसे 
बहु से साँप । इसी प्रकार सम्पूर्ण युद्ध कौशल को जाने वाला वीरपुरुष अपने नगर वासियों को भल प्रकार से 
सुरक्षित रखता है ॥५१ ॥ 
१६२७. वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूयाऽ अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीर:। गोभिः सन्नद्धो असि 
'बीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥५२॥ 

काष्ठ निर्मित हे रथ ! आप हमारे मित्र होकर मजबूत अंग तथा श्रेष्ठ योद्धाओ से सम्पन्न होकर संकटो से 
हमें पार लगाएँ । आप श्रेष्ठ चर्म द्वार बंधे हुए है । इसलिए वीरतापूर्ण कार्य करे । हे रथ ! आपका सवार जीतने 
योग्य समस्त वैभव को जीतने में समर्थ हो ॥५२ ॥ 
१६२८. दिवः पृथिव्याः पर्योज उद्धतं वनस्पतिध्यः पर्या भृत£१ सह: । अपामोज्मानं परि 
गोभिरावृतमिन्द्रस्य वत्र हविषा रथं यज ॥५३॥ 

हे अध्वर्युगण | आप पृथ्वी और सुर्यलोक से ग्रहण किये गये तेज को, वनस्पतियों से प्राप्त बल को, जल 
से आप्त पराक्रम वाले रस को सब तरफ से नियोजित को । सूर्य किरणों से आलोकित, वज के समान सुदृढ़ रथ 
को यजन कार्य में समर्पित करें ॥५३ १ 
१६२९. इन्द्रस्य वञ्रो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भों वरुणस्य नाभि: । सेमां नो हव्यदातिं 
जुषाणो देव रथ प्रति हव्या गृभाय ॥५४॥ 

है दिव्य रथ ! आप इन्द्रदेव के क्र तवा मरुतं की सैन्यशक्ति के समान सुदृढ हैं । पित्रदेव के गर्भरूप आत्मा 
तथा वरुणदेव कौ नाभि के समान है । हमारे द्वारा समर्पित विध्या को प्रत कर तृप्त हों ॥५४ ॥ 
१६३०. उप श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरुजा ते मनुतां विष्ठितं जगत्‌ । स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण 
देबैदूराइदबीयो अप सेध शत्रुन्‌ ॥५५ ॥ 

है दुदुभे । आप अपनी ध्वनि से भू तथा दिव्यलोक गुंजायमान करें, जिससे जंगम तथा स्थावर जगत्‌ 
के प्राणी आपको जानें। आप इन्द्रदेव तथा दूसरे देवगणो से प्रेम करने वाली हैं। अतः हमारे रिपुओं को 
हमसे दूर हटाएँ ॥५५ ७ 
१६३१. आ क्रन्दय बलमोजो न5 आघा निष्टनिहि दुरिता बाधमान: । अप प्रोथ दुन्दुभे 
दुच्छुनाऽ इत5 इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व ॥५६ ॥ 

हे दुनदुभे ! आपकी आवाज को सुन करके शजु सैनिक रोने लगे । आप हमें तेज प्रदान करके, हमारे पापों 
को नष्ट करे । आप इन्दव कौ मृष्टि के समान सुद होकर हमें मजबूत करें तथा हमारी सेना के समीप स्थित ष्ट 
शत्रुओं का पूर्णरूपेण विनाश करें ॥५६ # 


२९९ वेद संहिता 


१६३२. आमूरज प्रत्यावर्तयेमाः केतुमहुन्दुभिर्वावदीति। समश्चपर्णाश्चरन्ति नो 
नरोस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥५७॥ 

हे इत्रदेव ! युद्धपोष करके आप दशे को सेनाओं को भलीजकार दूर भगाएँ । हमारी सेना विजय उद्घोष 
करती हुई लौटे । हमारे दुतगामी अझ के साथ वीर रचारोही घूपते है । वे सब विजयश्री का वरण कें ॥५७ ॥ 

(आगते दो मंत्रों में देवताओं से संबंधित पशुओं का वर्णन तथा तीसरे मन में उससे संबंधित हवो का वर्णन है- 
१६३३. आग्नेयः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी बभ्रुः सौम्यः पौष्णः श्यामः शितिपृष्ठो 
बाहस्पत्य: शिल्पो वैश्वदेव 5 ऐद्रोरुणो मारुतः कल्याषः ऐन्दाग्न: सछेहितो थोराम: सावित्रो 
वारुणः कृष्ण5 एकशितिपात्पेत्व: ॥५८ ॥ 

कृष्ण ग्रीवा वाला पशु अगवत से. मेष सरस्वती देवी से, पिंगल रंग का पशु सोमदेव से, काले रंग 
का पशु पुषादेवता से. काली पी वाले पशु बृहस्पति से. विधिनि वर्ण के पशु विशेटेवो से, अरुण रंगवाला इन्द्रदेव 
से, चितकबो वर्णवाला पशु मर्त्‌ से. मजबूत अंग वाला पशु इत्र और अधिदेवता से, अधोस्थान में सफेद रंग 
बाले पशु सूर्य से, तथा एक पैर सफेद तथा शेष सभी काले अंग वाले वेगवान्‌ पशु वरुणदेवता से सम्बन्धित है । 


१६३४. अग्नयेनीकवते रोहिताञ्जिरनड्वानधोरामौ सावित्रौ पौष्णौ रजतनाभी वैश्वदेवौ 
पिशङ्ग तूपरौ मारुतः कल्माष 5 आग्नेयः कृष्णोजः सारस्वती मेषी वारुणः पेत्वः ॥५९॥ 

लाल चिह्ों वाला वृषभ ज्वाला वाले अग्न से, नीचे स्थान मे सफेद रंगवाले दो पशु सवितादेवता से, नाभि 
स्थान मे चाँदी कौ तरह शुक्ल रंग वाले दो पशु पूषा देवता से. पौले रंग के सौग रहित दो पशु विश्ेदेवादेवता से, 
जितकबरे रंग का पशु मरद्देवो से. काले रंग का अज अधिदेवता से, मेथी सरस्वती देवी से तथा वेगवान्‌ 
पतनोसुख पशु वरुणटेतता से सम्बन्धित है ५९ ५ 


१६३५. अग्नये गायत्राय त्रिवृते राथन्तरायाष्ठाकपाल$ इन्द्राय त्रैष्ठभाय पञ्चदशाय 
बाईतायेकादशकपालो विश्वेभ्य देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्तदशे ध्यो वैरूपेध्यो द्वादशकपालो 
मित्रावरुणाध्यामानुष्टभाध्यामेकविछ&ेशाध्यां वैराजाभ्यांपयस्या बृहस्पतये पाइक्ताय 
त्रिणवाय शाक्वराय चरुः सवित्र 5 औष्णिहाय त्रयस्बिशाय रैवताय द्वादशकपालः 
प्राजापत्यश्षरुरददित्येविष्णुपल्ये॒ चरुरम्मये वैश्वानराय द्वादशकपालोनुमत्याऽ 
अष्टाकपालः ॥६० ॥ 

गायत्री छन्द तरिवृत स्तोम, रन्त साम से स्तुत, अष्टाकपाल*मे सुसंस्कृत पुरोडाश (हवि) अग्नि के लिए 
है) ति्‌ छन्द, पञ्चदश स्तोम बृहत्साम से स्तत, एकादश कपाल मे सुसंस्कृत हवि इन्द्रदेव के लिए है । जगती 
छन्द, सप्तदश स्तोम, वैरूपसाम से स्तुत, दवादश कपाल में सुसंस्कृत हवि विश्वेदेवों के लिए है । अमुषु छन्द, 
एकविश स्तोम और बैराज साम से स्तुत, दुग्धनिर्मित चर मित्रावरुण के लिए है । पंक्ति छन्द त्रिणव स्तोम, शाक्वर 
साम से सतुत, चरु बृहस्पतिदेव के लिए है । उष्णिक्‌ छन्द, जयखिश स्तोम, रैवत साम द्वारा स्तुत द्वादश कपाल में 
सुसंस्कृत पुरोडाश हवि सवितादेवता के निमित है । प्रजापति के निमित चर, विष्णुदेव कै पली और अदिति के 
निमित्त यज्ञ योग्य पदार्थ, वैज्ञार अमेव के निमित द्वादश कपाल में सुसंस्कृत पुरोडाश-हवि और अनुमति 
देवता के मिमित अष्टाकपाल मे लून पुरोडाश समर्पित करा चाहिए ॥६० ॥ 

| डा एक रा का पाल है, सिने विय पका को जा जाता है ॥ 
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त्रिहुप्‌ १३, ५५, ५६ । भुरिक्‌ पंक्ति १५. २१, २३, २९, ३३, ५२, ५७ । स्वराट्‌ बृहती २८ । आ्षी विहुप्‌ ३२। 
गायत्री ३७ । जगती ४३ । विराट्‌ जगती ४७,५३ । विराट्‌ अनुहुप्‌ ४९,५० । भुरिक्‌ अत्यष्टि ५८ । भुरिक्‌ अति 
'शबवरी ५९ । विराट्‌ प्रकृति प्रकृति ६० । 


॥ इति एकोनत्रिंशोऽ ध्यायः ॥ 


ea 


॥ अथ त्रिंशो5 ध्याय: ॥ 


१६३६. देव सवितः प्र सुव यज्ञ प्र सुव यज्ञपतिं भगाय । दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः 
पुनातु वाचस्पतिर्वाच नः स्वदतु ॥१ ॥ 

है उत्पादक सवितादेव ! आप हम सबको शुभ कर्म करने तथा यजादि श्रेष्ठ कर्मा के संरक्षण की प्रेरणा प्रदान 
करें । आप अपे श्रेष्ठ ज्ञा से पवित्र करने वाले हैं । अत: हम सबके विचारों को भौ पवित्र करें । आप दैवी गुणों 
से समपन्न वाणी के पोषक हैं. अत: हम सबकी वाणो को सुमधुर बनाएँ ॥१ ॥ 


१६३७. तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥२॥ 
हम उन सकीरक सविता के तेज को धारण कराते है. जो हमारी बुद्ध (कर्म) को सम्मार्ग को ओर प्रेरित को ॥ 
१६३८. विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्धं तन्न ऽ आ सुव ॥३ ॥ 


हे सर्व उत्पादक सवितादेव ! आप हमारा समस्त बुराइयो (पापकर्म ) को दूर करें तथा हमारे लिए जो 
कल्याणकारी हो, उसे प्रदान करें ॥३ ॥ 


१६३९. बिभक्तार* हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः । सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥४ ॥ 

श्रेष्ठ आश्रयदाता, सर्वोत्कृष्ट सम्पदाओं को बॉटने वाले, सबको सत्कर्म मे प्रेरित करने वाले, मनुष्यों के सच्चे 
उपदेशक उन सकीरक सवितादेवता का हम आवाहन करते हैं ॥४ ॥ 
१६४०. ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्धयो वैश्यं तपसे शूद्रं तमसे तस्करं नारकाय 
वीरहणं पाप्मने क्लीब माक्रयाया 5 अयोगूं कामाय पुंश्चलूमतिक्रृष्टाय मागधम्‌ ॥५ ॥ 

इस अध्याध घे 5० ५ से क» २२ तक के फे ये “वसु विजा” का वर्णन है। इवे कुल १८४ यंत्र खण्ड है । सबके 
'लिएकियाफट, अल में बहस पता धे" आलो के खये आणा है । इस घट का योग २० अर होते प्राण काना. 
पुरा काला, सिद्ध काना, उपयोग करना, जोडला, स्वीकार करस , अर्पण करना प्रस करना, सपन करना, निवारण 
करता, काटा आदि । बिरानो ने अपने-अपने ग से इस प्रकरण के अनेक प्रकार के अब किये है।यह यशीय मर्यादा के 
अय सहज ओधाप्य अर्थ लिये गये हे । यह प्रकरण अके ही प्रो के अति चरण से सज ह य के प्रधाव 
से समवे अष्ट यीय व्यवस्था कप लागू के दी दृष्टि से किये जने काले नियोजों एवं नवाणं का उल्लेख इस प्रकरण 
जे किया गया प्रतीत होता है 

बाह्मण का बहाकर्म (यज्ञ विद्यादान आदि), क्षत्रिय का नीति कौ रक्षा, वैश्य का पोषण कर्म तथा शूद्र का 
सेवा कार्य सहज कर्म है । अन्धकार (स्थान के को मे चोर, नरक के लिए वीरघातक, पापकर्मो के लिए क्लौबत्व 
([पुंसकत्वो, आक्रय(क्रय विक्रय) के लिए अयोगु (प्रबल पुरुषायी), काम (सेवन) के लिए व्यभिचारी तथा वतुता 
के लिए मागध (योग्य प्रमाण देने वाला) उपयुक्त है ॥५ ॥ 


१६४९. याय स गताय शैलूषं धर्माय सभाचरं नरिष्ठायै भीमलं नर्माय रेभ£ हसाय 
कारिमानन्दाय' प्रमदे कुमारीपुत्र मेधायै रथकारं धैर्याय तक्षाणम्‌ ॥६ ॥ 

पृत(अंगविक्षेप) के लिए सूत को, गोत के लिए नट (हावः भावपूर्ण अभिव्यक्ति में कुशल) को, धर्म के लिए- 
सभासदों को, नतृत्व के लिए पर्याप्त सामर्थ्यवान्‌ को, नम्रता के लिए मृदुभाषी को, विनोद के लिए स्वांग भरने 
बाले को नियुक्त करें । आननद के लिए खियो के प्रति सख्य भाव को, प्रवल मद (से उता के लिए कुमारी 
(वीरांगना) पुत्र को. मेषा (बुद्धिमत्तायुक्त कार्य के लिए शिल्पो को तथा धैर्य (युक्त कार्य) के लिए तक्षों (गढाई करने 
बालों) को नियुक्त करें ॥६ ॥ 


ऽव्ययः ३०२ 


१६४२. तपसे कौलालं मायायै कर्मार& रूपाय मणिकार& शुभे वप शरव्याया ऽ 
इषुकार हेत्यै थनुषकारं कर्मणे ज्याकारं दिष्टाय रज्जुसज॑ मृत्यवे मृगयु मन्तकाय श्वनिनम्‌॥ 

तापक्रिया के लिए कुम्भकार, कुशलता के लिए कारीगर, सौन्दर्य (की परख) के लिए जौहरी, शुभ संस्कारों 
के लिए वोने -छाँटने मे कुशल व्यक्ति, लक्ष्यवेध के लिए बाण बनाने वाले, प्रक्षेपण अखों के लिए धनुषकार, 
(क्षेपण) कर्म के लिए रय्या (डोरी) बनाने वाले, दिष्ट (आज्ञा-आदेश) देने के लिए रस्सी पर चढ़ने-उतरते में 
कुशल, मृत्युदण्ड के लिए बधिक तथा वम के लिए कुत्तों को ले जाने वाले को नियुक्त करें ७ ॥ 
१६४३. नदीभ्यः पौञ्जिष्ठ मृक्षीकाभ्यो नैषादं पुरुषव्याप्राय दुर्मदं गन्धर्वाप्सरोभ्यो व्रात्य 
प्रयुग्भ्य5 उन्मत्त सर्पदेवजनेभ्योप्रतिपदमयेभ्यः कितव मीर्यताया ऽ अकितवं पिशाचेभ्यो 
विदलकारी यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ ॥८ ॥ 

नदियों (को पार करने) के लिए मछुवारों को, रोछ आदि वनचरों के लिए निषादों ( वनवासियो ) को. व्याध 
की तरह आक्रामक पुरुष (को निर्वासित करने) के लिए प्रचण्ड वीर को, अप्सराओ एवं गन्धवों के लिए संस्कार 
ज हुए (व्यक्ति को, शोधकार्य के लिए उल (दततचित्) को, सा, देखो तथा मनुष्यों के लिए (संयुक्त रूप से) 
_अतुलतौय ज्ञानी पुरुष को, पासो के (खेल के) चूत कुशल को तथा उन्नत प्रयासों के लिए छलकपट पक्त सज्जनों 
को, पिशाच (प्रकृति वालों ) के लिए भेद नोति उत्पन्न कर देने वालों को, यातुधान ( मार्ग के लुटेरों के लिए. 
अवरोध उपस्थित कर देने वालों को नियुक्त करना चाहिए ॥८ ॥ 
१६४४. सन्धये जारं गेहायोपपति मात्यैं परिवित्त निर्क॒त्यै परिविविदान मराध्या 5 एदिधिषुः 
पतिं निष्कृत्यै पेशस्कारी£ संज्ञानाय स्मरकारी प्रकामोद्यायोपसदं वर्णायानुरुधं 
बलायोपदाम्‌॥९॥ 

सुलह के लिए वयोवृद्ध, पर के लिए (प्रमुख के अतिरि) उपप्रमुख, आर्तता के निवारण हेतु पर्याप्त स्न 
व्यक्ति आपात स्थिति (भुखमरी-महाघारी आरि) मे साधन जुराने ये कुशल (कार्य कौ) असिदि की स्थिति में हित 
को प्राथमिकता देने में समर्थ, परिशोधन के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया में कुशल व्यक्ति सम्यक ज्ञान प्राणि के 
लिए सलेहपूरवक कार्य करने में कुशल व्यक्ति, अचानक कार्य आ पढ्ने की स्थिति में सन्रिकट व्यत्ति, स्वीकृति 
आणत करने के लिए अनुरोधाग्रह में कुशल व्यक्ति तवा शक्ति के लिए सहारा देने वाले को नियुक्त को ॥९ ॥ 
१६४५. उत्सादेभ्यः कुब्न॑ प्रमुदे वामनं ड्ार्भ्य: राम) स्वप्नायान्यमधर्माय बधिरं पवित्राय 
भिषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्श माशिक्षायै प्रश्निन मुपशिक्षाया $ अभिप्रश्निनं मर्यादायै 
प्रश्नविवाकम्‌ ॥१०॥ 

उत्सादन (शतुनाश) के लिए खड्गधारी, विनोद के लिए बौने तथा टवारो (को रक्षा) के लिए परिश्रमी पुरुष 
को नियुक्त करें । स्वप्न के लिए अ्थे का और अधर्म को स्थिति में बहरे का अनुगमन करं । कायशुद्धि (रोग 
मुक्ति) के लिए औषधि विशेषज्ञ, विशिष्ट ज्ञान के लिए खगोलविद्‌, समगर शिक्षा के लिए (विविध) प्रश्‍न पूछने 
(पूछ सकते) वाले,(शिक्षा के) अभ्यास के लिए जिज्ञासु तथा याय व्यवस्था के लिए पंच को नियुक्त करना चाहिए । 
१६४६. अमेध्यो हस्तिपं जवायाश्चप परुष्टयै गोपाल वीर्यायाविपाल तेजसेजपालमिरायै 
कीनाशं कीलालाय सुराकारं भद्राय गृहप& श्रेयसे वित्तथमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारम्‌ ॥११॥ 

भारी सवारियो के लिए हस्तिपालक को, तीव्र गति के लिए अडषपालक को, पुष्टि के लिए गोपालक को, वीर्य 
के लिए मेषपालक को, तेजस्‌ के लिए अजपालक को, अन्नवृद्धि के लिए (निराई आदि करने वाले) किसान को, 


३०.8 यजुर्वेद संहिता 


अमृतोषम शुद्ध पेय के लिए अभिषवण विशेषज्ञ को, सुख एवं कल्वाणवृद्धि के लिए गृहपालक को. (ष्ठ यो 
से) श्रेय पाने के लिए सम्पन्न को तथा अध्यक्षता के लिए निरीक्षक को नियुक्त करमा चाहिए ॥११ ॥ 
१६४७, भावे दार्वाहारं प्रभाया 5 अम्ययेथं ब्रशनस्य विष्टपायाभिषेक्तारं वर्षिष्ठाय नाकाय 
परिवेष्टारं देवलोकाय पेशितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितार& सर्वेभ्यो लोकेभ्य5 
उपसेक्तारमव ऋत्यै वथायोपमन्थितारं मेधाय वासः पल्पूली प्रकामाय रजयित्रीम्‌ ॥१२ ॥ 
अग्न के लिए लकइहारे को, प्रभा (प्रकाश) के लिए अग्नि जलाने वाले को, सूर्य की उष्णता (गर्मी अधिक 
'पड़ने) वाले स्थान के लिए अभिषेक करने वाले को, स्वगोंपम सुख के लिए सब ओर से प्रभावित करने वाले को, 
देवलोक के लिए सुन्दर आकृति बनाने वाले को. मनुष्यलोक के लिए ठता क) प्रसार करने वाले को, सभी 
लोको के लिए सेचन कणे वाले [पृष्ट प्रदान करने वाले) को, आक्रमण करके वध करने के लिए खलबली मचा 
देने वाले को नियुक्त करें, मेधापराप्ति के लिए वस प्रश्ालन जैसी विधा का अनुगमन करें, शोभा के लिए रंजन 
कला (चित्रकारिता आदि) के ज्ञाता का अनुसरण करें ॥१२ १ 


१६४८. ऋतये स्तेनहदयं वैरहत्याय पिशुनं विविक्त्यै क्षत्तार मौपढङयायानुकार 
बलायानुचर भूम्ने परिष्कन्दं प्रियाय प्रियवादिन मरिष्ट्या 5 अश्चसाद£ स्वर्गाय 
भागदुधं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ॥१३ ॥ 

शु सैन्य (विन करने) के लिए गुप्त (रण) नहि रखे वाले को. शगु हत्या के लिए चुगलखोर को, भेद 
(उत्पन्न करने) के लिए विभाजक को.(सृक्मता से) निरीक्षण के लिए निगरानी वाले को, बल के लिए आशानुवर्ती 
को, क्षेत्र विशेष के लिए परिभ्रमण काने वालों को, प्रिय कार्य के लिए त्रियवादी को, अरिष्ट (निवारण) के लिए 
अश्वारोही को, स्वर्गीय वातावरण के लिए उचित वितरण करने वाले को तथा श्रेष्ठ सुखो की प्राप्ति के लिए सब 
ओर से प्रभावित करने वाले को नियुक्त करें ॥ 
१६४९. मन्यवेयस्तापं क्रोधाय निसरं योगाय योक्तार& शोकायाभिसरत्तरिक्षेमाय 

मुत्कूलनिकूलेध्यखिष्ठिनं वपुषे मानस्कृतश शीलायाञ्जनीकारीं 

कोशकारीं यमायासूम्‌ ॥१४॥ 

मन्यु (अनीति प्रतिरोधक) का आदर्श (मोडे के लिए) लोहे को तपे वाला है । क्रोध की शान्ति के लिए 
दानी (प्रकृति वालों ) को, योग (जोड़ने) के लिए योगी (जोड़ने वाले) को, तेजस्विता के लिए अग्रगामी को, क्षम 
के लिए (संरक्षण के निमित) मुक्ति दाता को, उतार चढाव वाले कें के लिए (डँच-बौच से निपटने के लिए) तीनों 
(कैच-नीच -सपतल) में दक्ष को, शारीरिक विकास के लिए प्रमाण के अनुसार आचरण करने वालों को, शालीनता 
के लिए दृष्टि की शुद्धि करने वाले को प्रयुक्त करें । विषति (से बचने) के लिए संचय कौ नीति वाले को तथा यम 
(नियम आदि) के लिए मिमत को प्रवृत्ति वाले को प्रयुक्त करें ॥१४ ॥ 
१६५०. यमाय यमसूमथर्वध्योवतोका& संवत्सराय पर्यायिणीं परिवत्सरायाविजाता- 
'मिदावत्सरायातीत्वरीमिद्दत्सरायातिष्कद्दरी वत्सराय. विजर्जरा. संवत्सराय 
'पलिक्नीमृभुभ्योजिनसन्यर साध्येभ्यक्वर्मम्नम्‌ ॥१५ ॥ 

इस कण्डे सा विशेष योजकं के लिए पृ गुणों काली मारियो को नियुक्त करने का संकेत है।इस 
कम में सवर आदि काल खं का उत थी है। डाय विचर ये सरे (वर्षो) के पौच-पौच के वर्ष बनावे गये 
(१) डालकर के उतरन विशेष घे प्रथम वर्ग को सए, ब्य को परि तृतीय को सर चर्च को अनुकर 

ऊत । पहिलाओ के लिए जो सप्योबन आये ह. जे शोध के विषय हैं कि वैदिक काल में किस, 

जुल वर्ष वासी नारी के लिए कौ सबन प्रयुक्त होता क 


बलो ३०७ 


(हे परमात्मन्‌ ) आप को नियम बनाने वालों के लिए नियवण में समर्थ सनतो को जन्म देने वाली को, 
हिंसा से दूर रहने वालों के लिए अवतोका नामक खो को, संवत्सर के लिए कालक्रम को विधि व्यवस्था जाने 
वाली को, परिवत्सर के लिए बहाचारिणी कुमारी को, इदावत्सर के लिए अत्यधिक गतिशील रहने वाली को, 
इत्स या अनुवत्सर के लिए अतिशय ज्ञानवती खो को. वतसर या अनुवत्सर के लिए जराजोर्ण वृद्धा स्वी को, 
संवत्सर के लिए श्रेतकेशी वृद्धा खो को नियुक्त करना चाहिए तथा ऋषुओं के लिए अपराजेय पुरुष से मित्रता 
रखने वाले को और साधय के लिए विशिष्ट ज्ञान (चर्म विज्ञान) यु्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ॥१५ ॥ 
१६५१. सरोध्यो दम्या दाशं वैशन्ताभ्यो वन्दं नइवलाभ्यः शौष्कलं पाराय 
मार्गारमवाराय कैवत॑ तीर्थेभ्य 5 आन्दं विषमेभ्यो मैनाल& स्वनेभ्यः पर्णकं गुहाभ्यः 
किरात सानुध्यो जम्भकं पर्वतेभ्यः किम्पुरुषम्‌ ॥१६ ॥ 

'सरोवरों के लिए धौवरो, उपनो के लिए सेवकों, छोटे जलाशयो के लिए निषादों, नवल (नरकट) बहुल 
देशों के लिए शौष्कल (मत्स्य जीवी), पार जाने के लिए मार्ग जाने वालों, अवार (उस पार से इस पार आने 
वाले) के लिए कैव (नाविक), तीर्थ (जल के तटवल बं) के लिए (किनार) बांधने वालों, विषम स्थलों से रक्षा 
हेतु बाड़ लगाने वालों, स्वन (माद कले) के लिए प्क (तुरही बजाने वाले) गुफाओ के लिए कोल-किरातो, 
सानु (शिखर) के लिए प्रचण्ड पुरुषों तथा पर्वतों के लिए छोटे कट के पुरुषों को नियुक्त करमा चाहिए ॥१६ ॥ 
१६५२. बीभत्सायै पौल्कसं वर्णाय हिरण्यकारं तुलायै बाणिजं पश्चादोषाय ग्लाविनं 
विश्वेच्यो भूतेध्य: सिध्यल भूत्यै जागरणमभत्यै स्वपनमात्यै जनवादिन व्यूद्धया 5 
अपगल्भ£ सशराय प्रच्छिदम्‌ ॥१७॥ 

बीपत्स (भणि) कार्यों के लिए पौल्कस ( अनगढ़ों ) को. सुन्दर आकार देने के लिए स्वर्णकार को, तुला 
व्यवहार (तौलने आदि) के लिए वणिक (व्यपार) को, बाद मे दोषारोपण करने के लिए अप्रसन्न व्यक्ति को, सभी 
प्राणियों के लिए सिष्पल (सिद्धि प्रदायक पुरुष) को, समृद्धि के लिए जागरूक को, असपृद्धि के लिए आलसी 
प्रकृति वाले को, पीडा (की निवृत) के लिए लोगों को सावधान करने वाले को, वृद्धि के लिए अपगल्भ(निरभिमानी) 
को तथा बाण प्रश्ेपण के लिए लक्ष्य-वध में कुशल व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए ॥१७ ॥ 

१६५३. अक्षराजाय कितवं कृतायादिनवदर्श त्रेतायै कल्पिन॑ द्वापरायाधिकल्पिन 
मास्कन्दाय सभास्थाणु मृत्यवे गोव्यच्छमन्तकाय गोघातं क्षुथे यो गां विकृन्तन्तं 
भिक्षमाणः उपतिष्ठति दुष्कृताय चरकाचार्य पाप्मने सैलगम्‌ ॥१८ ॥ 

पसे खेलने के लिए चतुर पुरुष, कृत (क्रियाशील) के लिए समीक्षक जता (क्रिया के लिए संकल्पितो के 
(लिए कल्पनाशील द्वापर (कर्मोनमुख) के लिए अतिकल्पनाशील, आस्कन्द (आक्रमण की स्थिति मे) सभा में 
स्थिर (त्यस) मति वाले, मृत्यु के लिए इन्दिय सुखो के पीछे चतनेवाले, अक (यमराज) के लिए गोघाती, 
थुधा (भूखा रहने) के लिए गाय को मारने वाले-घीख मंगत हुए उपस्थित होने वाले, दुष्कृत निवारण के लिए 

रहने वाले आचायाँ तथा पापियो के लिए दुश्ठापर्वक दण्डित करने वाले को नियुक्त करना चाहिए ॥ 


१६५४. प्रतिश्रुत्काया 5 अर्तनं घोषाय भषमन्ताय बहुवादिनमनन्ताय मूक 
शब्दायाडम्बराघातं 


वीणावादं तूणवध्म मवरस्पराय शङ्खध्मं वनाय 
वनपमन्यतोरण्याय दावपम्‌ ॥१९ ॥ 


अतिज्ञा के लिए औचित्य का निर्वाह करने वाले को, घोषणा के लिए (जोर से) बोलने वाले को, अन्त (विवाद 
के अन) के लिए कुशल वत को, अनन्त (विवाद के अनिर्णय) के लिए चुपचाप रहने वाले को, शब्द के लिए 


३०५ जद संहिता 


आडम्बराघात (... जोर से वाद्ययच बजाने वाले) को, महत्व के लिए बोणावादक को. तुमुल स्वर के लिए बड़े 
ढोल बजाने वाले को, मध्यम आवाज के लिए शंख बजाने वाले को. वन (को रक्षा) के लिए वनरक्षक को तथा 
दूसरे प्रकार के अरण्यों के लिए दावानल से रक्षा करने वाले को नियुक्त करना चाहिए ॥१९ ॥ 
१६५५. नर्माय पुंश्चलू हसाय कारिं यादसे शाबल्या ग्रामण्यं गणकमभिक्रोशकं तान्महसे 
वीणावादं पाणिष्नं तृणवध्य॑ तान्नत्तायानन्दाय तलवम्‌ ॥२० ॥ 

कौतुक में लगी हुई दुशरिज् महिला को, हँसाने में लगे हुए नकल उतारने वालों को तथा जल-जन्तुओं को 
मे में ्रवृत्त नीच जातिवालो को दूर हटाना चाहिए । घामाधौश, ज्योतिषियों एवं सबको बुलाने वाले को सत्कार 
के लिए नियुक्त करना चाहिए । वीणावादक, ताल साध बजाने वाले को तथा स्वर वाद्य बजाने वाले को नृत्य के 
लिए तथा आनन्द के लिए ताली बजाने वाले को नियुक्त करना चाहिए ॥२० ॥ 


१६५६, अग्नये पीवानं पृथिव्यै पीठसर्पिणं बायवे चाण्डालमन्तरिक्षाय ब&शनर्तिन दिवे 
खलतिः क्षं नक्षत्रेष्यः किर्मिरं चन्द्रमसे किलासमह्रे शुक्लं पिङ्गाक्ष& रात्र्य 
कृष्णं पिङ्गाक्षम्‌ ॥२१॥ 

आगि के (साथ कार्य करने के) लिए स्थूल पदार्थो (बलवान्‌ पुषं), पृथ्वी के लिए आसन पर बैठकर 
चलने वालो, वायु (का सायना करे) के लिए प्रचण्ड (कार्य काने वाले) पुरुष अन्तरिक्ष के कार्य (अधर पर लटककर 
कार्य करने वाले) के लिए बाँस के ऊपर कला दिखाने वाले, घुलोक के लिए खगोलविद्‌, सूर्य के लिए हरितवर्ण 
वाले, नक्षत्रों के लिए नारंगी रंग पहचानने वाले, चन्द्रमा के लिए किलास (चर्म रोग विशेष) वाले, दिन के लिए 
सफेद रंग के पीली आँख वालों तथा राति के लिए काले रंग के पौलो आँख वालों को नियुक्त करना चाहिए ॥२१ 
१६५७. अथैतानष्टौ विरूपाना लभतेतिदीघँ चातिहस्व॑ चातिस्थूलं चातिकृशं he 
चातिकृष्णं चातिकुल्वं चातिलोमशं च । अशृद्रा5अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः मागधः 

क्लीबोशूद्रा 5 अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ॥२२ ॥ 

इस प्रकार ऊपर कहे गये तथा इन आठो- अति दीर्घ, अति हस्व, अति स्थूल, अति कृश, अति शुक्ल, अति 
कृष्ण तथा अति कुल्व (रोम रहित) और अति रशो (रोम युतत) को तथा इन चार प्रकार के-- मागघ (चाटुकार) 
प्ली (दुराचारिणी) कितव (जवारी) व कलीब (नपुंसक) ऐसे अबाहाणों और अशूद्रो को (बुद्धि एवं श्रम का 
कार्य न कर सकते वालों को) प्रजापति (पालक) को सौंप देना चाहिए । (ताकि पहले आठ के लिए उचित 
निर्वाह और दूसरे चार के लिए उचित नियखण को व्यवस्था कर सके) १२२ ॥ 


--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण- 
ऋषि-- नारायण पुरुष १ । विश्वामित्र २ । श्यावाञ्च ३ । मेधातिथि ४-२२ । 
देवता--सविता १-२२। 
छद रिट १ । निवृत्‌ गायत्री । गायती ३.४ । स्वर्‌ अतिशक्वरी ५,११ । निचृत्‌ अधि ६.७ । कृति 
८,१३ । भुरिक अत्यष्टि ९.१०, २१ । विराट्‌ संकृति १२ । निदूव्‌ अत्यष्टि १४ । विराट्‌ कृति १५.१६ । वरद्‌ 
धृति १७ । नित प्रकृति १८ । भुरिक पृति १९ भुरिक्‌ अतिजगती २० । निवृत कृति २२। 


॥ इति त्रिंशोऽध्यायः ॥ 


जाल क्क 


॥ अथ एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 


१६५८. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहत्रपात्‌। स भूमिX सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठ- 
दशाङ्गुलम्‌ ॥१॥ 
(जो) सहसरं सिर वाले, सहसो नेत्र वाले और सहस््रों चरण वाले विराट्‌ पुरुष है. वे सारे बहाड को आवृत 
करके भी दस अंगुल शेष रहते हैं। ॥१ ॥ 
[दग्‌ में पाक अत ९ से थो १ अधिक है| 
१६५९. पुरुषऽ एवेद स्वं यद्धूत॑ यच्च भाव्यम्‌ । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, यह सब विराट्‌ पुरुष ही है इस अमर जीव-जगत्‌ के भी वही स्वामी 
है । जो अन्न द्वारा वृद्धि आप्त करते हैं, उनके भो दही स्वामी हैं ॥२ ॥ 
१६६०. एतावानस्य महिमातो ज्यायांछ पूरुष: । पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। 
[विराट्‌ पुरुष की महता अति विस्तृत है । इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी हैं और तीन भाग अनन्त 
अन्तरिक्ष मं स्थित है ॥३ ॥ 
bi त्िपादूर्ध्व 5उद्ैत्पुरुष: पादोस्येहाभवत्‌ पुनः । ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने 
अभि॥४॥ 
चार भागों वाले विराट्‌ पुरुष के एक भाग मे यह सारा संसार जड़ और चेतन विविधरूपो में समाहित है। 
इसके तीन भाग अनन्त अन्तरिक्ष मे समाये हुए हैं ॥४ ॥ 
१६६२.ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुष: । स जातो अत्यरिच्यत पक्षाद्भूमिमथो पुर: ॥ 
उस विराट्‌ पुरुष से यह बह्यण्ड उत्पन्न हुआ । उस विर से समष्टि जीव उततर हुए । वही देहधारी रूप 
में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को, फिर शरौरधारियो को उत्पत् किया ॥५ ॥ 
१६६३.तस्माछज्ञात्सर्वहुतः सम्भृत पृषदाज्यम्‌ । पशस्ताक्क्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ 
उस सर्वश्रेष्ठ विराट्‌ प्रकृति यज्ञ से दधियुक्त पृत प्राप्त हुआ (जिससे विराट पुरुष की पूजा होती है) । वायुदेव 
से संबन्धित पशु हरिण, गो, अश्वादि क उत्पति उस विट पुरु के द्वार हो हुई ॥६ ॥ 
१६६४. तस्माह्यज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दा & सि जशिरे 
ततस्माद्याजुस्तस्मादजायत ॥७॥ 
उस विराट्‌ यज्ञपुरुष से करम्वेद एवं सामवेद का प्रकटीकरण हुआ । उसी से यजुर्ेद एवं अथर्ववेद का 
आर्भव हुआ, अर्थात्‌ वेद की कचाओं का प्रकटोकरण हुआ ॥७॥ 
१६६५. तस्मादश्वा5 अजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जजिरे तस्मात्तस्माज्जाता 
$अजावय: ॥८ ॥ 
उस विराद्‌ यज्ञपुरु से दोनों तरफ दाँत वाले घोडे हुए और उसी विराट पुरुष से गौ, बकरियाँ और 
बेडे आदि पशु भी उततर हुए ॥८ ॥ 


१६६६.त॑ यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः। तेन देवाऽअयजन्त साध्या5ऋषयश् ये ॥ 


३९२ दुद संहिता 


मं ऋषियों एवं योगाभ्यासियो ने सर्वप्रथम प्रकट हुए विराट पुरुष को यज्ञ (सृष्टि के पर्व विद्यमान महान्‌ 
बह्मण्डरूप यज्ञ अर्थ्‌ सृष्टये में अभिषिक्त करके उसो परम पुरुष से ही यज्ञ (आत्पवजञ का दुर्भाव किया ॥ 
१९६७ तुर व्यदथुः कतिधा व्यकल्पयन्‌। मुखं किमस्यासीत्‌ किं बाहू किमूरू पादा 
5 उच्येते ॥१०॥ 

संकल्प द्वार प्रकट हुए जिस विराट्‌ पुरुष का. झानोडन विविध प्रकार से वर्णन करते है, वे उसकी कितने 
अकार से कल्पना करते हैं ? उसका मुख क्या है ? भुजा, जंपाएँ और पाँव कौन से है ? शरीर संरचना में वह पुरुष 
किस प्रकार पूर्ण बना ? ७१० ॥ 

१६६८. ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यहैश्य: पद्भ्या ४ शूद्रो 
अजायत॥११ ॥ 

विराट्‌ पुरुष का मुख ब्राह्मण (जञानीजन) हुए, क्षत्रिय (पराक्रमी व्यक्ति, उसके शरीर मे विद्यमान बाहुओ के 
समान है । वैश्य अर्थात्‌ पोषण शिसम व्यक्ति उसके जंघा एवं सेवाधर्णी व्यक्ति, उसके पैर हुए ॥११ ॥ 
१६६९. चन्द्रमा मनसो जातश्षक्षो: सूर्यो अजायत । श्रोत्राद्मायुश्ष प्राणश्ष मुखादग्निरजायत। 

विराट्‌ पुरुष के मन से च्म मत से सूर कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्राकट्य हुआ ॥ 
१६७०. नाभ्या5 आसीदन्तरिक्ष & शीष्णों यौः समवर्त्तत । पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा 
लोकाँर अकल्पयन्‌ ॥१३॥ 

विराट्‌ पुरुष की नाभि से अन्तरिष सिर से घुलोक पाँवो से भूमि तथा कानों से दिशा. प्रकट हुई । इसी 
अकार (अनेकानेक) लोको को कल्पित किया गया है (रचा गया है) ॥१३ ॥ 

१६७१. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तोस्यासीदाज्य ग्रीष्म5 इध्मः शरद्धविः ॥ 
जन देवों ने विराट्‌ पुरुररूप को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंध किया तब पृत वसंत ऋतु, ईंधन (समिधा) 
णकत एवं हवि शरद्कतु हुई ॥१४॥ 

| यहं षटि भ स्प का वर्जन है] 

१६७२. सप्तास्यासन्‌ परिधयस्िः सप्त समिषः कृताः । देवा यदाजञं तन्वाना ऽ अबध्नन्‌ पुरुषं 
पशुम्‌॥१५॥ 

देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया, उसमें विराट्‌ पुरुष को ही पशु (हव्य) रूप कौ भावना से बाँधा (नियुक्त 
किया), उसमें यज्ञ की सात परिथियाँ (सात समुद्र) एवं इक्कौस (उन्द) समिधाएँ हुई ॥१५ ॥ 

१६७३, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाकं महिमान: सचन्त 
चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥१६॥ 

_आदिकालीन श्रेष्ठ घर्मपरायण देवों ने. यज्ञ द्वारा यूप विराट्‌ का यजन किया । यज्ञीय जीवन जीने वाले 
(याजक) पूर्वकाल के सिद्ध- साध्यगणों तथा देवताओं के निवास भहिमाशालो स्वर्गलोक को प्रपत करवे है ॥१६॥ 
१६७४. अद्ध्य: सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्त्ताग्रे। तस्य त्वष्टा 
विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमगरे ॥१७ ॥ 


सर्वर सब कर्म करने वाले परमात्मा (विडा पृथ्वी एवं जल बनाये और उस जलरूप रस(शराणतत्व) 
से सृष्टि का निर्माण हुआ । मतय को देवत्व प्रदान करते हुए वह वि निर्माता विश्व का निर्माण करता है ॥९७ ॥ 


एष्या ३१३ 


१६७५. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेयनाय ॥१८॥ 

सूर्य के समतुल्य तेजसम्पत्र, अंधकाररहित, वह विराट्‌ पुर है, जिसको जानने के पक्त साधक (उपासक) 
को मोक्ष की प्राप्ति होती है । पोक्त का यह मार्ग है, इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं ॥१८ ॥ 
१६७६. प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते । तस्य योनिं परि पश्यन्ति 
थीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥१९॥ 

प्रजापालक परमात्मा की सत्ता सम्पूर्ण पदार्थों मे विद्यमान है, वह अजन्मा होकर भी अनेक रूपें मे प्रकट 
होता है । उसकी कारण शक्ति में सम्पूर्ण पुवन समाहित है । ज्ञवी-जन उसके मुख्य स्वरूप को देख पाते है ॥१९ ॥ 
os यो देवेभ्यऽ आतपति यो देवानां पुरोहितः । पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय 
ब्राहाये ॥२० ॥ 

देव समुदाय में अग्रणी एवं उ देवो को) प्रकाशित करने वाले. जिनका प्राकटय सब देवों से पहले ही 
हुआ है, उन तेज सम्पन्न बह्म को नमन है ॥२० ॥ 
चट रुचं ग्राहा जनयन्तो देवाऽ अग्रे तदब्रुवन्‌ । यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा ऽअसन्‌ 

॥२१॥ 

बहाज्ञानी देवों का प्रारंभिक कथन है कि जो प्रकाशमय बहा को प्रकट करने वाले ज्ञानी उसको (विराट्‌ सत्ता 
को) जानते है, उनके अधिकार में समस्त देवशक्तियाँ रहती हैं ॥२१ ॥ 
१६७९. श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पाश्चे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌। 
इष्णन्निषाणामुं म ऽ इषाण सर्वलोकं म ऽ इषाण ॥२२॥ 

है प्रकाशस्वरूप परमतम्‌ ! सबको समता प्रदान करने वाली वैभवरूपी लक्ष्मी आपकी पली स्वरूप हैं 
'भुजाएँ राजि और दिन एवं नक्षत्र आपके रूप है । घुलोक एवं पृथ्वी आपके मुख सदृश है । इच्छाशक्ति से सबकी 
इच्छाओं को पूर्ण करने मे समर्थ हे ईष !हमारी उत्तम लोको की प्राप्त की इच्छा पूर्ति के लिए आप कृपा को ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 
षि नारायण पुरुष १-१६ । उत्तलाराबण १७-२२ । 
देवता--पुरुष जगद्बीज १-१६ । आदित्य १७-२२। 
छन्द--निचृत्‌ अनुष्ठप्‌ १-३, ८-११, १४ । अनुष्ठप्‌ ४. ५.७, १२, १३, १५, २०, २१ । विरद अनुष्टुप्‌ ६ । 
विराट्‌ जिष्ट॒प्‌ १६ । भुरिक्‌ टु १७, १९ । नित्‌ ष्‌ १८ । नित्‌ आणी रिष २२ । 


॥ इति एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 
"णाचा, 


॥ अथ द्वात्रिशो5 ध्याय: ॥ 


१६८०. तदेवामिस्तदादित्यस्तदवायुस्तदु चद्रमा: । तदेव शुक्र द ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः॥ 

सर्वव्यापक परमा ही स्वयं प्रकाशित प्रजापति है, वही सभी जगह प्रकाश फैलाने वाले अम सूर्य के 
सदृश तेजयुक्त आदित्य व्यापक (ररूप) वायु, आनन्दमय चद्मा, दोन्‌ शद्ध और पक्क शुक्र श्रेष्ठ 
उत्कृष्ट पथ- प्रदर्श ब्रह्म सब में समाहित जल एवं समस्त रामों के पालक (धौ) है ॥१ ॥ 
१६८१. सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि। नैनमृध्वँ न तिरयख्चं न मध्ये परि 
जग्रभत्‌ ॥२॥ 

परम तेजस्वी सर्वव्यापी परमात्मा से हो सभी काल प्रकट हुए है । इस परमातमा को ऊपर से, इधर-उधर 
से अधवा मध्य भाग से, पूर्णकूष से कोई भी ग्रहण नहो कर सकता । पूर्णरूप से कोई नहीं जान सकता) ॥२ ॥ 
१६८२. न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशः । हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा 
हिसीदित्येषा यस्मान्न जातऽ इत्येषः ॥३॥ 

जिस परमात्मा की महिमा का वर्णन 'हिरण्यगर्भ' (२५ ।१०) 'यस्मात्र जात: (८ ।३६) तथा 'मा मा 
हिंसीत' (१२ ।१०२) आदि मं मे किया गया है, बिसका गाम और यश अत्यत बह है; परतु उसका कोई 
प्रतिमान नहो है ॥३ ॥ 
१६८३, एषो ह देवः प्रदिशोनु पुन ह जातः स उ गभे अन्त । स एव जातः स 
जनिष्यमाण प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति ६ ॥४॥ 

वह परमात्मा सभी दिशाओं-उपदिशाओं, जन्म लिए हुए तथा अ लेमे के लए तत (अभी माता के गर्भ 
में स्थित) सभी प्राणियों मे संव्याप्त है। वहो जन्म लेकर पु:पुनः (आगे भी) जग लेने वाला है तथा वर्तगान में 
भो सर्व वही विद्यमान है ॥४॥ 
१६८४, यस्माज्जातं न पुरा किं चनैव य ऽ आबभूव भुवनानि विश्वा । परजापतिः प्रजया स 
शरराणस्रीणि ज्योती ४षि सचते स षोडशी ॥५ ॥ 

जो परमात्या अकेले ही सभो भुवं में व्याल है, उसे पूर्व कुळ भी उततर नही हुआ, वह प्रजा के साथ हो 
वाले प्रजापति सोलह कलाओं से युक्त तने ज्योतियो (अमिन विद्युत्‌ सूय) को धारण कर है ॥५ ॥ 
१६८५. येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व: स्तभितं येन नाक: । यो अन्तरिक्षे रजसो 
विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६ ॥ 

जिस परमात्मा ने चुलोक को तेजस्वी बनाया, जिसने सुख और आनन्द की प्रापि के लिए पृथ्वी को दृढ़ 
बनाया और आदित्य मण्डल एवं स्वर्गलोक को स्विर किव: जिसने आकाश में मामा लोको का निर्माण किया, 
उसआनन्दस्वरूप परमात्मा की भक्तिपूर्वक अर्चना करते है (उसके अतिरिक्त और किसकी अर्चना की जाए?) ॥६ 


५३७७७ ३१३ 
१६७५. वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 


नान्यः पन्था विद्यतेयनाय ॥१८ ॥ 

सूर्य के समतुल्य तेजसम्पत्र, अधकाररहित, वह विराट्‌ पुरु ह जिसको जागे के पडात्‌ साधक (उपासक) 
को मोक्ष की प्राप्ति होती है । मोक्षप्राप्ति का यही मार्ग है, इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं ॥१८ ॥ 
१६७६. प्रजापतिश्वरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते । तस्य योनिं परि पश्यन्ति 
धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुंवनानि विश्वा ॥१९ ॥ 

प्रजापालक परमात्मा की सत्ता सम्पूर्ण पदा मे विद्यमान है, वह अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में प्रकट 
होता है । उसकी कारण शक्ति में सम्पूर्ण भुवन समाहित है । ज्ञानी-जन उसके मुखय स्वरूप को देख पाते हैं ॥१९ ॥ 
bes यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः । पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय 

॥२०॥ 

देव समुदाय में अग्रणी एवं उन्हे (देवों को) प्रकाशित करे वाले, जिनका प्राकट्य सब देवों से पहले ही 
हुआ है, उन तेज समत्र ब्रह्म को नमन है ॥२० ॥ 
मुर रुचं ब्राह्यं जनयन्तो देवाऽ अग्रे तदब्रुवन्‌ । यस्त्वैवं ब्राहमणो विततस्य देवा असन्‌, 

॥२१॥ 

महाज्ञानी देवों का प्रारंभिक कथन है कि जो प्रकाशमय ब्रह्म को प्रकट करने वाले ज्ञानी उसको (विराट्‌ सत्ता 
को) जानते हैं, उनके अधिकार में समस्त देवशक्तियाँ रहती हैं ॥२१ ॥ 
१६७९. क्च ते लक्ष्मीक्ष पल्यावहोरात्रे पारे नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ व्यात्तम्‌। 
इष्णाश्निषाणामुं म ऽ इषाण सर्वलोकं म ऽ इषाण ॥२२॥ 

है प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! सबको सम्पन्नता प्रदान करने वाली वैधवरूपी लक्ष्मी आपकी पली स्वरूप है, 
भुजाएँ रात्रि और दिन एवं नक्षत्र आपके रूप हैं । घुलोक एवं पृथ्वी आपके मुख सदृश है इच्छाशक्ति से सबकी 
एच्छओ को पूर्ण कले में सप हे ईश्वर !हमारी उतम लोक की प्राप्त की इच्छा पूर्ति के लिए आप कृपा को ॥ 


--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 
ऋषि-- नारायण पुरुष १-१६ । उत्ततारायण १७-२२। 
देवता--पुरुष जगदबीज १-१६ । आदित्य १७-२२ । 
छन्द नित्‌ अनुहुप्‌ १-३, ८-११. १४ । अनुहुप्‌ ४, ५ ७, १२. १३, १५, २०, २१ । विराट्‌ अनुषुप्‌ ६ । 
विराट रिट १६ । पुरिक्‌ रिष्‌ १७, १९ । नित्‌ ट्‌ १८ । नित्‌ आ जिहप्‌ २२ । 


॥ इति एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 


a 


॥ अथ द्वात्रिंशोःध्याय: ॥ 
१६८०. तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप: स प्रजापतिः॥ 


सर्वव्यापक परमात्मा ही स्वयं प्रकाशित प्रजापति है. वहो सभी जगह प्रकाश फैलाने वाले आग सूर्य के 
सदृश तेजयुक्त आदित्य, व्यापक (प्राणरूप) वायु, आनन्दमय चन्द्रमा दीप्तिमान्‌ (शुद्ध और पवित्र) शुक्र, श्रेष्ठ 
उत्कृष्ट पथ- प्रदर्शक ब्रह्म, सब में समाहित जल एवं समस्त राजमो के पालक (भी) है ॥१ ॥ 
१६८१. सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युत: पुरुषादधि। नैनमृथ्व॑ न तिर्यञ्च न मध्ये परि 
जग्रभत्‌ ॥२॥ 

परम तेजस्वी सर्वव्यापी परमात्मा से हो सभी काल प्रकट हुए है । इस परमात्मा को कपर से, इधर-उधर 
से अथवा मध्य भाग से, पू्णरूप से कोई भी ग्रहण नही कर सकता । (परणहुप से कोई रहीं जान सकत) ॥२ ॥ 
१६८२. न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। हिरण्यगर्भऽ इत्येष मा मा 
हिसीदित्येषा यस्मान्न जातऽ इत्येषः ॥३ ॥ 

जिस परमात्मा की महिमा का वर्णन 'हिरण्यगर्भ' (२५ ।१०) 'यस्मात्र जात:' (८ ।३६) तथा 'मा मा 
हिंसीत्‌ (१२ ।१०२) आदि प्रमे किया गया है, जिसका नाम और यश अत्यन्त बड़ा है; परु उसका कोई 
प्रतिमान नही है ॥३ ॥ 
१६८३. एषो ह देवः प्रदिशोनु सुनन ह जात: स उ गर्भे अन्त:। स एव जातः स 
जनिष्यमाण: प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति ign 

वह परमात्मा सभी दिशाओ-उपदिशाओ, जम लिए हुए तथा उम्पलेने के लिए ततर (अभी माता के गर्भ 
में स्थित) सभी प्राणियों में संव्याप्त है । वहो ज लेकर पुनः पुः (आगे भो) जनम लेने वाला है तथा वर्तमान में 
भी सकी वही विद्यमान है ॥४ ॥ 
१६८४, यस्माज्जात॑ न पुरा किं चनैव य 5 आबभूव भुवनानि विश्वा। प्रजापति: प्रजया स 
&रराणस्रीणि ज्योती &षि सचते स षोडशी ॥५ ॥ 

जो परमात्मा अकेले हो सभी मुव मे व्या है उसे पूर्व कुछ भी उत नही हुआ. वह जाके साथ रहो 
वाले प्रजापति सोलह कलाओं से यक तो ज्योतियो (अम्र विद्युत्‌ सूर्य) को धारण करते है ॥५ ॥ 
१६८५. येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व: स्तभितं येन नाक:। यो अन्तरिक्षे रजसो 
विमान: कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥६ ॥ 

जिस परमात् ने बुलोक को तेजस्वी बनाया. जिसने सुख और आनन्द को प्राप्त के लिए पृथ्वी को दृढ़ 
बनाया और आदित्य मण्डल एवं स्वर्गलोक को स्थिर किया, जिससे आकाश में ना लको का निर्माण किया, 
उस आनन्दस्वरूप परमात्मा की भक्तिपूर्वक अर्चना करते है (उसके अतिरिक्त और किसकी अर्चना की जाए 2) ॥६ 


ािलोऽघयायः ३२२ 


१६८६. यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अध्यकषेतां मनसा रेजमाने । यत्राधि सूर 5 उदितो 
विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम । आपो ह बदबृहतीर्यक्षिदाप: ॥७॥ 

जिस परमात्मा कौ शक्ति से पोषक पदां द्वारा प्राणि जगत्‌ को संरक्षण देने वाले चुलोक और पृथिवीलोक, 
इनमें रहने वाले ज्ञानीपुरुष मनःशक्ति द्वारा सर्वत्र देखते है और जिसमें तेजोमय सूर्य उदित तथा प्रकाशित होता है, 
उस आनन्दमय परमात्मा की भक्तिपूर्वक अर्चना करते हे । “आपो ह द्‌ बृहती:” और “यक्षिदाए:” इन दो मंत 
(२७।२५-२६) में उस परमात्मा का विस्तार से वर्णन है ॥७ ॥ 
१६८७. वेनस्तत्पश्यन्िहित गुहा सद्चत्र बिश्व भवत्येकनीडम्‌ । तस्मिभ्निद सं च वि चैति 
सर्व स ओत प्रतक्ष विभू; प्रजासु ॥८ ॥ 

अत्येक पदार्थ में छिये उस परमात्मा को ज्ञानी-अन नित्य, सम्पूर्ण जगत्‌ को आश्रय देने वाले रूप में जानते 
हैं। सध प्रजाओं मे व्याप्त उस परमात्मा में सभी शाणी प्रलयकाल में लय हो जाते हैं तथा सृष्टिकाल में उसी से 
पुरू प्रकट होते है ॥८ ॥ 
१६८८. प्र तद्बोचेदमृतं नु विद्वान्‌ गन्यर्वो धाम विभूत॑ गुहा सत्‌। त्रीणि पदानि निहिता 
गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्‌ ॥९ ॥ 

उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन झानीजन हौ कर सकते है । बुद्धि में धारण करने पर ही बह परमात्मा 
सुशोभित होता है । जो उस परमात्मा के तीन पद (तीन स्वरूप सत्‌, चित, आनन्द) को धारण करता है, वह पालको 
का भी पालक होता है ॥९ ॥ 


२६५. बी स विघाता धामानि येद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा 5 
धामन्नव्यैरयन्त ॥१० ॥ 


अमरत्व प्राप्त ज्ञानीजन जिस तीसरे धाम (स्वर्गरूप) मे स्वेच्छा से विचरण करते है । (उस धाम में व्याप्त 
बह परमात्मा हम सबका बन्धु, हम सधी को उत्पन्न करने वाला तथा हर प्रकार से पोषण करने वाला है । वह सभी 
भुवनो तथा प्राणियों को जानने वाला है ॥१० ७ 
१६९०. परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशक्ष । उपस्थाय 
प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश ॥११ ॥ 

सभी प्राणियों, सभी लोको सभी दिशाओं और उपदिशाओ को जानकर सत्य नियम (दयी) पर आधारित 
समातनरूप की उपासना करके ज्ञानीजन आत्मरूप से परमात्मा में समाहित हो जाते है ॥११ ॥ 
१६९१. परि द्यावापृथिवी सद्य इत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः। ऋतस्य तन्तु 
विततं विचृत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ ॥१२ ॥ 

आकाश से पृथ्वी पर्यन्त सभी पदार्थों, सभी लोको, सधी दिशाओं एवं आत्मशक्ति को जब ज्ञानीजन जान 
लेते है, तब अटल सत्यरूप में विशेष रूप से चे उस परमात्मा की अनुभूति करके वैसे ही बन जाते है, जैसे वह 
पहलें (सनातन परमात्मरूप में) थे ॥१२॥ 
१६९२. सदसस्पतिमद्धुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मेधामयासिषर स्वाहा ॥१३ ॥ 

आप्त करने योग्य, विलक्षण इंद्रदेव के भित्र विश्व के स्वामी (परमात्मा) से सेवन के योग्य धन तथा उत्तम 
बृद्धिकी याचना करते है । इसके लिए आहुति समर्पित है ॥१३ ॥ 


स यद संहिता 


१६९३. यां मेधां देवगणाः पितस्थ्रोपासते। तया मामद्य मेथयाम्ने मेधाविनं कुरु 
स्वाहा ॥१४॥ 

देवगण तथा पितृगण जिस उतम बुद्धि को कामना करते ह, हे अमिदेव ! उस बुद्धि से आज हमें मेधावी 
बनाएँ । इसके लिए यह आहुति समर्पित रडत 
१६९४ मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापति: । मेधामिन्द्रश्ष वायुश्ष मेधां धाता ददातु 
मे स्वाहा ॥१५॥ 

हे वरुणदेव ! हे प्रजापालक अम्निदेव ! हे इन्द्र और वाुदेव । हे परमात्मन्‌ ! हमें उत्तम बुद्धि प्रदान करें । 
इसके लिए ये आहुतियाँ समर्पित है ॥१५ ॥ 
१६९५. इदं मे ब्रह्म क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम्‌। मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्यै 
ते स्वाहा ॥१६॥ 

देवगण हमारे इस ज्ञान-तेज तथा हमारे इस क्षात्रबल, इन दोनों को हम में शोभायमान करें । इसके लिए यह 
आहुत समर्पित है ॥१६ ॥ 


के के के 
--ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 
ऋषि-- बहा स्वयंभु १-१२ । मेधाकाम १३-१५ । श्रीकाम १६ । 
देवता- आत्मा १-१२ । सदसस्पति १३ । अग्न १४ । वरुण आदि लिंगोक्त १५ । श्र मंतरेक्त १६ । 


छन्द अनद्‌ १-२, १६ निवत्‌ पंक्ति ३ । भर्ति ४,५ । नृति ६,८-११ । निवृत्‌ शक्वरी 
७ द्विट्‌ १२ । भुरिक्‌ गायत्री १३ । निचृत्‌ अनुष्टप्‌ १४ । नित बृहती १५ । 


॥ इति ह्वात्रिंशो$ ध्याय: ॥ 


विकल 


॥अथ त्रयस््रिंशोऽध्यायः ॥ 


१६९६. अस्याजरासो दमामरित्राऽ अचंद्धमासो अग्नयः पावकाः। श्वितीचयः श्वात्रासो 
भुरण्यवो वनर्षदो वायवो न सोमाः॥१॥ 

इस यजमान की अस्य, जरारहित और गृहे को रक्षा करे वाली है, अर्चन योग्य, जाज्वत्यमान, पवित्र 
कले वाली, शुप्र ऐश्वर्य से युक्त करने वाली, शोध फल देने वाली, प्रजा को पोषण देने वाली, वन (काष्ठो ) में 
व्याप्त, वायु के समान ग्राणदायक और यजमान को अभीष्ट प्रदान करने वाली हैं ॥१ ॥ 
१६९७, हरयो धूमकेतवो वातजूता 5 उप द्यवि । यतन्ते वृधगग्नय: ॥२॥ 

हरित वर्ण, रूपी ध्वजावाली, वायु से वृद्धि पाने बाली अमिय स्वर्ग (उर्गम के निमित्त निरंतर 
अयलशौल रहती है ॥२॥ 
१६९८. बजा नो मित्रावरुणा यजा देवां२ ऋतं बृहत्‌ । अम्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ॥३॥ 

हे अमे ! आप हमारे मित्र वरुण और (अन्य) देवों के लिए यज्ञ करें । साथ ही अपने घर को यज्ञादि शुभ 
कम से युक्त करें ॥३ ॥ 
१६९९. युक्ष्वा हि देवहूतमाँर अश्वाँ २ अग्ने रथीरिव । नि होता पूर्व्य: सदः ॥४ ॥ 

हे अमे ! देवों का आवाहन करे वाले अशो को सारवी के समान श्रेष्ठ रथ में नियोजित करें । आदिकाल 
से हौ बुलाये जाने वाले आप इस यज्ञ मे अधिष्ठित हों ॥४ ॥ 
१७००. हे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्समुप थापयेते। हरिरन्यस्यां भवति 
स्वधावाञ्छुक्रो अन्यस्यां दृशे सुवर्चाः ॥५ ॥ 

दो भिन्न रूप रंगवाली खियो के समान रात्रि और दिन अपने उत्तम कर्मो में तत्पर विविध प्रकार से विचरण 
करते है । उमे से एक रामवरण रि के स्वधावार्‌ पुढ चर उत्पन्न हुए और दूसरे दिन के उत तेजो से युक्त 
पुत सूर्य प्रकट हुए-- ऐसी मान्यता है ॥५ ॥ 
१७०१. अयमिह प्रथमो धायि थातृभिहोंता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्य: । यमणवानो भृगवो 
विरुरुचुर्वनेषु चित्रं वध्वं विशे-विशे ॥६ ॥ 

देवों का आवाहन करने वाले, यज्ञ में अधिष्ठित, सोम-यागादि में स्तुत्य अग्निदेव को यज्ञ स्थान गे क्रत्विजो 


के द्वार मुखर से स्थापित किया गया है ।जञानवान्‌ - तपस्वी अणवान, भृगु आदि ऋषियों ने र्ये मनुष्य 
के उपकार के लिए उन विराट्‌ अम्निदेव को. को मे-यञ्षस्वाो मे परज्लित किया था ॥६ ॥ 


१७०२. त्रीणि शता री सहस्राण्यामि त्रिकषशच्च देवा नव चासपर्यन्‌। औक्षन्‌ घृतैरस्तृणन्‌ 
बर्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥७॥ 

तीन सहस, तीन सौ, तीस और नौ अर्थात्‌ तैतोस सौ उनतालीस देवतागण अमिदेव की सेवा करते हैं। वे 
पूत आहुतो द्वारा अनि को प्रज्वलित करले है, अमेव के लिए कुशाआओ का आसन प्रदान कले हे और पिर 
उन्हे होतारूप से वरण कर स्थापित करते हैं ॥७ ॥ 


३३२ जु संहिता 


१७०३. मूर्घानं दिवो अरतिं पूथिव्या वैश्वानरमृत ऽ आ जातमग्निम्‌ । कवि सम्राजमतिथिं 
जनानामासन्ना पात्रे जनयन्त देवा: ॥८ ॥ 

देवगणो ने चुलो के शिर:स्थान में आदित्य के रूप में पृथ्वी की सीमा तक प्रकाशित होने वाले वैश्वानर, 
दज मे उप, दशी सम्क्रू से ओजवान्‌, समस्त प्रजाजयो द्वारा अतिविरूप में आदर को प्रप मुख्य 
होतारूप में विराजित अग्निदेव को सबके रक्षकरूप में ज्वलित किया ॥८ ॥ 
१७०४. अमििर्वत्राणि जङ्कनदरविणस्युर्विपन्यया । समिद्धः शुक्र; आहुतः ॥९ ॥ 

यज्ञ कुण्ड में आमनि, शुभ्र तेजयुक्त, प्रदीप्त आदे हिषय्रूप धन की कामना करते हुए विविध 
अकार की आहुतयो द्वारा पापों (वृ को विना करते है ॥९ ॥ 
९७०५, विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न5 इन्द्रेण वायुना । पिब्रा मित्रस्य घामभि: ॥१० ॥ 

है असे ! भिरेव के तेज से युक्त इद, वायु तथा समस्त देवों के साथ आप सोम रूप मधु का पान करें ॥१० ॥ 
१७०६. आ यदिये नृपतिं तेजः आनट्‌ शुचि रेतो निषिक्तं द्यौरभीके । अग्नि: शर्थमनवहाँ 
युवान& स्वाध्यं जनयत्‌ सूदयच्च ॥११॥ 

जिस समय अन्न और जल के लिए मंग दार पवित्र हुए देवो के उद्देश्य से यजन करने योग्य तेज का 
अगि में हवन होता है, उस समय अम्निदेव, बल के आश्रयभूठ, दोषमुक्त, अनवरत प्रवाहित, सम्यक विचारणीय, 
जगत्‌ के बीजरूप जल को स्वर्ग के समीप अन्तरिक्ष मं मेघरूप मे प्रकट करते है और वृष्टिरूप में गिराते है ॥११ ॥ 
१७०७, अम्ने शर्थ महते सौभगाय तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु । सं जास्पत्य£ सुयममा 
कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महाछसि ॥१२॥ 

हे अग्गे ! महान्‌ सौभाग्य के निमित्त अपने बलों को प्रकट कोर । आप श्रेष्ठ यशवाले होकर प्रकाशित हों । 
उत्तम यजमान दम्पती को परस्पर स्नेह घाव से संयुक्त करें और शुता करते वालों की महतत को गिरा दें ॥१२ ॥ 
१७०८. त्वा हि मन्द्रतममर्कशोकैर्ववृमहे महि न: श्रोष्यग्ने । इन्द्र न त्वा शवसा देवता वायुं 
पृणन्ति राथसा नृतमाः ॥१३॥ 

है असने ! आप अत्यन्त गम्भीर है, ऐसे आपको सूर्य के समान तेजस्वी मंत्रों से हम वरण करते है । आप 
हा महान्‌ स्तो का श्रवण करें । आप बल भे नरदेव और वायु के सदृश हैं। आपको श्रेष्ठ मनुष्य एवं देवगण 
हवियो से पूर्ण करते हैं ॥९३ ॥ 
१७०९. त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्वान्‌ दयन्त 
गोनाम्‌ ॥१४॥ 

है उत्तम प्रकार से आहूत अमे ! मनुषय मे से जो जितोन्द्रिय धनवान्‌ पुरुष आपके निमित गौओ के दुग्ध, 
दि घृत आदि से युक्त पुरोडाश अर्पित करते है, वे तेजस्वी पुरुष आपके प्रिय पात्र हो ॥१४ ॥ 
१०९०. शबि श्रुत्कर्ण बहिभिदेंबैरग्ने सयावभिः। आ सीदन्तु बर्हिषि मित्रो अर्यमा 

अध्वरम्‌ ॥१५ ॥ 

हे अग्ने ! आप स्तुतियो का श्रवण करनेवाले और हवियों को साथ लेकर वहन करने वाले है । आप देवों 
के साथ हमारे यजन कर्म मे सत्रों का श्रवण करे और मि अर्या तथा प्रात: सवन में हवि-गृहीता देवों के साथ 
कुश के आसन पर विराजे ७१५ ॥ 


अयरखिशोउष्याय: इदे 


१७११. विश्वेषामदितिर्यज्ञियानां विश्वेषामतिथिर्मानुषाणाम्‌ । अग्निर्देवानामव आवृणानः 
सुपडीको भवतु जातवेदाः ॥१६॥ 

सर्व. सम्पूर्ण यज्ञ (यक योग्य) देवो के मध्य अदिति (दता रहित-तेजस्वी) रूप में और समरण मनुष्यं 
के मध्य में अतिथि के तुल्य पूजनोय अभ्सदेव. देवों को हविष्य देते हुए हमें उत्तम सुख देने वाले हों ॥१६ ॥ 
१७१२. महो अग्नेः समिधानस्य शर्मण्यनागा भित्रे वरणे स्वस्तये । 
ष्ठे स्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥१७॥ 

सवितादेव की आज्ञा के अनुगत होकर हम देवों के संरक्षण का वरण करते है । हम पूज्य और प्रदीप्त अग्नि 
के आश्रय को प्राप्त करते हुए मित और वरुण के मध्य में अपराधरहित होकर सदा कल्याण को प्राप्त करे ॥१७ ॥ 
१७१३. आपक्ित्पिष्यु स्तयों न गावो नक्षन्चतं जरितारस्तऽ इन्द्र । याहि वायुर्न नियुतो नो 
अच्छा त्व हि धीभिर्दयसे वि वाजान्‌ ॥१८ ॥ 

है इन्व! स्तोतागण आपके यज्ञ को प्राप्त करते है और जल आपके बल को अधिवर्डधित करते है। आप 
हमारे समीप आगमन करें । अपने उन वायु के वेग वाले अझ को नियोजित कर अपनी बुद्धि (युक्त करो) द्वारा 
हमारे समीप अगदि के प्रदाता बनकर आएँ ॥१८ ४ 
१७१४, गाब5 उपावतावतं मही यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया ॥१९ ॥ 

दिव्य किरणे आकाश और पृथ्वी दोनो रूपों को रक्षित करते है । हे स्वर्णिम कर्ण वाली (दो कोनो को मिलाने 
वाली) किरणो ! आप यज्ञ के पास आकर हमें रक्षित करें ॥१९ ॥ 
१७१५, यदद्य सूर$ उदितेनागा मित्रो अर्यमा । सुवाति सविता भगः ॥२०॥ 

आज सूर्य के उदित होने पर पाषरहित हुए हणको भित्र, सविता, भग और अर्यभादेव श्रेष्ठ कर्म मे प्रेरित करे॥ 
१७१६,आ सुते सिञ्चत श्रियरोदस्योरभिश्रियम्‌ । रसा दधीत वृषभम्‌ । त॑ प्रत्नथायं बेन:।। 

द्यावापृथ्वी के आश्रय में वर्षणशील सोम का तीत प्रवाह अत्यन्त शोभायमान होता है; ऋत्विग्गण उस (जगत्‌ 
के आधारभूत) सोम प्रवाह को अभिषुत करके सचते है ॥२१ ॥ 

| इस पके अनत पे रा (७ ।१२) एय वेर (७ ।१६) के चिड द ही प्रतीकात्यक रूप से दिये गये 
हैं| इसका अर्थ रित साप ही देखा जाव | 
१७१७. आतिष्ठन्तंपरि विश्वे अभूषजिछूयो वसानश्चरति स्वरोचिः । महत्तदवृष्णो असुरस्य 
नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥२२॥ क 

सब देवो ने मिलकर, जिस देव को प्रतिष्ठित कर, चारों ओर से घेर कर, खडे होकर स्तुति आदि की है, ऐसे 
देव इन्द्र अति तेजस्वी ऐश्वर्या से सुशोभित होकर विचरते है । विश्वरूप वे इन्द्रदेव, जल को वर्षण के लिए प्रेरित 
करते हैं। वे इन्द्रदेव असुरं का संहार कर महान्‌ यशस्वी होते है और अमृत तत्वों का पान कर चिरकाल तक 
उसी प्रतिष्ठा पर विराजते हैं ४२२ ॥ 
१७१८. प्र वो महे मन्दमानायान्धसोर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे । इन्द्रस्य यस्य सुमख सहो 
महि श्रवो नृम्णं च रोदसी सपर्यतः ॥२३ ॥ *. 

हे ऋत्विजो! विश्व के उत्पादक, मनुष्यो के लिए अत्रात, महान्‌ आनन्द-प्रदायक उन इन्द्रदेव का अर्चन 
करें, जिनको द्यावापृथिवी भी उत्तम यज्ञ, संघर्षशक्ति, महान्‌ यश और धन आदि पदार्थों को प्रदान करके पुजते हैं ॥ 


३३४ यजुर्वेद संहिता 


१७१९. बृहन्निदिष्मऽ एषां भूरि शस्तं पृथुः स्वरः। येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२४॥ 

जिनके मित्र अति तेजवान्‌, अतिव्यापक, शबुओ को तपाने वाले, सामर्थ्यशाली और महान्‌ नरदेव है, उनकी 
ही बहुत प्रशंसा होती है । ऐसे इन्द्रदेव वन्दनीय हैं ॥२४ ॥ 
१७२०. इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । महाँर अभिष्टिरोजसा ॥२५॥ 

तेज से सम्पन्न अत्यन्त महान्‌ और पूजनीय हे इन्द्रदेव ! आप यहाँ यज्ञशाला में पधारे और सम्पूर्ण सोम के 
वो (यज्ञोत्सवो) से प्राप्त हुए रस और इविष्यात्र से तृप्ति को पात हों ॥२५ ॥ 
१७२१. इन्द्रो दृत्रमदृणोच्छर्थनीतिः प्र॒ मायिनामरभिनार्पणीतिः। अहन्‌ 
व्यध्धसमुशधग्वनेष्वाविधेना 5 अकृणोद्राम्याणाम्‌ ॥२६ ॥ 

महान्‌ बलशाली, नौति-कुशल, धन हरण करे वाले चोरं को पीडित करे वले इन्दव, मायावी असुर 
को विनष्ट करत हैं, साथ ही वे वृत्रासुर का प्रतिरोध करते. हिंसक दुष्टों का संहार करते एवं देवों को आहादित 
करते हुए, याशिकों की श्रेष्ठ वाणियों को प्रकट करते है ॥२६ ॥ 
bs हुतास माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं तऽ इत्था । सं पृच्छसे समराणः 
हरिवो यत्ते अस्मे। महार इन्द्रो यः ओजसा कदा चन स्तरीरसि कदा 
चन प्र युच्छसि ॥२७॥ 

है सज्जनों के स्वामी इदेव ! आप अकेले कहाँ जाते हैं? हे पहिमावान्‌ ! आपके जाने का अभिप्राय क्या 
है? सम्यक्‌ प्रकार से आते हुए आप पूछे जाते हैं कि हे हरित वर्ण अश्व वाले इन्द्रदेव ! हमसे गमन का कारण 
कहें; क्योकि हम आपके ही है । हे महान्‌ इन्द्रदेव ! आप अपने तेज से न कभी हिंसा करने वाले हैं और न कभी 
प्रमाद करने वाले हैं ॥२७ ॥ 
१७२३. आ कत्तऽ इन्द्रायवः पनन्ताभि यऽ ऊर्वं गोमन्तं तितृत्सान्‌। सकृत्स्वं ये पुरुपुत्रा 
मही, सहस्रधारां बृहतीं ढुदुक्षन्‌ ॥२८ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! जो दुष्ट भूमि के मालिक की हिंसा कराते है; उन्हें आप मारते है । जो बहुत से पुं वाली, प्रचुर 
अन्नादि उत्पन्न करने में समर्थ पृथ्वी का दोहन करते है और सहस्रो धाराओं से वर्षणशौल घुलोक का दोहन कर 
सोम का अधिषव करते है, वे मनुष्य आपकी श्रेष्ठता की ही सतत स्तुति करते है ॥२८ ॥ 
१७२४. इमा ते थियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तः आनजे । तमुत्सवे च प्रसवे 
च सासहिमिन्द्रं देवास: शवसामदश्रनु ॥२९ ॥ 

हे महान्‌ इन्द्रदेव ! हम आपकी बुद्धि को धारण करते है । आपके निमित्त स्तुति करने मे नियोजित बुद्धि, 
आपकी सामर्थ्य को प्रकट करती है । उसी सामर्थ्य से हमारे उत्सव और प्रसव (जन्मोत्सव) के समय पीड़ा पहुँचाने 
वाले शत्रुओं को दबाने वाले इन्द्रदेव बलशाली देवगणो द्रा अभिवन्दित किये जाते है ॥२९ ॥ 
१७२५. विभ्राइ बृहत्पिबतु सोम्यं 'मध्वायुर्दघदवज्ञपतावविहुतम्‌ । वातजूतो यो अभिरक्षति 
त्मना प्रजा: पुपोष पुरुधा वि राजति ॥३०॥ न 

जो वायु के समान प्रचण्ड वेगवान, विशेषरूप से देदीप्वमान सम्पूर्ण तेज से युक्त अपनो सामर्थ्य से प्रजाओ 
को सब ओर से रक्षत करते हैं, अनेकों प्रकार से प्रकाशित करते है, ऐसे वे सर्वदेव अपनी रश्ियों द्वारा दिव्य 
सोमादि मधुर रसों का पान करें ॥३० ॥ 


यस्यः ३३५ 


१७२६. उदु त्य जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥३१ ॥ 

उन सर्वज्ञात, सरवप्रकाशक महान्‌ सूर्यदेव को, सम्पूर्ण विश्व द्वारा घली-भाँति देखे जाने के लिए किरणे 
ऊर्ध्वगति प्रदान करती है ॥३१ ॥ 

[र याँ अपान के गुण के कारण प्रत कालीन सू को कुछ ऊपर उठाकर दर्शन खर है।] 
-१७२७. येना पाबक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँर अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥३२॥ 

है पावक (पविजकर्ता ) हे वरुणदेव ! जिस सूर्वरूप ज्योति (प्रकाश) से आप अपने स्वर्णिम दिव्यरूप को 
देखते हँ, उसी ज्योति से आप हम प्राजनो को देखें ॥३२ ॥ 
१७२८, दैव्यावध्वर्यु आ गत &रथेन सूर्यत्वचा । मध्या यज्ञ २ समज्जाथे । तं प्रत्नथायं 
बेनशित्रै देवानाम्‌ ॥३३॥ 

है दिव्य अध्वर्यू अश्िनीकुमारो ! आप सुर्य के समान कालिमान्‌ र के द्वारा यहाँ आएँ और मधुर हवियों 
दा यज्ञ को उत्तम रीति से सम्पन्न को ॥३३ ॥ - 

| क्‌ अथं देर, देवाना स्‌े ती प्रतीक रूपे प्र हुए द (प्रसा हव आवै चेर के संदर्ध मंध २९ 
नहि जा चुके हँ चित देवानाम्‌७ (४२ पर है) ।| 
१७२९. आ नऽ इडाभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानरः सविता देवऽ एतु । अपि यथा युवानो 
मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा ॥३४॥ 

हम सभी प्राणियों के परम हितकारी हे सविादेव ! आप हमरे श्रेष्ठ अन्न से परिपूर्ण प्रशंसित यह में 
आगन करें [सदा जीवन्त रहने वाले हे देवो !आप यहाँ तृप्त होकर इस जगत्‌ को अपनी बुद्धि द्वार तृप्त कर ॥ 
१७३०. यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा 5 अभि सूर्य । सर्व तदिद ते यशे ॥३५॥ 

सूर्य के द्वारा अन्धकार कौ भाँति शजुओं का विनाश करे वाले हे इन्द्रदेव ! आप जहाँ कहीं भी उदि होते 
है वे सब आपके अधिकार में होते है ॥३५ # 
१७३१. तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा भासि रोचनम्‌ ॥३६ ॥ 

हे सूर्यदेव ! आप संसार को तएन वाले, संसार के दर्शन योग्य और तेज के उत्पतिकर्ता है । आप संसार 
को अपनी तेजस्विता से प्रकाशित करे वाले है ॥३६ ॥ 
१७३२. तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्विततश सं जभार। यदेदयुक्त हरितः 
सघस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥३७ ॥ 

सूर्यदेव की वह दिव्यता और महता अत्यन्त व्यापक है. जो संसार के मध्य स्थित होकर, विस्तीर्ण ग्रह-मण्डल 
का निर्माण करने वाली और संहारकर एकौभूत करने वाली है । जब वे देव अपनी हरित-वर्ण-किरणों को आकाश 
से विलग कर केन्द्र में धारण करते है, तब राजि इस ब्याण्ड के ऊपर गहन तमिस का आवरण डाल देती है ॥ 
१७३३. तन्त्रस्य वरुणस्थाभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे । अनन्तमन्यहुशदस्य 
पाज: कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति क परे शक 

'चुलोक के अंक मे स्थित सूर्यदेव, मित्र और वरुणदेव का वह रूप प्रकट कावे है, जिससे वे मनुष्यों 
को सब ओर से देखते हैं। इन सूर्यदेव का एक रूप शुद्ध, चैतन्य, निर्गुण है तथा दूसरा इद्धियगम्य सगुण 
स्वरूप है, उसे दिशाएँ घारण करतो है ॥३८ ॥ 


शक चुद संहिता 


१७३४. बण्महाँर असि सूर्य बडादित्य महाँर असि। महस्ते सतो महिमा पनस्यतेद्धा देव 
महाँर असि ॥३९॥ 

है सूर्यदेव ! आप निश्चय हो सबसे महान्‌ है । हे आदित्य ! आपके महान्‌ होने के कारण आपकी महत्ता की 
सब स्तुति करते हे । हे-देव ! आप निश्‍चय हो सर्वोत्कृष्ट है ॥३९ ॥ 
१७३५. बट्‌ सूर्य श्रवसा महाँ? असि सत्रा देव महाँर असि। मह्ठा देवानामसुर्य: पुरोहितो 
विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥४० ॥ 

है सूर्यदेव ! आप धनादि सम्पदा को प्रकट करने वाले होकर महान्‌ है । हे देव ! प्राणियों के हितकारी, देवों 
में अग्र प्रतिष्ठित, सर्वव्यापक, अविनाशी और तेजस्वी आप यज्ञ करने के कारण महत्ता को प्राप्त हैं ॥४० ॥ 
९७३६. आयन्तऽ इव सूर्य विश्वेदिन्दरस्य भक्षत। वसूनि जाते जनमान5 ओजसा प्रति 
भागं न दीधिम ॥४१॥ 

सूर्य प्रकाश का आश्रय लेकर विस्तार पाने वली रश्पयाँ समसत धान्यादि पदार्थों का उपयोग करती है । 
वैसे ही हम लोग अपने लिए और उत्पन्न होने वाली सन्तान आदि के लिए ओजस्‌ के भाग को धारण करें ॥ 
१७३७. अद्या देवाऽ उदिता सूर्यस्य निरश््हसः पिपृता निरवद्यात्‌ । तन्नो मित्रो वरुणो 
मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दो: ॥३२ ॥ 

हे देवो ! आज सूर्योदय काल की दिव्य प्रकाश रश्मियाँ हमें पापों से रक्षित करें और अपयश से दूर करें । 
मित्र, वरुण, सिन्धु, पृथ्वी और घुलोक हमारी मनोकामनाओ को पूरा को । ४२ ॥ 
१७३८. आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना 
देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥४३॥ 

उषाकाल की रक्पियों रूपी स्वर्णिम रथ पर आरूड़ सविता देव, गहन तमिखायुक्त अनरि्ष पथ मे रमण 
करते हुए, देवों और मनुष्यों को यञ्चदि श्रेष्ठ कर्मों मे नियोजित करते है । वे समस्त लोको को प्रकाशित करते 
हुए अर्थात्‌ उनका निरीक्षण करते हुए निकलते है ॥४३ ॥ 
१७३९. प्र वावृजे सुप्रया बहिरेषामा विश्यतीव बीरिट5 इयाते । विशामक्तोरुषसः पूर्वहूतौ 
वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥४४॥ 

समस्त आणियो के कल्याण के लिए “नियुत' संज्ञा वाले वाहन में आरूढ कह व और पदेव, रात्रि के 
अन्त में उवाकाल के पूर्व मनुष्य दारा बुलाये जाने पर अत्रि से इस प्रकार आते ह, जैसे राजा पधार रहे हॉ. । 
इन दोनों देवों के लिए यक्षशाला में उत्त प्रकार से कुश-आसन प्रस्तुत किये जाते है. ॥४४॥ 
१७४०. इन्दवायू बृहस्पति मित्राग्निं पूषणं भगम्‌। आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ ॥ ४५ ॥ 

शाला में हम इन्द्र वायु बृहस्पति, मिर अमद पू, धग, आदित्यगण और मरुद्गण आदि देवों का 
आवाहन करते है ॥४५ ॥ 
१७४१. वरुण: प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभि:। करतां नः सुराधसः ॥४६ ॥ 

वरुणदेव और मित्रदेव अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्य द्वारा हमारी उत्तम प्रकार से रक्षा करों और हमें 
महान्‌ ऐशर्य- सम्पन्न बनाएँ ॥४६ ॥ 


५०७७७) ३३७ 


१७४२. अधि न ऽ इन्द्रैषां विष्णो क शन मल इता मरुतो अश्विना । तं प्रत्नथायं वेनो 
ये देवास $ आ न 5 इडाभिर्विश्चिभिः सोम्यं ॥४७॥ 

है इद्धदेव ! हे विष्णो ! हे मरुतो ! हे अश्चिनोकुमारो ! आप सब हमारे सजातीय मनुषय के मध्य में आगमन 
करें । आप हमारे सब प्रकार से संरक्षक हों और हमें धारण करने वाले हों ॥४७ ॥ 


| तै फऋलवा (७ ९२) , अव चेक: (७११६) , ये देकार (७११९) और आ न इडा (३३ (३४ येते फो के 
तो] 


१७४३. अग्नऽ इन्द्र वरुण मित्र देवा: र्धः प्र यन्त मारुतोत विष्णो । उधा नासत्या रुद्रो 
अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥४८ ॥ 

हे अग्न इळ, वरुण, मित, मरुते, और विष्णु आदि देवताओ ! आप हें सामर्थ्य प्रदान करें। दोनों 
अश्विनौकुमार, सु देवपलिया, पूषा, भग और सरस्वती हमारी हवियाँ ग्रहण करें ॥४८ ॥ 
१७४४. इन्द्राम्नी मित्रावरुणादिति & स्वः पृथिवी द्यं मरुतः पर्वताँर अपः । हुवे विष्णुं 
पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु श २४स ॐ सवितारमूतये ॥४९॥ 

इद्धासी, मित्रावण, अदिति पृथ्वी, युलोक आदित्य. मरत पर्वत समूह, जल, विषु पूषा, बहमणसपति, भग 
और सर्वप्रेरक सविता आदि देवों का हम आवाहन कराते है । वे यहाँ शोत्र पधारें एवं हमारी रक्षा करें ॥४९ ॥ 
१७४५, अस्मे रुदर मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषाः । यः शसते स्तुवते धायि 
पद्र5 इन्द्रज्येष्ठा अस्माँर अवन्तु देवा: ॥५० ॥ 

जो स्तुति करता ह.त का पाठ करता है, अर्जित धन से हवियो को सपर्षित करता है, उस यजमान के 
लिए और हमारे लिए थनः धान्यादि कौ वर्षा करने वाले रुद्रदेव तथा वृत्रासुर का नाश करने बाले, र्वतो का हनन 
करने वाले, संग्राम में सहायता देने वाले, देवों में वरिष्ठ इन्द्रदेव आदि हमारी रक्षा करें ॥५०-॥ 
१७४६. अर्वाञ्चो अद्या भवता यजत्रा आ वो हार्दि भयमानो व्ययेयम्‌ । त्राध्य॑ नो देवा 
निजुरो वृकस्य त्राध्व॑ कर्तादवपदो यजत्रा: ॥५१॥ 

याशिकं की रक्षा करने वाले हे देवो ! आप हमारे समौप आएं, जिससे हम भयभीत वाशिक हृदय में 
प्रेष भाव कौ अनुभूति कर सकें । अत्यन्त हिंसक वृकरूप घोर पापों से हमें मुक्त करें और पापरूप बुरे 
कृत्यों से हमें रक्षित करें ॥५१ ॥ 
१७४७. विश्वे अद्य मरुतो विश्व ऊती विश्वे भवन्त्वग्नय: समिद्धा: । विश्वे नो देवाः अवसा 
गमन्तु विश्वमस्तु ब्रविणं बाजो अस्मे ॥५२॥ 

आज हमारे इस यज्ञ में समस्त मरुद्गण आगमन डरे । सुटर, आदित्य आदि सब देवगण पधारे । 
समस्त देवगण हमारी रक्षा के निमित्त आएँ । सम्पूर्ण गाहपत्यादि अम्नियाँ प्रवृद्ध हों और हमें सब प्रकार 
का घन-बान्य प्रदान करें ॥५२ ॥ 
१७४८. विश्वे देवा: शणुतेम & हबं मे ये अन्तरिक्षे यऽ उप द्वि ष्ठ । ये अग्निजिह्वा 5 
उत वा यजत्रा 5 आसद्यस्मनबर्हिषि मादयध्वम्‌ ॥५३ ॥ 

जो अन्तरिक्ष में है, जो दुलोक में है, जो चुलोक के समीप है और जो (अग्नि मुख वाले) यजन के योग्य ह, 
ऐसे विश्व के समस्त देवता हमारे आवाहन को स्वीकार कर इस कुश-आसन पर विराजमान हों और हमारे द्वारा 
समर्पित हवियों से तृप्त हों ॥५३ ॥ 


३३८ सुवेद संहिता 


१७४९. देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योमृतत्व ॐ सुवसि भागमुत्तमम्‌ । आदिद्यामान ॐ 
सवितरव्यूर्णुषेनूचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥५४॥ 

हे सवितादेव ! उदयकाल में आप यज्ञ के योग्य देवों को अमृतमय सारतत्वों का उततम भाग प्रदान करते है, 
अर्थात्‌ सबको अग्निहोत्र करने की प्रेरणा प्रदान करते है । फिर उदित होकर दीप्तिमान्‌ रश्मियों को विस्तीर्ण करते 
है और आणियो के निमित्त रश्मयो के द्वारा जीवन का विस्तार करते हैं ॥५४ ॥ 
१७५०. प्र वायुमच्छा बृहती मनीषा बृहद्रयिं विश्ववार& रथप्राम्‌। द्युतद्यामा नियुतः 
पत्यमानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥५५ ॥ 

हे अध्वर्युगण ! आप व्यापक बुद्धि से सम्पन्न यजाद कार्य में नियुक्त हों। आप महान्‌ ऐश्वर्यसम्पन्न, 
दर्शी, सब में व्याप्त रथो से सम्पन्न और तेजस्वी वायुदेव की उत्तम बुद्धि वारा स्तुति करें ॥५५ ॥ 
१७५१. इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गतम्‌ । इन्दवो वामुशन्ति हि ॥५६॥ 

हे इन्द्र और वायो ! आपके लिए यह सोम रस अभिषुत किया गया है, इस सोम के पान के निमित्त आप 
यहाँ अतिशीघ्र पधारें । ये सोमदेव आपका स्नेह आप्त करने को इच्छा करते हैं ॥५६ ॥ 
१७५२. मित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । थियं घृताची २ साधन्ता ॥५७॥ 

पवित्रता प्रदान करने वाले मित्रदेव और पापों का शम करे में समर्थ वरुणदेव का हम आवाहन करते हैं । 
वे तेजम्‌ से सिक्त मेधा को धारण करते है ॥५७ ॥ 
i दस्रा युवाकवः सुता नासत्या वृक्तबर्हिषः । आ यात १४ रुद्रवर्तनी । त॑ प्त्नथाय॑ 

६ ॥५८ ॥ 

है रुद् के समान प्रवृत्ति वाले; दर्शनीय अश्चिनीकुमारो ! आप यहाँ आएँ और बिछी हुई कुशाओ पर विराजमान 
हों तथा प्रस्तुत संस्कारित सोम का पान करें ॥५८ ॥ 

[ति चा (फु ७।१२) और अव वेर (क्जु७ ९९) दोर भ क रूप मे हैं | 
१७५४. विदद्यदी सरमा रुण्णमद्रेमीहि पाथः पूर्व्यः सश्चञ्चककः। अग्न 
नयत्सुपद्यक्षराणामच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥५९॥ 

उत्तम चरणो में विभ सर्वप्रथम मंत्राधररूप मं स्फुरित दिव्यवाणी, परम सत्य अमृत तवं का उपदेश कर 
हमें आगे बढ़ाती है । इस दिव्य वाणी से सुशोभित विद्वान्‌ यज्ञशाला मे प्रस्तर खण्डो द्वारा अभिषुत सोमरस का 
सेवन करते है ॥५९ ॥ 
१७५५. नहि स्पशमविदन्नन्यमस्मादैश्वानरात्पुर$ एतारमग्नेः। एमेनमवृधन्नमृता 5 अमर्त्यं 
वैश्वानर क्षैत्रजित्याय देवा: ॥६० ॥ 

देवो ने इस विश्व के हितैषी अस्सिदेव से भित्र, सब कार्य में अग्रणी (अन्य किसी को) नही जाना । उन्होंने 
इनके अविनाशीरूप को जानकर विश्व के हितकारी वैश्वानर अग्नि (शणियो में स्थित) को, यजमान द्वारा प्रत्येक 
क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे के लिए प्रवृद्ध किया ॥६० 
१७५६. उग्रा विघनिना मृध5 इन्द्राग्नी हवामहे । ता नो मृडात5 ईदृशे ॥६१ ॥ 


हम उम्र बल वाले, शासक इना का आवाहन करे हे । वे इस प्रचण्ड युद्ध (जीवन संग्राम) मे 
हमारा कल्याण करें ॥६१ ॥ 


जवर्खिलोवव्याय- ३९ 


१७५७. उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवाँ इयक्षते ॥६२ ॥ 

है कत्विजो ! छन्न से निस्सृत होने वाले, द्रोणकलश मे स्थिर होने वाले, देवों की कामना वाले तथा पवित्र 
हुए सोम रस के लिए आप स्तुतियो का गायन करें ॥६२ ॥ 
१७५८. ये त्वाहिहत्ये मघवक्नवर्थन्ये शाम्बरे हरियो ये गविष्टौ । ये त्वा नूनमनुमदन्ति विप्रः 
पिबेन्द्र सोम सगणो मरुद्धि: ॥६३॥ 

है ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव ! जिन मेधावी मस्ट्गणों ने आपको आहि नामक शत्रु का हनन करने में और रबर 
को विनष्ट करे में आगे बढ़ाया तथा जिन्होंने गौओ को छुड़ाकर लाते हुए आपकी स्तुतियौं क, े मरुद्गण सदा 
आपका अनुमोदन करते है । हे हरितवर्ण अशष वाले इन्द्रदेव ! आप उन मस्द्‌गणों के साथ सोमपान करें ॥६३ ॥ 
१७५९. जनिष्ठा उग्र: सहसे तुराय मन्द5 ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । अवर्धन्निन्द्रं मरुतश्चिदत्र 
माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा ॥६४॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप उम, हर्षवर्द्धक ओजस्वी, अति बलाभिमानी, वेगवान्‌, साहसीरूप में प्रकट हुए है । यहाँ 
वृत्वध कार्य में मरुदगणों ने आपकी स्तुति कर सन्तुष्ट किया, उसी कार्य के निमित्त माता अदिति ने आपको गभ 
में धारण किया, यह कार्य अत्यन्त महान्‌ है ॥६४॥ 
१७६०. आ तू नऽ इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्थमा गहि । महान्महीभिरूतिभिः ॥६५॥ 

है बहा इन्दव ! आप अपने रक्षण कार्यो मे महान्‌ ह, ऐसे आप हमारे पास यज्ञशाला में पधारें और 
हमारे इस यझञस्थल को सुशोभित करें ॥६५ ॥ 
१७६१. त्वमिन्द्र प्रतूर्त्तिष्वाभि विश्वा5 असि स्पृथ:। अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्व॑ तूर्य 
तरुष्यतः ॥६६ ॥ 

हे नरदेव ! आप युद्ध स्वत पर संग्राम के लिए तत्पर हु: सेनाओं को पराजित करते है, आप सुख-उत्पादक, 
दृषटविनाशक और सब शत्रुओं के नाशक हैं। आप हमारे हिंसक शुओं को विट को ॥६६ ॥ 
१७६२. अनु ते शुष्म॑ तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा । विश्वास्ते स्पृथ: श्रथयन्त मन्यवे 
बृत्रै यदिन्द्र तूर्वसि ॥६७ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! शत्रुओं पर शीघता से आघात करने वाले आपके बल की द्यावा-पृथ्वी उसी प्रकार प्रशंसा करती 
है जिस प्रकार माता-पिता अपने शिशु को मान देते है । जब आप वृत का मर्दन करते है, उस समय सम्पूर्ण शत 
सेना भय से शिथिल हो जाती है ॥६७ ॥ 
१७६३. यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्त:। आ वोर्वाची 
सुमतिर्ववत्यादछहोश्जिद्या वरिवोवित्तरासत्‌ ॥६८॥ 

देवताओं के सुख के निमित्त यज्ञ का प्रयोग करते हे, अतएव हे आदित्पगण ! आप हम सबके लिए 
कल्याणकारी है । आपको शुभ संकल्पयुक्त मति हमें उपलब्ध हो । पापात्माओं की जो बुद्धि धनोपार्जन मे संलग्न 
है, वह भी हमारे अनुकूल हो ॥६८ ॥ 
१७६४. अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्टव £ शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌ । हिरण्यजिह्वः 
सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों अघश ॐ सऽ ईशत ॥६९ ॥ 


३३.१० जुल सहिता 


है सवितादेव ! स्वर्णमयो जिवा (स्वर्णिम रश्मियों) वाले आप कल्याणकारी रक्षण साधनों से हमारे गृह 
तथा सुख की रक्षा करें, जिससे कोई हिंसक शजु हम पर अधिकार न कर सके ॥६९ ॥ 
१७६५. प्र वीरया शुचयो दद्रिरे वामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः । वह वायो नियुतो याहाच्छा 
पिबा सुतस्यान्धसो मदाय ॥७० ॥ ० 

हे यजमान दम्पती ! आप दोनों, अध्वर्युओ द्वारा पाषाणो से कूटकर अभिषुत हुए उत्तमवीर तुल्य पवित्र सोम 
को तैयार करें । हे वायो ! आप अपने अशोको नियोजित कर रच को लाए और यज्ञ के समीप आकर आनन्द 
आणि के लिए अभिषुत सोम का पान करें ॥७: 
१७६६. गाव5 उपावतावतं मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कर्णा हिरण्यया ॥७१ ॥ 

जलधाराओ ! जिस प्रकार किरणे पृथ्वी और दयावा दोनों रूपों को व्याप्त कर रक्षित करती है, उसी प्रकार 

स्वर्णिम कानों से (स्तुति सुनकर) आप हमारे यज्ञ के समीप आकर हमारी रक्षा करें ॥७१ ॥ 
१७६७. काव्ययोराजानेषु क्रत्वा दक्षस्य दुरोणे । रिशादसा सघस्थऽ आ ॥७२॥ 

विद्वानों के हितैपो हे मित्रवरुणदेव ! याद श्रेष्ठ कार्य करने मे दक्षता आप्त आप इस याजक के यज्ञ स्थान 
पे सोमरस पान एवं यज्ञ कर्म सम्पादन के निमित आगमन को #७२ ॥ 
१७६८. दैव्यावध्वर्यु आ गत रथेन सूर्यत्वचा । मध्वा यज्ञथशसमञ्जाथे । त प्रत्नथायं वेन: । 

दिव्य अध्य हे अश्चिनीकुमारो ! आप सुर्य के समान कान्तिमान्‌ रथ में आरूढ होकर यहाँ यज्ञस्थल पर 
पथा और मधुर हवियों से यज्ञ को सम्पन्न करें ७३ ॥ 
१७६९. तिस्श्षीनो विततो रश्मिरेषामथ: स्विदासी३दुपरि स्विदासी३त्‌। रेतोधाऽ 
आसन्महिमानऽ आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥७४॥ 

पित्र होने वाले सोम की रश्पियों का प्रकाश तिरछा होकर बहुत दूर तक विस्तीर्ण हुआ ह । वह नीचे की 
ओर भी स्थित है और ऊपर की ओर भी है । ये रश्मय वीर्य अर्थात्‌ सुजन क्षमता को धारण करने वाली है और 
व्यापक महिमा वाली (सामर्थ्यवान) है । संसार को धारण करने वाला कार्य और आत्या को प्रेरित करने का कार्य 
बहुत ऊँचा (महान) है ॥७४ ॥ 
१७७०. आ रोदसी अपृणदा स्वर्महज्जात यदेनमपसो अधारयन्‌ । सो अध्वराय परि णीयते 
कविरत्यो न वाजसातये चनोहितः ॥७५ ॥ 

जिस समय वैश्वानर अग्निदेव उत्पन्न होते हैं, उस समय यजमान यज्ञ स्थान में उन्हें धारण करते है । वह 
धावा-पृथ्वी और व्यापक अन्तरिक्ष को प्रकाश से व्याप्त करते है । वे क्रांतदर्श वैश्वानर अस्निदेव हमारे हितकारी 
यज्ञ के लिए सय ओर से वैसे ही वरण किये जाते हे, जैसे अश्व अन्न प्राप्ति के लिए सब ओर विचरता है ॥७५ ॥ 
१७७१. ठक्येभिर्वत्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा । आङ्गूषैराविवासतः ॥७६ ॥ 

वृत्ासुर का हनन करने वाले, आनन्ददायी स्वभाव वाले इन्द्र और अम्मिदेव की उत्तम स्तोत्रे -उक्थो द्वारा 
सप्यक्रूप से वन्दना करते है ॥७६ ७ 
१७७२. उप न: सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये । सुमृडीका भवन्तु न: ॥७७॥ 

जो प्रजापतिदेव के पुत्र अविनाशी विवा है. वे हमा स्तुतियों को स्वीकार करें और भलीप्रकार 
हमारा कल्याण करें ॥७७ ॥ 
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१७७३. ब्रह्माणि मे मतयः श सुतासः शुष्मऽ इयर्ति प्रभूतो भे अद्रिः । आ शासते प्रति 
हर्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ ॥७८ ॥ 

(कत मत्‌ संवाद के अंतर्गत इन्द्रदेव कहते है) हे मर्द ! विद्या से अभिविक्त हुए मननशील पुरुषों डारा 
की गई स्तुतय अत्यंत सुखद है । वे इन उक्यरूप स्तोत्रे को आप्स करने की इच्छा करते हे । हमारे अश्व हमे वहाँ 
(यज्ञस्थल पर) पहुँचाएँ ॥७८ ॥ 

१७७४. अनुत्तमा ते मघवन्नकिर्नु न त्वावाँर अस्ति देवता विदानः । न जायमानो नशते न 
जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥७९ ॥ 

हे ऐश्वर्यशालिन्‌ (इन्र) ! कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो आपके द्वारा संचालित न हो, आपके सदृश विद्वान्‌ देव 
अन्य कोई वहीं है । हे वृद्धि को प्राप्त देव ! आपके सट्श न कोई पैदा हुआ है, व पैदा होने वाला है। आप जिन 
कर्मों को करेंगे, उन्हें कोई अन्य न करता है और न कर सकेगा ॥७९ ॥ 

१७७५, तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञऽ उग्रस्त्वेषनृम्ण:। सद्यो जज्ञानो नि रिणाति 
शत्रूननु यं वश्च मदन्त्यूमाः ॥८० ॥ 

सम्पूर्ण लोको में वह इव ही सर्वश्रेष्ठ है । जिनसे प्रकाश स्वरूप ज्योतिष श्रेष्ठ सुवदिव उत्र हुए. 
हैं, जो उत्पन्न होकर शीघ्र हो तमरूप शत्रुओं को नष्ट करते है । रक्षा करने वाले सम्पूर्ण देवगण उनकी प्रसन्नता से 
प्रसन्न होते हैं ॥८० ॥ 

१७७६. इमाऽ उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम। पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोभि 
स्तोमैरनूषत ॥८१ ॥ 

है बहुल सम्पदा के धनी आदित्य ! हमारी वाजीरूप स्तुतियाँ निश्चय हौ आपकी श्री वृद्धि करे । अमिके 
सदृश पविश-तेजस्वी रूप को जानने के लिए विद्वान्‌ त्रं से आपकी सब प्रकार से सततां करते है ॥८१ ॥ 
१७७७. यस्यायं विश्वः आयों दासः शेवधिपा अरिः । तिरक्चिदर्ये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो 
अज्यते रयिः ॥८२॥ 

समस्त श्रेष्ठ मानव जिनके (नरदेव के) सेवक है और अनुदारमना जिसके शबुरूप है, धन की रक्षा के निमित 
आयुधधारी उन देवगणों के उपयोग के लिए ही यह समस्त वैभव प्रकट होता है ॥८२ ॥ 

१७७८. अय सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्रऽ इव पप्रथे । सत्यः सो अस्य महिमा गृणे 
शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥८३॥ 

ये इदेव अषियो के द्वारा बलों से संयुक्त किये गये है । इन कान्तिमान्‌ देव की बल-महता सत्य है । 
वे समुद्र के समान विस्तीर्ण हैं। हम यञो मे विग्रजयो के निर्देशानुसार सहसो प्रकार से उनकी महिमा का 
स्तवन करते हैं ॥८३ ॥ 

१७७९. अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्टव& शिवेभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌। 
हिरण्यजिह्ूः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों अघशश्थ्सड ईशत ॥८४॥ 

हे सवितादेव ! स्वर्णमयी जिह्या वाले, सत्यभावी आप आज अपने कल्याणप्रद श्रेष्ठ रक्षण:साधनों 
रस सब गृह को रक्षित करे । नवीन सुख प्राप्ति के निमित हमें परिरक्षित करें । हिंसक शत्रु हम पर प्रभुत्व 
न कर सकें ॥८४ ॥ 
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१७८०. आ नो यज्ञ दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्मभिः । 
अन्तः पवित्रड उपरि श्रीणानोयS शुक्रो अयामि ते ॥८५॥ 
है बायो ! आप हमारे इस दिव्यता का स्पर्श करन वाले श्रेष्ठ बड मे पारे । ऊपर से सिञ्चित हुआ 
आकाशीय सोम पामे स्थित होता है । श्रेष्ट स्तर दारा स्तुति करते हुए हम इसे आपके लिए अर्पित 
करते है ॥८५ ॥ 
१७८१. इन्द्रवायू सुसन्दृशा सुहवेह हवामहे । यथा न: सर्व5 इज्जनोनमीव: सङ्गमे सुमना5 
असत्‌ ॥८६॥ 
दहं इस यज्ञ में उत्तम रूप से देखने वाले, उत्तम रूप से आहूत किये जाने योग्य इन्द्र और वायुदेव का हम 
आवाहन करते है, जिससे कि हमारे पुत-पौजादि जन व्याधिरहित एवं उत्तम मन वाले हों ॥८६ ॥ 
१७८२. ऋषगित्था स मर्त्य: शशमे देवतातये । यो नून॑ मित्रावरुणावभिष्टयऽ आचक्रे 
हव्यदातये ॥८७ ॥ 
निश्चय ही जो मनुष्य अभीष्ट लाभ के लिए और हविदान के लिए भित्रावुणदेव का आवाहन करते है, वे 
मनुष्य देवकर्म करते हुए कल्याण को प्राप्त होते है ॥८७ ॥ 
१७८३. आ यातमुप भूषतं मध्वः पिबतमश्चिना । दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा नो 
मर्भिष्टमा गतम्‌ ॥८८॥ 
हे अश्षिनीकुमारो ! आप दोनों हमारे य मं पधारें और इस यज्ञ की शोभा बढाएँ । यहाँ आकर मधुररसं 
का पान करें । हे वर्षणशील देवो और धन के स्वामियो ! आप हमे दुग्धादि पेयों से अभिपूरित करते हुए यहाँ 
आगमन कॉ । हमें पीड़ित न करें ॥८८ ॥ 
१७८४. प्रैतु ग्रहाणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता। अच्छा वीरं नय पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञ 
नयन्तु नः ॥८९॥ 
ब्रह्मणस्पति हमारे अनुकूल होकर यज्ञ में आगमन करें । हमें सत्वरूप दिव्यवाणी प्राप्त हो । मनुष्यों के 
हितकारी देवगण हमारे यज्ञ में पंक्तिबद्ध होकर पघारे तचा शत्रुओं का विनाश करे ॥८९ ॥ 
१७८५. चन्द्रमा3अप्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि । रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृह हरिरेति 
कनिक्रदत्‌ ॥९०॥ 
चन्द्रमा से निस्सृत,शुप्र दिय तेजस्विता को धारण किये हुए हरिताभ सोम पर्जन्यरूप मे घोर गर्जन 
अले हुए लोक एवं अवे गमन कर है [वे मनुष्य द्वार वान्छित स्वर्ण सदश तेजस्वी धनं को प्रदान 
॥९० ॥ 
ये देवं-देवं वोवसे देवं-देवमभिष्टये । देवं-देव हुवेम वाजसातये गृणन्तो देव्या 
घया ॥९१॥ 
ष्ठ स्तो से स्तुति करते हुए हम अपनी रक्षा के लिए देवों के अधिपति का आवाहन करते है । अभीष्ट 
सुख प्राप के लिए इम देवाधिपति देव को आहुति समर्पित करते है और अन्न प्राप्त के लिए हम सर्वोच्च देव 
का इस यज्ञ में आवाहन करते हैं #९१ ॥ 
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१७८७. दिवि पृष्टो अरोचताग्निवैश्वानरो बृहन्‌। क्ष्मया वृधानः ओजसा चनोहितो 
ज्योतिषा बाधते तमः॥९२॥ 

सब मुषं के हितैषी महान्‌ अमिदेव चुलोक के पृष्ठ मं दीप्तिया होते है । भूलोक में मुंद्रा रदत 
हवियों से प्रवृद्ध होकर अपने ओज से अन्नद में वृद्धि कर मनुष्यों का पोषण करते हैं और अपनी ज्योति द्वारा 
तमिला को नष्ट करते हैं ॥९२ ॥ 
१७८८. इद्धाम्मी अपादियं पूर्वागात्‌ पदृतीभ्यः। हित्वी शिरो जिह्या 
बावदच्चरलि&शत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥९३ ॥ 

हे इमी ! यह उपा पादरहित होकर भी पादवुर रायो से पूर्व आगमन करती है । सिररहित होते 
भी उन प्राणियों के सिं को प्रेरित करती है । वह प्राणियों कौ विदि द्वारा शब्द करती हुई आगे बढ़ती है 
एक दिन में तीस पदों तों) को लॉपकर आगे बढ़ती है ॥९३ ॥ 
१७८९. देवासो हि ष्मा मनवे समन्यवो विश्वे साक£ सरातय: । ते नो अद्य ते अपर तुचे 
तु नो भवन्तु वरिवोविदः ॥९४ ॥. 

चे सब मननशील प्रवृत्ति वाले, दानशील, अति पराक्रमी विडेेवा, समानरूप से हमारे लिए आज धनादि 
प्रदान करें । वे भविष्य में भी हमारे पुत्र-पौत्रादि के निमित्त विविध ऐश्वर् प्रदान करने वाले हों ॥९४ ॥ 
१७९०. अपाधमदभिशस्तीरशस्तिहाथेन्रो दयुम्याभवत्‌। देवास्त ऽ इन्र सख्याय येमिरे 
बृहद्भानो मरुद्रण ॥९५॥ 

इदेव उल पुरुषों को प्रताड़ित कसे है, हिंसक शतुओं को दूर भगाते है और अत्रादि ऐश्वयाँ 
से समृद्ध करते हैं। हे इदेव ! हे अभ्िदेव ! हे मरुदगणो ! सब देवगण आपके मित्र-भाव को प्राप्त 
करने के लिए यलशील है ॥९५ ॥ 
१७९१, प्र वइइनद्राय बृहते मरतो ब्रह्मार्चत। कत्र ॐ हनति वृत्रहा शत्करतु्वश्रेण 
शतपर्वणा ॥९६॥ 

हे मरुद्गणो ! आप लोग व्यापक महिमा वाले इदेव के लिए वेद-स्तोडो का उच्चारण करें । वह र्ता 
और शतकर्मा इन्द्रदेव सौ ग्रंथि वाले वज्र से वृत्र-असुर का हनन करते है ॥९६ ॥ 
१७९२.अस्थेदिद्रो वावृधे वृष्यछशवों मदे सुतस्य विष्णवि। अद्या तमस्य 
महिमानमायवोनु्टुवन्ति पूर्वथा । इमाऽ उ त्वा यस्यायमयश्श्सहस्रमूर्ध्व ऽ ऊषु ण: ॥९७ ॥ 

वे इन््रविष्गुदेव सोमरस से आरनदित होकर यजमान के बल-पराक्रम को वृद्ध काते हैं। वे यजमान 
पूर्वकालीन कयं के समान उन इन्द्रदेव की महिमा को सम्यक्रूप से स्तुति करते है ॥९७ ॥ 

[साउ त्य (३३ ८१) “यस्यायम्‌ (३३ ४८२) , "अथे ह्म्‌ (३३ ८३) और ऊर्श बु ०" (१९४२) 
सदर मत्र के प्रतीक अंज रूप है। ) 


ककके 


३ हु यजुर्वेद संहिता 


४ -ऋषि, देवता, छन्द-विवरण- 


ऋषि- वत्सप्री १ । विरूप २,४ । गोतम ३ । कुत्स ५, २९, ३७-३८, ४२, ६८ । वामदेव ६, ५४, ६५ । 
विश्वामित्र ७, २२, २६, ६०, ६३, ७५ । भरद्वाज ८-९, १३, ६१, ६९, ८४ । मेधातिघि १०, ४५-४६, ८१-८३, 
९७ । पराशर शाक्त्य ११ । अ्रिदुता विश्ववारा १२ । वसिष्ठ १४, १८, २०, ४४, ७०, ७६, ८८ । प्रस्कष्व 
१५,३१-३२, ३६ । वामदेव गोतम १६ । लुशोधानाक १७,५२ । पुरुमीढ-अजमीढ १९,७१ । सुनीति, अवत्सार 
काश्यप, वेन २१ । सुवीक २३ । विशोक २४ । मधुच्छन्दा २५, ५७ । अगस्त्य २७, ३४, ७८-४९ । गौरीविति 
शाकत्य २८ । विशाद्‌ सौर्य ३० । प्रस्कण्व, अवत्सार काश्यप वेन कुत्स आंगिरस ३३ । श्रुवकक्-सुकक्ष ३५ । 
जमदग्नि ३९-४०, ८५, ८७ । नृमेध ४१,६६-६७, ९५-९६ । हिरण्यस्तूप आंगिरस ४३ । कुसीदी काण्व, 
अवत्सार काश्यप, बेर कतस आंगिरस, अगस्त्य मेघातिदि मधुन्छन्दा ४७ । प्रि ४८ । अवत्सार काश्यप 
४९ पराथ ५० । क्म गार्समद ५१ । सहेत ५३, ७७, ९३ । आदित्य याइवल्वय, ऋजिश्वा ५५-५६ । 
मधुच्छदा, अवत्सार काश्यप वेन ५८ । कुशिक ५९ । देवल अथवा असित ६२ । गौरीविति ६४ । दक्ष ७२ । 
प्रस्कष्व, अवत्सार काश्यप वेन ७३ । परमेष्ी प्रजापति ७४ । बृहरिव आवर्वण ८० । तापस ८६ । कण्व ८९ । 
बित आय ९० । मनु वैवस्वत ९१ । मेघ ऐन ९२ । मनु ९४। 

देवता- अग्नि १-७. ९-१७ वैश्वानर ८.६०, ७५, ९२ । इन्द्र १८-२०, २२-२९, ५९, ६३-६७, ७१, ९०, 
९५-९६ । इन्द्र विशदेव, वेन २१ । सूर्य ३०-३२, ३४-४३ । सूर्य विश्वेदेवा, वेन ३३,७३ । विश्वदेवा ४४-४६, 
४८-५४,७७८९,९१, ९४ ।सूर्यविशेदेवा वेर्‌ अभि ४७ । वायु ५५ ७०,८५ । इर यु ५६,८६ । त्वरण 
५७,७२,८७ । अघ्चिनी कुमार, विश्वेदेवा, वेन ५८ । इन्दी ६१,७६, ९३ । सोम ६२ । आदित्य ६८,८१-८३ । 
सविता ६९, ८४ । भाववृत्त ७४ । इद्रामरुत्‌ ७८-७९ । महेन्द्र ८०, ९७ । अडिनीकुमार ८८ । 

छन्द-स्वराद्‌ पंक्ति १, ५ ७, १६, १८ । गायत्री २, ९, १९, ४५-४६, ५६-५८, ६५,७१,७६ । निचृत्‌ 
गायत्री ३४, २०, २१, २४, २५,३१-३३, ३६, ६१,६२, ७२,७३,७७ । भुरि रिट ६, १७, २३, ६० ब्ग 
८,३४, ३७, ३८, ५०, ५१, ५३, ५५, ६३, ६४, ७४, ७९ । विराट्‌ गायत्री १० । विराट्‌ रट्‌ ११,२७ ४३, ६८, 
७०, ७८ । निति १२, २२, ४२, ४४, ४८, ५२, ५४ भुर पंक्ति १३, २६, २८, ५९ । अनु १४। 
बृहती १५, ३९ । जगती २९ । विराट्‌ जगती ३० । पिपीलिकामध्य नित्‌ गायती ३५ । भुर वृहती ४०, 
(९५ । नित्‌ बृहती ४१, ८१, ८२८६-८८, ९०, ९२, ९६ । स्वाद्‌ आयीं गायत्री ४७ । निवृत जगती ४९,६९, 
७५, ८४ । भुरिक्‌ अनुषुप्‌ ६६, ८९, ९३ । पंक्ति ६७, ८०, ९४ । निवृत्‌ पंक्ति ८३ । विराट्‌ बृहती ८५, ९१ । 
स्वराट्‌ सतोबृहती ९७ । 


॥ इति त्रयख्तरिंशो5 ध्याय: ॥ 


— ema 


॥ अथ चतुखिंशोध्यायः ॥ 


१७९३. यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद सुप्तस्य तथैवैति । दूरङ्गमं ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन्मे 
मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥१ ॥ 

जाग्रत अवस्था में जिस प्रकार मन दूर-दूर गमन करता है- सुप्तावस्था मे ध उसो प्रकार (दूर-दूर) जाता है, 
वही निश्चितरूप से तेजस्वो इरयो का ज्योतिरूप (प्रवर्तक) है । जीवात्मा का एकमात्र दिव्य माध्यम वही (मन) 
है । इस प्रकार का वह हमारा मन श्रेष्ठ: कल्याणकारी संकल्यो से युक्त हो ॥१ ॥ 
१७९४. येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा: । यदपूर्वं यक्षमन्तः 
प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२ ॥ 

सत्कर्मो मे संलग्न मनीषीगण जिस मन से यज्ञोय श्रेष्ठ कमं को सम्पादित करते है, जो सम्पूर्ण प्राणियों के 
शरीर में विद्यमान है तथा यज्ञो में अपूर्व एवं आदरणीय भाव से जो सुशोभित होता है, वह हमारा मन श्रेष्ठ- 
कल्याणकारी संकल्प से युक्त हो ॥२ ॥ 
१७९५. कु कयी त चेतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरमूर्त प्रजासु । यस्मान्न ऋते किं चन कर्म 
करियते तन्मे मनः ॥३॥ 

प्रखर ज्ञान से सम्पन्न, चेतनशील तथा धैर्य-सम्पन जो मन है, सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तःकरण में अपर प्रकाश- 
ज्योति स्वरूप है, जिसके बिना कोई भो कार्य सम्पादन सम्भव नही, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ-कल्याणकारी शुभ 
संकल्प से युवत हो ॥३ ॥ 
१७९६. येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे 
मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥४ ॥ 

जिस अविनाशी मन की सामर्थ्य से सभी भूत, वर्तमान और भविष्यतकाल कें ज्ञान को परत्यक्षीभूत 

किया जाता है तथा जिससे सप्त याडिको से युक्त यज्ञ को विस्तारित किया जाता है, ऐसा हमारा मन श्रेष्ठ-शुभ 
संकल्पो से युक्त हो ॥४ ॥ 
१७९७. यस्मिन्नृचः साम यजू ४ घि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यस्मिंश्चित्त 
& सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥५ ॥ 

जिस मन में वैदिक कचा प्रतिष्ठित हैं, जिसमें साम व यजुवेद के मनर उसी प्रकार स्थित हैं, जिस प्रकार 
रथ के पहिये में 'आरे' स्थित होते हैं तथा जिस मन में प्रजाओं के सम्पूर्ण चित्तों का ज्ञान समाहित है, ऐसा हमारा 
वह मन कल्याणकारी-शुभ संकल्प से युक्त हो ॥५ ॥ 
१७९८. थिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेभीशुभिर्वाजिन$ इव । हत्मतिष्ठं यदजिरं 
जविष्ठं स शिवसंकल्पमस्तु ॥६ ॥ 

जिस प्रकार कुशल सारथी लगाम के नियन्वण से गतिमान्‌ अश्वो को गंतव्य पथ पर (इधर-उधर) ले जाते 
है, उसी प्रकार जो मन मनुष्यों को लक्ष्य तक पहुँखाठा है, जो जरारहित, अति वेगशील इप हृदय स्थान में स्थित 
है, ऐसा हमारा मन कल्याणकारी-श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो ७६ ॥ 


श्रे यजे संहिता 


१७९९. पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ । यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमर्दयत्‌ ॥७ ॥ 

हम बलोत्यादक, घारण-योग्य अन की र्दन करते हैं, जिसको शक्ति-सामर्थ् से त्रिलोक-अधिपति 
इन्दवे रुर को खण्ड-खण्ड करके मर्दित किया था ॥७ ॥ 
१८००. अन्विदनुमते त्वं मन्यासै शं च नस्कृधि । क्रत्वे दक्षाय नो हिनु प्र णऽ आयू ऽपि 
तारिषः ॥८ ॥ 

हे अनुमते (विशिष्ट देवता) ! आप हमे कल्याणकारी सुख प्रदान कर । बुद्धिवल एव दक्षता हेतु हमे संवर्धित 
करें तथा हमारी आयुष्य को निश्चित ही प्रवृद्ध को अर्थात्‌ वढाएँ ७८ ॥ 
१८०१. अनु नोद्यानुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम्‌ । अग्निश्च हव्यवाहनो भवतं दाशुषे मयः । 

है अनुमते ! आज आप हमारे यज्ञ को देवताओं के निमित अनुकुल बनाएँ और हविवाहक अग्निदेव भी 
हविष्य प्रदान करने वाले यजमान हेतु आमद हों ॥६ ॥ 
१८०२.सिनीवालि पृथुष्ठुके या देवानामसि स्वसा ।जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजा देवि दिदि नः॥ 

अतिकेशयुक्त सम्पूर्ण प्रजाओ का पालन करने वालो, हे सिनोवाली देवि ! आप देवताओं की बहिन हैं, ऐसी 
आप हपारे द्वारा विशेष प्रकार से प्रदत्त आहुतिरूप हविष्य को ग्रीतिपूर्वक ग्रहण करें । हे दिव्यगुण सम्पन्न देवि ! 
हमारे लिए सन्तानरूप प्रजा को उपलब्ध कराएँ ॥१० ॥ 
१८०३. पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशे- 
भवत्सरित्‌ ॥११॥ 

समान स्रोत वाली ( श्रेष्ठ प्रवाहशील ) पाँच सरिता (नदियाँ) जिस प्रकार महानदी सरस्वती में 
समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार वही सरस्वती देश में पाँच (नदियों के) रूप मे (प्रसिद्ध) हुई (अर्थात्‌ विद्या, पाँच 
पकार की प्रतिभाओं - श्रमपरक विचारपरक अर्थपरक, कलापरक और भावपरक को संयुक्त करके उन्हे 
गतिशील बनाती है) ॥११ ॥ 
१८०४, त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा 5 ऋषिर्देवो देवानामभवः शिवः सखा। तव व्रते कवयो 
विद्मनापसोजायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥१२॥ 

है अगे ! आप शारीरिक अंगों के प्राणरूप्‌ सर्वदरष्, दिव्यतायुक्त, कल्याणकारी और देवताओं के सर्वश्रेष्ठ 
रहै आपके वरतानुशासन से क्रान्तदशीं और करों के जाता मरुद्‌गण श्रेष्ठ तकण आयुध से युक्‍त हुए है ॥१२ । 
१८०५. त्व॑ नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य। त्राता तोकस्य तनये 
गवामस्यनिमेषश&रक्षमाणस्तव व्रते ॥१३ ॥ 

है अग्निदेव ! आप वन्दना के योग्य है । अपने अनुशासन के बती इस ऐश्वर्यशाली यजमान का संरक्षण 
करें । हमारी शारीरिक क्षमता को अपनी सामर्थ्य से पोषित करें । शीघरतापूर्वक संरक्षित करने वाले आप यजमान 
के पुत्र-पौजादि-सन्तानों और गवादि पशुओं के संरक्षक हो ॥१३ ७ 
१८०६. उत्तानायामव भरा चिकित्वान्त्सद्य: प्रवीता वृषणं जजान। अरुषस्तूपो रुशदस्य 
पाजऽ इडायास्पुत्रो वयुनेजनिष्ट ॥१४॥ 

पृथ्वी से उत्पन अिदेव विशिष्ट ्ानयुक्त कर्म के साध रभ हुए है, इसके प्रज्वलित तेज को जो अरणि 
अहण करे, वह अरणि प्रेरित होकर ज्वलनशील अग्मि को शीघ्र हो उत्पन्न करती है ॥१४ ॥ 


अलुखिलोडध्यायः दई 


१८०७. इडायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्याऽ अधि । जातवेदो निधीमहाग्ने हव्याय वोढवे ॥ 

हे सर्वज्ञाता अमिदेव ! पृथ्वी के केन्द्रीय स्थल उत्तरवेटी के मध्य में हम आपको स्थापित करते हैं । हमारे 
द्वारा समर्पित हवियो को आप ग्रहण करें ॥१५ ॥ 
१८०८. प्र मन्महे शवसानाय शूषमाङगूषं गिर्वणसे अङ्किरस्वत्‌। सुवृक्तिभिः स्तुवतऽ 
ऋग्मियायार्चामाक नरे विश्रुताय ॥१६ ॥ 

हम इत्देव के शक्ति-संवर्धक स्तवन से परिचित है ! शक्ति को आकांक्षा से युक्त, श्रेष्ठ वाणियों से 
सम्पन, जञानान्‌, नेतृत्व के लिए विख्यात इदेव की हम गिरा के सदृशस्तुति-मंत् से अर्चना करते हैं ॥१६ ॥ 
१८०९. प्र वो महे महि नमो भरध्वमाड्गृष्य* शबसानाय साम । येना न: पूर्वे पितर: पदज्ञाऽ 
अर्चन्तो अङ्गिरसो गाऽ अविन्दन्‌ ॥१७॥ पुन 

है ऋत्विजो ! आप अति प्रमो इन्दरटेव की सनता के लिए स्तुतिगान करते हुए हविष्यान समर्पित 
करें। हमारे पूर्वज ऋषियों मे इसी प्रकार अन्त (हि) एवं साम (गान) के द्वार सूर्व मण्डल से तेजस्विता को 
धारण किया वा ॥१७ ॥ 
१८१०. इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सूति सोमं दधति प्रया सि। तितिक्षन्ते 
अभिशस्ति जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः ॥१८ ॥ 

है इन्द्रदेव ! सभी प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान आप से ही उपलब्ध होते है । सोमरस विनिर्षित करने वाले आपके 
भिव्ररूप याजक आपकी कामना करते हैं । वे मनुष्यों के कष्टकरी दुर्व्यवहार को सहते हुए भी सोमाभिषवण करते 
हैं तथा अन्न को धारण करते हैं ॥१८ ॥ 
१८११. न ते दूरे परमा चिद्रजा& स्या तु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌ । स्थिराय वृष्णो सवनो 
कृतेमा युक्ता प्रावाण: समिधाने अग्नौ ॥१९॥ 

हरिनामक अश्वो से युक्त हे इन्द्रदेव ! अग्नि के अदीप्त होने कौ स्थिति में, घनिष्ठ मित्रता के लिए ये 
प्रातकालीन यज्ञ (सवर्नाकिये जा रहे है । इन अधिषवण प्रस्तरं को आपके लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए 
आप अश्वो के साथ आगमन करें ; क्योंकि अतिदूर का स्थान भी आपके लिए विशेष महत्व का नही, अर्थात्‌ 
अधिक दूर नहीं है ॥१९ ॥ 
१८१२. अषाढं युत्सु पृतनासु पप्रिः स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपाम्‌। भरेषुजा सुतिः 
सुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥२० ॥ 

हे सोम ! संरमं मे असहनीय पराक्रम दिखाने वाले, शजुओं पर विजय पाने वाले, विशाल सेनाओं के 
पालक जलदाता, शक्ति संरक्षक संयमो के वेता श्रेष्ठ निवासयुक्त तथा कौर्तिमान्‌ आपके विजयशील स्वरूप 
से हम प्रसन्न होते है ॥२० ॥ 
१८१३. सोमो धेनश्सोमो अर्वन्तमाशु£६सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति। सादन्यं विदथ्य&& 
सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै ॥२१ ॥ 

जो यजमान सोमदेव के लिए आहुति समर्पित करते है, उन्हे ये सोम दुधारू गौ प्रदान करते है । ये सोम 
अतिगतिशील अश्‍व प्रदान करते है ता वही सोम कर्मकुशल, गृहकार्य में दक्ष, यज्ञ में पारंगत, सभा-योग्य और 
'पितू-आज्ञापालक दौर पतर प्रदान करते है ॥२१ ॥ 


बक यजुवद संहिता 


१८१४. त्वमिमा ओषधी: सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गा: । त्वमा ततन्थोर्वन्तरिक्ष 
त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥२२ ॥ 

हे सोमदेव ! आप इन समस्त ओषधियों को उत्पन्न करते हैं। आपने जल और धेनुओं को उत्पन्न किया 
है । आपने ही अन्तरिक्ष को विस्तृत किया है और अपनी तेजस्विता से अन्धकार को नष्ट किवा है ॥२२ ॥ 
१८१५. देवेन नो मनसा देव सोम रायो भाग&सहसावन्नभि युध्य । मा त्वा तनदीशिषे 
वीर्यस्योभयेभ्यः प्रचिकित्सा गविष्टौ ॥२३ ॥ 

है दिव्य शक्ति-सम्पन्न सोम ! विचारपूर्वक श्रेष्ठ धन का भाग हमे प्रदान करें । दान के लिए त्त हुए 
आपको कोई प्रतिवन्धित नहीं करेगा; क्योंकि आप ही अति समर्थ कार्यों के साधक है । स्वर्गकामना युक्‍त हमें 
दोनों लोको में सुख प्रदान करें ॥२३ ॥ 

१८१६. अष्टौ क : पृथिव्याखी धन्व योजना सप्त सिन्धून्‌ । हिरण्याक्षः सविता 
देव $ आगाहधद्रला दाशुष वार्याणि ॥२४॥ 

'हिरण्यदृष्ट (सुनहली किरणो) से युवत सबिताटेव, हविदाता यजपान के लिए श्रेष्ठ रों को प्रदान करने 
के लिए यहाँ आएँ. वही सवितादेव पृथ्वी की आठों दिशाओं तोनो लोको, सप्त सागरं तथा नानाविध योजनाओं 
को आलोकित करते हैं ॥२४ ॥ 

१८१७. हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे द्यावापृथिवी अन्तरीयते। अपामीवां बाथते 
वेति सूर्यमभि कृष्णेन रजसा द्यामृणोति ॥२५ ॥ 

विविधरूप में दर्शनीय, स्वर्णिम रश्मयो से सुशोभित, सर्व-उत्पादक सवितादेव आप ्ावा- पृथिवी के मध्य 
मै सूर्यदेव को प्रेरित करते हैं । इन्ही से व्याधियों और रोगों को समाप्त करते है तथा जब वे अस्ताचल में जाते 
है, तब अन्यकाररूपी कृष्ण-रज से दिव्यलोक को अभिव्याप्त करते हैं ॥२५ ॥ 

१८१८. हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथःसुमृडीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ्‌। अपसेधन्‌ रक्षसो 
यातुधानानस्थादेब: प्रतिदोषं गृणानः ॥२६ ॥ 

हिरण्य-हस्त (स्वर्णिम तेजस्वी किरणों से युवत), पादाता, कल्याणकारक, उत्तमसुखदायक, दिव्यगुण 
सम्पन सूर्यदेव, सम्पूर्ण मनुष्यों के समस्त दोषों को, असुरो और दुष्कर्मियों को नष्ट करते हुए उदित होते है- 
ऐसे सूर्यदेव हमारे लिए अनुकूल हो ॥२६ ७ 
१८१९. ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासोरेणव: सुकृता5अन्तरिक्षे । तेभिनों अद्य पथिभिः 
सुगेभी रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देव ॥२७॥ क 

हे सवितादेव ! अनरिक्षलोक में रजरहित शाश्वत मार्ग, जो श्रेष्ठ रीति से विनिर्मित हुए ह. ऐसे उत्तम मगो 
से हमे ले चलें और हमें संरक्षित करते हुए श्रेय मार्ग का संदेश प्रदान करें ॥२७ ॥ 

१८२०. उभा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतम्‌ । अविद्रियाभिरूतिभिः ॥२८ ॥ 

हे अश्विनीकुमारो | आप दोनो इख यज्ञस्थल पर सोमषान के लिए पारे । आप दोनों ही अक्षय सामथय 
रा हमारे लिए सुखों को उपलब्ध कराएँ ॥२८ ॥ 

१८२१. अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतं नो दस्रा वृषणा मनीषाम्‌ । अद्यूत्येबसे नि हुये 
बाँ वृधे च नो भवतं वाजसातो ॥२९॥ 


चतसश प्यायः ५ 


हे दर्शनयोग्य, शक्तिसम्प्न अस्विनीकुमारो ! आप दोनों हमारी वाणी और बुद्धि को सत्कर्म में नियोजित 
करें। हम याजकगण सम्पार्ग से उपलब्ध होने वाले अनन हेतु आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोनों ही 
यज्ञमें हमारी वृद्धि के कारण सिद्ध हों १२९ ४ 
१८२२. झुभिरक्तुभिः परि पातमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभगेभिः । तन्नो मित्रो वरुणो 
मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौ: ॥३० 

हे अश्विनीकुमारो ! दिनरात हिसारहित श्रेष्ठ धन से हमें सभी ओर से संरक्षित करें । मित्र, वरुण, अदिति, 
सिन्धु, पृथिवी और चुलोक आपके द्वारा प्रदत्त धन के संरक्षण में सहायक हों ॥३० ॥ 
१८२३. आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य च । हिरण्ययेन सविता रथेना 
देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥३१॥ 

स्वर्णिम किरणों के रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करने वाले सवितादेवता अपनी तेजस्विता से पृथ्वी, अन्तरि्ष 
आदि लोकों को प्रकाशित करते है- निरीक्षण करते रै । अपनी दिव्यता से देव, मानव आदि सधी प्राणियों को 
कर्मों में प्रेरित करते हुए पारे है ॥३१ ७ 
१८२४. आ रात्रि पार्थिवरं४रज: पितुरप्रायि घामभिः । दिवः सदा सि बृहती वि तिष्ठस 
5 आ ल्वेष॑ वर्तते तम: ॥३२॥ 

हे रात्रिदेवि | आप भूलोक को तथा अन्तरिक्ष लोक के स्थानों को पूर्ण करती है । आप महान्‌ दिव्यलोक के 
स्थानों को संव्याप्त करती है । आपकी महिमा से इस प्रकार अंधकार सर्वत्र संब्याप्त होता है ॥३२ ॥ 
१८२५, उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । येन तोकं च तनयं च धामहे ॥॥३३ ॥ 

घन-्थान्यसे सम्पन हे उदेव ! आप हमारे लिए आरचर्यजनक उत्तम धन-सम्पदा को प्रदान को-जिसकी 
सहायता से पुत्रादि का हम भली-भौति पालन-पोषण कर सकें ॥३३ ॥ 
१८२६. प्रातरग्निं प्रातरिन्द्र हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना । प्रातर्भगं पूषणं 
ब्रह्मणस्पर्ति प्रात: सोममुत रुद्र७ हुवेम ॥३४॥ 

अधातकाल में वज्ञाम्ति के रूप ये हम अग्निदेव का आवाहन करे है । प्रभात में ही यज्ञ की सफलता के 
निमित्त इन्द्रदेव, रावण, अश्विनीकुमारो, धग. पूषा बह्णस्पति सोम और देव का आवाहन करते हैं ॥३४ ॥ 
१८२७, प्रातर्जितं भगमुग्र& हुवेम वयं पुत्रमदितेयों विधर्त्ता। आध्रश्चिद्यं मन्यमान- 
स्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥३५॥ 

हम प्रसिदध प्रभात वेला में यज्ञ करते समय जयशील प्रचण्ड अदितिपुष, सूर्य को आमंत्रित करते है, जो विश 
के धारणक है । निर्धन, रोगी तथा राजा सभी अधीष्ट सिद्धि के लिए जिनके अनह की कामना करते है । सभी 
“मुझे ऐश्वर्य प्रदान करे” इस प्रकार से उनकी वन्दना करते है ॥३५ ॥ 
१८२८. भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां थियमुदवा ददन्नः । भग प्र नो जनय गोभिरश्वैर्भग 
प्र $ स्याम ॥३६ ॥ 

है उत्कृष्ट मागधिरक घगदेव ! आप अविनाशी धन रप कराने के माध्यम है । हमें सदबुद्धि प्रदान करके 
हमारा संरक्षण करें । हे भगदेव ! हमें गौ और अश्वादि से समृद्ध करें भली - धति नेतृत्व करने वाले सहायकों 
(सन्तानो) से हम सम्पन हों ॥३६ ॥ 


कद यजुर्वेद संहिता 


१८२९. उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम्‌। उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य 
वयं देवाना सुमतौ स्याम ॥३७ ॥ 

हे ऐ्वर्यवान्‌ इदेव (सूर्यदेव) ! हम सूर्योदय काल मे, सूर्यास्त समय में और मध्याह काल में भी 
घन-सम्पनन रहें तथा सदैव देवताओं के अनुरूप श्रेष्ठ चितन में निरत रहें ॥३७ ॥ 
९८३०. भगऽ एव भगवा अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम। तं त्वा भग सर्वऽ 
इज्जोहवीति स नो भग पुरऽ एता भवेह ॥३८॥ 

है देवगण ! समस्त ऐश्वयो के स्वामी भग देवता के अनुग्रह से हम भी समस्त वैधव-सम्पदा से सम्पन 
हो । हे पग (ऐश्वर्यवान) ! सधी मनुष्य आपको आवाहित करते है । हे ऐश्वर्याधिपति ! ऐसे सुप्रसिद्ध आप हमारे 
अग्रणी होकर समस्त कार्यो को सफल करें ॥३८ ॥ 
१८३१. समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय। अर्वाचीनं बसुविदं भगं नो 
रथमिवाश्वा बाजिन$ आ वहन्तु ॥३९ ॥ 

उषाकाल में देवों की प्रसन्नता हेतु श्रेष्ठ यज्ञादिकर्म सम्पन्न होते हैं । जैसे समुद्री अश्‍व आपने पवित्र पैर 
बढ़ाने तवा गतिशील घोड़े रथवहन करने हेतु तैयार रहते है, वैसे धगदेव श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से हमें सम्पन्न करें ॥३९ ॥ 

(समु आ के संबोधन से समे तीव पति से संचरित होगे काले आवत युक्त किसी यान का संकित यहाँ 

अनुव किया जाता है | 
१८३२. अश्वावतीगोमतीर्न ऽ उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्रा: । घृतं दुहाना विश्वतः 
प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥४० ॥ 

अश्वो से युक्‍त, गौ से युक्त, बीर सन्तानो से सम्पन, कत्याण-स्वरूपा प्रभात वेला जिस प्रकार घृतयुवत 
दूध को प्रदान करती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण दिशाओं को व्याप्त करने वाली प्रभात बेला (उषा) हमारे अज्ञान 
रूप बंधनों को भी सदा हटाए । हे देवताओ ! आप सभी हमारी रक्षा करते हुए सदैव हमारा कल्याण करें ॥४० ॥ 
१८३३. पूषन्‌ तव वरते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्तऽ इह स्मसि ॥४९॥ 

है पूषादेव ! आपके व्रतानुशासन में तत्पर हम कधी भी विष्ट न हो । यहाँ हम यज्ञादि अनुष्ठानों में आपकी 
प्रार्थना करते है ॥४१ ॥ 
१८३४. पथस्पथः परिपर्ति वचस्या कामेन कृतो अभ्यानडर्कम्‌ । स नो रासच्छुरुधश्वन्द्राप्रा 
धियंधिय &सीषथाति प्र पूषा ॥४२॥ 

उत्तम स्तोत्र द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जो पूषा देवठा हमें सत्य मार्ग की प्रेरणा प्रदान करते हैं, बही हमें 
आह्वादप्रद और संतापनाशक साधनों को प्रदान करें । वे हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कमो में संलग्न के ॥४२ ॥ 
१८३५. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा 5 अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥४३ ॥ 

सर्वव्यापक सबके संरक्षक और अविनाशी विष्णु देव तनो लोक को विशेष रूप से विनिर्मित करते एवं 
लते है तथा अपनो त्रिविध शक्तियों (अग्नि, वायु, आदित्य) से सम्पूर्ण विश्व को धारण किये हुए हैं ॥४३ ॥ 
१८३६. तडिप्रासो विपन्यवो जागृवारँस: समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥४४ ॥ 


बहानिष्ठ जीवनयापन करने वाले तथा आलस्व-प्रमादादि से रहित सदैव श्रेष्ठ कर्म करने वाले साधक 
अन्तर्यापी परमेश्वर के सर्वोत्तम परमधाम को प्राप्त करते है ॥४४ ॥ 


चुस्न यार? ३४७ 


१८३७. घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । द्यावापृथिवी वरुणस्य 
धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥४५॥ 

जलधाराओ से युक्‍त, समस्त प्राणियों को आश्रयस्थल, व्यापक पृथ्वी मधुर रस के दोहन में 
समच है। श्रेष्ठ रूपवाली, जरारहित. समस्त सामयं की आदि खोत छावा-पृथिवी वरुणदेव कौ शक्ति 
से सुदृढ़ हुई है ॥४५ ॥ 
१८३८, ये नः सपत्मा $ अप ते भवन्त्विद्ाग्निध्यामव बाधामहे तान्‌। वसवो रुद्राऽ 
आदित्या$ उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन्‌ ॥ ४६ ॥ 

जो हमारे शत्रु है, वे पराभूत हों; हम उन शत्ुओं को इनी की सामर्थ्य से विनष्ट करते है ।वसु, 
रुद्र और आदित्यगण-- ये सभी हमें ऊँचे पदों पर आसीन करके पराक्रमी, ज्ञानसम्पल तथा सबके 
अधिपति बनाएँ ॥४६ ॥ 
१८३९. आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना । प्रायुस्तारिष्ट नी 
रपा&-सि मृक्षत सेषं द्वेषो भवत&१ सचाभुवा ॥४७ ॥ 

हे अविनाशी अश्विनीकुमार ! आप दोनों तैतौस देवताओं सहित हमारे इस यज्ञ मधुपान केलिए पधे । 
हमारी आयु बढाएँ और हमारे पापों को धली-भाँति विनष्ट को । हमारे प्रति द्ेष-धावना को समाप्त करके सभी 
कार्यों में सहायक बनें ॥४७ ॥ 
१८४०. एष व स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः । एषा यासीष्ट तन्वे बयां 
विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥४८ ॥ 

है मरद्गण ! सम्माननीय व उत्तम फलप्रदायक ये स्तोम तथा निष्काम यजघान की सत्यप्रिय वाणीरूप 
स्तुतियाँ आपके प्रति समर्पित है । आप हमारे शरीरो को दीर्घायुष्य और पोषक तत्व प्रदान करने के लिए यहाँ 
पदार्पण को; जिससे जीवनीशक्ति प्रदायक बलवर्दध अन का हम उपयोग करें ॥४८ ॥ 


१८४१. सहस्तोमाः सहच्छन्दस5 आवृतः सहप्रमा 5 ऋषयः सप्त दैव्या:। पूर्वेषां 
पन्थामनुटूश्य धीरा 5 अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥४९ ॥ 

स्तोम और गायत्यादि छन्दो के साच कर्म मे अनुष्ठित, शब्द प्रमाण के परीक्षण में तत्यर, जञानवान, दिव्य 
सपर्य जे पूर्व ऋषियों के मार्ग का अवलम्बन करके इस विराट्‌ षटि यज्ञ का आदुर्भाव किया । जैसे अभीष्ट 
स्थान को पाने की कामना से प्रेरित रथो, लगाम से अश्यो को गन्तव्य तक ले जाते है. वैसे ही ये (यज धी अभीष्ट 
स्वर्गस्थान में ले जाने के माध्यम हैं ॥४९ ॥ 
१८४२. आयुष्यं वर्चस्य £रायस्योषमौद्धिदम्‌ । इद हिरण्यं वर्चस्वज्जैत्रायाबिशतादु 
माम्‌ ॥५०॥ 

यह आयु को बढ़ाने वाला, कान्तिमान्‌ धनरूप पु्टवर्घक. भूमि से उत्पादित, तेजयुक्त प्रकाशक स्वर्णलूपी 
वैभव विजय के लिए हमें निश्चितरूप से उपलब्ध हो ॥५० ॥ 
१८४३. न तद्रक्षा सि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज होतत्‌। यो बिभर्ति 
दाक्षायण हिरण्य स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥५१ ॥ 


hes जुरे सहिता 


उस स्वर्ण (दैवी सम्पदा) पर राक्षस आक्रमण नहीं करते और पिशाच भी आक्रमण नहीं करते । निश्चित 
हो यह सर्कावम उत्पन होने वाले देवताओं का तेज है । जो अलंकार रूप (आभूषण) मे स्वर्ण को धारण करते 
है, वे( दवो सम्पदा से विभूषित ) मनुष्य भी दीषांयुष्य को प्राप्त करते है ॥५१ ॥ 
१८४४. यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य«ंशतानीकाय सुमनस्यमानाः। तन्मऽ आ बध्नामि 
शतशारदायायुष्माञ्जरदष्टिर्यथासम्‌ ॥५२॥ 

दक्षवंशीय ब्राह्मणों ने विचारपूर्वक जिस स्वर्ण (स्वर्णिम विभृतियों ) को. अनेक सेनाओं से युक्‍त राजा के 
लिए बाँधा (धारण किया) था, उसी स्वर्ण को शातायु आपि के लिए हम आपने शरीर में धारण करते है । हम 
चिरंजीवी होकर वृद्धावस्था तक जीवित रहें ॥५२ ॥ 
१८४५. उत नोहिबुध्न्य: शृणोत्वजऽ एकपात्पृथिवी समुद्र: । विश्वे देवाऽ ऋतावृधो हुवानाः 
स्तुता मन्त्रः कविशस्ता ऽ अवन्तु ॥५३॥ द 

अहिर्ुध्य देवता, आज, एकपात्‌, पृधिवी, समुद्र तथा सर्वदेव समूह हमारे वचनो का श्रवण को । सत्य 
के संवर्धक, मन्तरो द्वारा स्तुत्य, बुद्धिनं से प्रेशसित तथा हमारे द्वारा आवाहित ये सभी देवता हमे 
भली-भौति संरक्षित करें ॥५३ ॥ 
१८४६. इमा गिरऽ आदित्येभ्यो घृतस्नू: सनाद्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि । शृणोतु मित्रो अर्यमा 
भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अ& शः ॥५४॥ i र 

इन मृतो को, हवन करनेवाली स्तुतियो के द्वारा, बुद्धिरूप जुहू से चिरकाल तक प्रकाशमान आदित्यो के लिए 
समर्पित करते है । पितर अर्थमा, घग त्वष्ट: वरुण, दक्ष और अंश नामक आदित्य ये सभी हमारे द्वारा की जाने 
वाली उत्तम स्तुतियो का श्रवण करें ॥५४ ॥ 
१८४७. सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌। सप्तापः स्वपतो 
लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ ॥५५ ॥ 

शरीर में स्थित त्वकु उब श्रवण, रसना, प्राण, मन, बुद्धि अथवा सप्त आणादि रूप सप्ताि निरंतर प्रमाद 
रहित होकर इस शरीर को संरक्षित करते है । ये सातो सोते हुए देहथारियों के हदयाकाश में स्थित विज्ञानात्मा 
को प्राप्त होते हँ । वहाँ सुपु को प्राप्त न होने वाले, जियो कौ रक्षा में सतत संलग्न, यज्ञ मं उपस्थित प्राण और 
अपानरूप देवता जाग्रत्‌ रहते हैं ॥५५ ॥ 
१८४८. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे। उप प्र यन्तु मरुतः सुटानवऽ इन्र प्राशूर्भवा 
सचा ॥५६॥ 

है बह्मणस्पते ! आप तत्पर हों । हम देवत्व के धारण की इच्छा करते हुए आपके आगमन की प्रार्थना करते 
है। श्रेष्ठ दानदाता मरुत्देव आपके समीप आकर रहे | हे इदेव ! आप भो साथ रहने के लिए सब प्रकार की 
सीरत करें ॥५६ ॥ 
१८४९. प्र नूनं ब्रहाणस्पतिर्मन्त्र वदत्युक्थ्यम्‌ । यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवाऽ 
ओका चि ॥५७॥ 

बहाणस्पति निश्‍चय ही ऐसे स्वुतियोग्य मंत्र को विशेष विधि से उच्चारित कराते है, जिस मंतर मे इ, वरुण, 
कि, अर्यमा आदि देवगण निवास करते है ७५७ ॥ 


चलुर्खिशोःध्याय: ३४९ 


१८५०. ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्व। विश्वं 
तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहृद्देम विदथे सुवीराः। य ऽ इमा विश्वा विश्वकर्मा यो 
नः पितान्नपतेन्नस्य नो देहि॥५८॥ 

हे बहागस्पते ! आप इस संसार के नियंहा हैं। अतएव हमारी रयन को जानें और हमारी 
संतानों पर प्रसन हों। देवगण जिस कल्याण को पोषित करते है. वे समस्त कल्याण हमें उपलब्ध हों तथा 
अष वीर प्रे कास बज को । जो इस सम्पूर्ण विश्व के निर्माता हे, जो परमेश्वर 
हमारे पालनकर्ता ह. वे हमारी रक्षा करें हे अनाधिपते ! आप हमारे लिए अनायक सिद्ध हों अर्थात्‌ हमें 
श्रेष्ठ अन प्रदान करें ॥५८ ॥ 


- ऋषि, देवता, छन्द-विवरण - 


ऋषि- शिवसंकल्प १-६। अगस्त्य ७-९.४८। गृत्समद १०,११ । हिरण्यस्तूप आंगिरस 
१२,१३,२४-२७.३१ । देवश्रवा-देववात भारत १४,१५.१८,१९ ।नौधा १६-१७ । गोतम २०-२३,३३ । प्रस्कण्व 
२८ । कुतस २९, ३० । कशिपा भरद्वाज दुहिता ३२ । वसिष्ठ ३४-४० । सुहोत्र ४१ । ऋषा ४२:५३ । 
मेधातिवि ४३,४४ । भरद्वाज ४५ । विहव्य ४६ । हिरष्यस्तूप ४७ । यज्ञ आजापत्य ४९ । दक्ष ५०-५२ कूर्म 
गार्त्समद ५४५५ । कण्ब घौर ५६,५७ । गृत्समद, विश्वकर्मा घौवन, नाभानेदिष्ठ ५८ । 


देवता- मन १-६ । अन्न ७ । अनुमति ८,९ । सिनीवाली १० । सरस्वती ११ । अग्नि १२-१५ । इन्द्र 
१६-१९ । सोम २०-२३ । सविता २४-२७ । अश्विनीकुमार २८-३०,४७। सूर्य ३१ । रात्रि ३२ । उषा 
३३,४० । अग्नि आदि ३४ । भग ३५-३९ । पूषा ४१)४२ । विष्णु ४३:४४ । द्यावा-पृथिवी ४५ । इद्धास्री आदि 
लिज़ोक्त ४६ । मरुद्गण ४८ । ऋषिसृष्टि ४९ । हिरण्य ५०-५२ । पृथिवी आदि ५३ । आदित्यगण ५४ । 
सप्तकषिगण ५५ । ब्रह्मणस्पति ५६-५७ । बरहाणस्पति, विश्वकर्मा, अग्नि ५८ । 


छन्द- विराट्‌ त्रि १, १६, २६, २७, २९, ३१, ४२ द्विषट्‌ २, ४,५, १३, १४, ३०, ३९, ४९ । स्वर्‌, 
शिष्ट ३६ । उष्णिक्‌ ७ । निचृत्‌ अनुषुप्‌ ८९. ११ । अनुष्ए्‌ १० । विराट्‌ जगती १२ । विर्‌ अनष्ट १५ । 
न्‌ १७-२०, २३, ३५, ३६, ३८, ४०, ५ २, ५४. ५८ । भुरिक्‌ पंक्ति २१,२४,५३ । स्वराट आहौ गायत्री 
२२ । निचृत्‌ जगती २५,३४,४५ । निचृत्‌ गायत्री २८,४३ । पथ्याबृहती ३२ । नित्‌ पर उष्णिक्‌ ३३ । पंक्ति ३७, 
४८ । गायत्री ४१, ४४ : भुरिक्‌ व्षट्‌ ४६ । जगती ४७ । घुरिक्‌ उष्णिक्‌ ५० । धुरिक्‌ शक्वरी ५१ । भुरिक्‌ 
जगती ५५ । निचत्‌ बृहती ५६ । विराट्‌ बृहतो ५७ । 


॥ इति चतुख्रिशोऽ ध्यायः ॥ 


ea 


॥ अथ पज्चत्रिंशो5 ध्याय: ॥ 


१८५१. अपेतो यन्तु पणयोसुम्ना देवपीयव:। अस्य लोकः सुतावतः। 
द्युभिरहोभिरक्तुभिर्व्यक्त यमो ददात्ववसानमस्मै ॥१ ॥ 
परव्य-हरणकर्ता देवताओं के विद, दुखदायक असुर इस स्थान से पलायन करें । यह स्थान देवों के 
लिए सोम को तैयार करे बालों (याजको ) का है । यमदेव ऋतुओं, दियो और रयं द्वारा निर्धारित किये गये 
श्रेष्ठ स्थान इन (याजको ) के निमित प्रदान करें ॥१ ॥ 
१८५२. स्रविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यॉल्लोकमिच्छतु । तस्मै युज्यन्तामुख्रियाः ॥२ ॥ 
(हे यजमान !) सबके प्रेरक सबितादेव आपके शरीर के लिए इस पष मे श्रेष्ठ स्थान देने के इच्छुक हों । 
सविता द्वारा प्रदान किया गया वह संस्कारित थेत पशुओं से समृद्ध हो ॥२ ॥ 
१८५३.वायु: पुनातु सविता पुनात्वम्ने ध्राजसा सूर्यस्य वर्चसा । वि मुच्यन्तामुस्तियाः ॥३ ॥ 
हल जोतने के बाद क्षेत्र को क व पवित्र करें, सवितादेव इस स्थान को पवित्र को, सूर्य के तेजस्वी प्राण 
से यह क्षेत्र संस्कारित हो । ततष्‌ गौ-पु्र (बलों ) को हल से विमुक्त कर दिया जाए ॥३ ॥ 
१८५४. अश्॒त्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता । गोभाज5इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌। 
अक्षत्य और पलाश (आदि) वृक्षो पर निवास करने वाली है ओषधियो ! आप यजमान को जीवनीशक्ति 
प्रदान करके उस पर अनुग्रह करती हैं, जिसके लिए आप विशिष्ट कृतजता के पात्र है ॥४ ॥ 
१८५५, सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थऽआ वपतु । तस्मै पृथिवि शं भव ॥५॥ 
है यजमान ! सवितादेव आपके शरीरो को पृथ्वी माता कौ गोट में स्थापित को । हे पृथवी ! आप भी इस 
यजमान का हर प्रकार से कल्याण करें ॥५ ॥ 
१८५६, प्रजापतौ त्वा देवतायामुपोदके लोके नि दधाम्यसौ। अप न: शोशुचदघम्‌ ॥६ ॥ 
हे मृतक ! आपको जल के समीपवती पवित्र स्थान में प्रजापति की स्मृति में प्रतिष्टित करते है । वे प्रजापतिदेव 
हमारे पाप-भावों को शीघ्र दूर करें ॥६ ॥ 
१८५७. परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते अन्यऽ इतरो देवयानात्‌ । चक्षुष्मते शृण्वते ते 
ब्रवीमि मा नः प्रजा रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥७ ॥ 
हे मृत्यु ! आपका मार्ग, देवयान मार्ग से भित्र पितृयान नाम वाला है, अतः आप दूसरे मार्ग से वापस लौट 
जाएँ चुत (श्रेष्ठ जञान-सम्पत्रो और श्रवण क्षमता-सम्पत्र हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी प्रजा 
और वीर पुरुषों का हनन न को ॥७ ॥ 
१८५८. श॑ वातः शश हि ते घृणिः श॑ ते भवन्त्विष्टकाः । श॑ ते भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा 
त्वाभि शूशुचन्‌ ॥८ ॥ 
(हे यजमान !) वायुदेव आपके लिए मंगलकारी हों, सूर्यदेव आपका कल्याण को । इष्टकाओं से विनिर्मित 
यज्ञकुण्ड मंगलकारी हो (पार्थिव) अग्निदेव कल्याणकारी हों, वे आपको संताप न दें ॥८ ॥ 
१८५९. कल्पन्तां ते > तम भ्यमाप: शिवतमास्तुभ्यं भवन्तु सिन्धवः । अन्तरिक्षश शिवं 
तुध्यं कल्पन्ता ते दिशः सर्वा: ॥९ ॥ 


पिच्य ३५२ 


आपके लिए दिशा हितकारी हो, जल आपके लिए मंगलग्रद हो, समुद्र, अन्तरिक्ष तथा सम्पूर्ण दिशाएँ 
आपके लिए आनन्ददायक हों ॥९ ॥ 

१८६०. अश्मन्वती रीयते सः रभष्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः । अत्रा जहीमोशिवा ये 
असञ्छियान्वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥१० ॥ 

है सखा ! पाषाणयुक्त नदी प्रवाहित हो रही है, आप उसे लॉघने के लिए भली-प्रकार प्रयास करें, खड़े होकर 
उसके पार जाएं । इसमें जो कष्टप्रद (असुखकर) और विष्नकारी पदार्थ है, उन्हें दूर करते है । सुखदायक अन्न 
(पोषक-पदार्थ) को इस नदी से आप्त करें ४१० ॥ 
१८६१.अपाघमप किल्बिषमप कृत्यामपो रप: । अपामार्ग त्वमस्मदप दु:ष्वप्न्य ४१ सुव ॥ 

है दुष्कर्मो के संहारक अपामार्ग! आप हमारे दुष्कर्मरूपी पापों को नष्ट कर । अपयशकारी शारीरिक दुष्कर्म 
को विनष्ट करें (शु दारा प्रयुक्त गुप्त अपराधों तथा दु स्व के दु:खद परिणामों को भी हमसे दूर को ॥११ ॥ 
१८६२सुमित्रिया नऽआपऽओषशयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तुयोस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्म:। 

जल और ओषधियाँ हमारे लिए श्रेष्ठ मित्रों के सदृश कल्याणकारक हों । जो हमसे द्वेष करते है और जिनके 
प्रति हम प्रीतिरहित है, उनके लिए ये पदार्थ शजुओ के समान पोड़ादायक हों ॥१२ ॥ 
१८६३. अनडवाहमन्वारभामहे सौरभेय& स्वस्तये। स नऽ इन्द्र5 इव देवेभ्यो वहिः 
सन्तारणो भव ॥१३॥ 

सुरभी गाय के पु (बल) को हम कल्याण के निमित स्पर्श कराते है । हे वृषध ! आप हमे लक्ष्य तक पहुंचा । 
आप इन्द्रदेव के सदृश हौ देवताओं कौ शक्ति के धारणकर्ता हैं ॥१३ ॥ 

१८६४, उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्तऽ उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
हम अंधकाएलोक से दूर स्वर्गलोक को देखते है । देवलोक में सर्वोत्तम ज्योतिस्वरूप सूर्य को परमात्म- 

रूप में देखते हुए परब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं ॥१४ ७ 

१८६५. इपं जीवेभ्यः परिथिं दथामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌। शतं जीवन्तु शरदः 

पुरूचीरन्तर्पृत्युं दघतां पर्वरेन ॥१५ ॥ 

(अध्र्य ढा कथन) इस मर्यादा को जीवों के हितार्थ स्थापित करते है । इस नतिं याद के अनुगत होकर 
आप सब सौ वर्ष पर्यन्त ऐश्वर्य आदि से युक्त सुखी जीवन जिएँ । इस अन्तराल में आगत मृत्यु के मार्ग में (देवगण) 
पर्वत सदृश बाधाएँ स्थापित करें ॥१५ ॥ 
१८६६. अग्न5 आयू* षि पवसऽ आ सुवोर्जमिषं च न: । आरे बाथस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१६ ॥ 

हे असे ! आप आयुवर्धक यज्ञादि श्रेष्ठ कमो का सम्पादन करने वाले है, हमें धन-धान्य और पृष्टिदायक 
दुग्ध-दथि आदि रस प्रदान करें । आप दूर स्थित दुर्जन (आने वाले संकटं) के कार्य में बाधक बनें ॥१६ ॥ 
१८६७. आयुष्मानग्ने हविषा वृधानो घृतप्रतीको घृतयोनिरेथि। घतं पीत्वा मधु चारु गव्यं 
पितेव पुत्रमभि रक्षतादिमान्तस्वाहा ॥१७ ॥ 

हे आयुष्मान्‌ अग्ने ! आप हवि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाले, घृत भक्षक मुखवाले, घृत से उत्पन्न (वृद्धि को 
आप्त) होने वाले और महान्‌ है । आप गौ के मधुर एवं उत्तम घृत का पान करके इन ग्राणियों की उसी प्रकार रक्षा 
करें, जैसे पिता पुत्र को सुरक्षित रखता है । यह आहुति आपके निमित्त अर्पित है ॥१७ ॥ 


३५३ यजुवद संहिता 


१८६८. परीमे गामनेषत पर्यग्निमहृषत । देवेष्वक्रत अवः क$ इमाँरे आ दधर्षति ॥१८॥ 
ये याजक गौ और अन्न के सारभूत रसों की हदियाँ देकर देवों को आप्त करते हैं; ऐसे याजको को भला कौन 
पराजित कर सकता है ? ॥१८ ॥ 
१८६९. क्रव्यादम प्र हिणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतु रिप्रवाहः । इहैवायमितरो जातवेदा 
देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥१९॥ 
हम व्यादि असनि को दूर करते हैं। वे यमलोक को प्रस्थान करें । ये जातवेदा अम्लिदेव हमारे गृह में 
अवृद्ध होकर अपनी सामर्थ्य से हमारी हवि देवों तक पहुँचाएँ ॥१९ ॥ 
१८७०. वह वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रैनान्वेत्व निहितःन्‌ पराके । मेदसः कुल्या ऽउप 
तान्त्स्रवन्तु सत्याऽएषामाशिषः सं नमन्ता स्वाहा ॥२० ॥ 
है जातवेदा अभ्निदेव ! आप पितरो के लिए हवि के सार भाग को वहन करें: क्योंकि आप दूर प्रदेश के 
निवासक इन पितरों को जानते है । उनकी रक्षा के निमित उनके समीप जल की धाराएँ भी खवित हों । उनके 
आशीष सत्यवाक्‌ होकर धली-भौति पूर्ण हें । उन पितरो के निमित यह आहुति समर्पित है ॥२० ॥ 
१८७१. स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः। अप नः 
॥२१॥ 
हे पृथिवीदेवि ! आप हमारे लिए सुखप्रद, संकटों एवं कह से रहित और निवास योग्य हों । आप सम्यक्‌ 
रूप से विस्तीर्ण होकर हमें सुख एवं शरण प्रदान करें । आप हमारे पापो को धस्मीभूत करके दूर करें ॥२१ ॥ 
१८७२. अस्मात्त्वमधि जातोसि त्वदयं जायतां पुनः । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥२२ ॥ 
है अमे ! आप यहाँ इस यजमान के द्वारा उत्पन्न होते है । यह यजमान आपके अनुग्रह से अन्नादि ऐश्वर्य को 
आप्त करे । यह यजमान स्वर्ग प्राप्ति के लिए और लोकहित के लिए उत्तम कर्म और न्याय का सम्पादन को ॥२२ ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द, विवरण-- 

ऋषि-- आदित्य अथवा देवगण १-३, ५-६ । भिषक्‌ आवर्वण ४ । संकसुक ७-९, १५ । सुचीक १० । 
शुरू शेप ११,१३ । मेधातिथि १२, २१, २२ । प्रस्कष्व १४ । वैखानस १६, १७ । शिरिभ्बिठ भारद्वाज १८ । 
दमन १९, २०। 

देखता--पितर १,२ । वायु आदि लिंगोक्त ३ । ओषधि ४ । सविता ५ । प्रजापति ६ । मृत्यु ७,१५ । विश्वेदेवा 
८-१० । लिंगोक्त ११ वरुण १२ । अनदत्‌ १३ । सूर्य १४ । पवमान अग्नि १६ । अग्नि १७, १९, २२ । इत्र 
१८ । जातवेदा २० । पृथिवी २१ । 

'छत्द- निचत्‌ गायी, राजपत बृहती १ । गाय २. १६ । उष्णिक्‌ ३,६ । अनुहुप्‌ ४,८ । भुरिक्‌ गायती 
५ त्रिष्टुप्‌ ७, १५. १९ । स्व्‌ बृहतौ ९ । नित षट्‌ १० । विराट्‌ अनुष्टुप्‌ ११, १८ । न्त्‌ अनुष्ठप १२ । 
सवर अनष्ट १३ ।भुरिक्‌ उष्णिक्‌ १४ । स्व्‌ ट्‌ १७.२० । निचत्‌ गायज,्राजापत्या गायत्री २१ । स्वर्‌ 


गायत्री २२ । 
॥ इति पञ्चत्रिशोञध्यायः ॥ 
धवन म_ का ऊतज पतन 


॥ अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः॥ 


१८७३, ऋचं वाचं प्र प्ये मनो यजुः प्र प्ये साम प्राण प्र पद्ये चक्षु श्रोत्रं प्र पद्ये । 
वागोज: सहोजो मयि प्राणापानौ ॥१॥ 

हम वाणी-रूप क्रावेद, मर-रूप यजुर्वेद तथा प्राण-रूप सामवेद को शरण में जाते है । (बेदज्ञान प्राप्ति के 
लिए नें एवं कानों की सामर्थ्य को शरण ग्रहण करते है । (दा के विस्तार के लिए) वाणी का ओज तथा 
(दानुशासन के अनुगमन के लिए) प्राण-अपान आदि सहित शारीरिक ओजस्‌ हमारे अंदर स्थापित हो ॥१ ॥ 
१८७४. यमे छिद्र चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिमें तदधातु । श॑ नो भवतु 
भुवनस्य यस्पतिः ॥२॥ 

हे बृहस्पतिदेव ! आप हमारे आँख की, हृदय की तथा मनकी कमजोरियो को दूर करें । हे भुवनों के पालक ! 
आप हम सभी का कल्याण करें ॥२ ॥ 
१८७५, भूर्भुव: स्वः । तत्सवितुवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥३ ॥ 

उस प्राण स्वरूप, दुःख-गाशक, सुस्वरूप प्रकाशवान्‌ श्रेष्ठ, तेजस्वी, देवत्व प्रदान करने वाले परमात्मा 
का हम ध्यान करते है, जो (वह) हमारी बुद्धि को समार्ग की ओर प्रेरित करे ॥३ । । 
१८७६.कया नश्चित्र$ आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥४॥ 

सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत शत्ति-सम्पत्र परमात्मा, कल्याणकारी शक्तियों एवं रक्षण के साधनों से भित्र के 
समान हम सबका कल्याण करता है ॥४ ॥ 
१८७७, कस्त्वा सत्यो मदानां म& हिष्ठो मत्सदन्धसः । दृढा चिदारुजे बसु ॥५ ॥ 

(है इन्द्र ) सोमरस का कौन सा अंश आपको आनन्दित करता है ? जिसे पीकर आप अत्यधिक हर्षित होते 
है और (याजको के) दु खो के निवारण के लिए श्रेष्ठ (सुव्णाद) धन प्रदान करते है ॥५ ॥ 
१८७८. अभी षु ण: सखीनामविता जरितृणाम्‌ । शतं भवास्यूतिभिः ॥६॥ 

हे. इद्रदेव! आप हर प्रकार के सैकड़ों उत्तम साधनों द्वार, मित्रों, उपासकों सहित हम सभी की रक्षा 
कले वाले हों ॥६ ॥ 
१८७९. कया त्वं नऽ ऊत्याभि प्र मन्द्र से वृषन्‌। कया स्तोतृभ्यऽ आ भर ॥७॥ 

हे काम्यवर्षक परमात्मन्‌ ! आप किन आनददकारी रक्षा-साधनो के साथ हम सबको आनऱ्दित करते हे और 
किस आन से स्तोताओं को धन प्रदान करते हैं ? ॥७ ॥ 
१८८०. इन्द्रो विश्वस्य राजति । श॑ नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥८ ॥ 

सबके स्वामी ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव आप (दो पैरोंवाले) हम सबका तथा चार पैरवाले (पशुओं ) का भी 
कल्याण करने वाले हों ॥८ ॥ 


दर यजु संहिता 


१८८१. शं नो मित्रः शं वरुण: शं नो भवत्वर्यमा। श॑ नऽ इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो 
विष्णुरुरुक्रमः ॥९ ॥ 

सहयोगी रूप मिरे श्रेष्ठ वरुणदेव,न्यायकारी अर्यमादेव ऐशर्यवान्‌ रदद वाणी के स्वामी बृहस्पतदेव 
तथा संसार का पालन करले वाले विष्णुदेव हम सबके लिए कल्याणकारी हों ॥९ ॥ 
१८८२. श॑ नो वात: पवता& श॑ नस्तपतु सूर्यः। शं नः कनिक्रददेक पर्जन्यो अभि 
बर्षतु ॥९० ॥ 

बायुदेवता एवं सूर्वदेवता हमारे लिए मंगलकारी हों । गर्जना करने वाले पर्जन्यदेव हम सवके लिए 
कल्याणकारी वृष्टि करें ॥१० ॥ 
१८८३. अहानि शं भवन्तु नः शश रात्री: प्रति धीयताम्‌ । श॑ नऽ इन्द्राग्नी भवतामवोभिः 
शं ड इन्द्रावरुणा रातहव्या। श॑ नऽ इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोया सुविताय 
शं योः॥११॥ 

दिन और रात्रि हम सबके लिए मंगलकारो हों । इन्द्र और अग्निदेव तथा इन्द्र और वरुणदेव हम सभी का 
कल्याण करें । इन्द्र और पूषादेव मंगलकारी अत्र और ऐश्वर्य प्रदान करे । इन्द्र और सोमदेव सुसन्तति प्राप्ति के 
लिए तथा रोगों के शमन और भव दूर कले के लिए (हमारे लिए) मंगलमय हो ॥११ ॥ 
१८८४. शं नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये । श॑ योरभि स्रवन्तु न: ॥१२॥ 

दिव्यजल हम सब के लिए अधीष्ट फलदायक तथा तृष्तिदायक बने । वह हमारे रोगों के शमन तथा अनिष्ट 
हटाने के लिए बरसता रहे, इस प्रकार हमारा सब प्रकार से कल्याण करे ॥१२ ॥ 
१८८५, स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥१३ ॥ 

है पृथिवि ! आप हमारे लिए सुखकारी, निर्विष्न तथा उतम आवास प्रदान करने वाली हों । हमारे लिए सब 
अकार से विस्तृत होकर सुखदायी हों ॥१३ ॥ 
१८८६. आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥१४॥ 

जल निश्चितरूप से सुखकारी है । अत वह हम सबको अत्र और बल प्रदान करते हुए, श्रेष्ठ-रमणीय दृश्य 
देखने के लिए दिव्यदृषटि प्रदान करे ॥१४॥ 
१८८७. यो ब: शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: । उशतीरिव मातर: ॥१५ ॥ 

है जलसमूह ! आपका कल्याणकारी रस इस संसार मे है । अत: जिस प्रकार स्नेहमयी माताएँ अपने शिशु 
को दुग्ध पान कराती है, उसी प्रकार हम सबको उस (दिव्य) रस का पान करा. ॥१५ ।। 
१८८८. तस्माऽ अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च न: ॥१६॥ 

हे जलसमूह ! आपके गतिमान्‌ रस को पूर्णरूपेण प्राप्त करने के लिए हम सब आपके पास आये है । आप 
हम सभी को उत्रतिशील बनाएँ ॥१६ ४ 
१८८९. दयौः शान्तिरन्तरिक्ष ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति:। 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा: शानि शान्तिः सर्व ॐ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा 
मा शान्तिरेधि ॥१७॥ 


'ब्जिशोध्याय: ३६.३ 


स्वर्गलोक, अन्तरिक्षलोक तथा पृथिवीलोङ हे शांति प्रदान करें । जल शांतिप्रदायक हो, ओषधियाँ तथा 
वनस्पतियाँ शांति प्रदान करने वाली हो । सभी देवगण शांति प्रदान करें । सर्वव्यापी परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ मे 
शांति स्थापित करें । शांति भी हमें परमशांति प्रदान करे ॥१७ ॥ 
१८९०. दृते दृ ४ हमा मित्रस्य मा चक्षुषा व युट नि समी क्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षुषा 
सर्वाणि भूतानि समी क्षे । मित्रस्य चक्षुषा nen 

है परमात्मन्‌ ! आप हमे सामर्थ्यवान्‌ बनाएँ । सभी आणी हमें भित्रभाव से देखें । हम सभी को भित्रभाव से 
देखते है । हम सभी मित्रधाव से (एक दूसरे को) देखें ४९८ ॥ 
१८९१. दूते दू ॐ ह मा । ज्योक्ते सन्दृशि जीव्यासं ज्योक्ते सन्दृशि जीव्यासम्‌॥१९॥ 

हे शक्तिमान्‌ परमात्मन्‌ । आप हमें शक्तिमान्‌ बनाएँ । आपके दिव्यदर्शन से हम चिरकाल तक जीवित रहें । 
आपके दर्शन करते हुए हम दीरघायुष्य को बापत हों ॥१९ ॥ 
१८९२. नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे । अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको 
अस्मभ्य& शिवो भव ॥२० ॥ 

हे अभिदेव ! आपकी तेजस्वी ज्वालाओ को हम नमस्कार करते है । ये ज्वालाएँ पवित्रता को बढ़ाने वाली 
तथा दुष्टता का हरण करने वाली हॉ । आपकी ज्याला. शजुओ के लिए क्टकारी तथा हमारे लिए पवित्रता प्रदान 
करने वाली तथा मंगलकारी हों ॥२० ॥ 
१८९३. नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे। नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः 

॥२१॥ 

विद्युत्‌ के समान तेजस्वी तथा मेघ के समान गर्जना करने वाले हे परात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । आप 
हमारे लिए मंगलकारी है, अतः आपको बारम्बार नमस्कार है ॥२१ ॥ 
१८९४. यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। श॑ न: कुरु प्रजाध्योधय॑ नः 
पशुभ्य: ॥२२॥ 

हे परमात्मन्‌ ( आप जिससे-जिससे चाहे, उससे-उससे हमें भयरहित करें । हमारी प्रजाओं ( सन्तानो ) का 
कल्याण को और पशुओं के लिए अधव प्रदान करें ॥२२ ॥ 
१८९५. सुमित्रिया न $ आपऽ ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं च 
वयं द्विष्मः ॥२३॥ 

है जल और ओषधयो ! आप हम सबके लिए हितकारी हों । जो हम सबसे द्वेष करता है और जिस से 
हम सभी द्वेष करते है, उसके लिए आप कष्टकारक सिद्ध हों ॥२३ ॥ 
१८९६. तच्चक्षर्देवहितं पुरसताच्छुक्रमच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत 
शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरद: शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥२४ 

बे देवगणो हारा धारण किये गये, (जगत्‌ के) नभत, दोष्तिमान्‌ सूर्यदेव पूर्व से उदित होते ै। सूर्यदेव 
बी सहायता से हम सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष को आयु प्राप्त करे, सौ वर्ष तक कानों से सुने, सौ वर्ष तक 
उत्तम वाणी बोलें, सौ वर्ष तक दीनतारहित रहें और सौ वर्ष तक शरद कतुओ को पूर्ण करते हुए इससे भो अधिक 
समय तक आनन्दपूर्वक रहें ॥२४ ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द, बिवरण- 


ऋषि-दध्यद्‌ आवर्ण १, २,७-१२, १७-१९. २१, २२, २४ । विश्वामित्र ३ । वामदेव ४-६ । मेधातिथि 
१३, २३ । सिन्धुद्वीप १४-१६ । ऋषिसुता लोपामुद्रा २० । 


देवता- विश्वेदेवा १ । बृहस्पति २ । सविता ३ । इद ४-८ । मिइ वरुण आदि ९, १० । अहोरात्र इद्राली 
आदि ११ । आप: (जल) १२, १४-१६, २३ । पृथिवी १३ । लिंगोक १७ । महावीर १८-१९ । अग्नि २० । 
अग्नि(विद्युत) २१,२२ । सूर्य २४। 

छन पंक्ति १ । निचृत्‌ पंक्ति । दैवी बृहती, निचृत्‌ गायत्री ३ । गायत्री ४,१२, १४-१६ । निचृत्‌ गायत्री 
५ । प्रादनिचृत्‌ गायत्री ६, १९ । वर्धमाना गायत्री ७ । द्विपदा विराट्‌ गायत्री ८ । ननृत अनुष्टुप ९, २१ । विराट्‌ 
अनुष्टुप्‌ १०, २३ । अतिशक्वरी ११ । पिपीलिका मध्या निवृत गाय १३ । भुरिक्‌ शक्वरी १७ । भुरिक्‌ जगती 
१८ । भुरिक्‌ बृहती २० । भुरिक्‌ उष्णिक्‌ २२ । भुरिक्‌ ब्राह्मी ्रिहुप्‌ २४ । 


॥ इति षद्त्रिंशोऽध्यायः ॥ 


ea 


॥ अथ सप्तत्रिशो$ध्याय: ॥ 


इस अध्याय के मंत्रों का उपयोग यदय कर्यकाष्ड के अंतर्गत अखि. मृत्तिका, पहावीर-सम्भार आदि उपकरणों की 
गाण सवपन अथवा रेष आदि के कप परयत रुप से किया जता खा है। उ फो को संबोधित ले हुए ही इन 
पडे के अर्व धी किये जते है; कनु यास एवं देव शितयो के सद ये वेद पो के अर्थ अधिक युक्तिसंगत सगे ह । 
से किया दे कं उप कल ने के कई कह किर लाक 


र देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोबांहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। आ ददे 
नारिरसि ॥१॥ 

हे अगिदेव | सवितादेव के अनुशासन में रहकर अश्विनौदेवों की बाहुओं तथा पूषादेव के दोनों हाथों से 
हम आपको ग्रहण करते है । आप हमारे शु न हं ॥१ ७ 
१८९८. युञ्जते मनऽ उत युञ्जते थियो वित्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित: । वि होत्रा दधे 
वयुनाविदेकऽ इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥२॥ 

हे साधको ! जो भुवनपति समूचे विश्व को उत्तम रीति से धारण करते है, जो सवितादेव प्रशंसनोय हैं जिस 
अनन्त ज्ञानवाले सर्वव्यापी परमात्मा में याज्ञिकजन अपने मन को स्थिर करते हैं और उसी का ध्यान करते है ऐसे 
परमात्मा की आप सब आराधना करें ॥२ ॥ 
१८९९. देवी द्यावापृथिवी मखस्य वामद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीष्णों ॥३ ॥ 

हे पृथ्वी और स्वर्गलोक की दिव्य शक्तियो ! आज इस गज़प्बल पर देवयज्ञ के निमित्त, मुख्य वेदी में 
आपको उत्तम रीति से स्थापित करे है । हे मृतिके ! श्रेष्ठ यस्त मे यत के लिए आपको शीर्ष स्थान मे ग्रहण 
(स्थापित) करते हैं ॥३ ॥ 
१९००, देव्यो वम्र्यो भूतस्य प्रथमजा मखस्य वोच्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः । 
मखाय त्वा मखस्य त्या शीर्ष्णे॥४॥ 

है अभि से उत्पन ज्वालाओ ! आप प्राणियों से भी पहले उत्पन हुई है । इस यइस्थल पर ज्ञानीजनो के 
मध्य प्राणिमात्र के कल्याण के लिए शोर्षरूप आपका सत्कार कराते है । प्रबापालक यज्ञ के लिए सम्मान के साथ 
आपको शीर्ष स्थान पर नियुक्त करते हैं ॥४ ॥ 
१९०१. इयत्यग्र5 आसीन्मखस्य तेद्य शिरो राध्यास देवयजने पृथिव्या:। मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीष्णें ॥५ ॥ 

है अभिशिखाओ | (यज्ञ की अग्नि) यज्ञीय संगतिकरण रूपी श्रेष्ठता के लिए आप सबको प्रयुक्त करते है । 
इस भूमि के मध्य, यहस्वल मे विद्वानं दवार यजन के निमित्त आप सबको भलौ- भौँति नियुक्त करते है ॥५ ॥ 
१९०२. इन्द्रस्यौज स्थ मखस्य वोद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्य: । मखाय त्वा मखस्य 
त्वा शीर्षण । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीषं । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे ॥६ ॥ 

Fa 


क्र „युद संहिता 


है अग की ज्वालाओ ! इद्धदेव के ओज को प्राप्त करने को भाति, आज इस पृथ्वी के मध्य यज्ञस्थल पर, 
यज्ञ के मूर्धन्यस्वरूप आप को आप्त करते है । हम इस शीर्षस्थ मुख्य यज्ञ के निमित, उत्तम यज्ञ के. सम्पादन के 
निमित्त, उत्तम गुणों के इस यज्ञ के निमित्त, यज्ञरूप उत्तम व्यवहार के निमित, उत्त विज्ञान के प्रचार के निमित्त, 
विद्यावर्धक व्यवहार के निमित्त आपको प करते हैं। आप सभ श्रेष्ठ गुणो से युवत हों ॥६ ॥ 

१९०३. ग्रु ब्रहाणस्पतिः प्र व्यत्‌ सूनृता । अच्छा वीरे नयं पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञ नयन्तु 
नः | मखाय त्वा मखस्य त्वा । मखाय त्वा मखस्य त्वा शोर्ष्णे । मखाय त्वा मखस्य 
त्वा शौर्ष्णे ॥७ ॥ 

'बहाणस्पति देव इस यज्ञ में आएँ । सत्यवाणी रूपी सरस्वती उत्तम स्थान पर विराजे । बलवान्‌ , 
सर्वहितकारी, प्रजाजनो को अनुशासन पालन कराने में समर्थ देवगण भी इस यज्ञ को सफल बनाएँ । हे अग्नि 
ज्वालाओ | आप यज्ञ के शीर्ष है और यज्ञ के लिए है, अत: बार-बार [ भू; भुक (अन्तरिक्ष) स्वः (घुलोको में 
आपको ] यज्ञ कार्य के लिए नियुक्त करते हे ॥७ ॥ 

१९०४. मखस्य शिरोसि । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णों। मखस्य शिरोसि ! मखाय 
त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णो । मखस्य शिरोसि । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे । मखाय त्वा मखस्य 
त्वा शीर्ष्णे ॥८ ॥ 

हे अमिदेव ! आप यज के शीर्षरूप हैं, अत: यज्ञ के मूर्धन्य कार्य के निमित्त अर्थात्‌ यज्ञ कार्य के समपादन 
के लिए आपको बार-बार नियुक्त करते है ॥८ ७ 
१९०५. अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना घूपयामि देवयजने पृथिव्या:। मखाय त्वा मखस्य त्वा 
शीर्ष्णे। अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः । मखाय त्वा मखस्य त्वा 
शीष्णें। अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः । मखाय त्वा मखस्य त्या 
शीष्णें। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें। मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीर्ष्णे ॥९॥ 

हे वृष्ण (बलशाली) ! आपको पृथ्वी पर देवयजन रया के अन्तर्गत असव यजि द्वारा उत्सर्जित 
(अवशिष्ट अगन या ऊर्जा) तथा उसके द्वारा धूपित (संस्कारित) करते है । आपको यञ यज्ञ के शीर्ष (शरेष्ठम 
प्रयोजन) के रूप मे ( तीनों लोकों में) नियुक्त (या प्रयुक्त) किया जाता है ॥९ ॥ 

(इसी मंत्र को तीन बार दुहगका किया को ती बार करे का संकेर, सम्बन्धित भात को अधिक बल देकर लत कले 
के उद्देश्य से प्रतीत होता है। ) 

१९०६. ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुक्षित्यै त्वा। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें। मखाय 
त्वा मखस्य त्वा शीष्णे । मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें ॥९० ॥ 

(हे बलशाली 0 आपको सत्य के निमित सज्जनता के निमित एव श्रेष्ठ भूमि (पृष्ठभूमि) के निमित, प्रयुक्त 
(या नियुक्त) किया जाता है । आपको यज्ञार्थ, यज्ञ के त्रेष्ठतम रूप में प्रयुक्त किया जाता है ॥१० ॥ 

१९०७. यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे । देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः 
स स्पृशस्पाहि । अर्चिरसि शोचिरसि तपोसि ॥११ ॥ 


_सफत्रिशोउव्यायः ३७२ 


(हे समर्थ अग्निदेव ) दिव्य अनुशासनो, यजय प्रयोजनो एवं सूर्य के ताप की सार्थकता के लिए आपको 

नियुक्त किया जाता है । सवितादेवता आपको मधुरता से युक्‍त करे । पृथ्वी का स्पर्श करके आप (सब प्राणियों 
की) रक्षा करें । आप ज्वालारूप है. विद्युत्रूप है तथा तप: शक्ति से युक्त है ॥११ ॥ 
१९०८. अनाधृष्टा दाता दा: । पुत्रवती दक्षिणतऽ इन्द्रस्याधिपत्ये 
प्रजा मे दा: । सुषदा पश्‍चाद्देवस्य चक्षमे दा: । आश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये 
रायस्पोषं मे दाः। विघृतिरुपरिष्टादबृहस्पतेराधिपत्यऽ ओजो मे दा विश्वाभ्यो मा 
नाष्ट्राभ्यस्पाहि मनोरश्वासि ॥१२ ॥ 

है पृथिवि ! शबुओ से अहिसित रहती हुई पूर्व दिशा में आन की रक्षक बनकर हमें आयु प्रदान करें । 
तहे दक्षिण दिशा मै इन्दव के स्वामित्व मे रहकर उत्तम सन्तान प्रदान करें । हे पृथिंवि ! आप सुखदायी 

पश्चिम दिशा में सवितादेव के स्वामित्व में रहकर हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करें । उत्तम रीति से श्रवण करने 
वाली होकर उत्तर दिशा में बहम के स्वामित्व में रहकर हमें उत्तम धन से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करें । ऊर्ध्व दिशा 
मे नाना प्रकार के पदार्थों को धारण करने मे समर्थ होकर नृहस्थतिदेव के स्वामित्व में रहकर हमें ओजस्वी बनाएँ । 
पृथिवि दुष्ट प्रवृत्तियों वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करे ।आप मनस्वियो की अशवा (वहन करने वाली) हैं ॥९२ ॥ 
१९०९. स्वाहा मरुद्भि: परि श्रीयस्व दिवः स & स्पृशस्पाहि । मधु मयु मथु ॥१३॥ 

हमारी इस आहुति को मरुत्देव धारण को । चुलोक को स्पर्श करनेवाली हवि, हपारी रक्षा करे । प्राण, 
अपान और ब्यान अथवा पृथ्वो. अन्तरिक्ष और घुलोक में मधुरता कौ स्थापना हो ॥१३ ॥ 
१९९०, गर्भो देवानां पिता मतीनां पतिः प्रजानाम्‌ । सं देवो देवेन सवित्रा गत स सूर्येण 
रोचते ॥१४॥ 

जो परमात्मा देवो के भारक ज्ञानीजनो के पालक प्रजा के रक्षक एवं दिव्यगुण सम्पन हैं। वे परमात्मा 
सम्पूर्ण संसार के प्रेरक, सूर्यदेव के समान प्रकाशित होते है, (उन्हे हम स्तुतिपूर्वक नमन करते हैं) ॥१४ ॥ 
१९११. समग्निरग्निना गत सं दैवेन सवित्रा सङ» सूर्येणारोचिष्ट । स्वाहा समग्निस्तपसा 
गत सं दैव्येन सवित्रा स सूर्येणारूरुचत ॥१५ ॥ 

वह परमात्मा तेजस्वी अग्नि के समान सवितादेव से एकाकार होकर सूर्यरूप मे प्रकाशित है । आहुति दौ 
गई हवि सहित अमिर सुर्य के तेज से मिलकर एवं दिव्यगुण युक्त सवितादेव से एकाकार होकर सूर्यदेव के साथ 
प्रकाशित होता है ॥१५ ॥ 


१९१२. धर्ता दिवो वि भाति तपसस्पृथिव्यां धर्ता देवो देवानाममर्त्यस्तपोजा:। वाचमस्मे 
नि यच्छ देवायुवम्‌ ॥१६ ॥ 

ज्ञानीजनों को धारण करनेवाला, दिव्यगुणयुक्त परमात्मा, साधारण मनुष्य से भिन अपनी तपशक्ति से 
सामर्थ्यवान्‌ होकर. घुलोक और किरण समूहो को धारण कर वाले सूर्यरूप मं पृथ्वी पर सुशोभित होता है । वह 
परमात्मा हमें दिव्यता धारण करानेवाली वाणी प्रदान करे ॥१६ ॥ 
१९१३.अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌। स सश्चीची: स 
विषूचीर्बसान5 आ वरीवर्ति भुबनेष्वन्तः ॥१७ ॥ 

सबकी रक्षा करनेवाले, कभी भी नष्ट न होने वाले, अपने साथ रहनेवाली रश्मियों को घारण करने वाले, 
समस्त लोको के मध्य, सबसे ऊपर रहने वाले सूर्यदेव को हम देव मार्ग में आते एवं जाते हुए देखते हैं ४१७ ॥ 


३४ यजुर्वेद संहिता 


१९१४.विस्वासां भुवां पते विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते सर्वस्य वचसस्पते। 
देवश्रुत्तवं देव घर्म देवो देवान्‌ पाह्कात्र प्रावीरनु वां देववीतये। मधु माध्वीभ्यां मधु 
माधूचीभ्याम्‌ ॥१८ ॥ 

समस्त लोकों के स्वामी, सबके मनो के रक्षक तथा सभी को वाणियों के प्रेरक, प्राणिमात्र कौ वाणियों के 
पालक, प्रकाशक देवताओं में कोर्तिमान्‌ रूप, दिव्यगुणो से युक्त सुखदाता परमात्मा इस संसार में धर्मपथ पर 
चलते वाले ज्ञानीजयों की रक्षा करें । हे अश्विनीकुमारो ! आए मधुर गुणों से युक्त विद्या, उत्म रीति से प्रदान 
करें और मधुर बहा- विज्ञान के साधकं के साथ देवत्व की प्राणि के लिए प्रयासरत ज्ञानीजनों का सरंक्षण करं 
हे याजको ! वह परमात्मा आपका सहायक बने ॥१८ ५ 
१९१५, हदे त्वा मनसे त्वा दिवे तवा सूर्याय त्वा । ऊध्वों अध्वरं दिवि देवेषु धेहि ॥१९ ॥ 

हे यज्ञदेव ! हम हृदय की विशालता के लिए, मन की शुद्धि के लिए तथा सूर्य की तेजस्विता को धारण करने 
के लिए आपकी स्तुति करते हे । आप हमारे हव्य को ऊपर देवगणो तक पहुँदाएँ ॥१९ ॥ 
१९१६. पिता नोसि पिता नो बोधि नमस्ते अस्तु मा मा हिर सी: । त्वष्ट्मन्तस्त्वा सपेम 
पुत्रान्यशून्मयि धेहि प्रजामस्मासु धेह्वारिष्टाह & सह पत्या भूयासम्‌ ॥२०॥ 

है यदेव ! आप हमारे पिता के समान पालक हैं, अत: हमें पिता (गुरु) के समान ज्ञानवान्‌ बनाएँ इसके 
लिए हम आपको नमन करते है । हम समस्त प्रजा सहित प्रजापति रूप तेजस्वी दनकर आपको प्राप्त क । आप 
हमें पशुधन, सन्तान तथा उत्त प्रजा से युक्त करें । हम आपके साव कल्याणकारी होकर चिरकाल तक सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत करें । आप हमें हिसित न करें ॥२० ॥ 


१९१७. अह: केतुना जुषता£१ सुज्योतिज्योंतिषा स्वाहा । रात्रिः केतुना जुषता& 
सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा ॥२१॥ 

स्वज्योति से ज्योतिर्मान्‌ कर्मयुक्त दिन (सबके लिए) प्रसत्रतादायक सिद्ध हो तथा अपनी हौ ज्योति से 
ज्योतिर्मती त्रि कर्मयुक्त होकर प्रसत्रताटायी सिद्ध हो-इस निमित यह आहुति समर्पित है ।२१ ॥ 


- ऋषि, देवता, छन्द विवरण - 

ऋषि - दध्यङ्‌ आधर्वण १,३-१६ । श्यावाश्व २ । दीर्घतमा १७-२१ । 

देवता - सविता, आभ्र १ । सविता २ । द्यावा-पूथिवो ३ । वल्पीकवपा ४ । वराहविहत ५ । आदार ६ । 
घर्म ७-११, १४-१९,२१ । पृदिवी १२ । घर्म, प्राण १३ । घर्म, पली आशीर्वाद २० । 

छन्द - निवृत्‌ उष्णिक्‌ १ । जगती २ । आहय गायती ३ । निचृत्‌ पित ४ । विराट्‌ बाही गायत्री ५ । भुरिक्‌ 
अतिजगती ६ । निचत्‌ अष्ट ८ । स्वराट्‌ अतिधृ्ि८ । (दो) अतिशबवरी ९ । स्वराट्‌ पंकित१० । जिहुप्‌ ११ । 
स्वराट्‌ उत्कृति१ २ । निचृत्‌ गायत्री १३ । भुरिक्‌ अनुष्टुप्‌ १४ । निचत्‌ बाह्मी अनष्ट १५ । भुरिक्‌ बृहती १६ । 
नित वषट १७ । निचत्‌ अत्यष्टि १८ । विराट्‌ उष्णिक्‌ १९ । निचृत्‌ अतिजगती २० । अनुष्टुप्‌ २१ । 


॥ इति सप्तत्रिशो$ध्याय: ॥ 


॥ अथ अष्टात्रिंशो$ध्याय: ॥ 

वम चार मंत्र का उपयोग कर्मकाष्ड दी प्या के अनुसार कमर गो बांबने की रस्सी प्रात कले गौ को दक्ष स्वत 
जले कोले सेव बेळ वल डी कियाओ के साद दिया जता है। झा दृश प्रा के साथ एक 
प्रया दा बोध कया जता है. जिसके अंतगत पोषण देने वाली रिद शि थो प्रादित कले वाली द्य 
अर्ज को (अपक) काल उसके परधा से पोषक जियो को पेरिस करमा तदा उससे पोषक प्रवाह को पर म्ल 
दए सुनियेजित कले के प्रयोग चलते १ । रासा का अर्थ आवृत कसे वाली मेखला या शक्ति ह । पिवी) अदिति एवं 
ससी को गोप कहा गया है (शत? ब्रा» १४१.१:७) । यहाँ बवदा उ सू प्रका के अनुख्य ही किया गया है - 
१९१८, देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। आ ददेदित्यै 
रास्नासि ॥१॥ 

(हे यज्ञीय र्जे ) आपो हम सबितादेव की प्रेरणा से, अडिनीदेवो (आयुष्य देने वाले देवों ) की बाहों और 
पृष्ठ (पोषण देने वाले देवों ) के हाथों से ग्रहण करते हैं। आप अदिति (दवो की माता-दैवी प्रवाह पैदा करने वाली 
सकषम प्रकृति) की मेखला (आवृत करके प्रभावित करने वाली) है ॥१ ॥ 

१९१९, इड5 एह्य दित; एहि सरस्वत्येहि । असावेहासाबेहासावेहि ॥२ ॥ 

हे छे (बरी मात) ! हे अदिति ! हे माँ सरस्वती देवि ! आप (गौ के समान पोषण प्रदायक बनकर) वहाँ 
आएँ । इसी रूप में आएँ ॥२॥ 

१९२०, अदित्यै रास्तासीद्धाण्या5 उष्णीषः । पूषासि घर्माय दीष्व ॥३॥ 

(हे यज्ञीय ऊर्जे ) आप अदिति की मेखलारूप है, इराणी (संगठक शक्ति) की पगड़ी (प्रतिष्ठा का चिह) 
हैं। आप पोषण देने में समर्थ है, र्म (हितकारी कार्यों यज्ञों) के लिए अपनी शक्ति को नियोजित कों ॥३ ॥ 
१९२१. अभ्रिभ्यां पिन्वस्ब सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । स्वाहेन्द्रबत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ 
स्वाहेन्द्रवत्‌॥४ ॥ 

(हौ की भाँति बित होने वाली सूक्षमप्रकृति ) आप आडिरी (आयुधय र्ष देव! सरस्वती विद्यावर्षक 
शक्तियों ) तथा इद ( संगठक देववृत्तं) की पुष्टि के लिए तित (प्रवाहित) हों । इदेव के (सदश पोषक 
अवाहें के वर्षण की प्रक्रिया के) लिए यह आहुति समर्पित ह, पुरू पुरू समर्पित है ॥४ ॥ 

१९२२, यसते स्तन: शशयो यो ih रलधा वसुविद्यः सुदतरः। येन विश्वा पुष्यसि 
वार्याणि सरस्वति तमिह धातवेकः। in 

हे माँ सरस्वति (गा) ! जिस प्रकार माता का स्तन बच्चे को सुख की नींद से सुलाने वाला, आनन्ददायी, 
उत्तम बल तथा उत्तम गुणों का पोषक होता है, उसी प्रकार आएका दिव्य ज्ञान (दुग्ध) सुख-शांतिदायक 
तथा मंगलकारी ऐश्वर्य प्रदान कसे वाला है । हे सरस्वती देवि ! सम्पूर्ण कार्यों का पोषण करे वाला, उत्तम 
दानशील जो ज्ञान है, उस ज्ञानको प्रजा के धारण और पोषण के लिए आप हें प्रदान को, जिससे हम विशाल 
अन्तरिक्ष के अनुगामी बन सकें ॥५ ॥ 


क्टर यजुर्वेद संहिता 


१९२३. गायत्र छन्दोसि त्रैष्टुभं छन्दोसि द्यावापूथिवीभ्यां त्वा परि गृहणाम्यन्तरिक्षेणोप 
यच्छामि । इन्दाश्विना मधुनः सारघस्य घर्मं पात वसवो यजत वाट्‌ । स्वाहा सूर्यस्य रश्मये 
वृष्टिवनये ॥६ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप गायत्री छन्द तथा त्ि्ठप्‌ छन्द से स्तुति करने वालों का संरक्षण के वाले है । हे दोनों 
अश्िनीकुमारो ! चुलोक से पृथ्वीलोक पर्यन्त प्रजा की नौरोगता के लिए हम आप दोनों को ग्रहण करते है । जिस 
तरह अन्तरिक्ष, वर्षा तथा वायु के द्वारा सभी के प्राणों की रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रजा को ज्ञान तथा ऐश्वर्य से 
सम्पन्न करने के लिए हम आप दतो को स्वीकार करते हैं । हे वसुगज ! मधुररस के समार, मधुर व्यवहारयुक्त 
पराक्रम को हम सत्यरूप में स्वोकार करते है । आप भली प्रकार यज्ञ का सम्पादन करें और वर्षा हेतु सूर्य की 
रश्सियों की सहायता प्राप्त करने (अर्थात्‌ उत्तम वर्षा-पर्जन्य षटि के लिए यज्ञ करें ॥६ ॥ 
१९२४. समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा सरिराय त्वा वाताय स्वाहा । अनाधृष्याय त्वा वाताय 

त्वा वाताय स्वाहा । अवस्यवे त्वा वाताय स्वाहाशिभिदाय त्वा वाताय 

स्वाहा ॥७॥ 

सम्पूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सभी प्राणियों को अधीष्ट प्रदान करने वाले, अखण्ड शक्तिवाले, 
अपराजित, संरक्षण प्रदान करने वाले, कष्ट दूर करे में सक्षम वायुदेव ! आपके लिए यह आहुरतियाँ समर्पित की 
जा रही है, आप इन्हें स्वीकार करें ॥७ ॥ 
१९२५. इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहेन्द्राय त्वादित्यवते स्वाहेन्द्राय त्वाधिमातिष्ने 
स्वाहा। सवित्रे त्व$ ऋभुमते विभुमते वाजवते स्वाहा बृहस्पतये त्या विश्वदेव्यावते 
स्वाहा ॥८ ॥ 

हे बसु (धन) शक्ति से युक्त एवं उर (ओज) शक्ति से युक्त इन्ददेव ! आपके लिए आहुति समर्पित है । हे 
आदित्यं के तेज से युक्त इन्द्रदेव ! आपके लिए यह आहुति है । हे अभिमानियों को नष्ट करने वाले इन्द्रदेव ! 
आपके लिए ये आहुतियाँ समर्थित हैं। कत व ज्ञान से प्रकाशित होने वाले, अत्यधिक सामर्थ्यवान ऐश्वर्य एवं 
शक्तिशाली सैन्य बल प्रदान करने वाले सवितादेव के लिए ये आहुतियाँ समर्पित है । समस्त देवशक्तियों के 
हितकारी वृहस्पतिदेव के लिए यह आहुति समर्पित है ॥८ ॥ 
१९२६. यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे ॥९ ॥ 

'पितृगणो तथा अड्विराओं से युक्त यम देवता के लिए ये आहुतियाँ सम्पि है । घर्म (यज्ञ विशेष) के विस्तार 
के लिए ये आहुतियाँ है । पितृगणो की तृप्ति के लिए यह आहुति समर्पित है ॥९ ॥ 
१९२७. विश्वाः आशा दक्षिणसद्िश्नान्‌ देवानयाडिह। स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मधोः 
पिबतमश्चिना ॥१० ॥ 

इसयज्ञस्थल पर दक्षिण दिशा मे बैठे होताओ ने. सभी दिशाओं में रहने वाले समस्त देवगणों एवं विजनं 
का यथोचित पूजन-अर्चन किया है । अतः हे अश्विनोकुमारो ! आप यहाँ इस यज्ञ मे समर्पित आहुतियो के मधुर 
रस का पान करें ॥१० ॥ 
१९२८. दिवि घाऽ इमं यज्ञमिमं यज्ञं दिवि घाः । स्वाहाग्नये यज्ञियाय श॑ यजुर्भ्य: ॥११ । । 

है याज्ञिको ! यज्ञास्स से सुखपूर्वक यकाय सम्पन्न करें और इस यज्ञ को हवि को देवलोक तक पहुँचाएँ । 
युद के यंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियाँ समर्पित करें ॥११ ॥ 


अश्किशेःष्याय: ३८३ 


१९२९. अश्विना घर्मं पात हार्ड्रानमहर्दिवाभिरूतिभि: । तत्त्रायिणे नमो 
द्यावापृथिवीभ्याम्‌ ॥१२ ॥ 

हे अश्विनोकुमारो ! आप अपनो रक्षण- शक्तियों से हृदय को प्रिय लगते वाले यज्ञ की दिन-रात रक्षा करें । 
काल चक्र के प्रवर्तक सूर्य और दयुलोक से पृदिवी पर्वत सभी दैवी शक्तियों को हमारा नमन है ॥१२ ॥ 


१९३०. अपातामश्चिना घर्ममनु द्यावापृथिवी अम &साताम्‌ । इहैव रातयः सन्तु ॥१३॥ 

हे अशिनीकुमारो ! आप हमारे वह की हर प्रकार से रक्षा करे ।चुलोक तथा पृथिवी लोक के अधिष्ठाता 
देवता भी आपके कार्य में सहयोगी हो । आप अपे स्थान में हो रहकर हमें यहाँ ऐश्वरय प्रदान करें ॥१३ ॥ 
१९३१. इषे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावापृथिवीध्यां 
पिन्वस्व । धर्मासि सुधर्मामेन्यस्मे नृम्णानि धारय ब्रह्म धारय कषत्रं धारय विशं धारय ॥१४। 

है यज्ञदेव ! अन्न की वृद्धि तथा बल-पशाक्रम के लिए सम्पूर्ण प्रजा को आप पुष्ट बनाएँ । बाहाणत्व तथा 
क्षत्रियत्व की वृद्धि के लिए प्रजा को पुष्ट बनाएँ । चुलोक और पृथवी लोक के विस्तार के लिए प्रजा पुष्ट हो । हे 
परमात्मन्‌ ! आप उत्तम रति से समस्त प्रजा एवं राष्ट्र को धारण करे में समर्थ हैं। आप हिंसारहित है । मनुष्यों 
के लिए हितकारी ऐश्वर्य हमे प्रदान को । आप हमे ब्रात शरिय तथा व्यापार को क्षमता प्रदान करें ॥१४ ॥ 
१९३२. कवा फो. शरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिरवेभ्य:। स्वाहा पितृभ्य 
3ऊर्ध्ववर्हि भ्यों 'भ्य: स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या ॐ स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः ॥१५ ॥ 

सोहारी पुणा प्रो, शब्द करने वाले प्राणियों, सोमपायो, धर्म (यज विशेष) को पवित्र करने वाले पिठृगणों, 
द्युलोक प्ृथ्वीलोक तथा सम्पूर्ण देवगणों के लिए--ये आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं ॥९५ ॥ 
१९३३. स्वाहा रुद्राय रुद्रहतये स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः । अहः केतुना जुषता ॐ 
सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा । रात्रि: केतुना जुषता २५ नतीजा स्वाहा। मधु 
हुतमिन्द्रतमे अग्नावश्याम ते देव घर्म नमस्ते अस्तु मा मा हि सी; ॥१६ ॥ 

राक्षसो के संहारक रुद्रदेब के लिए यह आहुति समर्पित है । ज्योति से ज्योति मिलकर भली प्रकार प्रज्वलित 
हो, इसके लिए आहुति समर्पित है । दिन मे प्रज्ञा से युक्त तेज अपने तेज से संयुक्त हो, इसके लिए यह आहुति 
समर्पित है । रा मे प्रज्ञा से युक्त तेज अपने तेज से संयुक्त हो, इसके लिए यह आहुति समर्पित है । हे दिव्य गुणों 
से युक्त परमात्मन्‌ |आए तेजस्वी अस्न में समर्चित की गयो मधुर आहुति को ग्रहण को और हमारी रक्षा को ॥१६ 
१९३४. अभीमं महिमा दिवं विप्रो बभूव सप्रथा:। उत श्रवसा पृथिवी) स& सीदस्व 
महाँर असि रोचस्व देववीतमः । वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सूज प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥१७ 

है अमिदेव ! आपकी सुविस्तृत कोर्ति दुलोक तवा पृथिवीलोक मे व्याप्त है । आप सभी देवगणों को तृप्त 
कले में समर्थ हैं। आप हमारे यज्ञ मं भली प्रकार से विराजमान होकर प्रज्वलित हों । हे यज्ञ के योग्य, उत्कृष्ट 
अम्निदेव ! आप अपने लाल रंग से युक्त दर्शनीय धमर का विस्तार करें ॥१७ ॥ 
१९३५. या ते घर्म दिव्या शुग्या गायत्र्या ४ हविर्धाने । सा त5 आ प्यायतां निष्ट्यायतां 
तस्य ते स्वाहा । या ते घर्मान्तरिक्षे शुग्या तिष्ुन्प्याम्नीश्रे | सा त 5 आ प्यायतां निष्ट्यायतां 
तस्यै ते स्वाहा। या ते घर्म पृथिव्या& शुम्या जगत्याः सदस्या। सा त $ आ प्यायतां 
निष्ट्यायतां तस्यै ते स्वाहा ॥१८ ॥ 


भ दुवे संहिता 


हे अग्निदेव ! आपकी जो दीप्ति चुलोक तथा विशिष्ट यज्ञ मे एवं गयत छन्द में है; आएकी जो दीप्ति 
अन्तरिक्ष में एवं अग्नि के समान प्रदीप्त व्रिष्प्‌ छन्द में है; आपकी जो दीप्ति पृथिवी में, सभास्थान में एवं जगती 
छद मे है; वह दीप्त विस्तार पाए तथा दृढ़ हो, इसके लिए यह आहुतियाँ समर्पित की जा रही है ॥१८ ॥ 
१९३६. क्षत्रस्य त्वा परस्पाय ब्रह्मणस्तन्वं पाहि। विशस्त्वा धर्मणा वयमनु क्रामाम 
सुविताय नव्यसे ॥१९॥ 

है परमात्मन्‌ । शजुओं से प्रजा की रक्षा के लिए हम आपका अनुसरण कराते है । शौर्यवान्‌ क्षत्रियं तथा 
ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणों के शरीरो में विद्यमान शक्तियों की आप रक्षा करें । प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाकर उत्तम पदार्थों 
को प्राप्त कराने, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने और कर्तव्य-पालन के लिए हम आपका अनुसरण करते हैं ॥१९ ॥ 
१९३७. ण लॉफिजॉपिडतचय लाच से विडा पक: सन सांड ताक ॥अप 
देषो अप सश्चिम ॥२०॥ 

हे परमात्मन्‌! आप चतुर्दिक संव्याप्त एवं यक व्यवस्था के केट ह । अति विस्तृत यशवाले होकर जीवन 
पर्यन्त हमारी रक्षा करें । विस्तृत यशवाले आप हमारे कल्याण के लिए दीर्घायु प्रदान करें । रष करने वाले कुटिल 
शत्रुओं से तथा आवागमन से हमें मुक्त को । हम अहैतुकौ कृपा करने वाले आपकी उपासना करते रहे ॥२० ॥ 
१९३८. घर्मैतत्ते पुरीषं तेन वर्थस्व चा च प्यायस्व। वर्धिषीमहि च वयमा च 
प्यासिषीमहि ॥२१॥ 

हे यज्ञदेव ! आप बड़े ऐश्वर्यशालो एवं सामर्थ्यवान्‌ है । आपकी समृद्धि और भी बढ़े । इस प्रकार आप पूर्ण 
समृद्धशाली हों । हम लोग भी श्रेष्ठ धन एवं पदों से तृप्त होकर पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हों ॥२१ ॥ 
१९३९.अचिक्रददवूषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शतः।स ॐ सूर्येण दिद्युतदुदधिर्निघिः ॥ 

हे यज्ञ प्रभो ! आप मेघों की भाँति सुखो को वर्षा करने वाले है । आप प्रजा के दुःखं को दूर करने वाले, 
मित्र के सपान स्नेह प्रदान करने वाले और सबके ष्टा हैं। आप सूर्य के समान अपने तेज से प्रकाशित होने वाले 
तथा समुद्र की तरह गम्भीर और खजाने के समान ऐको के रक्षक है ॥२२ ॥ 
१९४०. सुमित्रिया नऽ आपऽ ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योस्मान्द्रेष्टि यं च 
चयं द्विष्मः ॥२३॥ 

है यज्ञ प्रभो! हमारे लिए जल तथा ओवधियाँ परम मित्र के समान लाभ पहुंचाने वाली हों । हमसे जो 
द्वेष करते है या जिससे हम द्वेष करते है, उनके लिए यह जल तदा ओषधय शु के समान हानि पहुँचाने 
वाली हों ॥२३ ॥ 
१९४१. उद्दयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त5 उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म 

॥२४॥ 

म इस लोक से भी ऊँचे, सुखस्वरूप, सबसे उत्कृष परम ज्योति स्वरूप, दैवी गुणों से युक्त सूर्यदेव के 
समान तेजस्वी परमत्या को देखते हुए अन्धकार से दूर होकर उच्चतम स्थिति को प्राप्त हो ॥२४ ॥ 
१९४२. एथोस्थेमिषीमहि समिदसि तेजोसि तेजो मयि धेहि ॥२५ ॥ 
ˆ हे यदेव ! आप स्वयं प्रकाशमान है । यह प्रकाश सदैव विस्तार पाए । आप प्रज्वलित काष्ठ (समिधा) के 
समान प्रकाशित तेज स्वरूप है, अत: हमें भी तेजस्वी बनाएँ ७२५ ॥ 


अशविशोञ््याव ` ३८५ 


१९४३. यावती द्यावापृथिवी यावच्च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे । तावन्तमिद्ध ते ग्रहमूर्जा 
गृहणाम्यक्षितं मयि गृहणाम्यक्षितम्‌ ॥२६ ॥ 

है यज प्रभु! जहाँ तक यलोक व भूलोक का विस्तार है और जहाँ तक सातो समद्र तथा विविध दिशाएँ 
फैली हैं, वहाँ तक के विस्तृत क्षेत्र में हम (सभी शो) आपकी उर्जा ग्रहण करते है । इसके लिए (ग्रहण कले की) 
अशुण्ण सामर्थ्य भी हम आपसे ग्राप्त करते हैं ॥२६ ॥ 
१९४४. मयि त्यदिन्द्रियं बृहन्मयि दक्षो मयि क्रतु: । घर्मखिशुग्वि राजति विराजा ज्योतिषा 
सह ब्रह्मणा तेजसा सह ॥२७॥ 

जो परमात्मा अभ, विद्युत्‌ तथा र स लेन के सट्श तेजस्वी होकर महान्‌ प्रकाश, विविध तेज तथा 
ब्रहातेज से संयुक्त होकर सुशोभित होते है, वे हमें महान्‌ बलशाली बाएँ, हमें कर्तत्वशक्ति एवं दक्षता प्रदान कें 
१९४५. पयसो रेत5 आभृतं तस्य दोहमशीमह्युत्तरामुत्तरा ११ समाम्‌ । त्विषः सदृक्‌ क्रत्वे 
दक्षस्य ते सुषुष्णस्य ते सुषुम्णाग्निहुत: । इन्द्रपीतस्य प्रजापति- भक्षितस्य मधुमत5 उपहूत$ 
उपहूतस्य भक्षयामि ॥२८ ॥ 

पयस (बसे हुए पोषण) से रेतस्‌ (उर्वरक तेज) प्रकृति मे (यज्ञ के अथाव से) भर गया है । उसके दोहन की 
(यीय) प्रक्रिया का लाभ आगे आगे वाले वर्षो मे हम (लगातार) प्राप्त ३३ कराते रहें । कान्ति (तेजस्विता) को 
स्वीकार करने वाले, संकल्पों को सिद्धि प्रदान कले में त जच ३ ब्लड मणाचा 
में आपके लिए दी गयौ आहुतय श्रेष्ठ सुखप्रदायक है । इन्द्रदेव के द्वारा पान किये गये, प्रजापति द्वारा सेवन 
किये गये, मधुरतायुक्त (व) का सेवन हम भी करते है ॥२८ ॥ 


-ऋषि देवता, छन्द-विवरण- 

ऋषि दध्यङ आवर्वण १-४ । दर्घतमा ५-२२, २६-२८ । मेधातिथि २३ । प्रस्कण्व २४, २५ । 

देवता- सविता, रज्जू १ । गौ २ । रज्जू वत्स ३ । लिंगोळ वपुष ४ । वाक्‌ ५ । परीशास, महावीर, घर्म, 
विश्वेदेवा ६ । वातनाम ७, ८ । वातनाम्‌ घर्म ९ । अश्विनीकुमार १०,१३ । घर्म ११, १८-२२ । अश्विनीकुमार 
आदि १२ । घर्म खर १४ । पूषा आदि १५ । रुद् आदि. पव्‌ रम १६ । असनि १७ । आपः २३ । सूर्य २४। 
समित्‌ २५ । दघिघर्म २६ । यजमान-आहीर्वाद २७ । यजमान-आशीर्वाद, दधिघर्म २८ । 

'छतद- विराट्‌ आची पंक्ति १ । निवृत्‌ गायत्र २ । भुरिक्‌ सामतो बृहती ३ । आर्ची पंक्ति ४१२ । निचृत्‌ 
अतिजगती ५ । निवृत्‌ अत्यष्टि ६ । आष्ट ७ ८ । भुरिद्‌ गायत्री ९ । अनुष्प्‌ १०, २१ । वरद्‌ उष्णिक ११ । 
नित उचणिङ्‌ १३ । अतिशववरी १४ । स्वराट्‌ जगती १५ । भुरि अतिषृति १६ । निनृत्‌ अतिशक्वरी १७ । 
भुरिक आकृति १८ । तृत उपरिष्ा्‌ बृहती १९ । त्र्‌ २० । परोष्णिक २२ । नित्‌ अनुष्ट्‌ २३ । 
विराट्‌ अनुष्ुप्‌ २४ । सामो पंक्ति २५ । स्व्‌ पंक्ति २६ । पंक्ति २७ । स्वद्‌ धृति २८ । 


॥ इति अष्टात्रिंशो$ध्याय: ॥ 


॥ अथ एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ 


१९४६. स्वाहा प्राणेभ्यः साथिपतिकेभ्य:। पृथिव्ये स्वाहाम्नये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा 
वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा ॥१॥ 

आणो के अधिपति (हिरण्यगर्भ) सहित उत्म रणो के लए पृथ्वी के लिए आमि के लिए अन्तरिक्ष के लिए, 
वायु देवता के लिए चुलोक के लिए तथा सूर्वदेव के लिए--ये आहुतिया समर्पित की जा रही हैं ॥१ ॥ 
१९४७. दिग्ध्य: स्वाहा चाय स्वाहा नक्षत्रेप्यःस्वाहाद्धधः स्वाहा वरुणाय स्वाहा । नाभ्यै 
स्वाहा पूताय स्वाहा ॥२ ॥ 

सभी दशाओं के लिए, चन्द्रमा के लिए, रको के लिए जल समूहों के लिए, नाभि (धुवनस्य नाभिः 
देव के लिए तथा पिता का संचार करे वाले देवता के लिए--ये आहुतियाँ समर्पित की जा रही है ॥२ ॥ 
१९४८. वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा । चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय 
स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा ॥३॥ 

उत्तम वाणी के लिए प्राण वायु को पवित्र रखने के लिए, दोनो आँखो की पवित्रता के लिए तथा दोनों कानों 
की पिता के लिए ये आहतियाँ स्पि है ॥३ ॥ 

१९४९. मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीय । पशूनाछ रूपमन्नस्य रसो यश: श्री श्रयतां 
मयि स्वाहा ॥४॥ 

(स्वी) अनतःकरण की कामगा की पूर्ति ह तथा वाणी को सत्य बोलने की क्षमता परात हो । पशुधन से 
पए की शोभा बढे । अन् के एए कोर्ति तथा समृद्धि को प्रि हो-इसके लिए ये आहुतियाँ समर्पित है ॥४ ॥ 
१९५०, प्रजापतिः सम्प्रियमाणः सद सम्मतो वैश्वदेवः सन्नो घर्म: प्रवृक्त स्तेजऽ 
उद्यत; आश्विन पयस्यानीयमाने पौष्णो विष्यन्द्माने मारुतः क्लथन्‌। मैत्र: शरसि 
सन्ताय्यमाने वायव्यो हियमाण$ आग्नेयो हूयमानो वाग्धुतः ॥५ ॥ 

(स्ञी रोगो से) पु होते हुए जापति के लिए प्रजा द्वारा सम्मानित सम्राट के लिए, विदा से सम्मानित 
वश्व के लिए, उच्चासन आण तेजस्वी र्म (यज्ञ विशेष) के लिए, उत्त पद पर प्रकाशित तेज के लिए, जल 
से अभिषिकत अञिनौकुमारो के लिए, पृथ्वी के हित में अवृत'पृक' के लिए. शबुनाशक मत्‌ के लिए कृषि साधनं 
के विस्तारक मित्र के लिए, बुद्ध क्षे मे गमनशील वायु के लिए. आहुतिवा प्राण करने वाले अगि तथा वाकू 
देवता के लिए आहुतियाँ समर्पित हैं ॥५ ॥ 

१९५१. सविता प्रथमेहन्नमि्हितीये वायुस्तृतीयऽ आदित्यक्षतुर्थे चन्द्रमा: पञ्चम ऋतु: 
कह समे बृहस्पतिरष्टमे । मित्रो नवमे वरुणो दशमः इन्द्र, एकादशे विश्वेदेवा 
Nn 
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पहले दिन सविता के लिए, दूसरे दिन अग्नि के लिए, तीसरे दिन वायु के लिए, चौथे दिन आदित्य के लिए, 
पाँचवें दिन चन्द्रमा के लिए, छठे दिन ऋतु के लिए, सातवें दिन मरुद्गण के लिए, आठवें दिन बृहस्पतिदेव के 
लिए, नौवें दिन मित्र के लिए, दसवें दिन वरुण के लिए, ग्वारहवें दिन इन्द्रदेव के लिए तथा बारहवें दिन विश्वेदेवा 
के लिए आहुतय समपि है ॥६ ५ 


१९५२. उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च । सास्वॉश्ञाभियुग्वा च विक्षिपः स्वाहा ॥७ ॥ 

उम के लिए, भीम के सिए ध्वान् (घोर शब्द वाले) के लिए, धुनि (कम्पित करने वाले) के लिए, सासद्वान 
(पराजित करले में सम) के लिए, अभियुम्वा (शबुओ पर चढ़ाई कराने वाले) के लिए तथा विक्षिप (छम भिन्न 
काले वाले वायु देवत) के लिए -ये आहुति समर्पित है ॥७ ७ 
१९५३. अग्नि २ हृदयेनाशनि ४ हृदयाग्रेण पशुपति कृत्स्नहदयेन भवं यक्ना। शरव 
मतस्नाध्यामीशानं मन्युना महादेवमन्तः पर्शव्येनोग्रं देवं वनिष्ठुना वसिष्ठहनुः शिङ्गीनि 
कोश्याभ्याम्‌ ॥८ ॥ 

आगे की दो कण्डिकाओं यें अंग-अववर्दो से देव शवों को तुए-प्रसत्र करने का उल्लेख है । उन अंग-अवयवो ५. 
सतत शक्तियों को हीय पोरे सिव कलो मे देलं की प्र प्रा होने का चाव री है-" 

(याजक) हदय से अग्नि को, हदय के अम्रभाग से विद्युत्‌ देव को. सम्पूर्ण हृदय से पशुपति देवता को, यकृत्‌ 
से आकाश को, गुदो से जल को, मन्यु से ईशान को, अन्दर की पसलियों से महादेव को, आतो से उग्र देवता को, 
हनु से वसिष्ठ को तथा हृदय कोष से शिक्षि देवो को तु (इस करते है ॥८ ॥ 

१९५४. उग्रेल्लोहितेन मित्र सौवत्येन रुद्रं दौर्वत्येनेन्द्र प्रक्रीडेन मरुतो बलेन साध्यान्‌ 
लु भवस्य कण्ठ्य रुद्रस्थान्तः पाश्व्य॑ महादेवस्य यकृच्छर्वस्य वनिष्ठुः पशुपतेः 
॥९॥ 

लोहित सै उयदेवता को, उत्तम बतो के पालन से भित्र देवता को, दुराचार के त्याग से रद्रदेव को, 

श्रेष्ठ आचरण से इन्द्रदेव को, बल के सदुपयोग से मसत को, प्रसरता (दायी कमो) से साध्यदेवो को, 
सुमधुर गायन के आधारभूत कण्ठ से धव देवता को, पसलियों मे समाहित शक्तियों द्वारा रू को, सहदयता से 
महादेव को, स्थूल आत में सञ्रिहित शक्तियों से सर्वदेवता को तथा परतत (हदय स्थित नाडी की शक्ति) से 
पशुपति को प्रसन्न करते है ॥९ ॥ 
१९५५. लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा 
लोहिताय स्वाहा मेदोध्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा । मासेभ्यः स्वाहा मा सेभ्यः स्वाहा 
स्नावभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः 
स्वाहा रेतसे स्वाहा । पायवे स्वाहा ॥१० ॥ 

इस त्र में शरीर के विविध अतयतों की पुष्टि के लिए दो-दो आहुतय दी गयी परम आहुति व्य परक तथा दती 
सि पाक मानकार दो-ो बार म प्रग किया असा र होता है- 

लोमों के निमित, त्वचा के निमित. लोहित के निवत मेटो के मिमत, मांसों के निमित, स्ायुओं के 
निमित, अस्थियों के निमित, मज्जाओं के निमित, वीर्य के निमित्त तथा गुदारूप अवयव के निमित--ये 
आहुतियाँ समर्पित है ॥१० ॥ 


१९५६. आयासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा वियासाय स्वाहोद्यासाय 
स्वाहा । शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा ॥११ ॥ 


३९३ युद संहिता 


आयास देवता के निमित प्रयास देवता के निमित. संवास देवता के निमित, वयास देवता के निमित्त, उद्यास 
देवता के निमित, शुच देवता के निमित्त, शोच देवता के निमित, शोचमा देवता के निमित्त तथा शोक देवता के 
'निमित्त-ये आहुतियाँ समर्पित है ॥११ ॥ 
१९५७. तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्माय स्वाहा । निष्कृत्यै 
स्वाहा प्रायश्ित्यै स्वाहा भेषजाय स्वाहा ॥१२॥ 

तप के निमित, संताप (को प्राप्त होने वाले) के निमित, तप्यमान के निमित, तप्त के निमित, घर्म (यज्ञ विशेष) 
के निमित्त, निष्कृति के निमित, यक्त के निमित तथा भेषज के निमित--ये आहुतिया समर्पित है ॥१२ ॥ 
१९५८. यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्महत्यायै स्वाहा 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा द्यवापृथिवीभ्या& स्वाहा ॥१३ ॥ 

यम के निमित्त, अनक के निमित मृत्यु के निमित्त बह के निमित, बहा हत्या के (शमन के) निमित, सम्पूर्ण 
देवगणो के निमित्त तथा चुलोक और पृथ्वीलोक के निमित--ये आहुतियाँ समर्पित हैं ॥१३ ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण- 
ऋषि- दध्यङ्‌ आधर्वण १-६ । परमेष्ठ प्रजापति अथवा साध्य ७-१३ । 


देवता--मान्रवर्जिक्य १-३ । यजमान-आशीर्वाद, श्री ४ । ग्रावक्षित देवता ५ । सविता आदि ६ । मरुद्गण 
७ | अभि ८-१३। 


छ पंक्ति १ । भुरिक्‌ तषट २ । स्वराट्‌ अनुहुप्‌ ३ । त्‌ बृहती ४ । कृति ५ । विराट्‌ धृति ६ । 
भुरिक्‌ गायत्री ७ । नृत्‌ अत्या८ । पुरक अष्टि ९ । आकृति १० । स्वराट्‌ जगती ११ । निट १२ । नियत्‌ 
बि १३। 


॥ इति एकोनचत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ 


—— Ea 


॥ अथ चत्वारिंशोऽध्यायः॥ 
के ३९ अध्याय वीय करयकाणवापरक अष्यायविरुदध ्मपरक ह । इसे ईशावास्योपनिषद्‌ 
बल्क क शुड हृ अः दा आस न पक 
संस्कारित काले के शय से ऋषियों ह अनि अध्याय उत्कृ जान सके रूप पे स्थापित किया है।इस भावानुवाद में 
गृह मंत्रों का केवल सर्वसुलध लोकोपवोगी अर्थ है दिया आ ख है 
१९५९. ईशा वास्यमिद& सवं यत्किं च जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः 
कस्य स्विद्धनम्‌ ॥१ ॥ 

इस सृष्टि में जो कुछ भी (जड़ अथवा चेतन) दै. वह सब ईश दवार आवृतः आच्छादित है (उसी के अधिकार 
में है)। केवल उसके द्वारा (उपयोगाथ) छोड़े गये (सोप गये) का हो उपभोग करो । (अधिक क) लालच मत करो, 
(बयोंकि यह) घन किसका है ? (अर्थात्‌ किसी व्यक्ति का ही केवल 'ईश' का ही है) ॥१ ॥ 

१९६०. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म 
लिप्यते नरे ॥२॥ 

यहाँ (ईश्वर से अनुशासित इस जगत्‌ में ) कर्म करते हुए सौ वषो (पूर्णायु) तक जीने की कामना करें । (इस 
प्रकार अनुशासित रहने से) कर्म मनुष्य को लिप्त (विकार ग्रस्त) नही करते । (विकारमुक्त जीवन जीने के निमित्त) 
यह (मार्गदर्शन) तुम्हारे लिए है, इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नही है ॥२ ॥ 
१९६१. असुर्या नाम ते लोका 5 अन्धेन तमसावृता:। तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के 
चात्महनो जनाः ॥३॥ 

जे (इस अनुशासन का उल्लंघन कने वाले) लोग असुर्य (केवल शरीर एवं इंड्रियों की शक्ति पर 
निर्भर-सद्विवेक कौ उपेक्षा करने वाले) नाम से जाने जाते है । वे (जीवन भर) गहन अन्धकार (अज्ञान से घिरे 
रहते हैं। वे आत्मा ( आत्चेतना के निर्देशों ) का हनन करे वाले लोग परेतरूप में (शरीर छूटने पर) भी वैसे हो 
(अंधबारयुक लोको मे जाते है ॥३ ॥ 

१९६२. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा5 आणुबन्‌ पूर्वमर्शत्‌। तद्धावतोन्यानत्येति 
तिष्ठत्तस्मित्रपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 

'चंचलतारहित वह ईश एक (हो है, जे) मन से भी अधिक वेगवान है । वह स्फर्तिवान पहले से ही है. कित) 
उसे देवगण (देवता या इन्द्रिय समूह) प्राप्त नही कर पाते । वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य ( गतिशीलों ) से 
आगे निकल जाता है । उसके अंतर्गत (अनुशासन में रहकर हो गतिशील वायु-जल को धारण किए रहता है ॥४ ॥ 
१९६३. तदेजति तन्नैजति तहूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५ ॥ 

वह (परमात्मतत्त्व) गतिशील भी है और स्थिर (भौ) है । वह दूर से दूर भी है और निकट से निकट भी है । 
बह इस सब ( जड़-चेतन जगत्‌) के अंदर भी है तथा सबके बाहर (उसे आवृत किये हुए) भी है ॥५ ॥ 
१९६४. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मत्रेवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि 
चिकित्सति ॥६ ॥ 


४.२ चज्ुवेंद संहिता 


व्यक्ति (जब) सभी भूतों (जड-चेतन सृष्टि) को (इस) आत्मतत्व में ही स्थित अनुभव करता है तथा सभी भूतो. 
के अंदर इस आत्मत्व क समाहित अनुभव करता है, तब वह किसी प्रकार प्रधित महो होता ॥६ ॥ 

१९६५, यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्रिजानत:। तत्र को मोहः कः शोक 5एकत्व- 
मनुपश्यतः ॥७॥ 

जिस स्थिति मे (व्यक्ति यह (मर्म) जान लेता है कि यह आत्म तत्व हों समस्त भूते के रूप में प्रकट हुआ 
है, (तो) उस एकत्व को अनुभूति कौ स्थिति घे मोह अथवा शोक कहाँ टिक सकते हैं ? अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में 
व्यक्ति मोह एवं शोक से परे हो जाता है ॥७ ॥ 

१९६६. स पर्यगाच्छुक्रमकायमवणमस्नाविर& शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविर्मनीषी परिभूः 
स्वयम्भूर्या थातथ्यतोर्थान्‌ व्यदवाच्छाश्चती घ्य: समाध्य: ॥८ ॥ 

वह (परमात्मा) सर्वव्यापी है. तेजस्वी है । वह देहरहित, सनायुरहित एवं छिद्र (वण) रहित है । वह शुद्ध और 
निष्पाप है । वह कवि (क्रान्तदशौँ) मनीची (घन पर शासन करने वाला) सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला 
है । उसने अनादिकाल से ही सबके लिए यथा-योग्य अथो (साधनों) की व्यवस्था बनायी है ॥८ ॥ 

१९६७. अन्ध तम: प्र विशन्ति येसंभूतिमुपासते । ततो भूयऽ इव ते तमो यऽ उ सम्भूत्यां 
रताः ॥९॥ 

जो लोग केवल असंभूति (बिखराव-विनाश) की उपासना करते है (उन्हीं प्रवृत्तियों में रमे रहते है वे घोर 
अंधकार (अज्ञान) में धर जाते है और जो केवल संभूति (संगठन-सूजन) को हौ उपासना करे ह. े भी उसी प्रकार 
के अंधकार में फस जाते हैं ॥९ ॥ 
१९६८.अन्यदेवाहु: सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 

जिन देवपुरुषों ने हमारे लिए (इन विषयों को) विशेषरूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि 
संभूतियोग का प्रभाव भित्र है तथा असंभूति योग का प्रधाव उससे भिन्न है ॥१० । । 

१९६९. सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय& सह। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा 
सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥११ ॥ 

(इसलिए) सभूति (समब के अनुरूप जया सूजन) तथा विनाश (अवाञ्छनीय को समाप्त करन)--इन दोनों 
कलाओं को एक साथ जानो । विनाश की कला से मृत्यु को पार करके (अनिष्टकारी को नष्ट करके मृत्युभय से 
मुक्ति पाकर) तथा संभूति (उपयुक्त निर्माण कौ) कला से अमृतत्व की प्राप्ति की आती है ॥११ ॥ 

१९७०. अन्धं तमः प्र विशन्ति येविद्यामुपासते । ततो भूयऽ इव ते तमो यऽ उ 
विद्याया& रताः ॥१२॥ 

जो लोग (केबल) अविद्या (पदार्थ निष्ठ विद्या) की उपासना करते हैं, वे गहन अंधकार (अज्ञान) से घिर जाते 
है और जो (केवल) विद्या (आत्म- विद्या) की उपासना करते है. वे भो उसी प्रकार के अज्ञान में फंस जाते है ॥१२ ॥ 
१९७१.अन्यदेवाहुर्विद्यायाऽ अन्यदाहुरविद्यायाः। इति शुश्रुम धीराणां ये 
नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 

जिन देवपुरुषो ने हारे लिए (इन विषयो को) विशेषरूप से कहा है, उन धर पुं से हने सुना है कि विद्या 
का प्रभाव कुछ और है तथा अविद्या का प्रभाव उससे भिन्न है ॥१३ ॥ 


च्वार्रिशेषष्याप: श्रे 


१९७२. विद्यां चाविद्यां च यस्तड्रेदोभय सह। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा 
विद्ययामृतमश्नुते ॥१४॥ 

(सलिए) इस विद्या (आत्म-विज्ञान) तया उस अविद्या (पदार्थ-विजञन) दोनों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करो । 
अविद्या के प्रभाव से मृत्यु को पार करके (पदार्द विज्ञान से अस्तित्व बनाये रखकर) विद्या (आत्म-विज्ञान) द्वार 
अमूत तत्व की प्राप्त की जाती है ॥१४॥ 

१९७३. वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त& शरीरम्‌। ओ३म्‌ क्रतो स्मर। क्लिबे स्मर । 
कृत स्मर ॥१५॥ 

यह जीवन (अस्तित्व) वायु-अग्नि आदि (पंचभूतों ) तथा अमृत (सनातन आत्म चेतना) के संयोग से बना 
है। शरीर तो अंतर भस्म हो जाने वाला है । (इसलिए) हे संकस्पकर्ता ! तुम परमात्मा का स्मरण करो, अपनी 
सामर्थ्य का स्मरण करो और जो कर्म कर चुके हो, उनका स्मरण करो ॥१५ ॥ 

१९७४. अग्ने नय राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो पछा ते नमऽ उक्ति विधेम ॥१६ ॥ 

हे आने (यज्ञ प्रभु) ! आप हमे श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चले । हे विश्व के अधिष्ठातादेव ! आप कर्म 
नि क कस कृ न घे र! लन खुल (च) कले हर म तिन 

mes 
१९७५. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । योसावादित्ये पुरुषः सोसावहम्‌ । ॐ 
खं ब्रहा॥१७॥ 

सोने के (चमकदार-लुभातने) पात्र से सत्य का मुख (स्वरूप) ढँका हुआ है । (आवरण हटने पर पता लगता 
है कि) वह जो आदित्यरूप पुरु है, वही ( आत्मरूप मे) बै हँ । 3५ (अक्षर) आकाशरूप मे बहा ही संव्याप है ॥ 


-ऋषि, देवता, छन्द-विवरण-- 
ऋषि-- दध्यङ्‌ आधर्वण 'दध्यद्‌ आवर्वण, रह्मा १५.१७ । अगस्त्य १६ । 
देखता-- आत्मा १-१४ १७ । आत्मा परमात्या १५ । असनि १६। 
छद अनु १, ३, ५.९-११, १३. १७ । भुरिक्‌ अनुहुप्‌ २ । निवृत्‌ ष्‌ ४, १६ । नित्‌ अनुहुप्‌ ६-७, 
१२ । स्वशट्‌ जगती ८ । स्वराट्‌ उष्णिक्‌ १४. १५ । 


॥ इति चत्वारिंशोञ्ध्यायः ॥ 


॥ इति शुक्लयजुर्वेदसंहिता समाप्ता ॥ 


शड यजुर्वेद संहिता 


तोपयत करु सनम महामे लिखा है _ उसने यहतीयासेवीपूचिसता लोपामट्ा(सर्वा, २ २४) : आचार्य 
मोषे यही प्रसंग स्प करते हुए लिखा है-- आयी की सोसा (यनु, १७११ मही घ) 

३०. और्णवाध (३.४९-५०) -ऊर्मवाभि के दशन को ओर्णवाभ कहा जाता है। कु लोगो ने इरे कष्य का शिष्य भी 
'कहा है । यास्क ने इनका उल्लेख अनेक स्थलों पर आचार्य के रूप में किया है-जुहोतेहतिल्यौर्णवाघः (२ (७१५.१२) यजुर्वेद 
(तौ) र यह इ) जैसा मार कावा तज औवष 

tx 

३९. or (९९.४९ १७.७४ ३४५६-५७) - केट केम साह मलो के सात प्रमुख षो में कम का माम 
'आता है। आठवें मण्डल की चाओ की रचना थी क्व चकर क ही ह.य पहले मण्डल के एजित है । द अर, 
वाजसनेपि संहिता तथा पंचिंश बाहन आदि में क्व का याम आसार आया है। वहा तथ्य यजुवद भाष्य मे इस प्रकार 
अतिपिता कहती कब्र ११४२ मट पा? ष सावित पु» ९७७४ 
महो» भा&)। कमत को पोरका पुर कहा गया हे इसालिए इसके नाम के साथ पोर” शब्द का योग हुआ है धोप कप्व 
ऋषि (5, १३९ मा ध )। 

३२. कपि (२.६६) चोट के अनुसार काठक संहिता (३० २) में पाये जाने चाले 'लुश खार्गॉल' का हौ एक नाम कॉप 
१) संभवत: इसका नाम तुशा बर हो । वे (२ 2९) े ४4 के टो अशो के अपि मामं नाथ निट है- 
नं षी सीर पाट आयवो... रवा, १७)। उसो तथ्य को भाष्यकार ने दस शब्द व्यक्त किया है-- 
बका कली बाल वूड जद आये १९ महे, घ) या वे बेब मघ कह 

'आताहै। 

३३. कशिपा भरद्वाज दुहिता (३४.३२) - षिका होने को महनोय कर्ति प्राण कहने खाली सियो पे 'कशिपा का भौ. 
मरण स्थान है। नामोल्लेख से आत होता है कि आप झे भा को पुशी हैं। मरै कात्यायन अशीत साम मू पे 
आएका उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- आ रा ही © राटिका घणा र्व, ४२) । 

३४, काक्षीवत सुकीर्ति (१०.३२) -- मुकोर्ति, ककषीवद-गोशैय होने के कारण कात मुरत कहलाए। जो येद 
कस द_न क पव १९ म ५८) 
बु, मे इनका विल अध्याय १, के ३२ मे होता है - तच काकतकर (मही, भा, यनु, १७ ३२)। 

(५१९.२) (मृ य कसम ले स 

गकि जधिके रूए मे कु का जाम सरण किया गया है । कुछ स्पलो पर सव के सू थे भी ने वर्णित किया 

गया है-- अमुकतपानल्वान्‌ कुतस ऋषि (ऋ० ११०६१ सा& भा. ) । अप पुरस्य तस्य कुषे पतितस्य क्य व्ष (३ 

११०५३ सा» भाट)। यनु, मे आपके अषिलय को शरमाणित करत हुए सर्वातुहमसुश्रकार लिखते है-- षो देवाना 
कृद्‌ (पा, १३०) इस प्रकार हम देखे टे कि वैदिक साहित्य मे कत का महू सयान हे । 

३६, कुपार-ृष (१५. ४१-४७) -कुसार औरवृष टोगो सुदि त अज ९५४१-५७) े एक स्थान पह उप 
गोला है, बाक कुमार हातीत, कुमार आगे कुमार आ तथा कुमार घामान के नाम अन्य भो पाये जे हैं; परन] यह कहना 
बहा कठिन है कि जो कुमार, गृप के साथ आवे है; वे हो हातत. आग्नेय, आेय एवं यामायन के साच ह । ये गे इनके पिल 
का अतिपादन करते हुए सर्वा” सूकर ने लिखा है ते कुमारी (सर्व २ २०) यही मन ५ ५६ तथा सास 
४२५ मे भौ पठित है, सु वहाँ अनुक्मणी मे इस मत के ऋषि का नाम कुमार - वृष के स्थान पा वसु आत्रेय आया है। 

३७. कुमार हारीत (१२.६९) = बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आचर्यो को प्रदम वंश सूची (२:५२) में गालव के शिष्य कुमार 
सरीत का उल्लेख । तु १२६९ ये मंत्रा डे रूपये इसका माम प्रय हे! सरका ने लिखा रे-- शु तर सीत्य 
कुमाल हे श्ट (रा २१०) । आचार्य यहीधर ने अपरे भाष्य मे इसे इस प्रकार उल्लिखित किया १-- 
कु सीतेव (+ १२६९ मही, प)! 

३८. कुरुस्तुति (८.३९) -- वैदिक साहित्य मे कुरुस्तुति का ऋषि्व अत्यल्य हो पाया जाता है । यजुरेट मे मात्र एक मनतर(८ ३९) 
के ही इनका ऋषितव विवेचित हे । अथर्ववेद मे भौ मात २३ ४२ सुध का ष इनके नाम से उपलब्ध होता टे । सरळ म 
में इनके सम्बन्ध में लिखा है-- उत्तिष्ठन्‌ कुरूलुल ऐर (सर्दी: १ ३२) आचार्य महोधर ने कुस्स्तुति' का कषित्व इस 
आकार स्वीकार किया ह. इने गाय कुरु वजुसला (4३० ८३९ महो» ५.) । 


पर्श १५ 


३९. कुशिक (३३.५९) ? देतरेयबाहाण(9१८)्े सड है कि वे रहेक वंश के ये,जो पां के हित कार्ये संलग्न 
न जुरे मे कुशिक का ऋणिल प्रकट करते हुए हाई दन कहते है--विल्छदै्ी युकिको __(सर्वा, ३२१)॥ 
आचार्य महीषर ने इस तथ्य को उद्घाटित करले दुए लिखा है--कुलिकददृश स्ट इक्या (यनु ३३:५९ मही, भा०)। 

४०. कुञ्चि (११.१३) ~यु मे मंत दृष्टा के रूप में 'कुत्रि' ऋषि का नाम आता है । बृहदारण्यक उप, लवर 
जे इसे वाजश्वस का शिष्य कहा गया है। सकाम मे कु का तव इस प्रकार व्यक किया गया 
कत्री गप (सर्वा० २.२) । इलो तथ्य को आचार्य मधर इस अकार लिखा है 


चुम्मा 
र्दे गामी कृद 
(०१११३ पह धा) । यजुवेंट के इस कं के अतिरिक्त इनको किल रह रा हुआ हे । 
४९. कुसीदी काण्व (३३:४७) -कुसोदिन ऋषि कम्व के पुर दे । इने इल विषयक ऋचाओं का दर्शन किया वा। इसे 
च आ मामे सै मृ अं घास (8, ८.८ ता. पा) 
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वतका जे कने एक के रूप में विलेकित किया हे ता ३१८) 
यजुवद भाष्य में इनके अधित्य का स्पष्ट विवेचन किया गया हे--कुसीदिदृष्ा' (बु. ३३४७ मही भाए)। 

४९. कुसुरुबिन्द (कौसुरुबिन्द) (८.४२-४३) = यादि के विषय में एक प्रमाणिक ऋषि ह । द मलस 
उल्लेख पचविश खाहण (२२ १५१ १०) में और वैतरीय साहिता (०२ २१) बे मिलवा है । यजवेंद ये इनके अषित का उल्लेख 
सर्वप्रथम र्रम में किया गया है-- आजि दसु पापक्ति-रतापक्त (सर्व, १३२) । इसी असंग को 
यजुवद भाष्य में इस प्रकार कहा गया है-- देवला महापति: कुरुष अहर्णवद्पादा (पडु० ८४२, मही, भए) । 
जेबर के विचार से ने बके के ई सिड होते हे । सविर कान (११६) और शायर श्रोत (६२२. १४ मे इन 
Ce + 

भत ((३३:५९.) - कूर्म शॉ को गृत्ममट का पुर कहा गया है; अतएव कुछ स्थलों पर कूर ारसमद' नाम 
प्रवु्तदुआ है। द (२२७ से २२९) के ऋषि कर्ज मद अदय गृत्समद माने गये हे । कर्म अधि की पु के अतरत 
अधित पद कौ प्रतिष्ठा अघोलिखित पियो मे रूह हो जाती हे- इमा गए करों गाप आहिते हष .-- 
(रान ४3) । वही तथ्य दु भथ मे पी उपलब्ध है-- ककय प्पे (यदु, ३३.५१ मही, धा.) 

४४. करतु भार्गव (५.३५) कटु भागः का ऋषि वैदिक संहिताओ में अत्यस्य पाया जाता है । बबु के ५३५ बी 
कमक का उतरार्ड आपके द्वार दृष्ट माना जता है । धा सं आप पूण गोजीय सिड करती है । वस्तुतः आप 
“पु अपि के पुर ही हे, जैसा कि यनु, ५ 3« के महीध भाष्य से सिड ह-- अवाम सपे गाप पसुता 
(कु. ५३५ मही भा.) 

४५, गंधर्व (३.९) -यजुपेंट मे संगृहौत आ्याधेय म समह में अधि-विकल्प उसि हैं, जिनमें देवा, आन और. गंधर्व 
'का विक मिलता है-- अध्यादे॑ राफा शा का (पर्व १ १०) वेटिक साहित्य म अन्य गर्ग का 
पि ण मही होता ह । द भाष्य ने आचार्य उदर एवं महषर के पल विवेचन मे विभेद ह। यहां आचार्य उवट ने 
गन्धर्व के अपिल को प्रमाणित नही किया है जबकि आचार्य महोधर ने रामसार के पित विवेशन को हो सक्त 
किया है-- देवा रारा वाद यु» ३ १ पह, पा.) । 

४६. गय प्लात(२९.६-७) - ये सतक शान है। केद १७६३ तथा १०६४ सों के अधि गय पा हदको व 
[इति सच तीय सु पको पय नपस (३ १० ६३ सा. ५) मेट के अरत इसके ऋषिल का उल्लेख 
करते हुए सर्वातुकमतूजकार ने लिखा हैहय, सुवा गए पाक ... सर्व, २४०) । इसी प्रकरण को आचार्य 
शीर न इस प्रकार लिखा है-.-अदिल्दिका र्‌ टा (यनु, २१६ मही भा०)। 

४७. गर्ग (२०.५०-५२) -गर्ग डि यु वे वतत सत इचा रूप ने उति है । अनु्रमशी में वेद (६४७) सुत के 
जिका ताम गरन भारदाज' आया है । सायण ने डवे ६.४3) के भाष्य मे गर्ष को भाय का पुढ बताया है __ स्थ सु 
प गष राकम महाः ने जुटे इनके कपत को श्रमाणित करे हुए लिखा हे- तारे गए - 
ल्ल, २३८) । आचार्य महीप न गर्म कहकर इसे सुट कर दिया है। 

४८ गालव (१८.५६-५७) -कृहदाएण्यक उपनिपद्‌ मे आका की प्रम टो वंश सूचियों मे अर्थात्‌ (२६३) तवा (८६३ में 
कोरडे एक शिष्य का नाम गालव टे । इसी सूची ये गालव के शिष्य कुमार रात का उल्लेख थी मिलता है। इनका 
पिल केवल युद में हो आप्त होता रे, अन्य कही ! सर्नु सूज मं आचार्य कात्यायन लिखत हैं-- इसे पो इ 
दानाने गाद -..र्ा २ ३०) । यही तथ्य जेट पाचच मे इस कार व्यक्त हुआ हे-- ्ञदेवत्याउश्यि्कालकदृश 
अशविशत्वक्षस्वात्‌( यजु० १८५६ महो. भा.) | 


कद _यजु्द संहिता 


४९. गृत्समद (७.९, ३४ ११.२३-२४) = पृत्समद ऋषि का ऊद के अविर यजुर्वेद और अवर्ववेद में भौ पर्याप्त पतव 
त ससन त रल सिख है च न (र १३८) । 
आचार्य महष भौ लिखते रै-- नदे गाय गृहा बुसा (पडु ७९ महो» पा) 

५०. गोतम राहूगण (३.१९,५१;४३७) - जबीन यो मे राहृगण का वर्णन आल होता है । इनके पुन का नाम 
गोतम था। इसी कारण इनका उपयुक्त नामकरण किया गया है । यजुर्वेद मे इनके ऋषित्व का प्रतिपादन सर्वानुक्रम-सूत्रकार ने 
इस प्रकार किया ह उका... लो रहुएणो (सर्व १ १२) जे मे इले बहुश:'गोतम' हो उद्भृत किया गया है, 
गोतम रहूगण नही यथा यजु» ३ ५१-६२ (अक्षर दे गोव ऐस क्की -- सर्वा, १ १५)यजु» ४3७ (याते सप रुध 
जोत सर्वा, ११८) । 

५९. गौरिवोति शाक्य (३३.६४) ~र को शकि गोजन होजे के कारण शाक्य कहा जाता है । गरी उल्लेख 
माह गो में धो यकत आल होता रे | पेट और समेट मे ये संग के रा के क्य में मित टे द मे आपके 
(पित्व को प्रमाणित करते हुए सर्वानुक्रमसूतकार ने लिखा है आ तद्‌यौरोविति शाकत्य (सर्वा, ३१८) । यहाँ एक बात स्प 
हो जाती है कि 'गौरिवोठि' की जगह सर्वानुक्रम सूजकार ने “गौरीविति” शब्द माना है । इस सम्बन्ध में आचार्य महीधर लिखते 
हवति आदिय दन वियोग: (ब ११२८ सही भ) आते के मटा ऋषि के कप पे 
“नीह लिखा जिससे मि होता है कि दें नाप शव एक सी व्यक्ति के है। 

५२. जमदग्नि (११.७३-७४) --जमर्दाष्त कौ गणना प्रसिद्ध ऋषियों में को जालो है । शतप ब्राह्मण में पदन को दार्शनिक 
जामा पहनाते हुए उन "चु लो) कहा हे, जिससे यह जगत्‌ देखा शता १. अनन किया जहा है। बवे मे आपका ऋषि के 
रूप में महत्वपूर्ण स्वान है। सर्जानुक्रम मू मे (२६) आप? उल्लेख मिलता है--यहसे है जप । इस प्रसंग में आचार्य 
महौधर क कपत ब अटी जपे (रबु १९७३ मही. ५०)! 

५३ जयःऐ्र (१८.७१) -ऋण्वेट,बजुवें एवं सामवेट ये येद का नाम षि के रूप में एक एक बार हौ वेचत है । ऐन 
विशेषण का प्रयोग अप्रतिरष, जय, अ, तमुक, वयाप तथा सर्वहरि ऋषियों के साथ भौ किया जाता है । आचार्य सायण ने ऐर 
का अर्र किया ह । इसके विल काद करते हुए आचार्य सायण लिखते ह- पर साहिद इति कोन 
सूम जपस्य पैर (> १० १८० सा. ५) । यजुर्वेद मे इनके ऋतव का प्रतिपादन करते हुए 
सर्वातुकमसूअकार महा कात्यायन ने लिखा है-- मृणो वि... दितीया जय ऐ (पर्व, २३२)। 

५४ जेता भाधुचान्दस (१२.५६; १५.६१) --भषुनचन्दस्‌ का पृ होने के करण इने माधु कहा गया है। षेद के 
अग पळत ने ३ ११३ यु का आर कट गया है. कट वा इत्य णव स पचे ओम क । 
नासु नौ ' इति (क्क १.१९ सा» धाऊ) । यडुवेद मे इनके ऋषित्त की प्रामाणिकता सर्वा. 
सुवकार के बम सिड हो जती ०4 ।मर्वा, २३)। इससे यह धली-धौति सिद्ध हो जाता है 
कि जेता (क मधुच्छ केप दे। 

५५ तक्षा- जीवल चैलकि (३.९ का पं) --सरतनृकम सकार ने बसे के अध्याय के नवप माग के तीस 
चदे ममे कि माम तथा" और पाचे मामे सम ोवल बलक उल्लिखित किया । संहिताओ मे अन्यत्र 
कहीं इनका आपल नहीं मिलता है। सवकम इनका असित इस शकार उद्धत है-- असच तकषाउपण्यारा 
जीवलहौैलकि: (सर्वा, १११) इसौ प्रकार यजु भाष्य में आचार्य उवट और महीधर ने भी इनके ऋषित्व का प्रतिपादन 
अनुक्रमणिका का उद्धरण टेकर किया है। 

५६. तापख (अग्नि) (९.२६-३४) -वापस का संदु डॉच टृष्टगोचर होग है। इनके साथ विश पुच सि का नाप लिया 
गया है। तापस को तपस्‌-पुत्र कहा जाता है । इनके नाय के साथ घर्म,घन्यु और अग्नि को सम्मिलित किया गया है । इनके ऋषित्य 
'का प्रतिपादन करते हुए आचार्य सायण लिखते ह-अ इति डू ट सुन; तास गुणिन्या वपुम्‌ 
(७ १०२४९) । आचार्य महीधर ने भी लिखा है-- तिखो5तुषटघस्तापसदृ्टः - (यजु० १.२६ मही भा.) । 

५७ त्र्यरुण-त्रसदस्यु (२२.१८) -- कर्वेद ५२७ सू के ठन समुटित शर आण वृष्ण के पुत, सदस्य पु के पुत्र 
और अचचमेध भरत के पु मनै गये है । ले मे इनके डल को प्रमाणित के हुए सर्नु सूजकार रे लिखा है. 
अजीजनो हि पावमानी कृति पिपीलिकायध्यामनुष्टभ व्यसण्छसदस्यृ (सर्वा ३ १) । आचार्य महीपर ने व्यस्ण की जगह ' अरुण“ 
का उल्लेख किया हे आल्य दृश वनेका पिपोलिकामथ्याकतिसुहप (यनु, २२१८ महो» भा.) । 

५८. प्रित आफ्य (३३.९०) - एकत,दविव रषा रित ऋषियों को जल से उतर माना गया है, इसलिए इन्हें आध्य कहा गया । 
'कालान्तर में तकार आगम से आप्य पद असि हुआ । यजुर्वेद ११४३ और १२१३ में इनका ऋषित्व केवल 'जित' नाम से 


पक? चक 


स्लिखि । केद मे अनेक स्थान पर इस्के नाम ओर ल्व का उल्लेख मिलता है । केट मे इनके कृष पतन का उल्लेख 
भी मिलता है-- अपा पुत्र स्व कृपे घतितस्व कुस वाई (ऋग्वेद ११०५ सा» भ) । इनके शलय का प्रतिपादन 
सरा मृका ने इस झा किय हैर प्रायि तिन आए्ो(सरवा ३ २३) वेद भाष्यकार 
महीने इस स्थान पर केवल नित नाम ही दिया हैरण्ये (यनु, ३३ ९० मही» भा.) । 

५३. ब्रिशिरा (१३.१५) = विशिरा का ऋषिल जि ल्याइ के कु में मेट १०.८१ मे निट है। सामवेद मे भी अनेक 
या परके किल का प्रमाण मिलता हे । यहा भी राके साथ त्याह" रष्ट ड़ हिसका अर्थ है-- लहु का वंशज | 
र्त सत्र मं इनका कल निम्न का उदू भिरा आलेच बिट्‌ (शर्ा, २१२) । यजुवेद भाष्यकार 
गोध ने भी इसके पित को निम्न अकार स्वार है विषादे (नु+ १३ ३५ मही, भा०)। 

६०. त्रिशोक (७.३२; ३३.२४) - एक प्राचीन टेवशासीय व्यक्ति के रूप में इनका उल्लेख म» १११२१३ और 
'अपर्व/ ४२९६ मे मिलता है। इनका अपिल सभी संहिताको मे मिलता है. रु ऋगेट और सामवेद मे शोक क्य के 
रुप में और पुनद और अविट में केवल विशोक के रू मे सिलका ! र्वु मका ने हसके ऋषिल क प्रतिपादन 
इस प्रकार किया आ घ जिशोक आपी (सर्व, १ २९) । दे घाय मे आचार्य महो धर ने इतका षत इस परकार 
उल्लिखित किया है-- असीनदेवलया वाकली व्रि (यनु, ७३२ मही, भ) 

६१. दक्ष (३३७२-७३) -दकष जापर का वर्ण रे के अनेक संदर्भ मे किया गया है बुवद में माउ दक्ष का ही विवरण 
दया गया ॥। तुवेद मे इसके ष का रदत करते हर सर्च नुक सकार जे सिखा ह-- ययो दक (पर्व, 
३२२) । वही तथ्य जु भाष्य वे इस अकार विनेचित हुआ हेदा गायती वज्ावसणी _(यजु ३३७२ मही, धा») । 

६२. दधिक्रावा वामदेव्य (९.१४-९५) -डधिक्रा शब्द का उल्लेख ऋ मे देवौ अश के रूप में मिलत है (६० ३२० १ 
'और क७ ४३९१ इत्पादि। यजुनेद में इसके लय का प्रतिपादन करते हर सूकान तिखा है - आडिने5कए एय 
दाचा पेदे जगौ (सर्व ९ 3४) । यतु धामे दह तथ्य इस प्रकार विवेचित हुआ है- “एव त्य हि... 
आशे जत्य रावे (यनु, ९ १४ मही» भा.) । 

६३. षय आथर्वण (३६.१-२; ३८. १-४) - ने जे ३६-४८ भ्या जे द्य आपर्व ऋषि का पित्त नरपत 
किया गया है। सामे मे भौ एक म ११७ के रहा रपये दे अल्लि होते इणु ऋणेद और अयि मे इनके द्वारा 
दट मं का उल्लेख नह मिलता । सवा सहकार ने इसके पिल का स उल्लेख किया है ब वाच प्याप 
दावण दद (पर्व, ४५) दुव भाष्य मं आचार्य उद और महीने थी इनके पलो प्रमाणित किया है 
पत आवण (यनु, ३६१ ३. क.) । 

६४ दमन (३५.१९) = दमन को य माना गया है। अतएव इनको यानायन कडा जाता है-- य दयन (ग 
१०१६ सा भा») । पु» ३०१९ थी दमन ऋषि दात दट । इसका पदन करते हुए स्क सपक! ने लिखा 
३ टाव रपो (सर्व, ४) । बु, धा, में यही तथ्य इस परकार देशित हे 
'कत्यादपिति..... अव्या तिह न्दा (यनु, ३५१९ मल» चा.) 

६५ दीर्घतमा (औतथ्य) (६.३ ९२.४२, ५.१८-२०) = दीर्धतमा ऋष का ऋषित्य केवल यनु में ह प्राण होता है। 
र मे आलो आषण कह गया १. शम ब पैः (४० ६१५८१ सा भ) ममता काठा 
मे भी बहा गया. स ब, ९१९६ स» मा कक 
अधिकांश स्थलों पर आपका पिल केवल 'दर्षटमा' ताप से हो य दता मू देवस्य _ सर्व, १२३) पु के 
अध्यापने जे कषडका संख्या १८.२० के बोच आएक नाम उत के साद जुहा हुआ प्राण होता है. कोरत दर्ता 
तबो (सर्व, १ २०) द्मे आचार्य हीरे दषा ो हौ मान्यता दी हे "औतच्य' या 'औध्य' को नही । 

६६. देवगण (८.४८-५३) - देवगण मंक ऋषियों मे बडु(८ ५८-५३) तथा क० १०५१. इत्यादि मंम निरिह हे । यजु 
के अनेक मे के: ऋषि देवा. है (सरव, में टेनगण/दैवा)का कत इस अकार वर्णित है--असवेल्तादवार्ाण्यदाभयदवत्याि । 
हो असंग इस प्रकार भी उडत है-- अदाध्य दकानि बनि यि नि (यजु, ८9७ मही» घ०) । 

६७. देवल (२.१७) - पुद (२१५) मे एक मंत्र देवल ऋषि के नाम से निर्देश है । णे का एक मंत्र (६१११) यजुर्वेद 
(३३६२ मे आता है, किन्तु वहा उस मंत के अभित अप देशल' कहे गये हे । भगवता १० १३ मे इन दोनों ऋषियों 
का नाम व्यास के साथ मिलता है-- असो देखो व्यास... मे इनके व को रणित करते ुए सरुन 
मे लिखा है यै पच देवल आपे जिथ विरइ घ्‌ (सर्व, १५) । आचार्य महौधर ने धी लिखा हैन अले 
हिति यक वला (यनु, २ ९७ मही» ष) 


ध्द वेट संहिता 


६८. देवश्रवा-देववात भारत (३.१५ ९.३७) - देवरा औरदेवक ऋषि कई जाम देवभ्वा टेवतात धारत'के साथ समुदित 
रूप में मिलता हे | ऋग्वेट ४.१५. में 'दैकवाते सूज का प्रयोग हुआ है, जिसमें किसी 'टेववात' नामक राजा के पुत्र संजय 
का उल्लेख है। छ» ३ २३३ में देवअचा-देवचात "भरल राजा का वर्णन पाया जाता है, जिन्होने दूषइतो सरस्वती ओर आपया 
के तट पर यत किया था देवक देख स रे ब कक क राग 
जता अवेद द याली आ १२) यव च दरी शे यसा 
हुआ है-- आलेवी निप देवक्रवोदेववाताध्यो दृश (वजु० ११३५ मही. भाऽ)। 

६९. सुव (१२.११) - वेद का १२११ मंत धुन जी डात दृश इरे आिए गोरस भौ कहा गया हे | इनके दष्ट 

००००-००. नुर मे रि व 
के कपल का प्रतिपादन सरयु सु में इस अकार आ शोक देआ बुटमा २०) । यही तथ्य अपने 
सो मे अक करते हुए आचार्य महोषर लिलेह आनु पुद १२१९ मही, भा.) ! 

७०. नाधानेदिष्ठ (९.९७) = नाभानेदिष्ठ को मनुषुत्र कहा गया है, अतएव इनके नाम के आगे मानव पद भी जोड़ा जाता है। 
वेद के दो सुक्तों १७६१-६२ ओर यजुवेंद में कुछ मे के दहा ऋषि नाम में नाभानेदिष्ठ निर्दिष्ट है ये जेन... लीव 

पानस्य वाधानेटिष्तस्पार्षप्‌ (8७ १० ६२ सा७ ५७) । यजुर्वेद के भाष्यकार महर ने इनके ऋषित्व को निर्देशित किया 
em ५:३११०५०४ ४१ र शत्ताखत हे न्‌ षे दा खभन 
स नाभनेिछ ति» स+ ३१६३) 

७९. नारायण (३१.१-१६) - रसिद पुरष मुक्त का दर्शन सरद द्वा ही किया गया है। आचर सायण का अधिपत 
फि आदि कारण पुरुष का प्रतिपादन काले के कारण से पु मृकत बह या । टय सर्वम समे नारायण को 
कप मे अगोकत किया गया हे-- ज्यापु व सर्व» १ १५) । येद धाष्यकार उवर ने भी इने इषि को 
तितत किया हे- पुरवसूवतस्य य कार परो दे छन (यु, ३११ ३, पा.) । 

७२. नारायण कौण्डिन्य (२०.३२) = बोध्य को शाण्डित्य का शिष्य कहा जाता १ नुद (२० 3२) मे इने वैयक्तिक 
शॉप माना गया है । इस पं र्कम स बे “ताशयनौया प्त कहा गया हे पित हन्ट वाले इस यन मे नायण कौ 
सुति है नाशयण को स्तुति होने के अत ही सभवत. के कि कोग्हत्य के साथ नारायण पट संयुक्त हुआ । र्क 
स उपयुक तप्प का सुस्पष्ट उल्लेख किया पक है दो पासा पकि्ांगवणीचा कच (राश २३८)। 
शोर उपनाम कार्डका से यम्ब अतीत होता है। 

७३. नृमेघ (३३.४९) = तमेर झां हार दष्ट मा चारो बेटो मे मिलत हैं। ऋवे एवं सामवेद में इसके नाप के साथ अपत्यार्थक 
द 4: करर विकी नहं है । यजते सर्वा कर सृ एतं युद 
महीधर भाष्य मे इनके अपित्व को उत्तिकित किया गया ह आय इवो बृहतीम्‌ सा+ ३ ९)। षदा मही 
५०५० मही धा) १ 

छड, पुरुषमेध (२०.३०-३१) = पुर २०३०-३१ मज में ऋषि नाम में 'तृमेध-पुरुषमेधौ' नाम निर्दिष्ट है । यही मंड 
वेर ८,८९६ आया कह पे अल अतस सत धी के स्थान पर 
मेषु नाम अशु है । नेष कि का साथ स्थल मे क्‌ बज. अध मे मिलता है, पुसो के ऋषिला 
वाले मंत्र चार येद मे करों नही मिलते । यजुकेट षकार आचार्य महौधर थी युगल-ऋषियों को टा के रूप में स्वौकार करते 
है-- जमपुर (यजु७ २० ३० मही» धा) । इसका समर्थन सर्वानुक्रम- सूउकार भी काते है-- कृहदिद्वाय वृहती 
जुपेषपुरुकोबयोः (सव २३७)। 

७५. नश्य कश्यप (८.६३) - इङ, यु. साम नं वेटो मे िधुवि कार्यच दवार दट सुक्त एवं त संगूहीत रै । कावेद म॑ 
एक सुक्त ९ ६३ इनका दष्ट । इसो सुक्त का एक मंत्र ९६३ १८ उजुर मं ८ ६३ मे संगी रै परन्तु बज» सरवानुक्रम 
समे इनके दश का गाय 'तैधुवि: कश्यप” निरिह ह,जो अस पाठ इलत सत है आपव सी गाकी गि कश्यप: 
(सर्वा, १3३) । संभव हे नुव के वंशज हो । बेट घा महषर जे इसके ल विवेचन में केवल कश्यप 
मे मुकत किया रै सोय गी ड (कु: ८६३ मले. घा; )। 

७५. नोथा गोतम (२६.१९) _ नोधस्‌ नामक कवि का उल्लेख ऋ्वेट के पहले मण्डल के सुक्तो (६१-६२ आदि) में कई वार 
हुः है ॥ छावेद के पहले मण्डल के सकलो ५८ से ६४ तक के ऋषि नाम में इसका नाम निर्दट है-- 'नू चित्‌ इति नवच प्रथपं 
सूत गौतमस्य नोबस आर्षपास्लेयम (६० १५८ स्त» 2) । यजुर्वेद में भौ रषा गोतम दष्टा रूप में विवेचित है. इत्या 
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प्यादी योधागोतपद्ट (यजु० २६ ११ महो 4.) सर्वा सके थी इनके केल्य को विवेचित किया हे-- पव्या 
कृती नोषगोठयो-(सरवा, ३६) । 

'७७, परमेष्ठी प्रजापति (१.१-३१) - मंहिताओ और बाहों में पष्ठ शन्द प्रजापति के लिए निरिष्ट हे । सामान्यत:परमेष्ठी 
सा पद पर अधित व्यक्ति के विशेषण के रूम ये आया हप... पताह पर स्थाने तटास - 
(क बार ८२३१२) सर्म सूर में परष राठ के त को उपन्यस्त किया गया है- पी जापो 
दु्शर्णयासपखाएय कचा प्रजा (सरव, १ २) । आचार्य शायण ने भौ अपने भाष मेसो तथ्य का प्रतिपादन किया 
पी माम प्र ( १० १२९ सा भ) । हत्य मापते ८५। 

७८. पराशर शाकत्य(३३.११) --वजुवेंट ३३११ ये पराशर शाक्यको षिका गरर स्थान दिया मया हे 
मेनका उल्लेख वास आरि ऋषियों के साथ किया गया है । मि मे इन वासिष्ठ वंशीय विवेचित किया 
शकत पुरके रप मे उल्लिखित किया १ पराशर ऋक जमा जके पु एव (नय ६ ३०) । सनु सका भौ 
(झमक शिल को बिवेचित करते है. आवयगाशर शाब (पर्व, ३ १७)! 

७९. परुच्छेप (५:१९-२३, ८५३) - परकोप ऋषि का किल चो कओ ये दृहिगोचा होता है। लेट और सामवेद 
हम नाप के साथ अपतयार्यक नाम टेवोदासि धी संयुक्त द,जिसका आशय दिवोदास के वंशज से हे । स्ते हहे सुत: 
ऋषि रूप स्वीकार किया गया पेय कनो मील्‌ (२० १० ४२ दु) बे च्य और यनु, साकर 
स मे भी इनका पल्य विवेचन मिलता हैव प पु (पजू, ७१९ वही, भा.) वे देवा परोप 
शी ब्म (सर्वा, १,२७) । 

८०. पायु भाराज (२९.३८) - पा, भाढान परपत केष है । केट तश बवे मे अनेक द पु पर्प 
साब ऋषि... (अपवेट १०.८७ सा. भा) इसके हार दृष्ट मं आयु से सम्बन्धि है-- चासु 
सु २९३८ ती. ०४१ सयम कासय अस सो कि साथी माग तयारी 
पायुर्थाझाळ संग्रमाङगस्वृकशो शलौषीत्‌ सत्रा कामँ, __(सर्वा, ३१२) । 

८१. पावकाग्न (१२.१०६-१११) --पावकामिल संडक विना केवल साम और यजुर्वेद मे हौ निर्दिष्ट है । यजुर्वेद के १२वें 
अध्याय में इनके ए दृह छः मंत्र (९०६-९१९) संगुहीत है और सामवेद मे तीन म (९५२-९५४) । वहाँ अफ्यार्थक गाम 
बाईस भौ संयुक्त हुआ है, जिसका आशय बूत के वंशज के रूप मे हे | झे संहिता मे यहाँ पावक-अ को ही 
सम्योधित करके कहा गया है-- यो अभि देवीले हिचा आविवासति । र्य पाक ' च १०२०३) नुद के १७वें 
अध्याय ने अनेक स्थानों पर पावक- अ मे कल्याणकर होने को आर्दन कौ गा अस्थध्य शिवो चब (प 
१७०) यमे आचार्य महीध इसके ककल का सप निसन किया हावा तनिक (पज 
१२१०६ बही धा०)। 

८९. पुरुमीढ-अजपीढ (२७-३०-३९; ३३.१९) -पृरुमौढ और अजमीढ का सम्पिलित ऋषिल यजुवद २७३०-३१ और 
३३१९ में मिलता, एन यही मंड शेट ये विचित्र ऋषि नाम से मिलते हे । ऋतेट के अपित्य- विवेचन मे इन दोनो को 
तस अप सतयन गये डड लि स्य सु पस्पयहाम्पीलहदी 
(क ४४३ सा. भ)। ३७ ६ ३९-३२ के जप विषयक उल्लेख ये सरोज को भा (भा रय कहा गया है, जबकि 
ससामनेद ६:५९ मोळ को आँगिरस (अगिरर-गोजय) कहा गया है बवा वे पुर्पीळर और उसके भाई तए को 
विददध का पुर मागा गया--तस्त पुवी त सनी बै (नह, « ६२)। यनु, सादय सूत एवं रे भाष्य मे 
भो इनके झि विषयक उल्लेख प्रतिपादित हयो शुक: पीडय (सर्व, ३१) अट पीदा (यु, 
२७३० महो, पा)। 

८३. पुरोधस्‌ (११.१७) -पुरोधा ऋषि के द्वारा दृ पं बातें वेटो में केवल : ha तिं १११७ में संकलित है । अधर्ववेद और 
हण रे इरे सू पुरोहित या कले पे मानयता दार की गव सोऽ पुरा -(शत० बा» ४१४१)! 
आजार महौधर जे भी अपने भाग्य मे इरे उपन्यस्त किया हे-- अन्दिका टुर व्य हप (यनु; १११७ 
मही» धा) सर्वा, में इसे मटा के रू बे उल्लिखित किया गया है-- आव पुगोस. २२)। 

6% प्रगाथ (३३.५०) -देतरेय आरण्यक २२२ ये टके अहम मण्डल के ऋषियों को उगाच कराया, क्यॉकि उन्होने 
अगाध हती या ककुभ और सतही) छन्द को रचना की । आचार्य साय ने अपने क्र भय में इन घर पु के कप मे 
तिवत किया आहय सु घोरस्‍ पु स्वदया म्द पु रणत काण्व प्रवास ऋषि (श ८२ 


१० यजुर्वेद संहिता 


स७ भा.)। इनके दा दृष्ट चाओ का रोग रे तृत के निमित किया था _. आहा राश हे पो (यनु, 
३३५० महो, भा.) । सोरा सर्च में थी इतके तय का देउन? अबे स रोऽ (सर्व ३ २०) 

८५, प्रजापति (३.९) -यजुवेंद में अनेक अध्यायो के मंत्रों के ऋषि पजापति हैं । सामवेद के दस मंत्रं (६४१-५०) के ऋषि 
जपत हे । अद के अनेक सू के कि आरति हे । संभव6 अरति के साका दशा हो अप पूर्व नाम से मुक्त होकर 
जापति कहलाये । अनेक स्थानों पर प्रजापति नाम के साथ होन वैकल्पिक नाम संयुक्त हुए हैं-() वाच्य 6) वैश्वामित्र छा) 
'परमेष्ठी । प्रजापति शब्द का उल्लेख अनेक स्थाओों पर सम्पूर्ण जो के रचिला या ब प्रजापालक, सविता या अग्नि आदि 
के लिए भी हुआ है-- प्रजापते न त्वदेतान्क्यो विद्या जालानि पारि ता वभूद (क १० १२११०) । द्र०--परमेष्ठी प्रजापति ७७ । 

८६. प्रतिक्षत्र (३३:४८) -यजुवेंद ३३:४८ के ऋषि-स्थान विष का नाम निर्दि है । ण्ट मं भी रे मंद के रूप में 
स्वीकार किया गया है-- हो म इय तोय मुछ यार्‌ (४ ५:४६ सा. भा. ) । आचार्य महीधर ने यजुर्वेद भाष्य 
मे इसके य का नेन किया है--्रतिकाद्‌ष....(यञ ३३:४८ महो, धा.) सा से भ उनके पिच को 
उपन्यस्त किया गया टे. रिक (३ २०) वदेव स्तुति के चतुर्थ टन इसके द्वार दृश मंत्रों का विनियोग किया जाता है। 

८७. प्रस्कण्व (७.४९; ८.४०) -अस्कम्द ऋष दार दृ मंत दरे बो थे संगत हे किन्नु यजुवेद एवं अध मे भाय 
ऋषियों के नाम अपत्यार्थक नाम से रिक्त टे. बाकि छम्वेट एवं सामवेट में इसके साध काज्व (कण्व-गोडौय) पट-नाम संयुक्त है। 
अस्कष्व ऋषि का नाम ऋण्तेट में अनेक स्थानों पर उाँल्लाखित है । आचार्य सायण ने इसके ऋषिल का प्रमाण अनुक्रमणिका के 
उदर मे दिया है अमे टूना र्य काण्व आलेच तू वया चों च इति म्ण रि 
(७७ १४४ स» भा) । सर्कस सूर एन यद भाय े भी के कि का विवेचन किया गया हे लपा 
सती गाकौ (मा, १.२९) सौरी रष (यु, ७४९ मह, था.) 

८८, प्रादुराक्षि (२६.६) “यजुर्वेद के २६ वें अध्याय में मंड टा ऋषियों में लौगावि,रम्याशौ और प्रक्षि का नाम नरद 
४) अस्य किसी वेट बै हसके नाम मही मिलते । दा रे के सपर तीन चे पवाक कही गयी हैं, चि से 
अप चा के टाक मे आदुरि काम उल्लिखित है-- तिखो बार पुरोजुवाक्या: । आशा गाय राष्ट (यज, 
२६७ महो, ५७) यहां आचार्य महोधर ने नाम राक दिवा टे और यरय स्ानुक्रम-सबका ने वैश्वानसापिन की स्तुति 
में विनियुक्त इस मंत के अट का भाम दुरा लिया है-- जाटुगडिवच्रानरीया _सर्वा, ३ ६) । 

८९, प्रियमे ऐन (१२.५५) = पिष कत के पत चाह गो है । शेट ८६९ सुरू के क नाम मे 'गियमेध 
_आंगिस्स' नाम मिलता है । इसी सूक्त के मंड ८ ६९३ को दनु» १७० में दो बार संगृहौत किया गया है; परन्तु यहा ऋषि नाप 


य ऐक उल्लिखित है। इसको दयाव इद के पुत्र के रूप मे टे. अतएव इने ऐकर उपधि से किया गया 
ल च अस्या 
ष्र» २९)। 


९०, बन्यु (३.२५) अन्य ऋषि का नाम स्वत रूप से उल्लिखित नौ है। वेद ५२४ में बन्ध, सुबन्य, बनध, विप्रबन्यु 
आदिका सम्मिलित ऋषिल प्राण होता ह- कऱ्य सुकू ब वि कमेण उतसृणापृव (० ५.२४ स पा) 
र्ट भाष्यकार आयार्य महीषर ने बन्धु आटि को हा रूप थे स्वौकार किया हे. दलारणपाटा विराट अष (यून 
3२५ बही पा.) । यज सर्वा ये आध्येची ऋचाओं के हा को न कहा गया है--चतखो दा आनी (११३)। 

९३, बुघ-गविष्ठिर (१५.२४) --ुप-गर्विष्टि क य बेट १५२४ सामवेद ७३ और षे ५१ सू मे दृटिगोचर 
होता है। ३०५२२ म हौ + १५२४ और अब, ९३२३६ मे मितता है। ने मे ठो बुभ निष कवि नाम ही 
उल्लिखित; तु आवववेट मे इस म के काबा है । ऋणे भाण मे अनु (अनुल्लिखित) गोज होने के कारण आत्रेय 
मान लिया गया है पंतये पालेऽनलोव आत वा इति परिचाधिकलाद आवय बृथयविष्ट्ृषी (० ५२ सा» 
भ) रानु नकि कसट ल्तेख मिलता है-- अवास्य बुकयविष्ि (र, २ २०)। 

९२, बुध सौम्य (१२.६७-६८) ~ध सौम का ऋषिल यदु १२६७-६८ और षेद १० २० १ म ृषटिगोचर होता है। ३ 
३० ३०६ सुक् का ₹२वा मं अद २० १२७२ मे रिट सु हो केवल बुध नाम ही विवेचित है। इसी सूछ के टो 
मं(३:४) ही येम इसी अवि नाम से संत हे । आचार्य सायन ट भाष्य मं सोम पुश कहकर इनका ऋषि विवेचन 
यार उष्‌ इति शच ढितीय सु सोप बुवस्वा्थन्‌(&» १० १०१ सा. भ) । चिर ग्रा» २४१८६ 
में एक आचार्य बुध सौमायन' का उल्लेख मिला १ ,जो संभवत द: कयो सोमायन का आशय भी सोम के वज मे 
हे आचार्य मोष ने भी हुस्पषटत: इरें सोम पुष कहकर उल्लिखित किया हे- सोसल सोमपे दे गा यी 
(जु. १२.६७ मह, चा०)। 
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२३. बृहुक्य वामदेव्य (२९.१) हक्य को ऋवे. बेद एवं साथवेद में त आण हे । केद भाष्य मे. 
'बामदेव-गोजीय कहकर इल्के ऋय को तिहि किया गया है हे अन्य याजिक-पुरोहित के रू मं उल्लिखित 
किया गवा हे) नक चमे म ले ल किया एत अध्याय 

अश को स्तुति को गयो हे--अछस्तुतयो वापदेकय्रेण वृहदुक्वेन समुदपुतरणाडेन वा दृष्ट (यजु० २९१ महो» भा०)। 
प मारच ए शत की कले 
बावा” ३११) 

९४. बृहद्दिव (३३.८०) ¬ आवार्य सायण ने अपने भाष्य में उन्हें अदर्वण ऋषि का पुत्र कहकर इनके पित्व को उल्लिखित 
कया हे. तिन स्त पु षां - (० १० १२० सा घा.) च वेदों में दा 
सथल 'भाष्यकार महर इरे हा कमं तिसा किया 2-- बहि पी निए पु» 3). 
८० महा, भा) र्यदा ३३.८० मे हनक दार दट च सबल है-- नटिदावर्वणो बृह (र्त ३.२२) । बहरिव 
क सुमन्यु का शिष्य भी कहा गया है। 

९५, बृहस्पति आंगिरस (२.११-१३) = को मंजे का रश प्राय सी सँहिताओ मै कहा गया है हें लोक का पुर 
तया आंगिरस गो माना गया है लोखा पुणे बृप एव वा वृहस्पति, (७ १०७२ सायण भा.) । 

सह क कक रे हे न है-- तरो महणत (जु, २११ महो, भा०)। 
सूपकारे भौ हें ऋषि के रूप मे निपट किया ची कृति (स्व, १७)। 

९६. बृहस्पतिर (९.१-१३) = वेदों वे देवताओं को भी कॉरल पराए है ! बजुवेंट ९१-१३ मे बहरत का सम्मिलित 
शर्त पादस किया गदा है। वसेय मों के ऋषि क में सादु सुमार ने ने वितेचित किया है-अथ 
वाजपेयो-यहस्मेाररमि्त्य् देव सवि -(सर्वा» ९ ३४)। आचार्य उतट-महौधर ने थी अपने बजुवेंट भाष्य मे इनके त्य 
को उल्लिखित किया है बृहस्पलेगर्वम्‌ रस्य उ. (यजु ९१ ३० भाऽ)। 

९७ ब्रह्मणस्पति (३.२८-३०) --वहानस्यति षि क हो दृष्टिगोदर होता है,अन्य नहीं । विरक्त म 
एकके बचनानुसार सपति बहा के पाता या लिट का जान है-.. रपति पाता वा पालिका ता (र 
(३०३२) बसति का उल्लेख २ सस 
है। जु स्वात भे इसके डाटा दृष्ट मंत नामात मे है सम्बन्धित -- सयान बह्म गाय 
णपिर १ १३)। सु यमे आचार्य मी इने कांत प्राणि किया? सोपान सरण 
चो गाको ब्रस देके दृ (यरु? 3 २८ मही» भ) 

९८. बहा स्वयंभु (३२.१-१२) = स्वषु के मंग हटाओ ये मलूर स्था रखते । अ येद में इक वार 
टम ही मिलते (इतके हार द १२ म सुवे के ३२ वे अधयद (सर्वमेध अध्याय) में मिलते हैं, जिसका विवेचन नु» 
स्क मूह ने किया 2-- तदेव सर्वे: ब्याव अभ्यरेवन सप्र हे विनिपु सरवपेच श्र स्वय्यठत 
श्वान ३.१५)। तितीय आरण्यक मे स्वयंभु कहा शब्द उल्लिखित ै-- तस्ये म बह स्थिति ति आ १२३ 
८)) दध भाष्यकार उ ने इनके अपिल पर अकार डालते हुए केवल वह शब्द उल्लिलित किया हस्य: । 
जण आर । देप अदौ (मकु. ३२१ 3. भा.) आचार्य महोधर ने सुस्त: इनका त्य डल्लिखित किया 
है अच सवगच उले परवपुकचत्यस्मााव । स्ववषुतहदूहा आसे (यनु, ३२१ मही भ)। 7 

९९. ब्रह्मा (४०.१५) = कि दरा दृश मंत्र अधर्वट ने हौ सरत है घे ४, १५ का मनाँश'ओइम' बचा 
टे बे सा सुर मेल को असालित किया गया रै-- ओड ति पपाठ योगियाम्‌ आलव्यसृतस्य 
पए रहण परणवाखस्यास्यूलाटिगुणयुक्तय बा ऋषि (सरग: ४९)! आचार्य महीधर ने थी इने पिल को उल्लिखित 
(शिया है-- आसय बहा ऋषि: गीर परया देवता (यनु ४१५ मरी भ) 

१००, भरद्वाज बाईस्पत्य (८.६) दान इच महा के रूप ये विदेखित किये गये है। टिवोदास के पुरोहित के रूप मे 
और बहिष्क रूप में थी इनका विवेचन मिलता है। बृहस्पति के वसर होने के कारण इले बाईस्पत्य कहा गया है। 
केद ष मंडल (९:३० सू) के दर के कू इन विषा ै बसो घरङाज पष णल्‌ (क ६१ 
सा» धा)। यजुवद भाग्य मे आचार्य महीधर ने भी इनके ऋषित को अ्रतिपाटित किया है सकिदय ट्‌ भदश 
नु, ८६ महो मा») 

१०१, भुवन आप्य अथवा साधन भौदन (२५-४६) -_ दन आल्य आषवा साधन का वेकत्पिक जिल पुवे, 
और द मे मिलता टे; पस्नु अवरवतेट मे न का स्वतंब ख घो मा होता टे । ऋेद भा में आचार्य सायण ने 
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न कलह पक काम्‌ इति प ्ठ सुरूपणयपृरय भुवया 
चु साय का बेम (६० १ १५७ सा. भा.) । सरु सूक ने इनके ल विवेचन मै विकल्प 
सहतः वससि किया है. डा जु षद दे तृत चन आहो वा सानो कोवे वा (सर्व: ३६)। 

१०२. मधुच्छन्दा वैश्वामित्र (३.२२-२४) --ऋगेद के जवम मण्डल के एक से टस सत्ये के प्रख्यात ऋषि 'मधुच्छन्दा हैं। 
एक ऋषि के रूपमे कोव, बा» २८३ और देतोय आरण्यक ६१३ मे उका उत्कल मिलता है। मधा नाम के साथ 
वामर वशा गोया संयुक्त होत । इ भाष्य के आटि ते आचार्य सकले इनके दल को विवेखत कियाहै-- 
दापि च्छो नापकसतस्वसुकतस्य वा्‌ कोय ऋ (> ११ सा भा.) । वेमे इनका अपत्यार्द पद 
रहित नाम भी उल्तिखित हुआ का बुकर सारसकहीय्‌ (सर्व, २३९)। पुम दू मे वैमा के 
साथ भी इनका निरूपण आ है-- उप खासेव ठच शाक मयुकळऱा वे्ञामि£ (स्वा, १ १३)। देय आक मे इनके 
नामकरण का कारण इनकी मधु से विशेष सम्बन्ध होरा बतताया भया है-- वु ह स्प वा यो यधुवाम्दाएछटति 
जल्यपुछनसो पपषठ (+ आ० ११ 4)! 

१०३. मनसस्यात (९.११; ८.२९) = मसात का अर्थ मनस पांत मन का स्वामी वित या गया है । बुम 
अनाम पे यह नाम कई बार उत्तिसित है। > ५४१० में आचार्य साय ने मनस को कापे नाम कहकर तिपत किया 
१) वह शब्द बाहन नयमे अन्य अशे मे धो वु ट आ है-- भस हसे प्रतिष्ठा (त तर ७:५ २६) पे 
भाघ मे इनके दार दृश मज को वात देवता से साधर माना शया है-- कावि नसा खपि (यनु, 
८2६ मही भा.) सर्वाम सूकर भौ इसी पकार इसके आलल का विवेचन करे हे. देवा रसिद 
षा. १-७)। 

१०४. मनु वैवस्वत (३३.९१) - ऋक, व, साम अनो वेटो मे मनु वैतस्वत रा दृष्ट सूक और मत मिले ह । विसा से 
अधियोकुमागो, पम और यमी कौ उति का द ट ममत १, संभव. विवस्वान (आदित्य) से ही मनु कौ उत्पति हई, 
अगे इनके साथ पट जाम वयस सयुक्त आ । शोत मे विवस्वान ने मनु को योग का उपदेश दिया है-- विवा मनव 
त ता अवत मन का तिस केस हल कौ बंका ह आवा 
सायण ने अपने झणेद धा मे इले नदन का पुर शका विकसित किया है-- बिस पु पनि (8० ८ ३७ सा. 
७) यजे भथ मे आचार्य महषर जे आपद्यार्थक पट हेत साम हौ विकेचित किया है-- मु वै्लोबी(पडु 388१ 
प घळ) ना कीड कथ ३ देवले सब पट, ५२३) 

१०५, मयोभुव (११.१८-२२) --अपर्व)< और वनवे में भवोभू कौ णजा आप रूप में को गयी है। यह नाप गुणवाचक 
अतौत होता है। पयस का आशय सुख से है। इसके झर दृश मंग मुखर हैं, अवर यह नायकाण किया गया है। 
सरा सक ने इनके त्य को ।ववेवित किया 2-- आय पघोपुव आजम (सा, २ 4) वदद भामे 
आय महर ने भी इनके अपिल को उस किया हअक (युर ११ १८ मही, भा) । 

१०६, मुदगल यज्ञपुरुष (२६.१९) नुद थे मुद्गल बड पुरुष को २६.९९ का झरिल प्राण है। केद मे भौ मुदगल 
परप | विवेचित किया गया है, परु यहाँ भाष्य में आचार्य सायश ने इरे भर््यश का पुत्र बताया है--धर्ष्यक्षपतरो झा किः । 
0 (०:७२ ग म) ज म खम मस सि र था 
८६०) । पिए (६२३) मे भी संग्राम विजय से सरित इनका उल्लेस पिला है। यजुवेद घ्य मे अय महीधा दश भी 
इलका शपि उल्लांखत किया गया है... आजी दा बिहु (पु २६१९ मही, भा.) । सर्वाम 
इ मेके नाम के साथ यश पुरुष पद भी संयुक है अमबु दिष्‌ (स्न ३७)। 

१०७. मेघ ऐन्द (३३.९२) --यनुवँद मे मेध कृति का वर्णन [किया गवा 2 मेध शब्द यज-वाचक है । पितर जाद प्रयोग 
से संबंधित इडा ऋषि का नामकरण अनार मे मेष हो गया होणा! (क्क में यह नाम यज्ञ से संसद है- मेथा यज्ञा 
इज दु, म 33:80) । सजुपँट ष्य मे वेः ऑर से सित मंज के उशा कप मं नका विवेचन उस्न है 
या वैश्वानर (अजु, ३३-९२ महो, ४७) सय मं इसके खन के साथ दड विवश पद संयुक किया 
वि पुटे ष ऐर ० १२३) 

१०८ मेथाकाप (३२१३-१५) - बेट कै ३२ चे अध्य के १३-१८ तक के मत परेण मेधा को समारत है अस 
मेधा लि की कामना को गयो है; असय उन मे के का का औधाधक नामकरण सम्भवत-मेघाकाम हो गया-सदसस्यति 
देना येथा याच... > ३ १९) आवाद सह थर ने थी मान से सम्बन्धित हवाओं में बेधा को कामता 
कौ बाद प्रतिपादित की इत उतत वे पेथा यबे (क्यु ३२ १३ महो; प) 
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३०९. मेबातिथि(३.२८-३०: ५.१५) ¬ वटो म गे टारे नङ क साम मे इनके साथ कष्व-बंशीय 
(ण) पदनाम भौ सयुक है। अतिवि-सत्कार कले वाले के अर्व मं इनका नाम विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। केद यमे 
आचार्य साय ने इन्हे कष्व-गोजीय के रूप में निरूषित किया हे-मेषातिथिमेव्यातिथिनामामौ तषी तौ च कप्यगोत्रौ (३० 
८९ सा भा)! शक मार्ग पूजन मे इनके दवा दट मंजे क प्रयोग होठ है ! विष्णु देवा से संबंधित ऋचा ओ मे इनका शिल 
उल्लिखित है--विष्णुदेवत्या गायत्री येधातिकिदृशा(यजु० ५ १५ सही» पा. ) । विष्णुपेंधातिविवैंष्णवीं गायत्रीम्‌ (वा> १ २०)। 

११०. यज्ञ प्राजापत्य (३४.४९) --ऋूप्वेट १०.१३७ में यज प्राजापत्य ऋषि स्थान में दृष्टिगोचर होते हे । इसी सूक्त का एक मंत्र 
अजुवेंद (३४:४९) में मिलता हे, वहाँ भी उपर्युक्त संञ्क ऋषि को हो स्कार किया गया है। आदि पुरुष प्रजापति ने यज्ञ के साथ 
हो यह सृष्टि की और तदनतर विस्तार किया, उसके इ ही संभवत: यज प्राजापत्य कहलाये । ऐतरेय ब्राह्मण में उपर्युक्त तथ्य 
की अंशक पुष्टि होती है-- स प्रजापतिर्यज्मतनुते: तमाहस्त्‌: तेसायअर: (ऐक, बा» ५३२) । यह प्रजापति (ऐ बा» २१६)। 
आद भाष्य में आचार्य साखण ने इले रार अर पुर कर निरत किया हयो यह” इति सर्च हित मुक्त 
फ्रबापतिपत्रस्य यज़ाख्यस्पार्षप्‌ (० १० १३० सा» ५0) । सर्वातुक्रय-सुजकार ने इरे ऋष षटि का प्रतिपादन करनेवाली ऋचा 
काश कहा हसतोय कच षटि तु ज (सर्व ४) १ 

११९. याज्ञवल्क्य (३३.५५-५६; ३४.१-६) -- याज्ञवल्क्य यद्वा के पुरोषा ये । उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का 
दर्शन किया था । तरिक सहित्य मे के नयकर कहने वा श्रेय हे । गुरु विरोध का प्रसंग भी पी वैदिक 
साहित्य में मिलता है। इनके गुरू के रूप मै उदालक आसन या वेशम्पायत का नाम प्रसिद्ध हे और शिष्य आसुरि के नाम से 
असिड है--आसुर्ियज़वल्क्यात़वल्क्य उदालक _(शढ, बा» १४९. ४ ३३) । इन्होने गुरज्ञार का वमन कारके सूर्य कृपा मे 
यूतन मंत्रों का साक्षात्कार किया और नवौन यज्जय व्यवस्था टौ-आहिथानीयानि शुक्लानि यि वाजसमेपेन 
यझवल्क्येनाख्याकमते (शक, खा» १४१ ५३३) | आचार्य महौघर ने यनु भाष्य के प्रधम-अध्याय के प्रारम्भ में इसी तथ्य कौ 

ट सा म न यच न केन गच म 

कच पीनसे प अश्‌ 

(बक, अध्याय-१ मही, भा.) | बृह, उप ३१२ में एवं आगे भी इसके वैटेह जनक सम्बन्ध उल्लेख मिलते ह । इनको दो 

पियो मयी और कात्यायन सम्बन्धी उल्लेख गृह» उप, २४१ ये रा हेते है। ब्य के परो को इसने हो देखा है” 

'बरहपज्ाहा आदित्पवाशवल्कयद्टः पितयेचर्यलग.....(यजू, ३३५५. पटी, भऽ) । शिवसंकल्प-सृक्त के द के रूप में भी 

ये उलि हैं। समुदित णि के रूप मे इसे काम के साथ आदित्य नाम भी उल्लिखित है-- अघाना 
साकत दरू (सर्ग, १ २६) 

१९९ रम्याकषि(२६,४-५) = इतका वर्ण बाज ये १६४५ वे ही रण होल हे । अन्या करी इना ऋषि विषयक उल्तेख 
शा ही होता । गोसव यज के मंत का दर्शन इनी के दाश किया या था, इसकी पुष्टि आचार्य महर ने अपने घाण मे की 
ैै- नेक गायी, याहे गोसवे य बने मुके सोपा (यनु, २६३४ मही, भ) । इक गोटी 
गक रया र्वा ३६)। 

११३. सुशोधानाक (१८-३९-४५; ३३.१७) - तुश ऋषि का वर्णन उरनं मे होता है। बाहन प्रो मं कस इषि 
न ली कय लनल गया है । दद भाष्य में ऋषि-विषयक उल्लेख में आचार्य सायण ने इन्हें वाक 
का पुत्र कहकर विवेधित किया है--' इनिः wd नापुत्रस्य लुलस्याच (#० १० ३५ सा» भा०)। 
आचार्य षर ने भी इनके झव स > ट्‌ (यजु ३३.१७ मही धा) सर्वानुक्रम 
सू में भी इनके त का विवेखन मिलता है-- महो अमे खदित लुशोधााडोु्॑ गायत ह (सा ३.१७) 

११४, लौगाक्षि(२६.२) - लोगाशि को यजुवेंद २६.२ का ऋषि माना गया है । इन्हे लोगाक्ष का वंशज कहा गया है कात्यायन 
पस चतच की लचक ह. (४) गाय 
महीधर ने अपने यजुवेंद धाष्य में इनके ऋषित्व पर प्रकाश डाला  मध्येपकसानरहितामृष्टप्‌ स (जुळ 
२६२ मही भ) । सुम सो इनका करिल स्ट निट र-- जि टेकाम खोाविरृ् पन पर्चा» ३६) । 

११५, वत्स (४१६, ७.४०, २६.१५) -वत्म का करिल कारे वेटो में गोचर होता हे । वद एव अथर्ववेद में राय 
अप्र नाम अन्तित पस्नु केद एव सामवेद मे इसके नाम के साथ काण्व (कोव) नाम संगु । द 
के १० १८७ सूक्त के द्रष्ट वत्प के साथ आस्नेय ताम संयुक्त है। संभवत: आग्नेयी ऋचाओं का द्रष्टा होने के कारण यहाँ आग्नेय 
पद संयुक्त हुआ हो । यजुवेंद ४१६ में पी आपेयी ऋचा के ष्ट के रूप में उल्लेख है-- गाग्ठ्यासेयी कसदृष्टा (ययु+ ४१६ 
मही» भा.) । छ सुक्त ८ ६ का पहला म बु. ७४ में संगुहो हे. इसके टा वत् को हौ स्वोकार किया गया है-- पाहेळी 


स र्द संहिता 


गायता (वनु ७५० महो भ) सवाम सार भी उपर्ुक तथ्य को स्वीकार किया हे-- य ओजसा यो 
जान्‌ १२९)। 

१९६. वत्रीर्भालनदन (१२:१८-२९) वत भलत का शाल बो जेट (क, यद, मनने मिलता रै । दने 
यः अप्यार्थक नाम भालन्दन अतुत्लिखित टे । बेट ९६८: १०-४०:%६ सोके रै. यहां भल पु 
दापि कहकर आचार्य सायण ने विदेचित किया है... तदेव इति द प्र स्फ्य तट्‌ (> 
२६८ सा» पा.) । एक आचार्य के रूप मं फालो साओ मे इनका उल्लेख आता है, ने वास नामक साम का दर्शन 
किया था। यजुर्वेद भाष्य में आचार्य महोप ने इसके लव का विवेचन किया है-- अतय डश हो 
भरतपुर (यनु, १२१८ मही, पा)! 

११७, वरुण (९.३५, १०:१-१७) ये वे क्क अनेक देवताओं का भो ककल ष्टो होता है। तरण का षि 
सामवेद को जोड़कर अन्य शीने बेटों मे मिलक हे! सू भून के साट के कप मे इसका उल्लेख मिलता हे-- आसीटर्‌ 
भुवा समाइ विरि वस्य उततान (5० ८ ४२ १) इन रोष मे प्रमुख है इनका भहता 
सा कसणे पत .. ९४० २.१ ४) ए मग का मर्म उ के डात दश म से होता है-- अच शजसूयमं व 
वरण क्र कु ९३५ पह घ) । 

११८. वसिष्ठ (३.६०, ५.१६) --झहलेट के साततं एव गते मच्हल के अनेद सुक्त के मंदा तसिष्ठ हँ । यजु ,साम, एवं 

(. केक भी अनेक मंडे के ऋषि वसिष्ठ है । सामवेद एवं केद मे सछे साच आहत्य नाम राण भी यत 

१. अब पुद एवं अधर मे केकल छ राम ह रक टे । षेद 3 3३ १६ के आधार घर वसिष्ठ को जण 
ए शी का पुन भी माना गया उति परो सोला आच जाह (६७ ७३३ १६)। आवा गए 
ने इनके पिल का पेत किया है" वैचा बह्‌ दृश (यजु» ५१९ मही» भ) । महामृत्पुजय मंत्र वसिष्ठ के 
डात ही दृश ~ व्याक हे असी सब (सर्व, १ १५)। 

११६. वसुशरुत(३.२) - वगत अप दृषभ य्‌» शा, कल बे े लते है । णे भाष्य े आचार्य सायण 
मो हक विक, लये करा हे स इ 
औष्पमालेयप्‌ (8० ५३ सा. भा०)। 00० ०. सूत्र में धौ इसके दित्य का ववेचन किया गया है-- सुसपिद्धाय वसुशुतः 
(रा ११०) । नुर भा वे बही ने इसके ऋषिल पर कोई विवेचन नही किया है। 

१२०, वसूयव (१७.८) = जसुयत ऋषे का ऋिलल केवल णे शर वे मे लता हे | णे के पांचवे मण्डल मे टो 
सुकत २५-२६ मे 'वसुयब आया: ' का कपि मिलता 2 । छ ५ २६ का पहला मंत हो नु १७.८ मे सगीत ह, पर 
सं केवल सूय अ्लाखित है । णे घ्य मं आचार्य सावन ने के कपिल का विवेचन किया है-- अधे पावक इति 
जाह सूतम वसव ऋष (० ५२६ सा. भा.) । आचार्य पह ने आयौ ऋचा के रहा वसूयु का उल्लेख 
किया है-- आयी गायी मू» १७.८ मती, ०) । सर्ग, में भी इसके ल का वर्णन है अणे पावक 
बूक (सर्वा: २२४ 

१२१. वामदेव (३.९५, ३६, १०.२४-२६) --ऋण्वेट के चतुर्थ मण्डल के ऋषि के रूप में वामटे का नाम आता है। चारों 
वेदों मे इनका ऋषिल दृष्टिगोचर होता टे; इ बजेट एब अधे मे शय ऋषियों के नम अपत्यार्थक नाम से रित रै । 
सामवेद एवं ऋेद मे इनके साथ “गौतय कम संयु है बे रनम ऋषिल का सट विवेचन उल्लिखित 
हे-- अपसि काव जत्‌ + ११२)। आचार्य महीध जे थी इसके खलो प्रमाणित किया है-- आणेची गणी 
देये विक्त (य ३३८ मही भा.) समदेव का संबंध जय गोतम अंहोमुक त्त बृहदुकथ और 
मूर्वान्‌ से निर्दिश है। 

१२२. विदर्थि (२०.५५-८०) ¬ विदि द्वारा दृष्ट मंड केवल बदु में संकलित किये गये है । इ वत्पनपात्‌ का शिष्य कहा. 
गयाहै औरणालत को वरी कन्यका शिष्य कहा रा (> 3० २६ ३) । यहा सके साम के साध कौर अलय 
जाम भी संयुक्त है! आचार्य महीधर जे अपने दुद भामे इरे आशी-संअक गू के हा रप में सवोकार किया टे - 
विषा असने अता दट (जु, २० ५५ मह, था०)। 

१२३. विधृति (१७.६२-६९) -ेटो में अनेक मंत्र म भावनाओं गजो देवों और वस्तु आदि अर्थ में प्रयुक्त नामों का ऋषित्व 
शी टो होत है। ये मे विषति त्य ळल केवल १७.६ २-६ न मिलत है। देवो का आवाहन करने वाले यज्ञ को 
दवय कहा जारे । विपि इसे वड के भो उ वि स्र । देहीति देव्‌ देवानापाहाता 
तो देवानावकन्‌ आवह (यनु, १७६२ मही. पा)! 


परिलिहर २१ 


१२६ कि (३.२६) - जावेद ५२४ सूक का सामूहिक ऋषित सतै चार ता ऋषियों का विवरण प्राण 
होता है। उसमें से एक भाई लि को भौ किल पा हे | इसी सुक के अथम चार म बे ३२५०२६ मे संगीत रे, 
जिसके ऋषि उपर्युक्त चारो राता हैं हेवा में भी इस्का विवेचन किया गया है-- खु प्रधतीन्‌ दैफटा ऽण्डे (बृह 
७.८६) तवेद ३ २६ का मा वार्ह विन द्वार दृश है. फल ३२५ एवं ३२६ मे चात भयो को अदरक शपि 
हो प्राण होता है- अमे लो पयु सुक कुक रऽ १ १३) । 

१२५. विध्राद सौर्य (३३.३०) - विषाद सोद का ऋषित्व करू, प, साम तीने वेदों मे मिलता है। केद १० १७० 
देका डे कारण इसकी उपाधि सौरव है। सिध यज में हतीय दिन सूर्य 

त दृष्ट र पिट सोर्य के हो हे- अब. सूयत. इ जगती एट््वायकपुरोरक (यनु» ३३३० 
pir 280000 यसते. hor houses reed 
(७१७.१७०१ सा. पा.) 

१२६, विर्य आंगिरस (३.१, १९.७९) --विरुप आस का करिल नार बेटों मे ठ है । विरूपको 'आगिरस' पद 
“अगोत्रे के कारण शण 8 । ये सरक सूहकार जे इनके पलव पर प्रकाश डाला है-- सपधा विर्य 
आ (सर्वा, ११०); पा वू भिर (पर्व, २६)! आचार्य महोधर ने पद. नाम उल्लिखित नहीं किया है 
आमेवी गाकी कि (दनु, ११७६ सह पार) । 

१२७, विरूपाक्ष आँगिरस (१२.३०) --तिरुपाकष ऋषि का नाम यक्त ऋषि" किला माहे कळे अल देक 
'ऋषि विप और अश आते हे इन दोनों का पृथक: पृथक ऋषित थी (> ८५३-४४ और १०३४ मे) उपलब्ध होता है। 
आचार्य महीर वलाश के रिल डा विवेचन किया - विपदा आणेची गाफी व्याखयाता्पृ्यो (व+ १२३० 
मही” भा)) सर्वे धौ तल्लि है सपा व्या आस आणेचं गाको (सर्व, २.८)। 

१२८, विवस्वान्‌ (८.३६-३७) -वितस्तान्‌ को सूरन रर का सामूहिक ऋषित्य आस है ता खं बाल! 
शिवना रा १.२) पु विशेष रूप से दे युव ८ ३६-३७ ए णे १०१३ क्त का हट माना गया हे, यह 
पिव के साथ ' आदित्य' नाम थी केद मे संयुक ै। रे आदित्य मे स्था प्राण है और अदिति का पुन पौ कहा गया 
३ । (बह ६१६३) के अनुसार वितन्‌ ने सरण्यू नामक इली से अकिनीकुमार को उत्पन्न किया । यम और यमी को धी उत्पत 
किया, इमी कारणे वैतागत बहलादे । ददे पाष् ै सके फिस का त्या शिवेचन आचार्य महौधा ने कियो इका 
क किवा (रः ८३६ मही, भ) _ रेति यक विवाय» ८३७ मही, पा.) । 

१२९. भौवन (१७.१७-३२) = विश्वकर्मा घोवन का ऋषित्व क्‌, ब, साम तनो बेदो मे मिलता हे, पु म 
कहीँ 'पौगर' ताम अतुलित है। इरें समू सृष्टिकर्ता, र्ता, विता के रूप गे भौ उल्लिखित किया गया 
है--विश्वकर्ा विपना आदिहाया घाता विणता परपोत संदूक (ऋ १०. ८२.२) । आचार्य पहीधर ने इने भुपु के रूप में 
'निरपित किया है- पुष विदा विदः पोइ निट (यनु, १७१७ मही धा०)। इरी विश्रकर्षा च 
मणम (यनु, १४११ मह पट) । 

१३०. विपना (११.४१) -शि्षममा का रिल चे बेटो मे दृहिगोचर होल ह । णे में चार सूतो ८2३-२६ के 
उडा यही हैं। वेद और सामवेट मे इस राम के साथ अपत्यार्थक ताम वैय भौ संयु है । इनका सम्बन्ध त इन 
के साथ भौ माना जाता है-- विद्वानि विश्वपनसो बिया मो वृत्तय (ऋ० ८ २४७) । यजु भाष्य एवं सर्वानुक्रम सूत में भी 
इने शिल का विवेचन किया गया है-- महिका प्या बी विपो (पड ११:५१ मही» भा०)। उद तठ 
बि (सर्वा, २4) । 

१३६ विश्व (३३५ ७३९ १९६२) पिया ह का कल बे रता तु वेर ख 
अपरे मे इनका अपत्य नाम गिन तिल टे,जो द एवं सामवेट मे मिलता है। इं केद के तृतीय 
सकेगा वेसा । के म्ये ना Fu 
'कहा गया कया वाउवमाय कुस सू । कुलो राशा मू (निए २२५) । 'गुकूशेष बो 

द य यी 

के रुपमे ये प्रस हे- वाटा सिर शादी जे नयक (पड ३ 3५ मही भए) ।: सा 

गक (सर्वा. ११३) । आवार्य सायग ने उसके आदि विरस उल्लेख मे इटे गाना के पर) कहा हे-- अणे स्हस्व' 

इति... किसांधिनो विरि (३.३४ सऽ १०)! 
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१३२. विश्वस देवगन्धर्व (१२.६६) ऋग्वे १० १३९ और वु, ६२४६ में क्लावसु देवन का षित विवेजित 
है। उनका उल्लेल एक गन्धर्व के रूप में बैदिक एवं परके साहित्य मे मिलता हे-- व्ल सष गच (ब 
१०१३६३) यला वितु पदु (यनु, २ 3)। इसके शित का विवेचन आचार्य सान ने अपने भाष्य मे किया 
है गनय ऋषि: । (8० १०१३९ सा भा.) । कजुवेंट १७५९ के मे केल विश्वास नाम उत्ति 
हे विष्टा आहिक रिह (जु, ९७५९ महो, ५.) । गन्धर्व के रूप में थी स्पष्ट विवेचन उस्तिखित 
है विशञावसुगनदर्वदषेददवत्य बिष्टुप (+ १२%६ मही, धाऽ) । 

१३. विश्वेदेवा (१४.७) -िब्देवा,ऐेवा आदि देवगणों का समुदिव षिव वेम दष्टो होता है । वेदेवा क ऋषिल 
केवल युवे १४७ मे ही मिलता है इनके त का ददन असिड भाका उवट एवं महीध दोनों ने किया - विश 
देवाम्‌» ९४ ३० भा.) विनि के ञ्च विः १४० मही» धा.) ! संभवतः अनाम 
शो ने जिन देवगन को लकष करके मशे का र किया उके साम से हा कहलाये । 

१३४. विहव्य (३४.४६) --विरच्य द्राश का ऋषित्व सामवेद के अतिरि वनों वेदों में मिलता है । ऋ १० ११८ ये सुवन में 
ऋषि विषयक उल्लेख मे इनके नाम के साव "आंगिरस' पद र हे, ओो रेट ३४५६ एवं अधवट १० १४२५ गे 
अनुल्तिखित है । इत सत का नवम मंत्र पे ३४-*६ में संकलितहै रे इसके कपित्व का विवेचन मिलता 
है-. ये जे लिगक षिव (सर्ग ४३) १ 

१३५. बेन (७.१६: ३३.२१) - वेन क्ष का ऋतव चारों वेले मे दृष्टिगोचर होता है । ऋणे एव सामवेद मै इसके गाम के 
साच अफ्त्यार्थक नाम भार्गव (भोजय) सयुक दे ये एक येथा सन्त र माने गये हैं इसका पैतृक नाम पृषुवाण भी 
सपा जाता हेरी पृक बने (७० १० ६३ १४)। करु आचार्य सावज ने इ स्त; गो कहा ह 
थ र सु पगणेस स्का 08» १ ८५. भा )। सतुम सौ के खपतको 
अपाणित किया है-- अब केस य निए सोपलुतितचद श रा, १२७) 

१३६ वैखानस (८.३८; १९.३८; ३५.१७) -नैखारस ऋषि का किल केवल युवे मे मिलता है । षेद ९६६ और 
सामवेद मे अनेक स्न पर लैस” का ल विलत है, जो संघवक सो संख्यक नैखानस-गोडीय अपियो का समूह 
१) इसके अपित्य का सप तितेशन आचार्य सायन मे अपने शेट भाण ये किया है-- आुक्यो-पवर  दैखसा 
अवट पगस्तिस आयेच्द इति (% ९६६ सा. ध) । नु भाष्य मे आचार्य महौधर ने इनके बित को उपन्यस्त 
किया हे-- अस्या गायत्री बखान (बड ८३८ मही, घ) सर्नु सू मं थी इनके हा होने काराण मिलता 
है अने ब बैखायस आधी गावो (+ १३२)। 

१३७ व्यक्च आगिरस (२७.३४) ~अ आगिरस का करिल केट ८२६ एवं जुट २७३४ ये हौ मिलता है। ऋणेद 
(२६ सुरू का ककस म हो यजुबेंद २७३४ मे "मिलक है। पि विस्यक उल्लेख म आचार्य सायण ने विकल्प कप से 
इतके पु विशा वेय को भी इसी सू मे शिल रदान किया है। वा वेव का स्वत रिव धी ७ ८ २३-२५ में 
पिता है व्यक विना कारू (> ८२३ सा७ घ)! आचार्य महीर जुरे धाष्य मं केवल व्य नाम तिक्त 
किया आवी वझ (पु २७३४ मही” धा.) । सु ये थ इनका ऋषि उत्तिखित है तव वायो व्यक 
आधि (सर्वा, २३)। 

१३८, शंख (१९.४९.७१) -आवेद में एक सूल्त १०१५ के ऋषि शाख यामाथन टे । इसी सुक्त के कुछ म पुवे 
१६:५९-७९ मे संगहीत  । यहां ऋषि नाम शंख और देवजा पवर हौ उल्तिखित है। आचार्य सायण के अनुसार यम का पुत्र 
होने के कारण ये यामायन कहलावे ।र्वानुहम-सूत मे पी इनके कृत्य का स्पट विवेचन किया गया है-- उरल 
फि बुध शकक (सर्वा. २ ३५)। आचार्य महीषत ने थी इे अधि के कुपन प्रतित किया हे-- योल शुद पेक 
(नु, १९०३ महो पा.) । 

१३९, शंयु बाहस्पत्य(३.४१-४३; २७ ३७-३८) - शु बरहसयत्य झा ऋषित जात बट मे दृष्टिगोचर होता हे परु यजुर्वेद 
एस अप्व मे अनेक स्थानों पर आईस नाम अनलस दे । आन नो मे इसका उल्लेख किया गया हे कब 
र स्वन्‌(कोपी» आ. २१) सति पुन होने के कारण इं सतय कहा गया है। ये ध्य मे आचार्य 
ने इनके डि का विवेचन किया रे लिलि रेक छ (यनु: १ महो भा.) ।सर्वाुकसूजकार ने इनके 
अवि विषयक उल्लेख में इन बसत भो ल है- तिच वास्तवी शु (सर्वा, १ १४)। 

१४०. शास भारद्वाज (८.४४-४६ १८. ७०) --सास भदा का कबि शकू यज सामने मे टिचर होता है। 
केद के एक सलत १०२५२ के इष्ट बही हे इलो सूकत का चोका मंड पेद के ८४ एवं १८७० में संकलित है। आचार्य 
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सायण ने अपने केद घाय मे इरे घार के रूप ये विवेचित किया है“ क हच 
७६ १०.१५२ सा» भ७)। आचार्य महीध ने पनाम डंत्लिखित नहि है जृ (यनु, ८४४ 
मही भा) । सर्वाुक्रम स मे इनका पुर नाम उल्लिखित किया गया हे--वि २ जासोभारङाज ऐट (सर्वा, १३२) 

१४९. शिरिम्बिठ भारदाज (३५.१८) --शिरिम्बिठ भारद्वाज का ऋषित्व सामे के अतिरिक्त तनं वेदो मे मिलता है । ० 
के एक सूक्त १० १५५ के ष्ट यही मे गे है इसी सूक का पांचा मल जेर ३५१८ में संकलित हे | आचार्य सायण 
नेहे भा पुर के रूप मे निरत किया है। आचार्य महीर ने इे डड ल्प मे विवेचित किया हे--इनेक्यानृहपू 
साजर (यु) ३५ १८ मी, ५४) सर्व, ये थ इनका विवेचन मिलता है- पटरी चाक 
ति(स ४४)। 

१४३, शिव- संकल्प (३४१-६) - शिवः संकल्प का क केवल ने ३४.१६ में मिलता है। येक 
दिहा के अन मे 'कये मर फ़िवसंदल्यकलु पट संयुक्‍त है, शि को यह रदा मेर मन शिव सा वाला हो' 
अत्येक कका मे की गई ह । सभवत: ऋषि इन षट कष्डकाओ के अदन स्व हौ शिक-संकल्प कहलावे । इनके देवता 
मनस हैं। युवद भाष्य म आधार्य महषर ने इसके तित का स्पष्ट विवेचन किया हह पने 
वसक (यनु, ३४१ मही प) 

१४३. शुनः शेष (८.२३-२६; १०.२७-३०) - शुनः शेष का क्ष चें में मिलता है। ऋषे एवं सामवेद में 
हक आपत्यरथक नाम आयोग संयुक्त । हो आह मे इसका उल्लेख विश्वामित्र के दत्तक पुर के रूप जो अनार 
दण निज के म रोड ची सी 

तह (३ आ, ७१५) | नि विषयक डल्लेख 
म त न 
ऐका क च्‌ ८३३ ७) लके डात दट मंत वरुण देवता से संबंधित है- शुन 
जोकर (सर्वा, १ 3१)! 

१४४ शप, यवमान, कृषि, उद्ालवान, धान्न (२.१९) --नोरिक ऋषि: एक परिशौलन' आमक पन्थ पे 
ह; कपिलदेव शाख ने पृष्ठ ११९ पर तिखा है- वे २१९ की अतण मे प के वैयक्तिक नाम के रूप मे 
सर्प, वमान, कृष,उटालवान,घानानरयन्‌ का काम लिया गया है। ये नाम थी विचासणीय है: क्योंकि ये व्यक्तिगत नाम 
अतीत न हले, अपितु दी विष उपकरणों के माम आन पढ़ है ! इससे अधिक इसके सम्बन्ध मे कुछ भी उल्लेख 
नहीं उपलब्ध होता । 

१७५, श्यावाश्व (५.१७ १२.३-५) --श्यावाला हत दृश मत ऋरि है वे सामवेद मे 
इसके नाम के साथ अतर्क पद आपर (अगो संयुक्त । रनर ने ४, ५६१ सुकत में अपने आश्रयदाता ताना, 
ल ल सक मडका 
(यापय सम्या राजा दे । म्प पु (ह ५५२) । आचार्य महषर 
जे दु भा मे इनके करेल का उल्लेख किया हैसा जली शया (पनु १२३ मही भा०)। 
सर्वाम सा ने भी इनके शिल का विरत किया है- विना चा सावित जती (सर्व, २७)। 

१४६. श्र्तकङ-सुकक्ष (३३.३५) = ३३३५ के ऋषि शतक सुक समति रूप मे माने गये है; किन्तु षेद 
८६२ सुकत के ऋषि यही दोनों वैकल्पिक रूप सेमा गये है। आचार्य साव इद ध्ये के आगिएस (अंधिरस गोजीय) 
पान किया सि रत मु क मक वतस 0७ ८६२ शा. 
भा) आचार्य मही ने युके घा मं उनके को माचय किया 2-- जुरुक गाय 
(नु, ३३३५ मही, 90)  सर्वानक्रमसूउ में ची यही तथ्य उल्लिखित हे- घट बत सुक (सर्वा, ३१९)। 

ves fe पूर्वा, २५.४७) - इहव्य बन्धु ,किलून्यु ह+ ९३.१२४ । 

१४८. श्रीकाम (३२.१६) - बुके ३२वें अध्याय का (६वा नी (मि की कामना मे संबंधित है, अपने इसी दृश 
मल के कारण ही ऋषि का ओपाधिक नाम संघवर:ऑकास हुआ है। सानका ने इनके ऋषिल को प्रमाणित किया 
ह- गे मानकवर्णिक्यसूहेतया देवच ्रीकामो खाडे क्रियम (सर्व ३१६) । बुव भये आचार्य महीधर इसी तथ्य 
की पुष्टि की हे- श्रीकायोउतया य याको (यनु ३२ १६ मही, था.) । 

१४९. संकसुक (३५/७ ३५.१५) सकु का ल द १० १८ स्मे मिवा इसी सूक के दो मच ९३0 
बुट ३५७ और ३५ १५ में संगीत हँ । मेल साम के साथ 'यामायन' घट -माम थी संयुक्‍त हे । बटे में इले 
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दका सबसे छोटा पु लाग संकुसुक) कहा गया यामा संकुसुको साप मु अय (बुट, २६१) । सवातुकरम सूजकार 
ने इनके ऋषित्व "विवेचन मे पद-काम का उल्लेख नह किया fees Ee 

१५७. संवत्सर यज्ञपुरुष (२९.२-८) -संतत्सर यस्का ऋष केवल बेद ९२३-८) मे मिलता है । संवत्सर 
जचद सामान्यतया वर्ष आदि का वाचक है । णे के सावे मण्डल मेंस से आए होने वाले सकत १०३ में महो 
आशय व्यक्त हुआ है । सर्वानकम सूत्र ने इनके कपिल को स्पट रि किया हे- पुरि 
(रा ३:)। आचार्य मोरे स्थान पर केवल यज़पुरू को टा रूप बे नरपत किया है । ये ऋचाएं अस्वमेध यज्ञ 
अकारण से संबंधित ह संभवत इसीलिए ऋषि नाम दु (प<-सम)त प्रवालित हुआ है- यु दका ट 
(बु, २२३ मही भा.) 

९५१. संवनन (१५.३०) ~सन का ऋषिल षेद! १६९ सुरू मे मिला है । इसी सृ का प्रथम मंत्र बबु० १५३० में 
पै । ऋषेद मे वपर लोमे च साय न टे एक आगि (जग गद) नि 

'संसप्‌' इति चतुर्वि सृक्त संवननस्वार्थय... (७७ १० १९१ सा. भा.) संवनन शब्द के आशय 'परस्पा 
सला तम क्य सर पप गया ह ह मत मे सहित भाव के वायक 
पसन नाम हा का चालि हुआ। क सुसर ने मे बत णित किय है सत सकन 

स» २२०)। 

१५२. संवरण प्राजापत्य (१९.२२-२३) - इनका घेर 33.3४ सुको वें ृटियोचर होता है । इनके दात दह 
क इन देवता से संबंध ह । जु १०३२२१ में भी इनका आल मला है। आचार्य सायण ने इसे ऋषि-विषयक 
ख सणा के कप वा अशा सप क 8, ५३३ स. भ) क 
साकार ने इसके ऋषित्य को णि किया ै- या हे सवण जपय ऐट (रा १३९)। आचाय हीने पी 
इनके ल को नवित किया हे-- इवत हसवा (यु, १७.२२ महो, भा.) । 

१५३, सत्यधृति वारुणि (३.३१-३३) प ब य शेर मरे मह वे [कले पर 
ता है। ऋणेद १० १८५ सुक के अपन तीन मंड हो बु» ३3९.33 में गृहवै । [सौ सू का प्रथम मह सामवेद १६२ 
मे संकलित है। इन स्थान के हा सतत बासि हे । आचाय साथ ने करणेद-ाष्य ये वर पुर के रूप मं मपित 
किया है। यजुवद भाष्यकार आचार्य महीधर इनके किल को उपय किया है-- सतिष आदितेया (यु 
३३१ मही” पा.) र्कम मर ने इसके लवेन मे बाग पद भ उल्लिखित किया पिप्रा 
सिक (रव, ११३)। 

१५४ सएक्रपिगण (१७:७९-८७) -सप्तशपिणण का सततत पित कक, यु साम हन वेर मं मिलता ह । घे 
कार १०७ सुर बज १७७९ ८एप से अनेक माडे दर मने गये है! ह साहिद थान होस, 
कश्यप मारीच, गोतम राहूगण, आं म, विशामि गदिन, भार्गव तथा बसि गसि के समुदाय को सरि कहा 
गया ै। णे मे इन ऋषियों का समुटित कॉल थी प्राण होता है और म्यत ची । आचार्य पहीधर ने इसके पिल को 
उल्लिखित किया सा आपी विका वहुप (5३० १७७९ म, भ) । रुसका ने भी इनके किल 
को प्रमाणित किया है-- खत व आयी वसल काम्‌ (सव २ २९) 

१५५. सरस्वती (१९.९: २८.१) = मारत, अङ के साथ सरस्वती का ल दृष्टिगोचर होता है। अन्य_ 
देर मे इनका पिल नहीं मिला । सर्वानुकमसुककर जे सोजानभौ- अध्याय ये इनके रिल को अपाणित किया है-- अब 
सौमी जोप: सस्य स्वी सन (सर्व २3३) । आचार्य महीधर ने भी इनके ऋषि को विवेचित 
किया है-- संत्रपणीपा प्रमफ्यश्चिससकथ काब्य (जु, १९१ मह भ 

१५६, सविता (११.१-११; १३.२६) -नु मे सपवी, रिठा आदि देवयणो का ऋषि थी दृष्टगोचर होता ह, अनेक 
स्थानों पर ऋषि हा दृ मशे के देवता के आधार पर होम लित हुआ है। 'सविता'को देवं का उततिकारक और 
जापति रूप थी माना गया है-- सविता व देवाना प्रसविला(शठ- खा. १ २ १७)। कपि के रूप में इनका विवेचन र्कम 
सकार ने किया है-- ऽह साहा सवल (सा २ १)। मरते ले घा मेहने ल को ठपन्यस्त 
किया है आनो सविता क्रि देवोऽपि सविता (ययुः १११ महीः भऽ) | 

१५७. सार्पराज़ी (३.६८) -सार्पस्ी ऋषिका का ऋषित्व जाय: चारो वेट में दृ्िगोबर होता है। छ» १० १८९ सूत की 
आका सरो को हे गर सम नमी हे ओर बहे से संग बढ, २५४. सम 6३: ५३२ इद रसना 
अवक, ६३९१-३:२०३८ ४९६ मे बार वार संकलित हुए है. अय्वयेद ६३१ ९-३ न ऋषि नाम उपय उल्लिखित 
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हे बृहदेवता २.८४ मे खी के नाम ने डो नाम उल्लिखित हे. सावरी वाढू अदा पा च दषा 
ल २.८४)। यजे भाष्य एवं स्नुकर स में भौ इनके कितो विवेचित किया गया है-- आय मिन 
तिसु सारपरजीति नाववेवम्‌ (य+ ३६ महो. भा.) आय गः सपर्यतो गाय्रोऽपर परावररुपेण देवता (सर्वाश 
१,१०) इनके दारा दृष्ट मंत्र अल्याधान प्रक्रिया मे हठे ह । 

१५८ साध्या (अ० १९ से-१८ तक) --सर्वानुुम-सुउकार ने आनयन मं के ऋषि रप मे बेद अध्याय ११ से १८ 
'तक प्रजापति ओर साध्या का वक त स्वीकार किया है। से अध्याय मत ट्ट वेषकिक ऋषियों के अनन्य नाम 
भी निर्दट ैं। हेता में अनेक स्थानों पर साध्या सब्द देवल रूप में उल्लिखित है । सरक सू में इनके ऋषिल का 
प्पट विवेचन मिलता टे-- अर्था जापति साध्य वापश्यन्ध प्र (सर्व, २ 2)। ववे भाष्य मे आचार्य उवट एवं 
महोधर ने इनके ऋषित्व को प्रमाणित किया ह अशशा्याया असि प्रशपतिर्दर्श । साध्य वा प्रजो 
मतः (नु, १११ ३० पा.) 

१५९. सिन्युद्रीप (११.३८-४०; ११. ५०-६१) ~यु दा का ऋषित्व चारो वेदों में मिलता है, पनु यजुरवद एवं 
is आ मि हे न स शे 'मिलता है। दमै १०९ सुक्त 

इट द्री आव के साच मिरा वाद का विकल्प पिलता आयय पड़ पु सिमी सरा 
चा(इ० १०१ सा» भा०)। सुद भाष्य एव सरु समे इसके किल का स्प विवेचन मिलता है आकरा 
यी ह (यनु, ११३८ मही, १५) । अपे देव. किह आणी वा (सर्व, २७) । 

१ चीक (करक २५१०) न दो भा म 

। आचार्य पहर इनके कपिल को उल्लिखित किया? सुधीश गह धुवाहपररुख... (पु, ३३ २३ मह, 
भ) सतू ने इसके जित्यो प्रमाणित किया प्रक (> ३१८) 

१६९. सुतम्भर (१५.२७-२८ २२.९५) -सुरूषर ऋषि का ऋषिल शक, यनु, साम तों वेदों में मिलता है। 
ऋषेद में चार सुछ ५१९ ९४ इरी के दाग दर र फरत यहाँ और सामवेद ये इनके नाम के साथ अतर्क नाम 
आते (आगो) संयु है। इसके अकि का चिवेचन यजुेट भाष्य एव सर्वाुकमसूत उ 

विः (यक; २२ १५ मही, भ) । अ सांव सुते... (सवा, ३१) । 
पर आप को आ थे थी कहा या क च यगि सा कर, 
(७ ५४४४३ सा. भ७)। 

१६२, सुनीति (३३.२१) ~त दृष्ट मंत केवल युव ३३२१ ये दिगो होता है। इक साम और अर्व पे सुदति 
'ऋषि का अपिल मिलता हो यनु मे नही मिलता । संभवत सनत, कणे के सुद पाठ ये अशुद हो अथवा इनके पराता 
आदि मे से एक हो अपता समक हो। पु ऐसा कोई विवरण अल्लिखित नही है। वेद भकार आचार्य महीध न 
कपि विषयक उल्लेख ये इनका नाम दिया ऐ-- सासु या काम्य स्थान (यु ३३९९ मही भ)। 
सरम सू ने भी हरे डा के रू ने रि किया है आस सुति (स्वा, ३2८) । 

१६३. सुक (३.२५; २५.४७) - निक ~ ९०,१२४ । 

१६४ सुहोत्र (३३.७७; ३३.९३) -सुहोण दा का ऋषि कक, पजू, सम लौन रं में मिलता ह । णद ६३१-२२ सकत 
नौ केदार दृष्ट, पतु यं इले दान (भादाज-गोजीय) कहा गया है-- “अभः इति पचे घास्य 
सोवार्ष (४, ६३१ सा» पा) | यरे मे इनके डा दृष्ट चार मतर (33५५३ ,७७,९३ 3४४१) मिलते हैं। इनके 
'ऋषि-विषयक उल्लेख यजु भाय एव साकर मे य होश वैदेही यत्र (यनु» ३३७७ मही. पा.) । 
उपर सहो व्व (सर्व, ३ २२)। इनास अहो (सर्व, ३ २३)  पुरमीडह और अजपोळह को सुरो पुड धौ कहा 
'गया है-- महो पुमा (६० ४4३ सा» भा.) 

१६५, सोमक (११.२५) -सोमक ऋषि का किल केवल यजुवेंट ११:२५ में मिलता है। इरे रेट मे साहदेव्य (सहदेव-पुत) 
औक गया है ओर सूज्जयो के राजाके रूप मं थी उत्लिखित किया गया है । वेट ध्य मे इसका पिल ववचन मिलता 
है आलेवी पी सोपकदूछा (यजु० ११ २५ महो ७) १ सरु सू मं ची इरे हा रूप मे विवेचित किया गया है-- 
पी खोपको गावकी (सर्वा, २ २)। 

१६६. सोपशुष्प (२.१८) सोमसु टा का ऋिल केवल यजुबेंद २१८ में मिलता है । जैमि० उप० बाट ३४० २ पे इं 
सत्यय कै शिष्य के रूप मे उस किया गया हे ३ आ ८२१५ मे सोमश एक पुरोहित के रप मे उल्ल है, पस्नु 
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यहाँ पद नम वाजरलायन (वाजरल का वंशज) र्दे है । आचार्य महोधर एव सर्वानुक्म सतकार ने सोमशुष् को डहा रुपम 
विवेचितकिया ह--सोपशुष्प ऋ २ १८ महो, घ) । स वचनः सोशी न. सर्व स+ १५) 

१६७, सोमाहुति (१९.७०; १२.४३.४६) -कऋ गु एवं साम तन वेटो मे समाहत के कप में वपित हँ । शरमवेद 
(एवं सामवेद म इनके नाम के साथ ग (भु वंशीय) पद ह संभवत: सोम-आहुति (सोमयाग) आदि से विशेष 
सम्बद्ध होने के कारण इन्हें सोमाहुति कहा गया। यजुरट-पाष्य में आचार्य महोधर ने इनर ऋषित्व विवेचित किया है 
अमवा गी hee १९७७ मह ०४)  सर्वनृ्रम सू न थी वि उल्लेख मे इनका विवेचन 
किया गया है-- रव २ | याक (सर्वा, २) । 

१६८. सौभरि (१५.३८.४०) -सौषरि ऋषि का ऋषित्व नुद मे १५३८-४, में मिलता है। ऋेट १०१३७ के ऋषि 
विषयक उल्लेख मे सोभर कुशिक का मि जो सोर के पु के गे हतर च म 

(९७० १० १२७ सा& भ) सामवेद की अनुमेने बा (करण गोजीव) कहा गया ह। राम सू 
Fee ies घडो न सौधारि (सर्वा, २.२०) । 

१६३ सवस्त्य आनेय (४.८) --बृस्टारन्यक उपनिषद्‌ (२६३) वर्थि 'माघ्टि के एक शिष्य की यह पैतृक उपाधि ह । ऐतरेय 
आहण में आेय,अङगके पुरोहित को गये हे । तरच हा के एक 'आपरेय को कुछ हंक निम पुरोहित कह गया है। 
अधि की प्रतिष्ठा निर्विवाद हे नु के महन का शोध हें आस हे-- किदेव स्सदा 
५.८ मही, पा?) | सर्वाुकमसूस्कार ने लिखा विदेय स्वल्यतेव सावित बमृतसामयो..... सर्व, १ १७) । 

१७०. हिरण्यगर्भ प्राजापत्य (२५.१२-१३,२७.२५-२६) = हियर पतये एव रवद के मंत्र ऋषि के 
प मे स्वीकृत किये गये हैं । हि्यगर्भ को प्रजापति का पु कहा गया हे । इनके डार दृष्ट कुछ मंज (पजु» १२१०२।१३४; 
३१०४६५:२८९०-११) म जाजापत्य' माम है हे, जबकि सीम षे १, १२१ सूक ये हौ पठित 

शटर (पडु, १३४ मही, भा.) । कुछ स्थानों (२५ १२-१३: २७२५२६) मे पतय नाम भी उस्तितित 
'प्रजापतिसुतहिरण्वगर्भद्शः (यजु» २५११ महा, भा.) । हिरण्यगर्भ कौ अर्चना प्रजापति (क) के लिए कौ गयी ह, इस तथ्य 
की पुष तता ने की है. हिरणयवर्षलोनैमन ्यकखास कम्‌ (वह २9७) । 

१७१. हिरण्यस्तूप आंगिरस (३३.४; ३४.२४-२७) ¬ हियर आँगिरस का ऋषित् क, यजु, साम तनं टो में 
दोष होता हे । ऐतरेय ब्राह्मण मे हिप ऑग वारा इत्र धान प्राण होने का उल्लेख किया गया हे । निस्के थी 
[लका उल्लेख जि रूप मे किया गया है। हा में हिल्पस्तूप आगि दात हनु की मिता का गान करने का उल्लेख 
किया गया है-- ण्य प्रष्य स चेल शाला. ३२०६)। आचार्य सायण ने रें औगेरस्‌ पुष कहकर 
तिरूपित किया है- विस ऑंगि.म पृष्ट हिरणपुर (० १० १४९५ सा. धा.) यजुवेंद भाष्य एवं सर्वानुकमम सूत्र में 
'शिण्यस्तूप आंगिरस टा रूप मे स्पष्ट 'वेवेचित किये गये है वकर सा द्या जगती तरिषपोउन्याः हिरण्या 

St vr पा) । तु षर सानि ह्य्‌ (सव, ४२) । 

१७२, हैमवर्खि (१९.१०-३६) = हेव का अपिल केक कलें १९१०-३६ मे नि, ना कहीं इनका अल 
अववा नामोल्लेख थी नहीं मिलता । इनके झक को आचार्य महीधर ने अपने पाय मे प्रमाणित किया ह मवण 
पिमा देक (यनु, १९ १० मही, भा.) साक सत म घी कले टा रूप मे निरूपित किया गया है-- या 
वेत्‌ विगिस (पर्व, २३३)। 


ककल मा 


परिशिष्ट-२ 


यजुर्वेदीय देवताओं का संक्षिप्त परिचय 


१. अग्नि(१,५.; २:४) - सर्वप्रथम उलजहोते के कारण इले गि कहा गया है -सयदस्यसर्वस्यतरससुज्यततस्पादबिरबिई 
'वैतयभिशिचाचङ्को परे: डप्‌( शत ० ब्रा»६ १ १११) शि तत्व होने के कारण सर्वश्रवम प्रजापति ने अगि क ही सृष्टि कौ 
है - तऽ देवाना (प्रजापति) अजनयत । सिं लिति (शत, बरा” २.४२) अग्नि का 
अकाशकल प्रसिद्ध हो हे, तत्सम्बन्धी सधी विशेषण अस्मि के साच सम्बद है-भास्वर, हिर्यरूप आदिय 
शुष्ण (६० ९.२३) । अभि के ्रधासित होते हो अन्धकार का अपनयन हो जाता है -ज्योतीरवै शुक तयोहनम्‌ 
00 ११४० !)। इनके पिता यस है । कुछ प्रस गो मे इरे आए; त्य सूर्य, यज्ञ, अशि आदि से भौ उदघत कहा गया है - 
सेन नत सेः (% १०५.८) सा रेडी उने (४. ३ २२) चोरला जजान (र. २३२ ३)। 
अलिदेव यज्ञोत्पति के मूल हैं। य |: सची देवो के अधिष्ठावा देव रे--अस्निै सर्वेषा देवानापाल्पा (शत> 
क, १४२१) । असित देवयोनि (रेक वा» १२२)। अस्निदेव सम्पूर्ण पाणे के विनाशक है-.. अभि स्व पापहा 
(एक बा. ७३२ १६) । अभिदेव का मूल परम आकाशा में अवस्थित ३- स जावपारः पर व्योपनि ब्रि आइन 
(४० ६.८१) पद के प्रमुख देवता अभिटेव हो है । 

२. अ्नीद्ध (७.३२) -आलौन्द को यमल प्राता कहा गया है, शो एक ही पिता की सन्तान हे- बळा पहिपा वापिद्राली 
पिछ आ। सपनो वा जना प्रा युव व्हाल (> ६ ५९.२) । याडिक पोरोहित्य यु की विशेषता यसय 
हि स्व ऋ सी ष र्म इरी स्य बोन्‌ (७७ ८ 3८ )। इरान करे मे ये पर्वत नदियों आदि से 
भौ महक हैं - प्रिय पर त्यो पिला रसी विज चुरा (> १ १०९६) । कहटदायक एवं मायावियों का 
शिरकाण कर श्रेष्ठ पुरष कौ सहायता कर मे ये सर्बदा तसर रहे है-खा पहाता सदस्य इनी रक जप्‌ । आज: 
सम्वत्रण: (६० १ २१4); आ घात मिक क्यू असी अक चौ (अ १ १०९७) । इनके वसत्य 
पात है मीमी चढ्या यानि रूपाबयुत वृष्यानि (% ११०८१) 

३. अदिति (११:५७ ; २१.५) -अदिति, आ आदित्यगनों कौ माता कहो गयौ ह~ अहपोनिरदितिरणफुक (अर्व) 
८१२१0) अदिति त्रअदापोदरपफ्क्‍सत उरा सा गर्घययत उरता अशक्त (गो, बा. १२१५) । अदिति 
को प्रतिष्ठा प्रा देवो कहा गया ह-अ अहं दकया प्रि गमेयम्‌ (काठ, सं. ५१) । समू पृष कौ देवी 
अदिति को विवी की संज धी प्रात है- इप (पृश्िवी) अदिति विशरदेषकी (पैजा, सं» ३१८) । इरे अनेक 
जलो एवं देवों कौ सृष्टि कर्शी के रूप में जाना जाठा १--अदितिः सोपस्य योरि (मेदा सं८ ३:७.८) । सम्पूर्ण विश्व की 
अति एवं धरण पोषण अदिति के दारा हौ सम्पन्न होता है -श्वा खदित । विसय भ जगत प्रतिचा (ति, सं 
३५३) अदिति को सखय रा, पाप-विमोचिनी, टुर्मराशिती के रूप मे जाना गया ह- यं भोज शवसा चोटवासि 
कता राते स्वाम (४० १९४१५)। 

४. अप्सरा (१८.३८) -अप्सराओं को गन्थ्ो ओर मृगों के साथ विशेष रूप से संवट किया गया है-अपारसां बर्ण 
पृण तस्थे चरन (४० १० १३६६)। अफराओं को 'समुद्विय' विशेषण से भी सम्बोधित किया गया है -: | परसो 
दाल आ क ०) गने स कप ये अर अपर कोड पक पे न 
उल्लिखित किया गया हे-ताध्यो गनधर्वकलीध्योउप्सशप्योणकारं तक: (अर्व, २२:५) ।अपराओं को गन्ध और जल का प्रेमी 
कहा गयाहै - गप. उस (श, बा १० ५२२०); तस्व(वातस्व) आये (शत बा: ९४११८)। 
अपारा मेथा सम्पन्न होतो हैं -अपारामु च वा खा गेप च वन्यर: । दैवी पेशा मनुष्य सा मा मेधा सर्तम्‌ (ति 
आ (७३0 शक्य प के कारण हौ इले अपर कहा जाता है - अद्य: 
सरश. अस निनदे रसात्‌ तस्मात यर । उप स्मादयससो!घकन्‌ (श७ क प ७१) । 

५: अर्या (९.२७; ९.२९) -- अर्वणा' देवकी गणना आदित्यगन के अनर की गई हे | नल तस्य 
आण होता हे । अर्थमा से स्वर्ग,पन तया कल्याण को कामना करने वाले को चड अर्पित करना चाहिए- के ह निपत्‌ 
'कामदेत दाप प्रब: सिति असी व: आदियो रा यः खलु वे दात यपा (वैरि सं २ ३५) । ऊपर की दिशा 


श्र चकु संहिता 


बृहस्पति से संबंधित मानी गई है | उससे भौ ऊर अर्थमा का मार्ग है एका र्ब बसि । दे उ र्णः 
कः (शत, बा. ५३2३) 

६, अशिनीकुमार (७.११; १४.१) - ये यमल भ्राता माने गये है, अतएव इनकी उपया पुण्य तत्वे से दौ गयी है- हंसाविव 
तहमा मुना उप (० ५७८१) इदे घम्‌, उचा और राजि की सन्तान कहा जाता है आसो अन्य उच्य । रा 
( १२२) । एकाधिक प्रकरण में इरे शुभससती कहा गया है । ये कल्याण और सुध अदान करने वाले के कप ये ख्याति प्राण 
हैं - ताविद्‌ दोषा ता उपति शुभस 6४७ ८२२१४)! उत के देशा शुषसपती (8० १०१३६)। देवताओं में ये 
'नि्नकोटिक देव है झिनो वै देवानापनुजावरो (षि सं» २३५२) । ये देवभिवक्‌ हे अन वै देवानी भिवजी (तैतति, 
सग २३११ २)। गभ इनके एप को वहन कते हे, विस पर अधि होकर वे विजय आणा करते हे - शर्ट नाका 
उदजवलाप्‌ ऐत० बा» ४१) 

७. असुर (१.२६; २. २९) - सृष्टि सदसत इद मिश्रित है। मानवीय चेतना, मांगलिक एवं अपांगलिक दोनों शक्तियों पर 
विश्वास करती हे । ये दोनों शक्तियां एक दूसरे को पूरक हे । देव-विरोधी शाक्तियो को असुर कहा जाता है-अनायुधासों असुरा 
वकेण तो अपवप ऋमीकिर्‌ (६० ८१६२) । ये बतिष्ठ आसुरी बति समस्त कि के करिय-कलापों को प्रभावित काने 
में सक्षम है। वाट अवरोध, तसा उल अवह निरोध आरि इनके विशिष्ट कृत्य दे । अतएव इत विष्णू अघि आदि 
देवों ने मंत्र एव शत के माध्यम से नको पूत किया ह --खद वा प्रय मसीय यु अभि टेवा असप । कर्बाट उत 
[यापना पप रजु ॥ (७० १० ४३ ४) । दाव र्मु आदि के दुर्ग को पूमिसात्‌ करके असुर-सेना 
का संहार कर दिया -इत्रिषण दहन: ल्य सव पुर न्यात च वि्‌ ज्ञ वर्ष: सहस च साफ हो अयमु 
वीरान (४, ७१९)) वस्तुक ये आसुरी राखियो भो परमात्म शहि के लोलासंदोह को अंगभूत हे । इसीलिए टेवों की श्रेणी 
मोम सन पमे मो आर पा बट रेक: उप री लेले हय 
को नमन करते हुए लिखा है- देवयक्षामुराजा यो कवा रूपाणि लीला । रहता तरै सपण नयः ॥ 

८. आदित्य-गण (२३. ५; ३४५४) - आकाशस्य व्यो मे आदित्य कौ अतय श्त हे । अदिति का पु होने 
कै आन रे स करा जता के ई अब सय लकर मढ होता रिप 
(८ ४१.८) देवमाता अदिति के पुरें की संख्या दे २२७१ ये छ.९ ११४३ ये सात तथा १० ७२.८ मै आठ बताई 
र "नोत किर अर्पया णो नलु विशो रमो दवो ओह" (%, २२७१) देवा आदिया ये सण ¬ (अ 
९१९४३) अही पुसे अ जासी (६० १० ७२.) । अश है पृ अदेः (शत, बरा» ११३३)। इनके 
जाम सायण ने इस अकार बताये है --भित, वरण, ा, र्ण, अंशु, पग, हद और विवस्वान्‌  तैतिरीदे' अही पुसो 
जसि पनुः" व याता च वया च र श इनक दिय (8० २२७१ 
स» पा.) । शतर ह मे यह संख्या बक १२ हो गई -स ह यान्‌ र्थ ते हादशाटितयाः असूज्यन तन्‌ 
किष्पुपादकात (शत, बा» ६१ २.८)! १२ आहिते नाम ह भा, पिर, अया पण, शक्र, रु, भ, त, विवस्वान, 
सविता, अंशुमान्‌ तथा विष्णु । 

९. आफ (२.३४ ४ १२) ¬ आप“ अनरिकस्य देवता है। आप: को सूर्य का समीपवरती कहा गया है- अर्ष उपर 
दि सूर्य: सह (६० १२३२७)। इन असि का जनक घो कहा गया है - या असि ग दधे सुवर्णास्ता न आप जे 
सयोना नु (अप १३३१) । ने चराचर सृष्टिकर्ता कहा गया है, अठएव इनकी गणना श्रेष्ठ पाताओ में की जाती है - 
“का शिवे याहा विज स्वो जनी: (४० ६५० »)। “आप” का मुख कार्य शुद्ध और संस्कृत बनाना 
ऐक 'आपः रस कौ आलि को कामना को गई हयो 
क शिकाो ससय यचो २” (० १०२) । अलो देवल को आकः कहा जाता है,जो स्वर्गीय धार से प्रवाहित 
'होता है--अश्यनो हाप: रघवतत (शठ बा०९१ २.४) 

१०. इछ (२०.३८ २१:१४) ~ दा हा को गौ का समानार्थक माना गया है। इय पूतवती माना गया है। 
उनके पत-सिकत अंगों का वर्णन जपा होता वेव बुक दुरोण औं अपि प्रा निदि (8० ७१६. ८)। 
मुष सुचिता वीरा देवी पपी युक्त (३० १०.७० ८) इय को सवती, पारती आदि देवियों के साथ निकट 
सम्बन्ध वाली माना गवा है और यह वायर की पुशी के रूप मं भी उल्लिखित हे-- लि नशी बीर वीरपजीजसवा: 
ल बाट १४३४२७) 


परिशिहर २ 


११ इन्द्र (महेन्ह, मघवा) (३.३४; ७.३९ ;७.५) = रों में इन्द्र कौ गणना प्रमुख देवों में की गई है। इन्द ने अनेक 
षो का संहार किया या, उदूव का मुख स्वार दा- अ सा मरि आस यस वृ पद (३७ ६. 
४७.२) | इत्र ने यग वध के लिए तीन सोमो का पान कर लिया था- जी सान मुक सरॉसि सुते वद 
कृत्य सोमम (४2 ५. २९.७) । वृष विजय के उपलक्व में ही इट को महेवा से विभूषित किया गया था- रोवा 
'एव पुर कास्य साद वृ ह्या यया महाराजो विन एव हो घ्‌ (शठ बरा. १६४२६) | थनवान्‌ दानी इद के 
षण मे मधवा' बद भी प्रयुक होता है - सउ एव मख: सुः । तत्‌ इको मखवान घक्यखवार म्ना 
ष्‌ (शत, बा. १४१ ११३)। नृ, म्र आदि राक्षस का विनाश इदेव ने किया। पणि दात निरद्ध गोओ को 
अनि स्वत किया। 

१२, इखबायू (७.८; ३३.५६) ~ युण्मदेव-स्वुति वैदिक वैशिष्ट्य है । सर्वप्रथम यह प्रचलन द्यावा-पृषिवी के रूप में दृष्टिगोचर 
होत है। कलालः में अनेक देवताओं का इम आधार पर विकास हुआ है। इ जाय यु देवता के रुप में ख्याति प्रा 
है-लावापू हि सधु तौति» सं ६ ६ ८ 3)। युल में टेवनिष्ठ योडाओ पर विशेष कृपा इसका प्रधान गुण है ~ घरो 
कर्ण स्ति प्या खासदा युष (४, ७३२४) । सोओ को प्रपृत धन धान्य दान करके रे आयान 
पो क ब छ दीन : पृतमासु सुः (७+ ७१७ ६) । उड़ स्थल पर स्वर्णिम रच से आकर कुशा- आसन 
पर अवसित होकर आनन्दित होते हे - रब फ्‌ । आहि स्थावो दिविस्यशय्‌ (४० ४.४६५) 
2000. (का लेख करले द सर्वम ने लिखा रपू 
गणु ऐकावी गाय (सर्वा, १२६) | 

१३, इन्दराली (३. १३; ७. ३९) - इराणी सोम पायी देवठाओ गे श्रेष्ठ है । सोमपान के निमित वे रचाधिष्ठित होकर आते 
~ घ्री किलोको कार्यच विज्ञान चुरा बहे (० १,१०८.१) । ये दोनो साथ-साथ आकर सोषषान करते 
ह इरी सोपपीलये (5० ८.३८.७) शु एवं उनके आवास स्थानों का भेटन इन्नी का प्रमुख कार्य है । वन्न, विद्युत्‌ 
और तिग्म इतके आयुध हैं,जिससे सज्जनो कौ रक्षा संभव होती है - आ घात लिक काह अस्थी इद्रासी अवते शसि: 
(क ११०९.७)। यतिक कार्य सश काने के कारण रे पुरोहित धी कहा गया है । इनकी गणना बि टेके के अति 
की गयी है- दामी वै वानाम (एक: बा. २३६) । 

१४. इन्द्रपर्वत (८. ५३) = इद्वापर्वत देवता को अधिक माहात्य प्राण नहीं है। शजुओ का विनाश करने वालों में इसे 
ज पना गधा । रतन कपिल ओर आस कता की कम एस की गा. घे 
क पाप तता कोण तिं । रे चापर परिस! असा सनू शर विश्व दाद विश्वत; 
00० १,१३२.) । झर कातो सर्बशवलित अ ही मान्य । पर्वत का आ गुते हुए बादल से है - इन र । 
रः पर्कः तिनी देव. (४० ११३२६ स भ) दारयत से विशालाकार रथ पर आसीन होकर आने की 
कामना की गई है। ये शोभन पुश को पज कृत्य के निमिच वहन करले टे तथा ह्य एवं तियो से आति मुदत होते है - 
[पत वहता रेन वामीरिष आ वह सी: । वीते हा वर्षेच र्या मदना (ऋ० ३. ५३. १) | 

१५ इमु (३. ४६; ७.३५) -ह के सहयोगी के रूप ये सस्ट्रण कौ गणना की गई हे इसी का परतिफल है कि इनका 
प्रचलित हो वा । देवलोक से अपह गौ ओं को रि ने अन्धकार मे छिया दिया था। देवने मस्त की सहायता से उन 
'गौओं का अनेषन किया पा- पर्षिटकलोकात्‌ गवो: अन्ये णः । को पसर. सहाजयदिति (अ १६५ 
सा» भा०)। इट ने व के धार्य देवस किया दा, पसु सभी देवता कृ क माउ आस मे हौ पलायित हो गये थे । उस समय 
मरो ने ही रेव की सहायता की थो । आचार्य सायन ने इस यजन का उल्लेख सुस्पष्ट कप से किया है पुरा कदावित्‌ 
'कृयषदाशायामिलरस्य सखा: से दा नासन सारि: । ताविद वृतसंबण्थिमक बसे जवाब संयो छन्‌ 
(% १६७ सा» भ) 

१६. उवा(१३. ३४ ३४ ३३) --उयाको भग को गनौ और दुलोक से समुद पूत कहा गया है धरय स्वा दसय 
जामिरुष: सूतते प्रकमाजरस्व (क० १. १२३. ५)। ते (उवः) ऽपुतः (घुलोकात) आगता अस्यां पृशिव्याँ 
जरतिष्ठितास्तमनयोर्चावापखित्य से (शठः बा २.१ १) । उषा को सोन्दर्ययुू, भास्वरित एवं अमर धपु 
के रूप में ख्याति प्राप्त है - अगहेयो खाङमाना सु दिके यतात (क ५.८० ५)। सतत गतिशील उषा 
देवी सभी जङ्गम प्राणियों को उट करती हैं तथा उनमें नवजीवन का संचार करती हे - विली चरसे बोषकती 


र्ड केद संहिता 


(० १,९२.९) । रषयो र ससं नुवाय जवम्‌ (८० ४.५६ ५)। ऋत का पालन काले में उ 
अपगण्य हेत्य पन्चामफ्देति साथु रावन दिनो पानि (> ५.४०. ४) । नियमित यज्ञास्ि का प्रज्वलन उप: 
काल मे ही होता है तथा याडिक ओर अग्नि के विविध संबन्ध उदा के साथ निरूपित किये गये हे- उदो यदे सा 
_चकर् वि वदावश्वक्षसा सूर्यस्व (३० ११९३३) ! 

१७. उासानक्ता (२०.४१; २९.१७) -उवा और राजि का आवाहन दुम रूप मे किया गया हे | ने धनान्युत दिव्य 
दलन शा भे (० २३९) ये दोने देविय 
ुलोकसुता के रू म ख्याति परा हे-उत ये महीर उनका सुदेव बे: (६० ७.२+)। इरे त की माता कहा 
गया है- यही कास्य मातरा सीं ह सुफत्‌ (5० १४२) । 

१८ क (९२ १०६ १३.४) = अपरि मे त कित्सु का दत किया गया है।इस सक 
निम चरण है-कर्वै देवाय हकिया दिदेय(अदर्व ४ २८)। सारन आदि हन ने'क'का अर्थ सुख लिया है तथा सुखमय 
होने से मजात ही 'क' वर्ण से वाध्य है। अतरव कस्म से जापति अर्थ लिया जाता है-कं वै प्रजापति... 
कै... अभ्य कुरो (शत७ बा २.५.२६)। भागवत आदि पुराणों में 'क' शब्द प्रजापति के अर्थ में रूह हो 
याई । 'क' नामकरण पढ़ने के विषय में बा. नध में एक आड्याथिका दो गई हे- स प्रजापतिसावीदव 
कोरम यरेवेतकोच इ वै को याय परको बै प्रपत (एल म ३.२१) । 

१९, गन्यर्व (१८.३८) -अप्सरा एवं गन्धर्व एक साथ विवेचित किये गये हैं। कालान्तर में गन्धर्व बर्ग 
जाम से एक पृथक्‌ वर्ण का विधान कर दिया गया है । गन्ध, मोट, प्रमोद इनका विशेष गुण है-सखो घे घोदो 
वेरो बे कथे पु. नि» ३, ३५६) । उच कुप मों एव खो-आभलापुक कहा गया ह. अशो केन 
चव ल्येण च फय्ाफाससस्काकि (शत, बा» ९५१) । चोका वै थः (श बा ३243) गन को सोम 
सका का उत्तरदाधित मा गाह: रीन बार: सो (९.८५.२ सा+ भा०)। तेले रः सोया जुगुपुरिमे 
शत, बा० ३६ २३)। 

२०. चन्द्रमा (१.२८) = दा नबो मे सुख है । राग के स्वामी चम ही है। चदा और सोम में अता परित की 
गई है -सोषो थे कर्मा: (कौपो० 30 १६५) । झै देवसोमं वच्छता: (रत. खा» ७१) । चन्द्रमा का अस्तित्व सूर्य-आधूत 
है। यही नको की प्रतिष्ठा है-क्रया आस्यादित्ये तिन: वक्ष प्रतिष्ठा (तेति, जा, ३ ११५ १२)। परमात्मा के मन से 
'चन्द्रमा'की उत्पति हुई है--चन््रमा बनलो जात: ..यजु० ३१ २२) । कदा ये पनसः (तषि, खा ३१० .८ ५) । अमावस्या 
के हिन च्मा आदित्य पे प्रवेश कर जाता हैर वा अयावस्वावपादितयपनक्रविशति (ऐट का; ८ २८) । 

२९ हिलो देखः (इक; भारती, सरस्वती) (२०.४३ २१.१९) ~ खाजसनेयि संहिता में अनेक स्न परति देण्य 
उल्लिखित होती हें सर्वा सू में देवता स्थान मे थी किस दे" सात हु है। यजुवेट की कष्डिकाओं में स्पष्ट: के 
नामोल्लेख भी हुए हैं ये विय हव से रध होने बाली और इदेव को र्ग करन वाली है तिलो देवी वर्ना 
रुणा रयो न फी: । अक्र पया सरस्व रती कि पड» २० ४३) वे देवयां महतो के अपन 
रहने वाली ह लल इक सरस्वती चार्ली स्नो विश: (यर्‌, २१ १९) ये देवियों सम्मानपूर्वक कुश पर विराजती है रो 
देखीबीहरिट सन सकी भारती (यनु, २०१९) । 

३२ ता (२:२४ २०.४४) ~ल देव शिल्प के स्प ये खात टे । विविध निर्माण कला में वे सक्षम हे. तका हि 
सणि विरत चि» बा. २७२१) । हावे रुपाणायीशे दै क, १४७2) देवताओं के निमित वज, आयस परशु, 
भोज्य एवं पानक वस्तुओ के रखने के लिए एक दमस बनाया है-उत त्य चयं व सहर अ पु 
(७, १२०६) । निर्माण मे हाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती हे. अतएव त्वा को सुपाणि कहा गया स्का 
अत देवलके तानि यो धातू (०० ३५५४ ९२)। लड़ा घस्र प्न) रूप के निर्माता हे - प्रवा यँ 
कोख सुप देव सुप्‌ (६, ६४९९) रक पु उनके अ थी पातर हदु हरित रे रते 
राते (० ६७३९) 

२३. पितर (२.३१; ३५.१) -उच्च सा जे रहने वाले पुण्यात मिवा जाता है। ये मृतको के गमन केपि 
पाण करते ययो गलो विदा मिप ड। खा २ प पा ङा पाअ: 
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२४ पषा (९.३२; ३६४१) - पूर ष्टे देवता हे । उससे दीष रस कौ अभिवृद्धि को कामना की गई है - पूः 
वेज हां दुर तापय ट्ण आपे से षि ब १२१ २९) । पु पूषा (शर बा. ३१०१) । 
पदेव पथिक का विशेष संरखण कले है वैदी (शठ» क» १३:८१ १४) । उसके रथ में अज नियोजित 
होते है-.रियौ अअस (४. १ १३८3) । इनका मिव खाप कर है ओर इनका न होना भी सिड होता 
हय दना तरद: पूणा करण्य घान इति (कोड, क, ६२३) इस कारण ने पिष्टभाजन(एँदा पोल) 
ओर चरुपकषक के कप मे भी प्रदर्शित किया गया ै- सा फो हु कि (शद वा. १७:५७) । 
'जस्मादाहुरदसक पूषा पिन इति (गो बा २२२) । 

२५ ज्यापति(७ २५ ९:२७), जयात हित्र रकल सरो एकज का केक अत) 
(पी जायरा कै देवाय हिका विदेश (६० १० १२११) । श्प काल से ही इनका अस्तित्व माना जाता 
हेपत वा इदमध एक एकास (सत० बा. २२०१) प्रजा प्राणि के लिए प्रजापति का आवाहन किया गया है- आ 
क॑ प्रथा ज प्रजापति: (४७ १०.८५ ३)। रजातत टेव को यजजसक के रू ये प्रसि किया गया ऐ-द र्पति 
(मं ३.२३) अजापति टेव को लोको का अधीक कहा गया हे- प चुक पति: ति सं, १.८४) 
अस की सृष्टि काने वाले भौ प्रजापति हौ हे- सोरम वठ» सा, २२००) । 

२६. बृहस्पति (३६.२) = अधित के रू मे बृहस्पति मत टे! इसी कारण इ टत क उपाधि से तेय 
[तया गया हे ~ कावे ककीशापुफ्पक्कलयस्‌ (8० २ २३१) । कोल्ह काने के कारण इले वाचस्पति 
भी कहा जाता 8 - वहाय ताते वार च्‌ (७ सं» २६६) बहस को वणो और अश का देवता माना जाता 
है । ऋषि नेतत करते के कारण इनको पुरोधा, बहान आदि नामो से थी संबोधित किया जाता ह-अ तै देवाना वृहस्पति (गति. 
कर २२९१)| महति शी अनका के विमा या पूर्ण रही हो सकता याहो ग सि पो विचन ($> 
१३८७) । आयु वृरि ए गेमन आदि अनुक होने के रणे रा पिताक गया है- एक पि देकार 
कृष्ण ददिष नमसा हविष 0» ४५० ६) । सुलोक गो-भोचन, बल हनन, अन्धकार- निराकरण आदि उनके प्रमुख 
य ह । मत्त एड, वरण पा के माय मसत का विशेष संबंध माना जाता है। 

२७ ब्रह्मणस्पति (३.२८; ३४:५६) = और उण टो पट मंत या सुति या देन रसतो व्याख्यापित करो है बह 
सै क (० आ» ७१ ११); ग्रह व हमापतिः (कोरी र. ८ ५)। स्तुति के अधिष्छता टेतता को बहाणस्यति कहा गया 
है - षां हं म्ल आ २: दि सी सम्‌ (६० २२३ १)। ठा बह तस्या एव पिह 
'खहाणायतिः (शत चाट १४४१२३) । गृहस्पति और बह्ाणस्पति को एकीकृत धी किया गया हे-खृहरुको ग्रहणको (तैरि० 
ब ३२१४३)। इनको अति और मित के समान स ताली माना ता है अच्छा उसमा चिरा जादै ्रहाणस्कीम्‌। 
असि कि व र्त (5० १३८१३)। 

२८. भग(३४३५) ~ धर की गणना दश आदि में कौ गई है । कहां. कही धर को यसु कहा गया है - बललोघण: 
(ताक, जाट ६३१ १९)। भग की कल्पना ने हीन के रू मं की गई है । बाहो में इस त्य का विवरण उद्घाटित है - तस्य 
(सगय) चकुः पा तस्यो तै घन इति (बो० आ २.१२) । तस्व (धव) अकी निया तस्यो 
बग इति (कोची आ» ६१३)। 

२९. मरुद्‌गण (३:४५८ ३१) = को गन' देखता के रू मे बैदिक देवशाख अङ्गीक करता है-गणेलो हि मत (7७ 
क बा. १९१४२) इनकी संख्या अधिकांशक ७१४३१२८ आदि ७ के गुणक रूपये पाई जाती है- सल हि परत: ता» 
सॅ ११० ६) । पि-या सं» ३७३)। देषा में मगन सबसे आगे रहे हे- देकेजाापिुीा 
जकसीनो मरते वनको (> सं ४६३) । मरणच पराक्रम सम देवता हैं । न वृज का वध किय-प्यदिन व 
र दृप्‌ परिचि (काठ. सं» २८ 3)। मो को उति पि से हुई है- पृ बै रतो जाता बायो बाउस्था 
विचः (काठ, सं १० ११)) मर्तो को विशेष रूप से वर्षण कार्य से समद माना आता है “यब र्ये (ने 
सं ४११४) । मरतो वर्षु स ३५५.२) 

३०. फि (९.३३ ११:५३) = देवता को शासि के देवठा के सवरा गराहा (काठ, सं» 
३५१९)। सभी जीवों को अपनी वाणी से रित करने वाले देवता मित्र को सिता देव से समौकृत किया गया है- चइमा 
शिरा जतम्वाशावति शेर । पर त सुवात सविता (६० ५.८२ ९) | नवोतक्र अस्तिको वरुण और समिद अग्नि को भित्र 


२६ सुवेद संहिता 


कस गया हे- वे दरो आये ल्व न्क रङ (क ५३१) । विष्णू देव मिर देवता के नियं से हौ 
'परिक्रमण करते हे- यै विष्णुखीणि पदा विचय उप नमस्य कोच (वालखिल्य ४३) । राजि से सम्बद्ध देव को वरुण एवं 
मा से सम्बद प्राश देवको मित्र कहा गया है- के समृ पि र्यष (अव, ₹३१८)। मि ुलोक एवं 
पिष लोक के घारणकर्ता हे- दब पि छन्‌ (काठ, सं २३१२)। 

३९. बित्रावरुण ( ७. ९; २१.८) -अनेकानेक देवताओं की स्तुति युम मे को गई है। इस युगमये वरुणका आधानय है। 
(ल देवताओं को नित्य युवा कहा गया ह. स से बरो पुकार: (४, ३ ५४२०)। इसमे िज को पहले और वरुण को 
माद मे रखा गया है, जिससे परत होठ है कि मि का विशेष महत्व दा। इस महिमाराली देवता को सहायता के निमित आहत 
किया गया है - आ नो जते अवयते युवाना बे पत्रावर हवेमा (४, ७६२५) । 

३२: राक्षस (रक्ष) (२,२३६.१६) -पकषस विलकारी सहियो के अतीक है । भूछ इन सको से अहन रहता है। ये 
सराग है तथा विविध रूप धारण करने मे सक्षम है- उक शु अहि कतपत कोक यल्‌  सुपर्णयातपृत 
ज्या व प्र पण रक्ष इन (5० ७१०४२२)! रोग राक्षस कौ थी कल्पना कौ गा है, जो पक्षिय के समान उडते हुए 
'मानव-शरीर मेष ह जात है पक आपान प्ति स आ विति परन्‌ (अदर्द ७०६ ४) ।राक्षसो का विण स्थल मुख्य 
सूत से यह स्थान हुआ करता है । पक दूषण, हाव मंथन करते दुर विविध कृत्य मे अवरोध उले ह । बहे होते 
हता तपु रको पे जहि हलवा (४० १० १८२ २) कसो को दूर कले के लिए हू मे दक्षिण दिशा 
मे दक्षिणाग्नि जलती रहती है। 

३३. राक्षसघाती (रक्षो्न) (५.२३; ९.३८) -ेव रोषौ शां सलं मे विलत है । सत. असत्‌ का र निरंतर 
चल रहा है। रासन पो विनषट के हे, अरव देवताओ से र्न कौ शती ह कि यश कू के भूर्न को 
एका तिय हुति (शट, बा. १.८ १ १९)। रतो के नवत के लिए रशो देवता कौ कस्यना की गयी 
है । अनेक प्रकार की याजि वनस्पतियो को रसरात कहा गया हे काह ए ससि क्न... (शत, बा. 
३४१ १६)। यज्ञ के द्वारा बाहाण धी राक्षसो का नाश करने में सक्षम है-आहाणो हि रकष्मापफहा (शत बरा» ११:४८) । 
ग्य जल धो अभिमत होकर असत्‌ प्रवृति काले असुर क विनाश करता - आणो वै सके ति» बा. ३338२)। 

३४ सरण (एक स्तर बहुरुद्गण) (११,५४ १६.१; ९६.९७) वैदिक देवताओं गेस्ट“ का विशिह स्थान है। 
'फतप हण में अनेक स्थानों पर मट और अशि को अल निकट का माना गया है-चो वै रू; सो अभि (छि, 90. 
५:४.) पुं फी रूट अभितिति (एट आ» ९७3. ८)। रुट को महत्‌ पिता कड़ा गया हआ ते पितं 
सुमत ।...्रशवेपहि कद प्रशि ( २३३ १)। कण्डिकाओ मे अनेक पो पर कहा: दु हुआ है, वो शव: याह. 
(को) की संखया का संकेत करता हे. एकात शकाटलाङरा तिछुप्‌ वैरि» सं» ३.९) । इसी मनय में अन्यत्र सदो कौ 
तेतीस संख्या का पौ उल्लेख हुआ है बिताया गयो रूको दिवे स: पिवी च खे (तेहि, सं १४११ १)। इनं 
सर्वव्यापी कहा गया है। ये विविष वेशात तथा अनेक कार्य को सम्प करने वाले माने गये है, अतएव सह एवं उनके गो 
म सू जी तोके कमाल जेकब. (बई, ९६२५0 

३५. (२.२२ १०.२) -लिंगोक्त पद द्वारा दो प्रकार कौ अवधारणा बनती है (१) प्रथमतः विथितनसूलों अथवा मंजे में 
उतौक-लकषणे के आधार पर उसे निहित टेकत को मुख्य टेवा माना शवाहे इमे सामूहिक देव थी सम्मिलित हे । (२) अनेक 
सुको अवया मे में एक देवता को ही विविध रे मेमि किया गया है। इन रीका देवताओं का उल्लेख वेरो मे 
द सोह के मम हम है. मैक पणे) 
देवा त देश व्य न (२७ क ६० २१७)। साकम सुउकार ने अनेक स्थानों पर लिंगोक देवता को इस 
पं प्रतिपादित किया है-- आयु, पुसानु खतवारि लियोच्कानि _ अपां सिको... देव अट... (सर्वा, ४%) । नियाम 
गोदी य र्व” ११) । 

३६, वरुण (४.३१; १०.७) -वरुण को सम्राट्‌ के रूप में विवेचित किया गया है- वरूण: सम्राट्‌ सम्बाट्पतिः (तैठि० सं० 
२७७३) सर्व के निमित मार्श अन्वेषण इन के दवा किया जात है “उठ हि राजा वरा सूर्य पन्चायदोतवा उ 
(पि कट स ३१९) | वर्ण को देवाचिराज कहा जाता हे- एव ज दसो तेति, सं» ३१२७) । वरुण अपने 
सादित कार्य को पूर्णता दे के पक्षपाती हँ । इसौतिए इनको भदत भी कहा जाता हे- निद बो स 
'कस्थास्तासाग्ाज्याय सुतः (मैदा, सं» २%१२)। खरुजसाृतठलो पूपवतु (मैषा सं ४१ १) जल को समावृत करने के 
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कारण इनको वरुण कहा गया है। कालान्तर में इनके जल देवता के रूप में तिपा आ हुई हे- यच्च (आए), 
(वा ए दर सन वरुण इनार पण (गे न १ १%)। 

३७, वसुगण (९.३४) = वसुगज के देवताओं की संख्या के विषय मे महान हे । यह संछा ८ से लेकर ३३३ तक मानी गयौ 
ह-अ देवा दस सोम्या (ते, वा. ३१२६) तेन रजि च श्यकं च तिः सं» ५:५२६) । वसुओं 
कासंबंध इन, वी तथा अलि से विशेष है-- एते वे जवा देवा: यड़सवो रुढा आदित्या: (शत, दा. १३१२)। जया 
देः । वसो आदितः (ततः काऽ ४3५ १)। सुगर को पूय माना जाता हे- पृतना तसवः सीदतेदं नेवा 
आदिता यस (ग २३>)॥ 

३८. वाक्‌ (३८.५; १.१६) -चाक्‌ कौ गणना अरि स्थानीय टेवताओ में की गयी है-- तमयायाब्यपिका वाचं ते (म 
१९२७)॥ ऋणे के वरस कौ पिका दगा हे । अन्यूण कच को पिका के कप मे इसकी ख्याति ह । 'वाक' सू 
में आत्म कवन किया गया हे | वाणी का सम्बन्ध हसि से माना गया है- बह प्र याच आ त पधे रा 
00 १०७१ २) । वाक्‌ को री और दिव्या कहा गया है-- वद्षष्ददल्वकिदेक्यानि रान नवसा पदा (० ८ १०० १०) | 
जही संकपमी दसूं दुरी रा पक़िकसा (5० १०१२५३) 

3 वु (१७ ९६१२) = कत मच सत कक 0200 मरक 
प (कॉम, 90 ३२५२) वायु राह र्यत य होता ए अयं वु ति्‌ को 
३३९७) वायु ही सभी प्राणियों की पूर्णता हे- एख हि सूतक: (शत. बा» ८.४! १)। प्रजापति के माण 
से वायु तत्व की सृष्टि हुई टे- प्रापु (३० १० ९० १३)। रा रान काना इनकी विशेषता है। अमृतला 
की अधात वायु ये विमान है - ढो का ते गे माय नरि तो नो देहि जीकसे ( १० १८६३) वायु 
को देवताओं में ओजिप्ठ कहा गया है- वानो केक: (पेश म २१५ १)। वपे मे शी है 
कप देवा: सारसारितय-तोछि, सं” ३.८2) वायु समस्त देवताओं की आत्या है- सु देवास पाप 
(ष आ ९१ ३३८)। 

४०. वास्तु (३.४९) - वासलुदेव का आसव गेत से है Freres अका (४ 
मरज य दाका प हाचा कुन 
7७ क. (24720 नदो अद ब लम ब अल ग 
सनान द (शत, म १७३१८ हा था.) । प संहिता मे शा कै अष सेच को माना घया 6 - वासो 
वजा शास्तकपव खत बै स्य स २२३0१ 

४९. विश्वकर्मा (८.४५; १७.१७) - जगत खहा को विश्वकर्मा के रूप यें आना आता है-आघो विशरणे विश्व तै तेची 
सस जित घतत (शर आ, ४५) विलये क कृनत विन्त (काठ, सँ, १६ १०) । वे समूरण 
दो के बात गम बर्ण एव बे ण ला टीम शे हित अत यो णा 
पानद पुनाति किया । यो देखा रायचा एक एव ते सेशन चुठक यन्या (४० १०,८२३) । सधी देवों मे वशम 
महान्‌ देवता माने जाते टे- विक्रम विरेश प्हौअसि ७» ८ ६८ २) | पर्ती साहित्य मं पति और क्था कातादाल्य 
स्थापित किया गया है- रपति वल्क (शत आ» ८२११०) । सम््ण संसार का इरे धाता एवं विधाता कहा जाता 
ह. विश्वकर्मा विपना आदिहाया पाता विधाता पायत सद्‌ (३+ ९०.८२ २)॥ 

४२, विश्लेदेवा (२.१८७.१२) -देवताओं का समहिगत विवरण प्राण होता ह, विखेदेवाः कहा जाता है । ये समू देवो. 
के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ स्थल पर आहूत किये जावे हे । यज्ञ में इसका सायुज्य अवश्यमेव प्राप्त किया जाता हे. विश्वेकायह 
देवाना देव लाना सामु नप्‌ (काठ सं, ५२)। इनकी संख्या तीस से लेकर ३३ करोड़ हक मानी गयी है। 
इस गण में सभी देवो का समाहार हो जाता हे,कोई थी देवता अवशिषट नही रहता- छ बै से देख यिदव (कोयी, जा» 
४१४। एक होते हुए भी ये अनेक रूपों में विचरण करते हए सै बहु विरि खय वैव रयम (ऐक, > ३9) । 
देकमष्डल मं सर्वाधिक मातग यही हे-- विशे व देवा देवाना पवि (सट, बा» १३३. २.८)। इनकी परिकल्पना 
इसलिए की गई हे कि पड़े कोई थो देवता भागीदारी से वन्चित न रह जाएँ, अतएव इरे अनन्त धी माना गया है - अता 
विश्ेदेवाः (शक न» १४४१५१)! 

४३. विष्णु (५.१५ ६.४) - वेदिक देवताओं मे "विष्णु सपान । इनकी गणना स्न देवताओं के अनत की 
जा | शिदे को 'उहगाव ओर उकम विशेषण से विपूत किया गया ई- उस स हि कुत कि पे 
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पतये मव्य उता: (० १ २५४५) । वषव के पद्‌ मर्ण है स्ये दानि (० ११५४४) विष्णुदेव के 
चनो पाद समन यके ०2% 00७२५ 8०००४०००६००० । टेव के गमन 
मार्ग पर विचरण करने के लिए सभी णी उत्क से ह. ल कचि पायो अकू... १० १५४४) । यज्ञ वेटिका 
क परिकल्पना विश्येव ने ही की ॥- इन्दव कस्स (श दा» १२५५१०) । विषय को यड़ का प्रतीक 
माना जाता प-यो कि (मेक, सं. ४२२२) 

४४ येन (७.१६, ३.९१) - देन को विशेषठवा शण से संबद माना गया है-. अब वै देजेस्पदा उमर अये जाणा 
कन्यके तसर (त, बा १ २०)। आदित्य, इन और आहा को येन के साथ समौकृत किया गया हे- असी 
आदि देने पहिका देस (लत ब ७४२११४) झन उ वै वेर (कोरी, बा. ८): आय वै देर 
को, मा० ८) 

४५. वैश्वानर (७,२४ १८.७२) - विश्व के सभी मनुषं से सम्बन्धित अनि को वैश्वानर कहा गया है । यह सर्वव्यापक हे, 
(से सम्र्ण माणी परणवान्‌ तते हे- असी बै कन खोली हरति (कोरी, खा. ४3)। इसी असे अभि के पाचन 
की शिया होती हे तथा पुरष के सीर मे इसी असि का संचार होता एह - आधित योर पु 
पो पिते (राट ७ ९४.८१० १)! 

४६, सदसस्पति (३२.१३) -चज़-पृह को सदस्‌ चा सदः ङा जात है । पञ्हे के कारण इसे उर भी माना जाता हे- 
उ वा एकद यमय य्‌ स (काट, सं २८१) दह्‌ दिदेव अदाहे याय... (हठ, का. ३५३ ५)। 
प्रजापति की कुषि ही सदस्‌ है- प्रजो एक्टर बाबा: (७ म» बा. ६४११) । यूह के देवता को सदसस्पति के रूप 
में प्रतिष्ठित किया गया है-- सदसस्पतियद्ुर्त वरियपिनाल्थ काल्यम्‌ । सि येपि स्वाहा (यजु० ३२:१३) आवार्य 
सारणे सदसस्पति के साथ टेवता कप मे थिकस्पतः तरस को उस्तै हसा मवण ससत 
काव्ये (ब ११८ सा, पा.) 

४७. सरस्वती (२०.८४; ३४.११) --सरपतौ को वाणी की देवी के रूप में रिण ह- तायै सास्यती फालीरवी (ऐत 
बा. ३३७)। ये वाणी की उठोरिका देशी के सप ये असस है- अध बलू व बहति स सारस्वत कम 
(व. ब ३०)। सरस्वती से सम टो की उताति हु है सावः सेशः अचय (ग, ७ र, ४.५ ९) । ऋसे 
बै (> आ» १५४९)। सरस्वती का अधन चि को माना गया हिवा सरस्वती (शते, आ» 
१२३.१२) बौद्धिक पिबाम होने के कारण इसे पुढि पली ओर उसके पति के स्प मे रत किया गया है- एती 
पिष्टि (ते, बा. २१५७३) । वती पुषिः (हठ, बा. १९५३१६) 

४८. सविता (३.३५: ४८) --अंधकारनिृचि के असनार सिता का काल रप होता है । सायण का अधियत है कि उर 
सुको सिता करा जता. आ स सकल ८-८९६ भा जो लो रद 
पृथिती लोक के मध्य विचरण करते हे - यसा सविता | कि असरीको (8, १३५५) । सविता 
को देवताओं का जनक कहा गया है- सकता व देकर रि (लट, बा» १ १२१७) । उदू सभी णो के अधिपति 
त. सविता परसवामापीले (रेट, खा ९3०)। सविटा को अनेक देशे के साथ ठल्या दिखाया गया है - जति सविता 
कृता प्रक असत (रि खा. १६9१) । कल श सकला (दिः उद, खा» ४.२७) सविता टये रूप मे 
जापित, क्योंकि पुवन को आय देने वाले सविता देवता ही हे- सकत सकर रके (शड अ. ११३३१४)। ये 
सभी के प्राण तत्व हे- शो ह कलय सिता (शत. तरा» ४24) गायती या सावित मंत इनी को सम्बोधित करके पढ़ा 
जाता ह धूर्क स्व. तयाविलुवीष्ये चनारेवस्व कीय बियो जे र र्‌ मु ३६२) । 

४९. सिनीवाली (११.५५; ३४१०) --सिनीवाली धन ओर सम्पति कौ देवी ह, उसे मंगल कौ कामना की जाती है - या 
र्जा सिमीतासी या रका वा स्वती । नरी उतये बबी सातवे (8, २३२.८)। इनके शारीरिक सौन्दर्य का 
अनुपम वर्णन माप होता है। इसे देवताओं को पुत्री कडा गया है - सिल फुके या देखा स्वा (> २ 9२६) । 
'सिनीवाली प्रकाश की देवी हे-यृहचा अस्व समीर (9 २३२५ सा चा.) 

५०. सूर्य (२.२६; ४.३५) -देवताऔो गे सूर्य को स्वुलाकार एवं श्रेष्ठ माता गया है। सूर्य को अग्नि और मश्व से विशेषतया 
सम्बद्ध माना गया ह बुव कसे (६० १११५१) सूर्य को सर्वे के रू मे कवच किया गया है। समस्त 
जियो के कर्म हा सूर्य ही हे - सू विश्वको (६० ९:५० २)। इनके जनक के कू में इल, विष्णू वरण तथा सोम आदि 
का नाम आता है - यः सूय व उससे जजन यो अजी नेहा अका इन: (क. २१२३) अक्पराक के रूप मे सूर्य का विशेष 
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सान है । विधके तयण अदा का दिनाश करना इन मुख्य रे सोषा बसेर (इ, १०३७.) । 
सूर्य सभी देवताओं की आसा है सबसे देकक (शट, क १४३२९) सुदं आत्या जषता (यनु, 
७४२) सर से सामवेद क उति ह- सर सेर (अबा) (शठः खा १९-८१) ॥ 


अन्य देव समुदाय 
वेदका अभिमत है कि मंरदश को ऋषि चा गो को देवता कहा यतैय कतं म ऋषि चयो सा देवता 
(क. १०१० सा. ०७) । इसी आधार पर इनु ने उन सभी को देवता शी संज दान की गई है, यो प्रचलित इन, अधि, 
सर्व से भित अचेतन, अमूर्त स्नव, गवते आह के रू मे आय: जाने जाते ह । इन सधी को गुण धर्म के 
आधार पर पृथक पृषक य मे शभक कर विदधत किया गया है। 

क. मानव वर्ग - देव मानव का तरालव सट है - उचदे ह का 5 इ महु मु (त, वा» २३:४५) | 
कतिपय तत्व देवताओं के लिए यक्ष हैं तथा मानव के निमित कुछ तों तयव ही देव मानव अन्तर 
को अभिव्यक्त करवा हे- यह मुचा हेस पइ पम पोज तेका जच 
जर०२२१०३)। देवगण दा आ है कथा मानक आयू ुलनाल दृष्टि स्वल्प हे, तु सपु होने पर भी 
देक-कार्य-सम्बद्ध होने के कारण मानव भी देवत्व आपत कर लेता है- दीचे हि देका ~] न 
(सह श.७३११०)। वाहन यजमान आहि को भी दा दान किया गया हो वे सर्व स 
१३४४२) बहु वजया यो वै देवळ: - तोहि सं १६ ६ १)। सज मे मु को भी देवम मे परित किया 
गया है, जो इस प्रकार हं अध्य, उद्गाठा, त्वि, कुमारी, क्षता, क्षत्रिय, जित-द्ित-एकत, पली, परिवृक्ता, पालागली, सा, 
समाद, मष, पजयन, ोडागण, रक सक वावाता, सारखी, होला हत्यार । 

खा. पशु या प्राणी वर्ग- वैदिक साहित्य पशु-माहालूय से परिपूर्ण हे । मानव उपयोगी तत्वों से स्तदा सम्पन कर लेता 
है ! पानवीय आकारणार देवताओं ने भी सापड हेने के कारण पराओ से सम्बन्ध ओड़कर उने दिव्य शहि म्र बना दिया | 
अनेकानेक अवसरों पर देवोपयोगी होकर पर बगत ने जनमानस को धावित किया है । देव- अवधारणा में पशु-जगत के 
पदाचे यो हौ तिस किया गया अस गृ के नश) सद मी मे रेन किया गया 
१. अर्टरेव या दानव का प्रतिनिधित्व करत । सामान्यतया पडी सहायक पशुओं को ही देवता के रूप म स्थान भाण हुआ 
है । इन्हीं से यज्ञ की प्रतिष्ठा होती रै. पलन व्य ( अनु ऋिकि्ठति) (गोते, सं. ५१:३१) । यज्ो वै" hry 
सं ४२०१) गजब पु ले बने जाल 0१0. कै कई रह (49 ६. १५०१ बह मे 
पशुओं को देवल प्रदान किया गया है- अजा, अनडुद्‌, अ, गर्दभ, रसभ, वत्स, सर्प इत्यादि । 

ग. पात्र अशवा उपकरण वर्ग -वैदिक अवधारणा अचेतन पदार्थ मूर्तक्‌ उपासना कौ पक्षपाती रही है। अचेतन पराणे 
अन्तर्गत विविध यज्ञीय उपकरण भी परिगणित हुए है । चेठन्य एवं अचेतन पदार्थों को विहा प्रदान करने के कारण ही याजिक 
सर्वदेववाद को मान्यता शाप हुई योगी समसत पदार्थ दिगण सनत है एवं वरा सकालिल टे । मक पूव होने के 
अन्तर अचेतन भी चैतन्य एत अलोकिक हो जाता है। री पात जेपयोणी होने के कारण इसी विशेषता से समसवित है। 
इनको देवशेत्र कहा जाता हे- पाताल दा वहेवङेतरम्‌(मैत्» सं ४५ ६)। दज पाग आया होते हैं - आयुक्ष धुत रतिया 
तुपे (ति सं. १५५२)। 

बड प्रधान वे ये 'बज पए उपो को देके परिगणित किया गया है, ो इस प्रकार है-- 
अक्षन्युरी अदाभ्य, अभि, अवर, अमि, आली (रज्जू), आसऱ्दी ष्म, कु (बाण) उखा, उपधूते उपल, उपवेश, उपांशु (पर), उलूखल, 
कला कामुक कृषविषान दच कृष्णाजिन, पान रम हू तण, दद त धनु, वनाय, 
अरहि,मन्धी,पन्यिपह, महावीर,मुसल,मेखला,यूप,योक्त (बुआ ने कौ रस्सी), रमू, रथ, रास्ता, रुक्म, शकल ,शतमान, शम्या, 
जञा, मन, सुम, मग, समत, सुव, सुकू, सच, स, स्वयमातृष्णा (अ रखने का पाउ) स्वर, सविन, 
हिए्यशकल रादि । 


द. स्थान दर्ग - मानव की आराध्य शि देवी, देव या देव के क में सर्व स्वीकृत है। प्राकृतिक दृश्य, शक्ति, स्थान, 
'पोगोतिक परिवेश कथा कृषि पदार्थ को भौ देव के कप ये मान्यता आणा है। अनर पस्न, पिवी तथा पूथिवी-तल 
के विविध र्ति एवं यजेपकोगो किम पदार्थ देवता ही है। लोक. वेटिका एवं भूथाग तथा उस पर आश्रित बडीय निति 
भी दिव्य तत्व से समन्धित नरि किये गये ह- खॉ सेबा दकाय (शत: का» १४३२.) टेके वा एकद यत्‌ 
कः (त, गा; ५३) वेश देवलोक: (शय बा. ८६ ३£) । यथोचित स्थान मे श्रोत देवयजन समन किया जा सकता 
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है, दिव्य गुण-यु् हो होता हे । बु मे अघोलिखित मानों को देव टान किया गया है-- अव सोक, असौ लोक, 
'उततस्वेदिका, अरव, खर, दोर वेटिका,पन्दा.बहिथवमान देश, पाग, पाम, वदे सट समु, सि इत्यादि । 

ङ हत्य वर्ग - देवताओं को सम्पि यशीय पदार्थ को हव्य कडा आठ है। यज्ञ डो देवताओं की आत्मा कहा गया है - वह 
देवानामाला (शर. न> ८६१ १०)। याजिक कृत्यें मे टिव्व-साहि युछ अग्र हि रूप मे देवताओं के रथ आहुत किया 
जहै। देक कार्य हे के कारण अशि ई पी देवला कर लेते है -य् डेवानाकनय्‌ (शत बा» ८३ २२० 
एत देवास रप पवार ति बा» १.३१. ८)। यु अ को देव दान किया गया हे- आहुर देवान्‌ 
ह जाति (मेक; ३, १:८५)। जु बे अधोलिखित हव्या को देवता का स्थान दिया गया है- अभ, आज्य शतत 
पूत), ओषधि, तण्डुल (चावल), पाना (पुना हुआ जो), नवनीत, पय, पुरोष, पुरोडाश, यव, वल्मीकवपा, वसा, सन्नाह 
'(साजा्व-दूष+ दही) हवि इत्यादि । 

च. वस्तु या द्रव्य वर्ग-- वैदिक निधि अनेक रह्यो को समाहित कि हुए ३ -. ए से केटा तित: सस्य: क्राइम: 
लो बा २१) इन रहस्यों को भली- मोत आलसाव करके लोकमंगल कौ भागा से अनुमानित कपयेत मुन 
बो प्रमुछता दी है । इनमे इट लाभ ओर अनिश निन के उपाय नि है।यह विधान अनेकानेक साधनों की अपेक्षा रखते 
हु षर चहा जुका (७ 2५११९) खडे ल मे हा 
दिव्यत प्रण कर लेती है। वेद मे अनेक कसु अथवा व्यो देवल रू मे नटे किया गया है, इस प्रकार ह 
अजन, इका (रि) उपांगु सवन (बह), उणीव (पगडी), ओदुम्बर, कुशतरुण, कम, पुर, गुलगुल्व आदि संभार, पावा (बट्टा), 
चालल र (पृताकत वख) द्भव दृष्टा (र्वा + इश्क) हार, घात आदि । पू(पुर),नौवि(वख या नाडा) पवमान,परिधि, 
पित, य (सस) पुर्ण. स्तर आाजहित, बह्‌, द्म मछ मेला, शोका सो, पाणी हहत 
य नक (|विुती, शाभित,समित्‌, सिकठा (बालू) सोम सम्पत्‌ स्वर्यो (स्वर्ग नौका) स्वर्ण-निष्क 

|] 

छ; अमूर्त या भावात्यक देव वर्ग - वैदिक ऋषियों ने वज के माध्यम से अनेक देशों के प्रति भछि-युछ अभिव्यक्ति की है। 
वैशिष्य होने पर पी ऐक्य-भाव सर्व व्यै । कलाने ऋषि दट अ और भावास देवताओं बी ओर जाती हुई अतीत 
होती १ । कतिपय देवता मना के मानवौकरण कै ेव-सम्ब भावनाएं अमर कप मे साकार होती ह ।े देवता प्रषधत 
भवो के तिर ै। ये भाव देवता विशेष या टेवहा-मामान्य के विसेक टे । डला धे इन भावो ने स्वत वल प्राप्त का. 
श्या । युद मे जे अू् या घावात्मक देवता के कू बे निर्मित किया गया है, वे इस प्रकार है-- अनुमति, शुत, 
अहोरात्र, आप्रयण, अधिया, जक्‌-साम, ऋषि सहि, काम, (ह तन. णक बक, कसा, त, 
देवयान पतृय, दष, थी, निर्जि (पापादि),पुरुषजगट्बौज, पली ति भरन, प्रश्‍न, माणोदान देवता, भायक्षित, मैष, 
आह ावतृत,पृति (पन), मन, मा, मृत्य, नार, यजमान आशीर्वाद, दजमानानाम्स स्तुति, यज, विरज, 
'चिमुष (होम) विश्यति, विधूचिका, शरीर अवयव, र्र घडशी (याग कर्म), सौर, सीठा, सुख, नयन, स्वाहाकृत, हस्त, हदय. 
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परिशिष्ट-४ 
यज्ञीय व्यक्ति, पदार्थ, पात्र-परिचय 


अमिलहोत्रहवणी -- आमहेतहदणी एक प्रकार डौ यची का हौ नाम हे । यह बाहुमात्सम्बी,आगे हंसमुखी और चार अंगुल 

गर्व बालो होतो है। इसमें सुवा से आज्य लेकर अहत किया जाता है, वससे यह ऑप रकी कहे जाती 

३- क्षणात सवये शु वेद ता इक (वो श्र» १५) दस यज्ञो में इसका उल्लेख अनेक स्थाने मे हुआ 

सश कपालानि वस्ती व शप च कृच ज्या खोलुखाल मुसल त दको लि बै हल 

दुरि... (तै सं० १.६८) । 

अतिग्राहपात्र -सोमाभिएव काल मे दवि सकट के पास ठन पा कम से खे जाते हँ । ये पाड है आणे पा ऐप 

रया इस पाइ समूह को हो अविग्ह भौ कहा जाता है। काल्यायन ओठसू मे शत: कालीन यह में अति को हण 

करने का उल्लेख मिलता हे- फ़ सबरे/किहाूहैला (5७ शो; १४१ २६) । दुवसदपिति जतिपतरयतिश्कदके (का० 

9० १४२१) ; वीर्य्यं वाड वेको (र, रो, १४.८)। 

३. अदाभ्य पात्र -पह सोमरस रखे का गूलर को लकड़ी का बना एक पाए हो असिम आदि याग म्यत होता 
है। सोम के साद 'अदाभ्य' नाम उल्लिखित होता है- घले सोहा नाव जागृति तस ते सोप सोमाव स्वाहा शा 
मा अब” या को हुर्दु से पा... श्सहापदाप्यप्रप 

Ao १४१२)। 

४ अध्य याग में सोलह शि के वरण को बात कही गयो है.जिसमे मे चार प्रमुख है-- उमा, उद्गाता,होता और अधर्पु । 
चोहला ब्रह्य. (+ श्रो ७.१७) । इसमें तेक के अन्य तीन-तीन सहयोगी अन्‌ भी होते हे 
त्वारकिपुरुयः । तस्य तयो (भाइ रश ४१ 3०५) । इनका नामोल्लेख मह कात्यायन ने इस प्रकार किया है 
'बाहाणा्छ?; सि प्रतोतृपरणातिवापोदिहंावङनेष्ीतयण्णावस्त्रृ्त (क शः ७१७)। 
अधु ओतयाग के प्रमुख लिन्‌ है,जो र्ना आदि के साथ यजुर्वेद के अनुसार यज का व्यावहारिक कार्य काते है 
तामि उपास ति (शट» ३७ १० ५-२ २८)। अषर विघति रमः पात्‌ स 
३६. ८) याग का आएग और समापन इरी के वारा होता ह । अभ्र म करे पर होता माण करते है --' 
अब्याऽनुयवं (का, र ३५१९) । अध्यर् के तीन अन्य सहयोगी ऋत्विन्‌- प्रतिप्रस्थत नेहा और ओता होतेह 
अध्यय प्रतिरथाता नेशेत्रेता. (आख भो; ४१ ६) । इरे यज कौ प्रतिष्ठा कहकर सम्मानित किया गया है-- प्रतिष्ठा वा एक 
दाय र बर, ३.८१३) 

५, अनर्धानकट - यह एक अ्चद्राकार यड पाए है, जो गतय आन पर पली-संयाज (र्का बिशेष) काने के समय 
आर्य दर अपने ओर यजा कलो के बोच रखा जता है, उस समय टेवपलि्यो का आवाहन होता है। यह बारह अंगुल 
मचा, अंगुल चौड़ा पा होता है. कि बर गये असेबानकरतवरयकदकारे दशा । 

६. अग्नि -यह एक गोकदार कुछ) वाले षे के आकार का तथा एक हाथ तमा उकण ह,जो वेदिका- खनन के काम 
आगा है। अधि की तुतना वद से भी को गयौ हे सः (शत, मा» ६3 3९)। अघि या वारली, 
बोधयतः करच... अनि नयाति । आया रति ऋस सखय जि इति (यौ, श्री, ९-१२)। 

७, अरणि-मंधन--आनहोडी,जिससे तार को प्रकट करता है, उसे अणि कहते हे । इसके चार अंग होते है-- अब, 

उत्प, ओविती और नेर । अघा पर परी रखकर आम मंद किया जाल ै। मन्द मे उण (सम्या काष्ठ) का. 

दुका काटकर काम में लेते हे इस मन्य को दबाने के लिए ओविलो (१२ अंगुल लम्बा काष्ट) अयुक्त करते है । मब में 

उपयोग में आने वाली डोती को ने काते हे । बकी रहने अर्जी अकर शकलोवृष्णी... (हद, वा, ३६32०)। 

यह सब मिलकर अरित क उपकरण प्र होता हे! 


क्र यजु संहिता 


८. अवट अवर कू और गर्त के अर्थ में पुर किया गद है उखा के संबंध मे इसका विवेचन होता ह- हे अवट 
कृष ! उखा अवदत (पु) १११ उवट षा.) हे अवट गर्व! अददि यः सपर सहसान उपरि खा तया खनत 
(जुः ११६१ महो» भा) तकं परिलिखाति (शत, बा ३६ १ ३)। 

९. असि -जेदन और विदारण का मे युक्त होने वाली लोहे की दीली राला को 'असि' कहे है शतपथ ब्राह्मण में वर 
को ही असि कहा गया है क्व: अहिर (शर बा. ३.८२ १२) : आलि बै शास चको (शत, बा ३.८ १४) । 
१०. आज्य -- तण पृत को आज्य कहा गया हे । खुदा के खुची मे लेकर आज्य होम किया जाता है । रस रू को भी 
आज्य कहा गया है-- रस आज्यम्‌ (शत ब्र» ३७११३)! टेवणन आज्य से हो स्ट होते है-- ए जुष्ट देवाना यदाज्यम्‌ 
(कक, १७,२३०) । अखण्ड हवन मे राके बाट के त्वे हर मे रमा आजू घना और लाजा से हवन करने को 

कहा गया हे आग्यसतवामालाशसापेकैक गुहोति (क शर २०४३२) 

११, आज्यस्थाली --याग में आज्य रखे के पा को आयली कहते दे । आज्यस्याती मे से चार सुवा आज्य जुहूमे, आठ 
सुवा उपध में और चार सुवा प्रा में भले को कहा गया है-- सवाणत... अपति... य्य 
जुहृपत(का. ओर» २७४-१०,१५)। बेद हो सुमु (का श्र, ३६२१) 

१२, आदित्यग्रह -- आदित्य गर शतत नामक ऋति से सम्बद है, ो डरोणकतश से लोम को आदित्य प्र मे लेकर 
होम करले टे-- होथाय रयता आहिले रडला सोय गृहात । रे भकार उबट ओर महीपर ने 
आदित्य ग्रह से संबन्धित इसी तथ्य को पुदधि को है-- क भन ले 
डोणकलाशादुयपायपुहीलयीति गृही देका (यु, ८१ ३, भ०)। अछ हृतीयसवनगता आि्पपरहटियदा 
उच्य (पु, ८१ मही, ५2) । आहिल रपु ही रहका अब सो पदादि (षी, बा» १६१)। 
आदित से याग काले से गौओं की चि होतो आदि (अम) गाद (प्रजवने) (ति, सं, ६५१० १) । 

१३, आसन्दी --आसरी आसन या आश्रय फलक के अ वें ह है । ओद्य, खिर आरि काष्ठ को मंज कौ होर से 
बनी हुई खटोलौ को आसरी कहते हे । वाजपेय पा और सौली यान मे यजमान को इस पट बिठाका उनका धोक. 
किया जाता है। असोम याग मे पर्प के लिए पर्सी और मोमा खे के लिए सोमा होती ह । अधनिणयन 
बाग मे इस पर उखा रखी जाती । उदाता, रा आरि को विकर अभिक डे की आसनी उदात आसर, जासरी 
ना कीक भ १९४४) आ पाचा कै माता 
जाझ गन्म दी गयी का आस्यस्य होद रास अर्थात यह आमटी टे क्योकि इस पर सब कुछ आस 
(जा हुआ) बा» ६७११२) 

१४ इहापातरी -- धई, याग के बाट शेर बे स्य ो इडा मे रखकर होता को देते है । इहे रोष इस य को 
"कम कहते हैं। होता द्वार म पाठ के अननार झत्विनु और थजमान इडा-घक्षण के है डा होते प्रतायाविसजन्‌ 
दकणाउतिकामति (का, शर, ३०१५) इय एक हाच लम, उ अंगुल चह एवं बौच मे गहरी होती है। 

१५ इका --अनचयन के प्रसंग में इहकाओ (ँो) क प्रयोग लेख है । चिति ना टें के मध्यम से को जाती है। ईट 
निर्माण को मिट्टी में तल का मिश्रण उचित होता है। चित निर्माण मे विकृत, ग और अपरो ईंट के अयोग को निषिद कहा 
ए हैन वित्न क्प (रात खा. ८ »२ १९) । टे के दुलो मच्छ, वृष दिकण आदि भेट भी उल्लिखित 
रेट. पणत विक्णीपिीएकासु लका प्रयाश (यप, रु, २ १९)। 

१६. उखा -मिही की बनायी मंजूषा को उडा कहते है। अहो नी कर्म े डा पात मे आन को लेका प्रवास मे आते 
है. उबा पात मे अंगत्रयण भी होता है। उखा पात में अग की स्थापना करके उसका धरण करना उखा संघरण कहलाता है-- 
उसाला श्र» १६२१) शतपदब७ के अनुसार डक को ऊ समाई ओर चोडाई एक प्रदेश (बालिस्त) 
की होती हे-- तदेयं रेति (+ क ६; २.८)। दसे बह की रण (सिरी थी कहा गया है-- लिए य 
सुखका सं १९५) 

१७. उद्णाता -सामगान के बाँच घेट पावे जाते हैसा, टोच हर, ओर निधन । दगा ल्‌ सामगान 
के उद्गीय अंश का गान करते है-- उदव एवोट्णलृाम्‌ (सेंट र» ३२६५)। उद्गाता के तोन अन्य सहयोगी 
जलन अस्तोता,तिहरता और सुर्य होते रेजा प्रोत तिता सुय इति (आढ. ओ ४१६) । प्रस्तोता 
अस्ताव का,उदगाता उगीच अबि क उणा (सह उपहव का और ये सन लज निधन का पाठ करते 
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है। शरण बाहा मे के वर्षा से सम्दड किया गया हे-- वषा उदयाला कमाए. वदा लव दत साम इयर कियो 
(क ११२७३२) पयो वा जाता (शत. क» १२११२) ॥ 

३८ उपभूत्‌--यह जुदूके नाप और आकारको अकत (ल) का को गरी एक खुची है। हूक आज्य समा होने पर इसके 
आलय को चुदू मं लेकर आहुति दी जाती है-- आइन ओ. १ ३३६) । आव्यस्वाली मे से चार खुबा आन्य 
में, आढ खुवा उपभत्‌ में ओर चार सबा दुवा में रखने का विधान हे । ह के उ मेदू और उसके उतरे धुवा रखे 
जते हँ । 'वाचस्त्यम में भी इसे एक सुच मेट कहा गया हे- आको यू सुचि (या पृष्ठ १२३३) पि 
जु परिपत्य वानम्‌ (आङ गृ» ११० ९)। 

१९. उपयमनी-- उपयमनी ऑग रा कले डा मि का एक झा है । चमस यात मे अध और रस्या गाईपत्य 
मे से इन पाम अप निकालकर उदी ओर आइवनीय मे ग क प्रस्थाप कले ै। जुहू से बहे आकार को एक 
सुची भी उपयमनी कहलाती है। उपयमनी से रा में आन्य लेने को कहा गया उपदया पे (का, श्र 
२६६) मयस्‌ मे इसका सम्बध आण्याधान से बतादा गया हे- अण्या सिको (वा, ५ १२८२)। 
उपयगनीहयकत्पवसि(श८, आ» ३५ २१)। उपवममीस्यनितपति (का. रो» ५५१८) । 

२७. उपयाम --उपयाम' याग का काष्ठ निर्मित एक ग्रह पाउ हे, जे सोम आदि इव रखने के उपयोग में आता है 
कालो हये पेटे (व, ० १८२) बु मे उरा शन्द अनेक शर सत हुआ है-- उपप गृहोऽसि (पु, 
७०0) त्रात नसके उपयाम (पडु, २५ २)। पे तथ्य संहिता में थी ललित है उपयायपधोणौषेय 
(र सं» ३१५३)। 

२१. उपदेष (पृष्ट) --यह यज्ञ का एक का पा हँ । इसका आकार आगे से पंजे का और पौछे हे जैसा तथा नमे एक हाथ 
[सा होता हे | अपो इसका उपयोग 'खर' की अय को इषा उधर हे ये क ह आ विपे काणे (वा, 
१०४ १३३०)। इसे धृष्टि भौ कहते है स उपवेवमाहरे कृषटिरसीति (शर बा» ११ ३)। पृष्टिसी त्युपवेषमादायापास 
यायः करोति (का. आ २ ७२५) । उपतेथो शगायोहन सर्च सकृत काप्ठय्‌ (का, श्रौ» २४.२५ क० भा०)। 
पाए शाखा के मूल को काटकर डपवेष निर्माण के को कहा गया है-- मुष केलि (का, श्र» ४२१२)। 

३९. उपसर्जनी- होने को जिस बटलोई में पात के लिए जल लिया आता है, बल सहित वह पात्र उपसर्जनी कहलाता है । उपसर्जनी 
(अला) को गाईपत्य आरन पर तपना उपसर्जनी अधिक्रवण कहलाता है-- उपसर्जनीरविश्षति (का श्री, २५.१) इसके 
आद हे अ के निकट लाने को कहा गया है- उपसरजनी शम (क श्र, २५१२) 

२३. उपांशु (ग्रह) -जिन पातो को हाथ में लेकर य कार्य सम्पन्न किया जाता है, उले ग्रह कहते हे तन पतैरर्पतपृहणत 
दा माप (क, बा. ४१३५0१ ध अंशु ग्रह से विक कार्य समु) करत उ यु... सं, 
3६0) पुर को मंत से गुद काळे हवन करना बाहिर--उषरहुशँ कप... कपि» क. स ४२१) यग के बाद 
धर उसका सम्मार्जन किया जाता हे--उपाशु हत्या पान कुर्यात्‌ (यजु« ७3 मही» भा०)। उपाशु सवन (बह) को उपांशु 
(के निकर रखा जाता है। 

२६ उलूखल -उलूखल हि रूप इ पारद को कूरे का एक काठ पाड ।पुरोडाश निर्माण के निमित जी या हि थी इसी 
से कृटा जाता है-- ऱ्या डमे पे तत्व यारे (ग प० १३७०) कात्यायन श्रौत सूर मे 
उतृखल-मुसल का उल्लेख मिलता है-- उलुखालयुसले सववा प्रदे ये लतुरक्‍युलूखल 
थीम (० गरो» १०५३) । अखेलुखलमुसलेः उपदकाति(गठ, बा. ७११२) । 

२५, तुह अम याग मेतु नामक उपयाम पाउ का समानयन किया जाता है। ह से सोम साहु दी जाती 
(१ । इस कार्य के डत, मु ओरिसात । बुं को संख्या बारह टे, अतरव हु से बारह सोम आहि 
समर्पेत की जाती हैं--कऋतु हैरत: (का. श्रो» ९ १३.१) ददल वै मास सवत्स तस्मात्‌ द्वादहपृहणीयात्‌ (शठ ब्रा० 
४३११) अत गह से आत दत में आहुतयो का विधान हे-- कनु. सबमत (मै, सं० ४६८)! बुं की 
[उततम पानक इट के साथ हु, जताया गया है खा इय सशाला कटू ऊत (कापे, कर सं. ४४) । ह 
पाज से आहुति दने रियो कौ वृद्ध होना बताया गया है-- तुक प्रजा (तत बरा ४५५.८)। 

२६. कर्त - चातर्मास्‍ यागे पराठा चो के आटे का करम्भराज बनाता है । इसका आकार डमरू जैसा और नाप 
'अगुष्ठ पर्व जितना होता है इनकी संख्या यजमार की पज (मनव) मे रक अधिक रखी जाती है तेचा करप्मपातणि कुहल 
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नो ग ससुसतावनथेकेसातितिकानि (ठ ३७ २:५२ १४) पुला सिस्तुवायमृ्यवाना काव्यपा्रवरणप्‌। 
को पाना एाचिकानि (का, रो ५३२-३)। 

२७. कुश (दर्भ) - कुश का प्रयोग याजिक कृत्यो मे दिशेषट: किया आठा है । चारो दिशाओं में कुशकाप्डका, आस्तरण एवं 
जल प्रो्ण के तिमित इसका प्रयोग होता हे । शोधन-हारर होने के कारण इसे जल रूप भी माना गया है-- आपो हि कुला 
(श बा. १३१३) कुश का पर्यायवाची रब्द दर्भ मा गया हे | ट को मन्युशयन काले वाला कहा गया है । ट का 
औषधीय योग रह है. भय देव दा आ छा ओषधयक या(श» तर ७२3:२)। अपा वातदोष जो 
करच (काठ सं» ३० १०)! र्ष की शा याजिक कृत्य मे हलर होतो हे- ते हि शुद्ध मेथ्या (शत, वा> ७3:33) । 

२८ ग्रह पात्र--जित पा मेंहवन सामो या व पदार्थ रखे आळे है उले ह कहा गया ह । सोमाभिएव काल मे निचे हुए सोम 
'को एक करले के लिए इस गह पा को छत्रे के नोचे रखा जाता हे-- ूहणाति- साह (रा, बा १ ११ ५)। यि 

आगण तद्‌ रहण ग्रहलम्‌ (टेक बर. ३१) । इसका पांव शोण करने के बाट इसे ग्रहण कर सोमाहुति टी 
यी ता पुसता प्य व्हे प्रा अचत (रि बा, १४११) 

२९. चमस (होत्‌, अच्छावाक, उदगात्‌ आदि) - उमर बज सोमा को कहते है-- पादिका जे 
पेदे तत्सकषजपेटादिरक यपा । सोफपानपात्कदे व (ला, १० २८९५)। तबि सति सतर 
“चमसा प्रणयति इति (का, श्री» २३१ क. पा.) । अच्छा होता का सहकारी ल्‌ होता हे । इनके दारा उपयोग 
में लाए जाने वाले अच्छावाक दमस और उगा एवं अभु के रा पा कमर: उद्गाते चमस एवं चमसा प्रयत किये 

सेप प्रतिष्ठा शपो स्य श्र मोर स्लोप य उभ्या इ क गृहीला चमस (बौधा, औँ» १४२)। 
अछाम: म्प पदावास (गोष, शो, ७.२०) 

३०. चर्म (कष्णाजिन शार्दूल, आदि) -- याडिक काये मे र्म का विविश प्रयोग पाया जाता है । इतका प्रयोग मुख्यतः 
आण के हर मं किया जाता है । फलो पर बि उनी क्षा की जती थो। रम पर सोम को पत्थर से कुट तासे 
सा को काल दे । गाव,मृष, मेष, ज्या आदि के बर्ग क उल्लेख व झो मे हुआ है-- च्याप १०५ 
३७ भा) ऐोर्मपासपाण में अजय कृष्णान को हाथ में लेकर विविध क्रिया करते कष्णम्‌ (क श्री, 
२०४१) चर्म पे चमस बनाकर भी याशिक कार्य सम होत है- अव होरा चपर (रट 9७ ४ ६ ३१) 
कृष्ण मृग के चर्म को कृषाजिन और यापर या सिंह के चर्म को शूल कहा जता है: कष्शाजिसपाटले (शत, त्रा, १ १५७) । 
पृ एकक । यात । (ति, क १७.८१) 

३१. चातवाल -चातुमास्य या आलशोप याग की बेटिका से उतर कौ ओर जलात बनाया जता ह | यह एक विशेष यशकुष्ट 
सोता नसकी माप ३२ ३२४४ अंगुल १ । इसका उल्लेख कात्यायन ठू मे अनेक स्न स मिलता है-- जयाय 
छाता पी (का, श्री, ५३१९) ति चाले त (का, शो: ५३२३) । चानतासोतकशक्तोण सत्र 
ल क्र: १३१) । ताचा मे इसका एक अर्थ ह-- उदरी मै सुप क स्थान उतत पृ (गा. १० २९१२) 

३२, जहा मे हव्य आत काने के निमित हयुर होने याली खुची को जुह कहते हैं। यह पलाश काष्ठ क, एक अर्ल 
(हा नाप की, आगे से चार अंगुल रली ओर समु होतो है -- युगा द सा च पलार (वा; 
३७ ३९४२) । पालाशी जुहू (का, श्र» १३३० । पर्दी जुहू (त, सं ३:५७२)। इसे यज्ञ का मुख और पोक की 
उसतिारक कहा गया है खन्‌ ते + ३११) ! देहे फी जौ .. (काठ, सं. १११)। 

३३. दष्क--अस्नि्टोम याग में सगा को बर पूर्वक जौदन कान करे हुर,परिष्मण करना पडता था, इसलिए उस समय 
दष्बभारण का विधान आसर किया गया था-.. द्ो देवता ह वनसे कृ्ावयव दण्ड, उच्छ उठतो घत । रोमा 
फक्‌ मा घ पाहि र! ला कालावबिरुलको (परु, ४१० महो, भा.) । या में यजमान को मुंह के अवर तक ऊंचाई 
जाला ओडुम्बर काष्ठ का दष्ड धारण कराया जाटा है-- मुखस दछ अति (का, शर, ७३१) दष्ड को वन 
झमक माना गया है-- कड वै दण्डो विरका (रा बा» ३२१ ३२)॥ 

३ क का कौ नो हई ओर कलकुल के आकर क होतो है । रसय याग में इसो से हवि रपडव्य को 
आहय द क ९३०) अह ल (च 
और ९६३० क ग) स्व खलु दे किक कळे कदे र. ११०२६) Es 
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३५ द्रोणकलश-- ट्रोपकलर में सोमरस छना जाता है। यह विकङ्कत काष्ठ का मध्ये गर्तवाला और चते ओर परिप 
वाला होत है । इसकी लम्बाई अठाएह अंगुल और चौडाई बारह अंगुल रहती है-- अतिरि वा एतत्‌ पता यर्‌ णडल 
(कापे ब सं» ४४३) । आहवनीरय गच्छ्यादाय डावहोणकलश: सोरा (का, श्री, ८900 । ड्रोणकलजत्य 
स्वह्ाधिवानाए सोमपे प्रहाणि गृहले (का. र. ८७४ क» भा.) ्ुचहा मे चमसक मे वायव्यानि च मे 
गळले. » १८२१)। 

३६. पृष्टि-बह एक हाथ लम्बा पलाश काष्ठ का पाम ह, जो कपाल उपधान 
पिसीलण्ेपादवइत्गपयः कशोति (का. शो, २५२५) इमे उस्तेश रूप वाला शीय पाज धी माना गया ह 
पहिएयपाणे अभिषापद - (सजुः ११७)। हे उश स्वप धट परोस (पनुः ११७ मही, पा. )। 
ओपन ट (१२७ २^ भ); ही (का. शो, २६२१०) । वटा परो 
(क श्री, २६4 $) स पढने अ पृष्णिववोपचर हेन वषट (शव १२२३) 

३७, धुवा- यह ह के नाप और आकार की एक खुची टे | इसी पा का आज्य,सुवा से लेकर जुहू मे छोड़ते है और हवन करते 
ए जहाऽियरण दाया हतिदएउपपृतहा(का गरो. ३ ३१) आणतां दाहे यम्‌ (क श्री, ३३१२) । 
यकी उत्ति धुवा से मानी गयी है धवा एक सो दाह शवे (हर बा १३२२) 

३८. निग्राध्या- दह पा सोमािषवे अदुक होता है । दो-क के र दशापि तक रख ट प के ध्ये सुवर्ण 
रखे ै। उसके प निया पाद के १ इमे प छोड़े है. ओ छनकर नीचे रे हा मे एक होता । माधव 
भै यजमान बो जो होतू चयम देते हैं उसे तग्राध्या धौ कडवे हँ । इसके जल को सोम पर छक का विधान है- तेन उरि 
(द) यगृहणीततस्ात्रिक्ाध्या याय(शट, बा. ३.९:८९१५) । वा रवस्य ये यह प्रयाता गै ^ ४५२) । 

३३. पयोगह--सौजमणीयाग में जिस पहचान से पहन होता है से पयोमहपाज कहते हे--पप दुय पह आपो 
अब्‌ यि पा पे (व पू. ४२३२) । पयोर का याग उटी होता है। गोटोहन कके उती पयो और 
दाकिणी में शुरायह का एक बरख खर पर आसादन काले है-- उती पशष पुडी परतत चाति (श 
(क न द इन] 

४०. परिस्तरण--हे दभ को एका करके पूल में एक गँठ लगाकर परत तैयार कर है । हने गाहपत् ताद खरो के चारो 
ओर है कील ( क.» भौ» २३) द सि हि सुकै: - आर हि दर. परिणम्‌ ७५ 
शी, २३६ १७ भा) ये पूर्व और पश्चिम दिशा मे उष और उत्तर तथा दक्षिण दिशा मे पूर्वी रे जाते है। 

४६, परीशास - पशस मही पा को अमिन से पकड़कर उठाते का काष्ठ का एक सन्दैश ( चिपट) है-- परीशासावादने ( 
क शर) २६१,१३) साच्या प्रणालि ( क, भी» २६ ७१५)  'क्याप' इति परीलासावृष्येत (का. श्री, 
२६५१५ कर्क भा, )) रर विधान मे गहत के सामने ओहे के १ ये दे पाइ रखे आहे है-- उपयघनी पीर परीशासी 
सिखने -- (शत, बा. १४१३१)! 

४. पुरोडाश प्री - संस्कार के अन्तर पुरोडाश रखे का पाड पुरोडाश: पारी बहलता है । यह दशाम एक बुर पातर है। 

मान ण टा यी कालो परकिया 
जाता है। पर्णमासयाग मे पुडा पाज के रन का विधान बाया गया है-- षी हरण शतावदान प्री च। 
सपरा (क श्र» २६४२-४३) 

४३. प्रणीता - यह वरण (काला शौर) काष्ठ की विनि्मित बारह अंगुल लम्बे, छट अंगुल चौड़ी होतो है। यह चार गल 
गहरी और परिधय होतो है, जिसमें जल भरकर रखा आहा हे । इसके मूल मे रो अंगुल ण्डा होता ह  दर्शपोर्णमास याग 
में अभयु बहा से अनुमति लेकर णल को आहवनीय के उतर ये रखता है वच सयति सिति ( क शर» 
२३3) । जणीतानाम्‌ आपो पनसा आहवनीयस्योलसत सिहत आर श्री» ११ ४ नार, द), णया 
अजीतासतताणीतायो प्रणीता (शत. बा. १२९३.८)। 

४४ प्रिर -इस पार में व्य कर अध्ययु इसे बढ को नदि करते हे । एक दूसरे पात से इसे ढक धौ दिया जाता है। 
जहा इसी पा मे ईय असादस्वरूप ग्रहण करते है । यह पाउ आयता हो, पांच अंगुल लम्बा और चार अंगुल 
चौड़ा होता रै । इसमे रता पृठसिक्त पुरोडास का जादा पर रिना कहलाता है-- यु राच करान 
बलि ।-प्राशितिति हो चान: (का शो; ३४१ क ५ )। स्रु प्राशयकति ओ ३४१) वय 


से पूर्व अन हटाने के काम आता है 


द यजुर्वेद संहिता 


लला दुषीत तरको (का, रो २ २१३) लित क्य पलानी पस ब यत 
(शक ब» १०३४१८) 

४५. रक्षणी --याजिक कार्य के लिए यशेपयोगी समस्त पदार्थ का शुद्धिकरण किया जाता है। हनक उपकरण, वेदिका 
आदि का जल से मंत: अभि हो कण है। अभिर के समद जल अहो में रखा जता है। ोक्षण-अल को 
आश्रय देने वाली प्र ओरी कही जाती हे-- प्रोडितास्तेति तासो कम्‌ (का, श्र» २39५) । असश प्रोशजोर्निवाय 
शा. > २३३९)। प्रोङणीरादवेष्य (क& आ. २६२६) । 

४६, ब्रह्म -- यह ओतयाग के प्रमुख झि हं  श्रतयाग के पाचि सम्पन करले का उत्ताल इरी का होता । यागके 
यो मे इससे अनुमति लौ जाती हे । वाग कर्म ये कय होने पर इचे आवरिचल करना पड़ता हे- ब्रह (का 
औ ३७६) याव हि प्रन राई प्रणो कित इले बहु कति (का. भ ३५ क भा. )। 
जहा कौ आज्ञा पाकर होतृगण देव आवाहन करते हे-- एल देवरा निरत स्कोर: ( काठ ९.१६) बहा के तीन 
अन्य सहयोगी त बाझगाउंसी, आगष्ट ओर पडा हेते है-- बड़ा हाया पता ( आय, ओ. ४१६) । 
गोप आह के अनुसार इने अस्वेद का जाता होरा चाहिए-एव ह वै व्व बरहा कटू पोष 
(अकविदविद्‌) (गोऽ बा» १.२ १८); यतय हैष पिः रहा द्व सटे कृत्वा हते (ऐत» वरा, ५.३४) इने यग 
का हृदय भी कहा गया हे-- हदय( वै दाय) बर्ष ( द» आ, १२.८.२-२३)। 

४७ मणिका -यह एक विशाल आकार का पात होता है, जिसमें दर माज में जल परा रहता े । इसे यशशाता मे सुरक्षित रखा 
जाता हे | आवसध्याधान के अक अ से रथा के सिमित यह जल अत्यन्त उपयोगी होता है। आहोम या मे पयोगी 
जल का आतपन रास मे पूर्व नदी से किया जाता है। यि र्से पूर्व जल का आनयन न हो,हो मणिका पा से ही जल 
कौ पूर्ति की जाती है। ५ 

४८. महावीर --अनहोम इत्यादि या ने अवर विधान विहित टे । महावीर पात सम्बन्धी कृतया विधान के अतर्गत अते 
१ मार्य और घर परस पर्याय दै | महावीर पाइ आज्य बनने के लिए रोग किये जाने वाले मिहे पा होते ह । इसे 
बौच मे टो जगह कुछ संकरा बनाया जाता ह असमे यौ भएका खूब तण किया जता है। इस तप बत (आन ये दूध छोड़ते 
है दूष छे हौ तेज आवाज के साथ न्याल मिलत दै । दसरा आहवनीय में उसी पा से हवन करते है । आहि से 
अचे द्य का तन्‌ लोग पान के ह- पहावी पिच सवण कम ( का, श्र, २६:५४) । तेषु 
महवीरासकरपिसीति ( क श्र २६:33) । ह्री हीरे समब (हठ, त्रा, १४7३१३) इसे 
जन का शिर कहा गया है-- हिरो वा एए यही (कोर, बा. ८3)। 

४९. हेर रहेन माध्यन्दतीय पर माना गया है । इसके सबन से यजमान की कापनाओं को सिद होती है-- पहेह 
यतया हा... सवाब पकस डा ति (२० र १० १५१) ।माहेट गढ को राइ मे महण 
करता चाहिए-- अथ पाहे शुरण गृणीत ( व» स ९० १८५) । यहे गृष्णाति वैज्वटेवम्पहा इद इति ( क 
गर १०३२१) हरम से दक्षिण नाम होम और आणी अति में आम्हि दी यात रे । 

५०. मुसल-- यह खदिर काष्ठ का एक यञ पा है । यह यार अंगुल रूपा और गोल आकार का होता है। औ,बौहि इत्यादि 
[यसी उपकर से कू जाते हे | सोवाभिषय कार्य सोम धौ इसे से कटा जाता हे- मुत कष्र्या इति युससप्‌। 
बोधयन्त मे उतूखल- पुसला रचिशाभिमुख होकर विकृ का विधान पाया जाता है- >. 
विषाविव कणप । शो, को, १० ३०९)! दस के अ मसल का तामेललेख पाया जाता ह-. 
बड ककु 

सं १.६.८)॥ 

५१. यूप प यग पशु कसन के निमित यूप क प्रयोग किया जा है। यह र पंच से लेकर इक्कोस हाथ तक लम्बा रखा 
जाता है । ये यूप पलाश, बिल्व, खदिर आदि काष्ठ के लिये जाते है- पते वै यूय (शत ब्रा» ३७:२9) । अध्वर्यू 
त पूरक सि पत ले के केर अलर ठस निचे मोन केक 
या कडे को प शकल' कहते है । इसे दब का अठिरूप माना सदा है-- को वै यूप (शत बाध ३८१५) । शत, 
अ में पालोश यूप की महता कही गयो है-- द: पल्ला कु काला यू कुर्ली (शक. डर १९.७.२.)। 
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५२. कार्य के निमित रज्युका वोग किया जात है । रडे डफ बन्धन एव पशु नियोजन में इसका उपयोग किया 
(गरा) घत कब सकल (क. 0 रसको ऑन पका गवाह सको! 
सुवा वानः पो हल्य खाद रामि ( सु ३८१ मही» प) बु को वरुण से 
सद भी माना गया है-- माब ए (रद गर» ६३.८)। 

५३. रथ ( सोमरथ) -- रव एवं उसके विविध ख का उपयोग वेदों में सर्वज शाप्त होता है। नु में याक कार्य में 
प्रतीकात्मक रथ का उपयोग किया जाता है । वाजपेय दाग के अं में रथ सुति की गयी है। आयुो को इसी रथ में स्थापित 
किया जाता हे-- ज़कटद्वार र सूत । अस्यो रवव राप र हीन रकवाहमम्‌ । वाजपदे वस रवस्थारोप्ययाणत्वात्‌ 
(गड, २९:४५ मही, भ) तदय पुकि क म्‌ नेस अ» २१२)। 

५४. वसतीवरी -- सोमयाग में यज्ञ प्रर होने के एक दिन पूर्व नटी में से पढे में जल का आनयन किया जाता है । ठसी 
जल का उपयोग सोमाभिषब- आदि पिक का मे किया जाता है। वड कार्य के उपयोगी इस जत का जाम वसतीकी है। 
सोमलता बो कृटकर जो रस निकाला जाता है, उसे बढाने के लर उसे वसतीवती संडक जल मिले ट । इसमें सेवा का 
वास माना जाता हे-- वसतु नु इदभिति तद्‌ वसतीदरीजां वसतोवरीत्वम्‌ ( वैरि» सं» ६४:२२) हदस विश्वानटेवानसंवेशयत्येते 
तै वसतो वरं तस्मादसतीवर्यो जाम ( शठ ब्र. ३२१६) देवयजन में इस जल का आनयन श्रत्विणण, यजमान और उसकी 
पलो द्वारा किया जाहा है। 

५५, वास ~स का सामान्यतया वोटिक रोग कत कहल हे- प्रि कजे बस सन्या क मि 
(क १३४१)। व्यक्ति शोधन बलों से हौ सुशोभित होता है-सलकाड सुवामा एव बुत्‌ (शक ब ३.१२.१६) । 
अधो याग मे मेखला नती बन्धन के असल यजमान दाय वस धारण किया जाता । मत युक्त वल दल को प्राण कर 
लेते सा हि देवता बारह (म + १६१११)। 

५६. शकट ~ शकर र्ट वेद मे अनेक बार युक्त हुआ हे-- आर्यारि सायं शकटीरिव (इ १० १४९9) | 
र्नाम याग, भोम और सोम दाग में सकट का अयोग हि और सोम आनयन के निमित किया जता है 
'ोमसम्थदधलकट योग तडे (म ६ २२ ६,) । हि क य आनत के निमित युक्त होने के कारण इमे र्न 
'शकट' भी कहा जाता है। 

५७. शतमान - पक सो री खे गंदी माला को पान कड़े है। समान स्वर्ण देने का विधान यशो मं किया 
जता १- सौवण तात दक्षा" ( दे» ५, १७ ६४.) सुक्र वयाया पर्वे भव शा च हिय 
(म १४१२)॥ 

५८. शम्था -- रम्या गय काष्ठ यन है । जौ ह पसन के समय शिला के मध्य अवस्थित कौल के अर्थ में तथा चुए के 
दोनो को पर बैलो को नियोजित करले वाले काठ खच के अर में इसका योग किया गयु तू फिजनिए 
ज्या गौर्जगार यद्धपच्छान्‌( ह» १० ३१ १०)। यह बारह अंगुल लम्बी और आगे से नुकीली होती है। 

५९, शुक्रपात्र निस पाए पे विशुद्ध या निर्मल सोच रखा जाता रै,उसे शुकपाव कहते है । निर्मल सोम देवों को अतिशय सचिव 
-- शुक्र ( निर्मल) सोप (ता. म बा. ६६९) । शुको देवेष रके (मे सं» २७५) । विधान के अनुसार उसमें मधु, 

तळ hoe che आ हु कपार का शयोग राति कारक है-- शुकप्येतानु ममष्या' 
एन तार वा ४५:५७) शपा अपुरे रव सरा अतुझशके( काठ सं. २८१०) । 

६०. शूष -कूटे गये विद्य के अनिच्छित अंश को निकाले हेतु शर का रोग किय आठा है । यीय डव्यो में अपर्य को 

सु हवा करके साफ किया आता है यह गाँस या सकट का बना हुआ होता है राह मर मे इसे विवेचित किया गया 

प्राह (शठ बा. १११२२) कहि परिहार के निमित र के मर्क ह करने का 

उल्लेख है-- अब शु चाम्निहोजहवणी चाटे (शठ» बा. ११२.१) व्ह हिः तदिह निर्वापकाले बरहि । 
तदोकवण्ा ु् र्‌ षी (शत आ ११३१ हौ पा. )। 

६१. समित ये हिप, क खो समित्‌ या समिधा कहा है यड कामे इन कष्ट छंड को प्रखलनाथ 
'बििपूर्वक सा जाता हे-देम सय्छत्‌ कमि स्‌ । रेच जा. २ १३ ८)) इसके लम्बाई बाहुमाज तथा मोटाई 
अंगुल के समान होती है । इसे सड़ी या घुनी वहीं होना चाहिए प्रदेशपाओं पालाशीं समिययाथाय -(शां७ श्रो» २.८.२२) 


शद वेद संहिता 


६२. सुरागह सोमा याग में चिस बहा से मुरा का हवन होता हे, वह सुह पा है । सुराधह का हवन थता की. 
दषे में आहवनीय अ मे किया जात है। सुत आसव ये लाता, गुड, पु चरण (दालचानी, फला, सट, पुरमा 
इत्यादि) और दुग्ध डालकर चार दिन रखा रहने दिया जाता है, पुन: उसका आसवन किया जाता है-- अपा च वा एव ओषयीयाँ 
च सो युग (र गर» १२.८१) सु से देवो के निमित सुर की आहुति दी जाती हे- सुरान्‌ औणाति (का. 
० १९२२३) याग के उपान सुराप भे अहस सु के पान का विधान अथवा निषेध तिस्ता दा माण होता है। 
सामान्यतया सुरा उसादिद करने वाली थो. अतएव बाह के लिए उसके पान का निरय किया गया है- तस्मात्‌ सुर पीला 
रनः (२७ आः १२७३.5) । तस्य बाण: सतन वि्‌ पश्या तजा इति मैत्र सं २ ४२) । 

६३. सोपग्रह -सोमरस का संमह निस पाउ में किया जाता है, बह सोम पाइ लाता है । सोमप लोक विजय का प्रतीक 
हे-- देवलोकपेव सोपशैरचिजयात (का» सं» १४४) आहोम याग मे सोह का संस्पर्श यजमान स्वयं करता है तथा 
ली सुपा का स्पर्श करती है-- आसाम सोसत फी सुरा का. सं८ १४६) । अरु सो की आहुति 
उपांशु हसे देता है। 

६४ सपय -- यह खि काष्ठ का एक हाथ लम्बा धाएर और आगे से नुकोला यपा है,जिसे आपनो नामक लज्‌ पहण 
अते है-खादिए खुद सश का? श्री» १३३३-३४) स्फयोउत्याकृतिरादाशाकृति (का, श्र, ६३०) ण्यो यज 
का तीक माना गया ह~ स यक्क्‍्यमादले । वीच तदि कृत्व वडरमुदयच्छेवप(र» बा, १ २४३) यह उदपात के रूप मे 
भौ उल्लिखित हुआ है-- उ निधय जपनेन रफ रय नि मोप प्र बध, क्रो २५.८)। 

६५, सुक्‌ (खुची या सुच) - पतु सुके प्रदान की जाती है। पूठ का सब धौ इसी पाश ये किया जाता है-- पृ बैदेवा 
क कृत्या सोपफनचुौ बाहू मेर सं» ३.८. २)। खुद आहुत पूत, व-स्वरूप होकर वृजवध में सक्षम होता है । सुच बहु 
का प्रतीक है-- आयन वै कोण देवा रन्‌ य्‌ हु (काठ सं» २४१) | सुक आरलिमातर विशाल पा होता 
हे- आलिमाी खुव (काठ, सं. ६ १)। यड़ में खुद इस के प्रयोग का विधान है-- पुजी ह वा एते यजय यसु 
(शक क १.८.१.२७)। दो जुट, दो उपभूत्‌ और एक धुवा इन पाँच खुचियो को सुक्क बहते है। 

६६. सुव = पात से आन मे आज्य कौ आहुति दो यती ह. उसे सुव बरत है।यह अलि माझ लम्बा और आगे में आज्य 
लेन हेतु अंगुष्ठ पर्व मा गर वाला होता है । यह खि काष्ठ का बनवा है खादिर खुव (क, शर, १३३३)। 

६७, होता -ये यग और सोमयाग के एक प्रमुख ऋति हे ये णे के अनुसार देवो का आवाहन औदससुति- आदि करो 
१ दूसो शब्द मे इन ऋचा-गान करने वाले रज और देशों कै आदा कहा गया है-- यहा स ता यकषाधाउने देवता 

युपी मल (रैट७ कर» १. २)। वेदी कै परियम में उतरणी के निकट इनके बैठने का 
स्थान होता है, जिसे होआसन करते समिन संजक कचा का पाठ होता ही काते है- एका तः इति होतसे 
(का, शर» ३५२) होता के अन्य हीन सहयोगी होते ह होता कोऽ च्छाकडोशवलृत (आरव, श्री» ४१) । इरे 
का ताभि किन) भौ कहा गया है-- यं एवा हय यद्धे काठ» सं. २६१) । 
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स्वर्ग लोक, अनतरिक्षलोक तथा पृथिवीलोक हमें 
शांति प्रदान करें। जल शांति प्रदायक हो, ओषधियाँ 
तथा वनस्पतियाँ शांति प्रदान करने वाली हों। सभी 
देवगण शांति प्रदान करें । सर्व व्यापी परमात्मा सम्पूर्ण 
जगत्‌ में शांति स्थापित करे। शांति भी हमें परमशांति 

प्रदान करे। 
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